तारा 
ग्ग र 


0 एच कर उपहार रूएड 


[| 


वाराणसेयसंस्कृतग्रन्यमालाया 
अष्टमं पुष्पम्‌ 
Rents ५८०८०५-८ ५६ १५०१००५ १५4१649146 १८०१ 


i 
ड 
अध्यात्मरामायण ६ 
भदे 


हत्त SRIRSRA RA FRIAS RRIRIRIR 
हिन्दी टोका एवं इलोकानुक्रमाणका सहित | 


21% ५5 | 


टीकाकारः 
डा० चन्द्रमा पाण्डयः 
व्याख्याता, ज्योतिष विभाग 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी 


प्रकाशक : 


वाराणसंय संस्कृत संस्थान 


जगतगंज, वाराणसो 


ORO दी हि ता वी तह वह ROE नी है वि चाह TOE NOE SOF 


pene erent 


Es ~ 


> 


प्रकाशक : 
वाराणसेय संस्कृत संस्थान 
सी. २७/६४ जगतगंज, वाराणसी 


(टु वाराणसेय संस्कृत संस्थान 


प्रथमसंस्करणम्‌ 


सं० २०४१ 


नै 


मुल्यमु-.350-00 


मुद्रक : 
आनन्द प्रिटिंग प्रेस 
२७/१७० ए, जगतगंज 
वाराणसी-२२१००२ 

५ दूरभाषः: ४४७६२ . 


श्री श्री १००८ श्रीमद्वेंद्मार प्रतिष्ठा प्नाचा येमियवेदान्तप्रवत्तेका चा यंसस्सम्प्रदायाचायेपादी य 
बिहारप्रान्तीय रोहतासमण्डलान्तगेत घरवासडीह श्रीसन्त्ररत्नप्रतिवादिभयंकर- 
मठाधीशबर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमार्थशिरोमणि अनन्तश्रीबिभूषित 
सन्तसम्राट्‌ श्रीमज्जगदूशुरु श्रीस्वामी रामानुजाचायंजी महाराज 
की पीयूषवर्षिणी इपादृष्टि से इम सतत्‌ पबित एबं 
पुष्पित होते रहे हैं, इन गुरुवर के कर-कमलों 
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निर्गुण निराकार परमन्रह्म परमात्मा सगुण साकार रूप धारण कर भक्तों के लिये धराधाम पर. 

' अवतरित होता है । सगुण-साकार होता हुआ भी परमात्मा माया के गुणधमों से लिप्त नहीं होता और 
अचिन्त्य, अव्यक्त, निर्गुण, गुणात्मा, समस्तजगदाघार, परंत्रह्म परमात्मा अपनी अहैतुकी कृपा से अपने भक्तों . 
के लिये धराधाम पर अवतार ग्रहण करता है। “एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेम” भगवान्‌ की इस इच्छा शक्ति . 
के द्वारा अखिल प्रपञ्च की उत्पत्ति होती हे ओर उनकी इच्छा से पुनः सम्पूर्ण सृष्टि उन्हीं में छीन हो 
जाती है। सृष्टि की पुन इच्छा होने पर जीवों के पूर्व जन्माजित गुण-कर्मों के अनुसार सृष्टि परिवर्तित होती | 

| है। परमन्रह्म परमात्मा का अंशभूत जीव का अपनी पूर्ण राशि को ग्राप्त होना ही परमलछचइय है। किन्तु . 
| | के गुण-धर्मों से लिप्त जोब पूणेत्व को प्राप्त नहीं करता और आवागमन के चक्र में फॅसा रहता है । 
तात्पर्यं यह है कि सृष्टि का लय द्ोने पर भी जीव के साथ संलग्न माया के गुण धर्मों का नाशन | 
होने से पूर्व सृष्टि के गुण-ध्मो के साथ द्वितीय.सुष्टि में भी आत्मा विभिन्न योनियों में भ्रमित होता रहता 


[ही रहता है । आत्मा परमात्मा का ही अंशभूत है किन्तु माया के आश्रय से स्वस्वरूप का बोध | 
नहीं कर पाता और किसी भी कार्य का कत्ती न होते हुए भी अपने को कत्ती तथा भोक्ता न होता हुआ | 
भी भोक्ता मानता है । फलस्वरूप जबतक कत्तुस्व-भोक्तृस्व का आत्मा को भान होता है, तबतक कृत . 
कर्मों का फळ भोगने के लिये विविध योनियों में भ्रमित होना सुतरां सिद्ध है । 
कर्म देहान्तर की प्राप्ति के लिये ही स्वीकार किये गये हैं, क्योंकि कर्म करने वालों से इष्ट-अनिष्ट दोनों 
रकार के कर्म होते हैं। उनसे धर्म ओर अधर्म दोनों की ही प्राप्ति होती हे ओर उनके कारण शरीर की . 
प्राप्ति होती हे, जिससे पुन! कर्म होते हें । इसी प्रकार यह संसार चक्र के समान चलता रहता है। इस 
संसार का मूळ कारण अज्ञान ही है। शाखीय विधिवाक्यों से अज्ञान नाश का उपाय बतलाया गया है ।. 
अज्ञान नाश में ज्ञान ही समर्थ है, सकाम कर्म नहीं । क्योंकि अज्ञान से उतपन्न होने वाला कर्म उसका 
बिरोधी नहीं हो सकता । सकाम कर्म द्वारा अज्ञान का नाश अथवा राग का क्षय नहीं हो सकता, बल्कि 


को ज्ञान बिचार में तत्पर होना चाहिये। कहा भी गया है-- 
क्रिया शरीरोदूभवहेतुराष्ता प्रियाप्रियौ तौ भवतः सुरागिणौ । 
घर्मतरौ तत्र पुनः शरीरकं पुनः क्रियाचक्रवदीयेते भवः ॥ 
अज्ञानमेवास्य हि मूलकारणं तद्वानमेवात्रविधो विधीयते। 
बिद्येव तन्नाशबिधौ पटीयसी न कर्म तज्जं सबिरोधमीरितम्‌॥ 
नाज्ञानहानिर्न च रागसंक्षयो भवेत्ततः कर्म सदोषमुद्‌भवेत्‌। 
ततः पुनः संसुतिरत्यवारिता तस्मादूबुधो ज्ञानविचारवानभवेत्‌ ॥ 
सर्व प्रथम मन की शुद्धि के लिये शा्विहित वणीश्रमधमों का विधिवत्‌ पाठन करे । चित्त शुद्ध 
हो जाने पर उन कमों को छोड़कर शम-दमादि साधन सम्पन्न हो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिये सद्गुरु के 
शरण में जाना चाहिये । देह और इन्द्रियों के साथ अहं का सम्बन्ध जब तंक रहता है, तब-तक आत्मा 
और अनात्मा के विवेक से रहित जीव का सुख दुःखादि भोगरूप संसार से सम्बन्ध रहता हे । यह संसार 


। जब तक आत्मा के साथ संलग्न कर्मों का क्षय नहीं हो जाता, तब तक जीव आवागमन के बन्धन में | 


उससे दूसरे सदोष कर्म की उत्पत्ति होती है, उससे पुनः संसार की प्राप्ति होती हे । अत एव बुद्धिमान | 


ST 


(कक 


आत्मा में मिथ्या ही आरोपित हुआ है तथापि ज्ञानोदय के विना यह अपने आप निवृत्त नहीं होता। जिस 

* प्रकार विषयों का निरन्तर ध्यान करने वाले पुरुष को स्वप्न में अनेक पदार्थ दी खते हें परन्तु वास्तविक में वे 
मिथ्या ही होते हें ॥ अनादि अविद्या और उसके कार्य अहङ्कार के सम्बन्ध से स्थित हुआ यह संसार 
निरर्थक ( अत्यन्त मिथ्या ) होते हुए भी रारा ह्वेव से पूर्ण है। मन ही संसार एवं मन ही बन्धन है । 
कहा भी गया है--“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः” । इस अनात्म वस्तु मन के साथ अन्योन्या- 
ध्यास से एक हो जाने से यह आत्मा तद्गत सुख दुःखादि के बन्धन में पड़ता है। स्फटिक मणि शुक्ल 
होने पर भी लाख आदि के समीप होने से स्फटिक मणि उन्हीं के रंग की प्रतीत होने छगती है, परन्तु 
वास्तव में वह रंग नहीं होता, उसी प्रकार बुद्धि और इन्द्रिय आदि की सन्निधि से आत्मा को बळात्‌ संसार 
की प्रतीति होती है । आत्मा अपने लिङ्ग (पहचान के साधन) मन को स्वीकार कर उसे प्राप्त होने वाले 
विषयों का सेवन करता हुआ उसके राग-द्वेष आदि गुणों में बँधकर बिबश हो संसार चक्र में पैसा रहता है । 
पहले बह राग-द्वेषादि मन के गुणों की रचना करता है, पुनः उसके योग से. बिविध कर्म करता है। वे 
शुक्छ कर्म ( जप-ध्यातादि ) लोहित ( हिंसामय यज्ञ-यागादि ) और कृष्ण ( मद्यपानादि पापकर्म ) तीन 
प्रकार के होते हें । उन कर्मों के अनुसार जीव की तीन गतियाँ होतीं हें । इस प्रकार यह जीव कर्मों के 
बशीभूत होकर प्रळय पर्यन्त आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है । 


बाळी का निधन होने के अनन्तर बाढी के शब के समीप स्थित हो तारा बिछाप करती हे। विशेष 
` विहल देखकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी तारा से कहते हैं कि “विचार कर बतळाओ कि वास्तविक तुम्हारा 

पति यह बाळी का शरीर है या इसमें रहने बाळा जीव? यदि तुम्हारा पति यह देह है, तो यह पञ्च- 
_ भूतात्मक जड शरीर स्वचा, मांस, रुधिर ओर अस्थियों से बना हुआ हे तथा काळ-कर्म और गुणों से उत्पन्न 
है, वह अब भी तुम्हारे सामने पड़ा है। अत-एबं इसके लिये शोक क्यों. करती हो ? यदि तू जीवको 
अपना पति मानती हो तो तुझे शोक नहीं करना चाहिये क्योंकि बह निर्विकार है। वह न उत्पन्न होता है, 
न मरता है, न स्थिर रहता है और न आता-जाता है। जीव सर्वव्यापी और अब्यय है। वह खो, 
पुरुष अथवा नपुंसक कुछ भी नहीं है, बल्कि एक, अद्वितीय आकाश के समान निलेप, नित्य, ज्ञानमय और 
शुद्ध है, बह शोचनीय कैसे हो सकता हे ? इस प्रकार तारा को गूढ़ ज्ञान का उपदेश देने पर तारा का सम्पूण 
संशय दूर हो गया ओर बह जीवन्मुक्त हो गयी । 


जीव का जिस समय विशेष पुण्य का उद्य होता हे उस समय उसे भगवदुभक्त आर शान्तचित्त 
महात्माओं की संगति मिळती है, उस समय इसका चित्त भगवान्‌ की ओर लगता हे । तदनन्तर जीव को 
कथा सुनने की श्रद्धा होती हे । भगवान्‌ की कथा सुनने से अनायास ही जीव को भगवत्स्वरूप का ज्ञान हो 
जाता हे । उस समय गुरुकृपा से तत्त्वमसि आदि महाबाक्यों के अर्थज्ञान से तथा स्वयं अपने अनुभव से 
ही यह अपने सच्चिदानन्द स्वरूप अद्वितीय आत्मा को देह, इन्द्रिय, मन, प्राण और अहङ्कार आदि से प्रथक 
जानकर क्षणमात्र में ही मुक्त हो जाता है। भगवान्‌ की कथा के बक्ता लोक गुरु साक्षात्‌ परंत्रह्म शंकर जी 
और श्रोता जगब्जननी पराम्बा आद्या शक्ति माँ पार्वती जी हें । छोकगुरु भूतभावन राङ्करजी द्वारा 
कथित भगवान्‌ की कथा अध्यात्म रामायण के नाम से लोक विश्रुत है । -अध्यात्मरामायण के अध्ययन मात्र 
से ही प्राणियों की शुभगति हो जायेगी। भगवान्‌ की कथा से ब्रह्महत्यादि अबिरल पापों का सबौत्मना 


नाश हो जाता हे । कलियुगका प्रभाव और यमदूत का भय भगवदूभक्तां पर कदापि नहीं रहता । कहा 
भी गया हे-- 


= 


| ३) 
तावत्कळिमहोत्साहो निःशङ्कः सम्प्रवर्तते । यावज्जगति नाध्यात्मरामायणमुदेष्यति ॥ 
ताबद्यमभटाः शुराः सञ्चरिष्यन्ति निभयाः । यावज्जगति नाध्यात्मरामायणमुदेष्यति ॥ र 


ळोक पितामह ब्रह्माजी का कथन है कि भगवान्‌ की कथा का सम्पूण महत्त्व अनादिदेव श्रीशङ्कजरी ही जानते 
हैं, उसका आधा जगदम्बा पार्वतीजी और उसका आधा मैं जानता हँ. । हे नारद! प्रयत्नपूर्वक खोजने पर्‌ 
भी उस तरह का पाप में नहीं देख पाता जो भगवान्‌ की कथा श्रवण से नष्ट न हो सके । श्रुति, स्मृति, 
पुराण, इतिहास आदि सैकड़ों शास्त्रा के बिधिवत्‌ अनुष्ठान से उत्पन्न पुण्यफळ श्रीअध्यात्मरामायण की एक 
तुच्छ कळा के भी समान नहीं हैं । श्रीशङ्कररूप पर्वत से निकळी हुई श्रीरामरूप समुद्र में मिळनेबाळी 
अध्यात्मरामायण रूपिणी यह गङ्गा त्रिलोकी को पवित्र करती हे 


भगवान्‌ के अनन्यभक्त मुक्ति को भी तुच्छ सममते हैं और जब कभी आनन्दघनसचिदानन्द साकेत 
बिहारी के दिव्य स्वरूप का आछोक पाते हैं तब भगवान्‌ द्वारा वरदान देने पर भक्ति एवं उनके भक्तों की 
सत्सङ्गति का ही वरदान माँगते हैं। मुक्ति जैसे दुळैभ गतिको भी तुच्छ समझने बाले भक्तों का ही 
भगवान्‌ अनुगमन करते हैं । निर्गुण निराकार की उपासना अथवा मुक्ति की वरीयता देनेवाले भक्तों के 
लिये भगवान्‌ को अवतार ग्रहण करने की आवश्यकता ही क्या है? दुष्टों का बिनाश अथवा धर्म संस्थापन 
के लिये भी अवतार ग्रहण करने की भगवान्‌ को कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि उनके भ्रकुटि बिळास 
मात्र से सृष्टि एवं प्रलय होते रहते हँ उनको तुच्छ कार्यों के लिये अवतार ग्रहण की क्या आवश्यकता ? 
अखिल ब्रह्माण्ड के सम्पूर्ण कर्म उनके संकल्प मात्र से ही सिद्ध होना सुतरा सिद्ध हैं; परन्तु भगवान्‌ अपने 
भक्तों के बीच बिना आये, अपना दिव्य स्वरूप का विना दर्शन दिये, ठुमक-ठुमक कर पायें में पायजनियाँ 
बाँधकर किळकित मुख से दोड़ते ओर अपने भक्तों को अपने पीछे दौड़ाते, थिरक-थिरक कर अपने भक्तों को 
नाँच दिखाये बिना भगवान्‌ एवं उनके भक्तों को चेन कहाँ। यह परमानन्द आत्मानुभव एवं आत्मचिन्तन 
करने बाळे को कहाँ? धन्य हैं राजा-दशरथ एवं महारानी कोसल्या जिनकी गोद में अखिल ब्रह्माण्ड नायक 
खेलते रहे हैं। धन्य हैं वे भक्त जिनको भगवान्‌ का दिव्य सगुण-स्वरूप का दर्शन हुआ है । धन्य हैँ वे 
भक्त जो गुणातीत मायापति को पुत्र, भाई, दामाद, पति, पिता, स्वामी आदि विविध रूपों में अपरोक्षानुभूति 
करते हैं। इन्हीं भक्तों के बीच की जगन्नियन्ता भगवान्‌ की लीला प्राणियों को चतुर्बिध मुक्ति प्रदायिनी 
होती है । 


विशेष ध्येय यह है कि किसी भी युग अथवा किसी भी काळ में भगवान का भक्त अपने प्रभु का 
निश्चय ही दर्शन कर सकता है । सृष्टि तत्व पर बिचार करने से यह स्पष्ट हो जाता हे कि अपने अनन्य 
भक्तों के लिये भगवान्‌ दुर्म नहीं हें. ओर भगवान्‌ का भक्त जब भी भगवान्‌ के स्वरूप का दर्शन करना 
चाहता है तत्क्षण भगवान्‌ दशेन देते हें. । सूर, तुलसी, मीरा आदि अनेक भक्त उदाहरण स्वरूप हमारे 
सामने बिद्यमान हें । सृष्टि में आकाश तत्त्व के द्वारा वाय॒ की उत्पत्ति, वायु से अग्नि तत्त्व और अग्निसे 
जळ तत्व तथा जळ से प्रथ्वी तत्त्व की उत्पत्ति सर्व बिदित हे । पन्च महाभूता में प्रत्येक महाभूतों के अंश 
बिद्यमान रहते हैं । तेज, जळ एवं पार्थिव तत्त्वों को हम देख सकते हैं। आकाश तत्त्व का ही परिवत्तित 
रूप इन तत्त्वों का है । तात्पये यह हे कि अव्यक्त तत्त्व व्यक्तरूप भें एवं व्यक्त तत्त्व अव्यक्त रूप में हो 
सकते हैं। देवताओं का स्वरूप पार्थिव नहीं होता, अत-एव इम उनका पार्थिव दृष्टि से दशेन नहीं कर पाते । 
यदि परमत्रह्वा परमात्मा की ईच्छा हो कि हम अपने भक्तों को पार्थिव रूप में दर्शन दे तो तत्क्षण ही अव्यक्त 
तत्त्व रूप अपने को पार्थिव व्यक्त रूप में परिवर्तित कर अपने भक्तों को दशेन देकर कृतार्थ करते हैं । यह तब 
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सम्भव हे जब भगवान्‌ का भक्त अनन्य योग से भगवान्‌ का चिन्तन करे । 'कीट-भ्रमर” न्याय अनन्यं 
चिन्तन का ही उदाहरण है । इसी प्रकार भगवान का अनन्य भक्त निश्चय ही भगवान्‌ को तत्क्षण प्राप्त करता 
है। “ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेब भजाम्यहम्‌” यह गीता में भगवान्‌ की उक्ति प्रसिद्ध ही हे । बास्तब 
में बड़े व्यक्ति कहते कम ओर करते अधिक हें । इसी लिये भगवान्‌ की यह उक्ति “तांस्तथेव भजाम्यहम्‌” 
उनके कार्य व्यवहार से न्यून ही हे । वास्तव में भगवान्‌ का भक्त जिस अनुपात में भगवान्‌ का भजन सेवन 
अथवा चिन्तन करता है उससे कोटि गुणा वल्कि अनन्त गुणा अधिक भगवान्‌ अपने भक्तों का अनुगमनं 
करते हैं। तभी तो थोड़ा सा वर भगवान्‌ को देने वाली द्रौपदी के लिये भगवान्‌ वस्चों का अम्बार ल्या 
दिये, जिससे हजारों हाथियों के बळ बाळा दुःशासन थक गया और भगवान्‌ के अनन्य भक्त से पार न पा 
सका; अपने भक्तों के लिये भगवान्‌ बख्जाबतार तक धारण किये । राजा दशरथ एवं महारानी कोसल्या के 
चरित्र पर ही ध्यान दें, अनन्य गतिक होकर भगवान्‌ का ध्यान और उनकी तपस्या करने पर स्वयं को 
भगवान्‌ उनका पुत्र चना दिये। इस प्रकार करुणामय प्रभु के भजन-कीत्तन से मुक्ति ही प्राप्त हो जाय तो 
कोन बड़ी बात हे? ' न 

वास्तव में भक्‍त और भगवान्‌ के बीच की परम ब्रह्म की लीळा ही अध्यात्म रामायण के नामसे 
विख्यात हे । इसमें कुछ सात काण्ड हें. । सभी काण्डो के विषय यथा-स्थळ वर्णित हं 


भगवान्‌ की लीला पुरुषार्थ चतुष्टय दायिनी है । जो व्यक्ति अध्यात्म रामायण के एक श्छोक अथवा 


आधे श्छोक का भी पाठ करता है षह तत्क्षण पापों से मुक्त हो जाता है। अध्यात्म रामायण के पुस्तक को 


छिखने मात्र से जो पुण्य प्राप्त होता हे वह विधिवत्‌ वेदों का अध्ययन और बिविध शास्त्रों की व्याख्या करने 
से भी प्राप्त नहीं हो सकता । कहा भी गया है-- 
अध्यात्मरामायणतः श्ढोक श्छोकार्धमेव वा । यः पठेद्भक्तिसंयुक्तः स पापान्मुच्यते क्षणात्‌ ॥ 
छिखित्वा पुस्तकेश्ध्यात्मरामायणमशेषतः | यो दद्याद्रामभक्तेभ्यस्तस्य पुण्यफलं ख्णु॥ 
अधीतेषु च वेदेषु शार षु व्याकृतेषु च। यत्फळं दुर्लभं लोके तत्फलं तस्य सम्भवेत्‌ ॥ 


इन्हीं उद्देश्यों ओर जगन्नियन्ता प्रभु एबं जगज्जननी माँ परम्बा की कृपा प्राप्ति के लिये अध्यात्म 
रामायण की टोका करने की मेरी प्रबृत्ति हुई, फलतः इस कार्य में मैं संलग्न हुआ। वाराणसेय संस्कृत 
संस्थान काशी के संस्थापक पं० जगत नारायण पाण्डेय जी के हम आभारी हैं जो प्रभु की भक्ति से भाव 
बिहल हो इस पुस्तक को अपने द्रव्य व्यय से प्रकाशित कराने में तत्पर हुए। श्री विद्या प्रेस के संचालन 
श्रीवसन्तू रामजी एवं इनके तनय श्रीबरामज्ी भी विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, जो दत्त चित्त हो इस पुस्तक 
को छपवाने की व्यवस्था किये। वास्तविक रूप में किसी भी रूप में इसमें सहयोग करने बाळे सभी भगवान्‌ 
के अनन्य भकत एवं पूर्वजन्म के योगि रहे हैं ओर शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो$भिजायते” के आधार पर 
पुनः धराधाम पर: जन्म लिये हैं। इस जन्म में भगवान्‌ के चरणारविन्द में भक्ति होने से निःसन्देह्‌ 


“भगवान्‌ की सब पर कृपा हे । त्रुटि होना मानव धर्म हे। अत-एव जहाँ कहीं भी त्रुटि हो उसे बिज्ञजन 
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क्षमा करेंगे । 
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चन्द्रमा पाण्डेयः 
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रावण-कालनेमि का संवाद २८५--२९० 
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कुम्भकणेका बध `` 9 (क १.20 २९७--३०३ 


हनन 


मेघनाद का वध ०००० नन, 
राबण का यज्ञ विध्वंस तथा रावण द्वारा मन्दोदरी को समझाना `": 
राम-राबण संग्राम और रावण-बध र 
बिभीषण को लङ्का का राज्याभिषेक और सीताजी की अग्नि-परीक्षा 


देवताओं द्वारा भगवान्‌ श्रीराम की स्तुति करना, सीताजी सहित अग्निदेव का प्रकट होना 


तथा अयोध्या के लिये प्रस्थान 
अयोध्या-यात्रा, श्रीभरद्वाज मुनि का आतिथ्य सत्कार तथा भरतःमिळन 
श्रीरामचन्द्रजी का राज्याभिषेक र 
बानरों को विदा करना तथा ग्रन्थ प्रशंसा 


उत्तरकाण्ड ० 


भगवान्‌ श्रीराम के समीप अगस्त्यादि मुनीश्वरो का आना और रावणादि राक्षसो का 
पूर्वचरित्र सुनाना 

राक्षसों का राज्य स्थापन विवरण ड 

बाळी ओर सुग्रीब का पूर्वजन्म का वृतान्त और रावण तथा सनत्कुमार संबाद 

श्रीरामचन्द्रजी के राज्य का वर्णन और श्रीसीताजी का बनबास `" 

श्रीराम गीता 


. लबणवध, भगवान्‌ श्रीराम के यज्ञ में वकुश के साथ महर्षि बाल्मीकि का आगमन एवं 


कुश को परमार्थ का उपदेश करना 


भगवान्‌ श्रीराम के यज्ञ में कुश और लघ का गान, श्रीसी ताजी का प्रथिबी में प्रवेश तथा 


श्रीरामचन्द्रजी का माता को उपदेश 
काळ का आगमन, श्रीलक्ष्मणजी का परित्याग एवं उनका स्वगारोहण 
महाप्रयाण ४ 
टीकाकार का संक्षिप्त परिचय 


प्रष्ठ संख्या 
३०३--३०९ 
३०९--३९४ 
३१५--१२२ 
३२३--३३० 


३३०--३३७ 
३३७-३४५ 
२४६-३५४ 
३५४-२५९ 


३६०-३२२ 


३६०-३६६ 
३६६-३७३ 
३७३-३७८ 
३७९-३८४ 
३८५३९४ 


३९४-३९९ 


४००--४५०७ 
४०७--४१४ 
४१४-४२३ 

४२४ 


हक ॐ परब्रह्मणे नमः ।। 


ॐ श्रोगणेशाय नमः ॐ 


अध्यात्मरामायरा 
Fr < Ze 
` माहात्म्य 


~ 
अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने । 
समस्तज्ञगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः॥ 


अप्रमेयत्रयातीतनिर्मलज्ञानमूर्तये । मनोगिरां बिद्राय दक्षिणामूतेयेनमः ॥ १ ॥ 
सूत उवाच र 

कदाचिन्नारदो योगो परानुग्रहवाञ्छया । परयटन्सकलाँज्लोकान्‌ सत्यलोकमुपागमत्‌ ॥ २ ॥ 

तत्र दृष्टा मूतिमद्िञ्छन्दोभिः परिवेष्टितम्‌ । बालार्कप्रभया सम्यग्भासयन्तं सभागृहम्‌ ॥ ३ ॥ 

मार्कण्डेयादिमुनिभिः स्तूयमानं मुहुमुहुः । सर्वार्थगोचरज्ञानं सरस्वत्या समन्वितम्‌ ॥ ४ ॥ 

चतुमुखं जगन्नाथं भक्ताभीष्टफलग्रदम्‌ । प्रणम्य दण्डवङ्कक्त्या तुष्टाव मुनिपुङ्गवः ॥ ५ ॥ 

सन्तुष्टस्त मुनि प्राह स्वयम्भूवेष्णवोत्तमम्‌ । कि प्रष्टकामस्त्वमसि तद्वदिष्यामि ते मुने ॥ ६ ॥ 


श्री गणेणायनमः । अप्रमेय, त्रिगुणातीत, निर्मलज्ञानस्वरूप, मन और बाणी के अविषय दक्षिणामूत्ति 
भगवान ( सदाशिव ) को नमस्कार है ॥ १॥ सूतज्ञी वोले-किसी समय नारद जी परानुम्रह की इच्छा से 
सम्पूर्ण लोकों में विचरण करते हुए सत्यलोक में पहुँचे २॥ वहाँ मूत्तिमान्‌ वेदों के द्वारा परिवेष्टित 
बालसूय की प्रभा के समान कान्ति से सभागृह को प्रकाशित करते हुए, मार्कण्डेय आदि मुनियों द्वारा बॉर- _ 
बार स्तुति किये जाते हुए, सम्पूर्ण पदाथोँ के ज्ञाता, सरस्वती से युक्त, भक्तों को अभिलषित फळ देने बाले 
जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले ब्रह्माजी को देखकर भक्तिपूर्वक दण्डवत्‌ प्रणाम कर नारद जी ने स्तुति की ॥३-५॥ 
ब्रह्माजी प्रसन्न होकर बैषणबों में श्रेष्ठ नारदजी से बोले--“मुने ! तुम क्या प्रश्‍न करना चाहते हो ? मैं तुम्हें 
सब कुछ कहुँगा ॥ ६1) इस प्रकार ब्रह्माजी का वचन सुनकर नारद जी ब्रह्माजी से बोले- हे देवों में श्रेष्ठ ! 


२ अध्यात्मरामायण 


इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य मुनित्रह्माणमन्रवीत्‌ । त्वत्तः रुतं मया सर्व पूर्वमेव शुभाशुभम्‌ ॥ ७॥ 


इदानीमेकमेवास्ति श्रोतव्यं सुरसत्तम । तद्रहस्यमपि ब्रहि यदि तेऽनुग्रहो मयि ॥ ८॥ 
“आफ्नै कलियुगे घोरे नराः पुण्यविवजिताः | दुराचाररताः सर्वे सत्यवार्तापराङ्मुखाः ॥ ९ ॥ 
परापवादनिरताः परद्रव्याभिलाषिणः । परख्रीसक्तमनसः परहिंसापरायणाः ॥ १०॥ 
देहात्मदृष्टयो मूढा नास्तिकाः पशुबुद्धयः । मातृपितृकृतद्वेषाः स्रीदेवाः कामकिङ्कराः ।। १ १॥ 
विप्रा लोभग्रहग्रस्ता वेदविक्रयजीविनः | धनार्जनार्थमभ्यस्तविद्या मदविमोहिताः ॥१२॥ 
्यक्तस्वजातिकर्माणः प्रायशः परवश्चकाः । क्षत्रियाश्च तथा वैश्याः स्वधर्मत्यागशीलिनः | १३॥ 
तद्गचछ्द्राश्च ये केचिदूत्राह्मणाचारतत्पराः । ख्नियश्च प्रायशो अष्टा भन्रवज्ञाननिर्भयाः ॥१४॥ 
श्रशुरद्रोहकारिभ्यो भविष्यन्ति न संशयः । एतेषां नष्टबुद्धीनां परलोकः कथं भवेत्‌ ॥१५॥ 
इति चिन्ताङुलं चित्तं जायते मम सन्ततम्‌ । 

लघूपायेन येनेषां परलोकगतिभवेत्‌ । तमुपायमुपाख्याहि सर्व वेत्ति यतो भवान्‌ ॥१६॥ 
इत्यपेर्वाक्यमाकण्यं प्रत्युवाचाम्बुजासनः । साधु पृष्ट स्वया साधो वक्ष्ये तच्छुण सादरम्‌ ॥१७॥ 
पुरा त्रिपुरहन्तारं पावती भक्तवत्सला । श्रीरामतस्त्व जिज्ञासुः पप्रच्छ विनयान्विता ॥१८॥ 


मैं आपके द्वारा पहले ही शुभाशुभ कर्मों को सुन चुका हूँ। इस समय मुझे एकही बात सुननी है । यदि 
आपकी मुझ पर कृपा हे तो इसका रहस्य मुझे बतळाइये ॥ ७-८॥ अब घोर कलियुग आने पर मनुष्य पुण्य 
से रहित, दुराचार में प्रवृत्त और सत्यभाषग से विसुख अर्थात्‌ मिथ्यावादी होंगे॥ ९॥ दूसरों की निन्दा 
करने में तल्लीन, दूसरों के घन के अपहरण करने की अभिलाषा रखने बाले तथा परस्त्री में मन रखने बाले 
ओर दूसरों की हिंसा करने में तत्पर होंगे ॥ १०॥ शरीर में हीं आत्मदृष्टि रखने बाले, मूढ, नास्तिक, 
पशुबुद्धि अर्थात्‌ आहार-विहार में हीं तत्पर, माता-पिता से द्वेष करने बाले, खी भक्त और कामदेव के श्चत्य 
(सेवक ) होंगे ॥ ११॥ ब्राह्मण छोभ रूपी ग्रह से ग्रसित होकर शास्त्रों को बेचकर जीविका चलाने बाळे, 
धन के लिये बिद्याभ्यास करने बाळे, मद से बिमोहित तथा अपने जाति-कर्म को छोड़ने वाले ओर दूसरों का 
वञ्चन करने वाले होंगे । क्षत्रिय और वैश्य भी अपने जाति-धर्म को छोड्ने बाले होंगे।। १२-१३ ॥ 


इसी प्रकार शूद्र भी ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे और स्त्रियाँ प्रायः भ्रष्टाचारिणी और पति का 
अपमान करने में निर्भय रहेंगी॥ १४॥ निः सन्देह अपने सास-श्वसुर से द्रोह करने बाळी होंगी। इन 
नष्ट बुद्धि बालों का परलोक किस प्रकार होगा ॥ १५ ॥ इस प्रकार की चिन्ता से मेरा मन निरन्तर व्याकुळ 
हो रहा हें । जिससे स्वल्प उपाय से इन प।पप्राणियो की परलोक गति हो, उस उपाय को आप बतलाइये, 
क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। इस प्रकार नारद ऋषि की बाणी सुनकर कमलासन ब्रह्माजी बोले ॥ १६-१७॥ 
हे साधो ! तुमने बहुत अच्छा प्रश्न की है, अतः साइर पूर्वक सुनो । पूर्वकाल में भक्तबत्सळा पार्वती 
त्रिपुरारि श्रीशिवजी से श्रीरामतत्त्व को जानने की इच्छा से बिनयपूर्वक पूछी । अपनो प्रिया के पूछने पर 


माहात्म्य ईः 


प्रियायै गि रिशस्तस्यै गूढ व्याख्यातवान्‌ स्वयम्‌ । पुराणोत्तममध्यात्मरामायणमिति स्मृतम्‌ ।१९। 
तत्पावती जगद्धात्री पूजयित्वा दिवानिशम्‌ । आलोचयन्तौ स्वानन्दमग्ना तिष्ठति साम्प्रतम्‌ ।२० 
प्रचरिष्यति तल्लोके ग्राण्यदृटवशाददा । तस्याध्ययनमांत्रेण जना यास्यन्ति सद्गतिम्‌ ॥२१॥ 
ताबद्विजुम्भते पापं ` ब्रहमहत्यापुरःसरम्‌ । यावज्जणति नाध्यात्मरामायणमुदेष्यति ॥२२॥ 
तावत्कलिमहोत्साहो निःशङ्कं सम्प्रवतते । यावञ्जगति नाध्यात्मरामायणमदेष्यति ॥२३॥ 
तावद्यमभटाः शूराः सञ्चरिष्यन्ति निभयाः । यावज्जगति नाध्यात्मरामायणमुदेष्यति ॥२४॥ 


। तावत्सर्वाणि शास्राणि विवदन्ते परस्परम्‌ ॥२५॥ 
तावत्स्वरूप रामस्य दुर्बोधं महतामपि | यावज्जगति नाध्यात्मरामायणमुदेष्यति ॥२६॥ 
अध्यात्मरामायणसङ्कीतनश्रवणादिजम्‌ * । फल वक्तुं न शक्नोमि कार्स्न्येन मुनिसत्तम ॥२७॥ 
तथापि तस्य महात्म्य वक्ष्ये किश्चित्तवानघ । शृणु चित्तं समाधाय शिवेनोक्तं पुरा मम ॥२८॥ 
अध्यात्मरामायणतः छोक छोकाधमेव वा । यः पटेङ्क्तिसंयुक्तः स पापान्मुच्यते क्षणात्‌ ॥२९॥ 
यस्तु प्रत्यहमध्यात्मरामायणमनन्यधीः | यथाशक्ति वदेङ्भक्त्या स जीवन्मुक्त उच्यते ॥३०॥ 


गिरिश श्रीशंकर जी स्वयं गूढ़ रामतत्त्व का व्याख्यान किये ॥ १८-१९॥ श्रीशंकरजी द्वारां वर्णित गूढ 
रामतत्त्व पुराणों में उत्तम अध्यात्मरामायण इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस अध्यात्मरामायण को जगद्धात्री 
पार्वती जो पूजन कर अहर्निश मनन करती आत्मानन्द में आज भी मग्न है । प्राणियों के अदृष्ट ( भाग्य ) 
बश जब संसार में अध्यात्मरामायण का प्रचार होगा ॥ २०-२१॥ 


उसके अध्ययन मात्र से प्राणी सदूगति प्राप्त करेंगे। तब तक ही ब्रह्म हत्यादि पाप गर्जना करते हैं. 
जब तक संसार में अध्यात्मरामायण का प्रादुभीव नहीं होता । तब तक ही कलियुग महान्‌ उत्साह के साथे 
निःशङ्क प्रवृत्त होगा जब तक संसार में अध्यात्मरामायण का प्रादुभोब नहीं होता, तथा तब तक ही यम के 
दूत निर्भय विचरण करेंगे जब तक संसार में अध्यात्मरामायण का प्रादुभोब नहीं होता ॥ २२-२४॥ तब 
तक हीं संसार में शास्त्रों में परस्पर विवाद रहेगा, जब तक संसार में अध्यात्मरामायण का प्रादुभोव नहीं 
होता॥ २५॥ तब तकही श्रोरामजी का स्वरूप महान्‌ व्यक्तियों को भी दुज्ञय है, जब तक संसार में 
अध्यात्मरामायण का प्रादुभीब नहीं होता || २६ ॥ 


हे सुनि श्रेष्ठ । अध्यात्मरामायण के संकीत्तेन और श्रवण के फळ को पूर्णतया मैं भी वर्णन नहीं 
कर सकता ॥ २७ ॥ परन्तु श्रवण, कीत्त न का माहात्म्य संक्षेप में कहता हूँ, सावधान होकर सुनो । इसे 
प्राचीनकाळ में शिवजी ने मुझसे कहा थां ॥ २८ ॥ अध्यात्मरामायण का एक श्लोक अथवा श्ढोकाधे जो 
भक्तिपूर्वक पढ़ता है, वह शीघ्र ही पापों से मुक्त हो जाता है ॥ २९॥ जो भक्तिपूर्वक अनन्यभाब से यथा: 
शक्ति अध्यात्मरामायण का पाठ करता है वह जीवनमुक्त कहा जाता है ॥ ३०॥ हे मुंनि। जो सावधानी 


धर नन | अध्यात्मरामायणे 


ओ भक्त्यावयतेव्वयात्मरामायणमतन्द्रित । दिने दिनेष्य करे तसय मद भबेन्मुने ॥३१॥ 
यदृच्छयापि योऽध्यात्मरामायणमनादरात्‌ । अन्यतःशृणुयान्मत्यः सोऽपि मुच्येत पातकात्‌।३२॥ 
नमस्करोति  योऽध्यात्मरामायणमदूरतः । सवदेवाचनफलं स ग्राप्नोति न संशयः ॥३३॥ 
लिखित्वा पुस्तकेऽध्यात्मरामायणमशेषतः । यो दद्याद्रामभक्तेभ्यस्तस्य पुण्यफलं श्रृणु ॥३४॥ 
अधीतेए च वेदेषु शाख्रपु व्याकृतेष॒ च । यत्फलं दुलभ लोके तत्फलं तस्य सम्भवेत्‌ ॥३५॥ 
एकादशी दिनेऽध्यात्मरामायणम्ुपोपितः । यो रामभक्तः सदसि व्याकरोति नरोत्तमः ॥ ३६। 
तस्य पुण्यफलं वक्ष्ये शृणु वेष्णबसत्तम । ग्रत्यक्षर तु गायत्रो पुरबर्याफलं भवेत्‌ ॥३७॥ 
उपवासव्रतं कृत्वा , श्रीरामनवमो दिने । 

रात्री जागरितोऽध्यात्मरामायणमनन्यधीः । यः पठेच्छणुयाद्वापि तस्य पुण्यं वदाम्यहम्‌ ॥३८॥ 
कुरुचेत्रादिनिखिलपुण्यतीर्थेप्वनेकशः  । आत्मतुल्यं धनं ख्रयंग्रहणे सर्वतोमुखै ॥३९॥ 
बिग्रेभ्यो व्यासतुस्येभ्यो दस्ता यत्फलमइनुते। तत्फलं सम्भवेत्तस्य सत्यं सत्य न संशयः ॥४०॥ 
यो गायते मरुदाध्यात्मरामायणमहनिशम्‌ । आज्ञां तस्य प्रतीक्षन्ते देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥४१॥ 
पठन्प्रत्यहमध्यात्मरामायणमनुत्रतः | यद्यत्करोति तत्कम ततः कोटिगुणं भवेत्‌ ॥४२॥ 


से अध्यात्मरामायण का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फळ प्राप्त होता है ॥ ३१॥ 
जो कोई अनादर पूर्वक भी किसी से अध्यात्मरामायण का श्रवण करता हे, वह भी पातक से मुक्त होताः 
हे ॥ ३२॥ जो व्यक्ति समीप से अध्यात्मरामायण को नमस्कार करता है वह निःसन्देह सम्पूर्ण देवताओं 
के पूजन का फल प्राप्त करता है ॥ ३३॥ जो व्यक्ति सम्पूर्ण अध्यात्मरामायण को लिखकर राम-भक्त 
को देता.हे उसका फल सुनो ॥ ३४॥ संसार में वेद, शास्त्र, व्याकरणादि के अध्ययन करने पर जो फल 
दुर्लभ है बह फल अध्यात्मरामायण को लिखकर रामभक्त को देने बाले को होता हे ॥ ३५॥ हे वैष्णवाग्रणो ! 
एकादशी तिथि के दिन उपवास रहकर जो रामभक्त सभा में अध्यात्मरामायण का व्याख्यान करता है उसका 
फळ सुनो ॥ ३६॥ एक-एक अक्षर पढ़ने में गायत्री पुरश्चरण का फल प्राप्त होता है । जो व्यक्ति 
श्रीरामनवमी के दिन उपवासत्रत करके रात्रि में जागरणकर अनन्य बुद्धि से अध्यात्मरामायण का पाठ करता 
अथवा श्रवण करता हे उस फल को कहता हूँ ॥ ३७-३८ ॥ टी 
कुरुक्षेत्रादि सम्पूर्ण पुण्य तोथो में सबमत सूर्यग्रहण के समय अनेकों बार व्यासजी के समान ब्राह्मणों 
को अपने बराबर धन का दान करने से जो फल होता है, बही फळ उस व्यक्ति को भी होता है; इसमें सन्देह 
नहीं हे यह सर्वथा सत्य है. ॥ ३९-४०॥ । 
र जो व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक अहर्निश अध्यात्मरामायण का गान करता है उसकी आज्ञा के लिये इन्द्रादि 
देवगण प्रतीक्षा करते हैं ॥ ४१ ॥ तत्परतापूर्वेक प्रतिदिन अध्यात्मरामायण का पाठ करता हुआ पुरुष जो-जो* 
कार्य करता है उसके कर्मों का फल कोटिगुणित हो जाते हैं॥४२॥ जो व्यक्ति अध्यात्मरामायण के 


र ६ 


तत्र श्रीरामहृदयं यः पठेत्सुसमाहितः । स ब्रक्षव्नोडपि पूतात्मा त्रिभिरेव दिने भवेत्‌ ॥४३॥। 


श्रीरामहदयय॑ यस्तु हन्‌मत्म्तिमान्तिके । त्रिःपठेत्मरत्यहं मौनी स॒स्वेप्सितभाग्मवेत्‌ ॥४७॥ 
पठन्‌ श्रौरामहृदयं तुलस्यच्वत्थयोर्यदि । प्रत्यक्षर॑ प्रकुर्वीत ब्रहमहत्यानिव्तनम्‌ ॥४५॥ 
श्रीरामगीतामाहात्म्य कृत्स्न जानाति शङ्करः। तदथं गिरिजा वेत्ति तदधं वेद्म्यहं मुने ॥४६॥ 
त्ते किश्चित्मवक्ष्यामि कृत्स्न वक्तुं न शक्यते । यज्ज्ञास्वा तस्क्षणाल्लोकबित्तशु द्विमवाप्नुयात्‌ ।४७। 
श्रीरामगीता यत्पापं न नांशयति नारद । तन्न नश्यति तीर्थादौ लोके कापि कदाचन ॥४८॥ 
रांमेणोपनिषंत्सिन्धुमुन्मथ्योत्पादितां गुदा । लक्ष्मणायापिंतां गीतासुधां पीत्वाऽमरो भवेत्‌॥४९॥ 
जमंदग्निसुतः पूर्वं कार्तवीयवधेच्छया । धनुर्विद्यामभ्य सितुं महेशस्यान्तिके वसन्‌ ॥५०॥ 
अधीयमानां पार्वत्या रामगीता प्रयत्नः । शृत्वा गृहीत्वाऽऽछु पठन्नारायणकलामगात्‌ ॥५१॥ 
ब्रह्महत्यादिपापानां निष्कृतिं यदि वाञ्छति। रामगीतां मासमात्रं पठित्वा मुच्यते नरः ॥५२॥ 
दुष्प्रतिग्रहदुर्मोज्यदुरालापादिसम्भवम्‌ । पापं यत्तत्की्तनेन रामगीता ` विनाशयेत्‌ ॥५३॥ 
शालग्रामशिलाग्रे च तुठस्यश्चत्थसन्निधौ | यतीनां पुरतस्तद्वद्रामगोतां पठेत्त यः ॥५४॥ 
अन्तर्गत श्रीरामहृदय का पाठ करता है, वह ब्रह्महत्यारा भी हो तो तीन दिनों में पवित्र ( पूतात्मा ) हो जाता 
है ॥ ४३॥ जो पुरुष हनुमानजी की प्रतिमा के समीप मौन होकर तीन बार श्रीरामहृद्य का पाठ करता है 


वह सम्पूर्ण अभिलषित फल प्राप्त करता है ॥ ४४॥ जो पुरुष श्रीलुळसी ओर पीपल के वृक्ष के समीप 
श्रोरामहृद्य का पाठ करे, बह प्रत्यक्षर पर ब्रह्महत्या ( तुल्य पापों) को दूर करता हे ॥ ४५ ॥ 


हे सुने ! श्रीरामगीता के सम्पूर्ण माहात्म्य को श्रीशंकरजी जानते हैं, उसका आधा पार्वती जी और 
उसका आधा मैं जानता हूँ ॥ ४६ ॥ सम्पूर्ण कहा भी नहीं जा सकता, इसलिये किञ्चित्‌ वर्णन करूँगा, जिसको 
जानने मात्र से शीघ्र ही चित्त बिशुद्ध हो जाता हे ॥ ४७॥ हे नारद! जिस पाप को श्रीरामगीता नाश 
बही कर सकती, बह पाप तीथोदिकों में संसार में कभी भी नष्ट नहीं हो सकते ॥ ४८ ॥ श्रीराम चन्द्रजी ने 
उपनिषद्‌ रूपी समुद्र का मन्थन कर श्रीरासगीता रूपी अमृत को निकाळकर लक्ष्मण जी को दिया। इस 
रामगीता रूपी असत का पान कर व्यक्ति अमर हो जाता है ॥ ४९॥ प्राचीनकाल में जमदग्नि सुत श्रीपरशु- 
रामजी कात्तबरीय सहख्राजुन के बध की इच्छा से धनुर्विद्या का अभ्यास करने के निमित्त श्रीमद्देशजी के 
समीप रहते हुऐ प्रयत्न पूर्वक श्रीपार्बती जी द्वारा रामगीता को सुनकर ग्रहण करने से नारायण के अंश को 
प्राप्त किये ॥ ५१॥ यदि पुरुष ब्रह्महत्यादि पापों से उद्धार होना चाहता है, तो रामगीता का एकमास पाठ 
करने पर पापों से रहित हो जाता है ।। ५२ ॥ 

दुष्परिग्रह ( कुत्सितदान लेना ) निषिद्ध भोजन और कुत्सित आलाप ( बातचीत ) से उत्पन्न पाप 
रामगीता का पाठ करने से समाप्त हो जाते हैं ॥ ५३ ॥ शालिग्राम के आगे, तुलसी और पीपळ के समीप 
ओर सन्यासियों के समीप जो रामगीता का पाठ करता है ॥ ५४॥ वह उस फल को प्राप्त करता है जिसे 


क 


६ अँध्यात्मरामांयर्ण 


स्‌ तत्फलमवाप्नोति यद्वाचोऽपि न गोचरम्‌। रामगीतां पठन्भक्त्या यः श्राद्ध भोजये दिद्वजान्‌।५५। 


तस्य ते-पितरः सर्वे यान्ति विष्णोः परं पदम्‌। एकादश्यां निराहारो नियतो द्वादशीदिने ॥५६॥ 
स्थित्वागस्त्यतरोभूले रामगौतां पठेत्तु यः। स एव राघवः साक्षात्स देवश्च पूज्यते ॥५७॥ 
बिना दानं विना ध्यानं विना तीर्थावगाहनम्‌ । रामगोतां नरोऽधीत्य तदनन्तफलं लभेत्‌ ॥५८॥ 
बहुना किमिहोक्तेन शृणु नारद तत्त्वतः । , 
्ृतिस्सृतिपुराणेतिहासागमशतानि च। अहन्ति नार्पमध्यात्मरामायणकलामपि ॥५९॥ 
अध्यात्मरामचरितस्य मुनोश्वराय  माहात्म्यमेतदु दितं कमलासनेन । 
यः शरद्धया पठति वा एणुयात्स मत्यः ग्राप्नोति विष्णुपदीं सुरपूज्यमानः ॥६०॥ 


इति श्रोत्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डेऽध्यात्मरामायणमाहात्म्यं सम्पूणः ॥१॥ 


बाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता । जो व्यक्ति रामगीता का भक्ति पूर्वक पाठ करता हुआ श्राद्ध के 
दिन ब्राह्मणों को भोजन कराता हे ॥ ५५॥ उसके पितर लोग विष्णु भगवान्‌ के परमपद को प्राप्त करते हैं। 
एकादशी के दिन निराहार रहकर द्वादशी के दिन आगस्त्य के मूळ के समीप बेठकर रामगीता का जो व्यक्ति 
पाठ करता है, वह साक्षात्‌ श्रीराघब का रूप होकर देवताओं द्वारा पूजित होता हैं ॥ ५६-५७ ॥ रामगीता 
का पाठ करने वाळा मनुष्य बिना किसी दान, बिना किसी ध्यान अथवा बिना किसी तीर्थ में स्नान किये हीं 
अनन्तदान ध्यानादि का फळ प्राप्त करता है ॥ ५८ ॥ 


हे नारद ! अधिक कहने से क्या ? तत्त्व को सुनो। श्रत, स्मरत, पुराण, इतिहास सैकड़ों शाख ये 
सब अध्यात्मरामायण के स्वल्प कळा को भी प्राप्त नहीं कर सकते | ५५॥ . ब्रह्माजी द्वारा महर्षि नारद्‌जी 
के निमित्त प्रतिपादित श्रोअध्यात्मरामायण का जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक पाठ करता हे अथवा श्रवण करता है, 
बह्‌ देवताओं से पूजित होकर बिष्णुळोक को प्राप्त करता है । 
इति श्रोन्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे अध्यात्मरामायणे बिहारत्रान्ती यभोजपुरमण्डळान्तर्गतखजञुरियाँ- 
्रामनिवासिपराशारगोत्रीय पं० प्र० रामन्रतपाण्डेयात्मजपं०'चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया 
भाषाटीकया सहितः महारम्यं परिपूर्ण: ॥ १॥ 


RR 
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यः प्रथिवोभरवारणाय दिविजैः  सम्प्रार्थितश्चिन्मयः 

सञ्जातः पृथिवीतले रविकुले मायामनुष्योऽव्ययः । 

निश्चक्रं हतराक्षसः एनरगाद्त्रह्मत्वमाद्यं स्थिरां 

कोतिं पापहरा विधाय जगतां तं जानकोशं भजे ॥१॥ 
विश्वोङ्गवस्थितिलयादिषु हेतुमेकं मायाश्रयं विगतमायम चिन्त्यमूर्तिम्‌ | 
आनन्दसान्द्रममलं निजबोधरूपं सीतापतिं विदिततस्वमहं नमामि ॥२॥ 
पठन्ति ये नित्यमनन्यचेतसः शृण्वन्ति चाध्यात्मिकसंज्ञितं शुभम्‌ । 
रामायणं सवपुराणसम्मतं  निर्धूतपापा हरिमेव यान्ति ते ॥३॥ 


जो चेतन्यस्वरूप अविनाशी प्रभु प्रथ्वी का भार दूर करने के लिये देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर 
प्रथ्वीतछ पर सूर्यवंश में माया-पुरुष रूप अवितरित हुए और राक्षस-समुह का संहार कर सांसारिक प्राणियों 
के पापों को हरण करने वाली अपनी अविचल कीर्ति संसार में स्थापित कर पुनः आद्य ब्रह्मस्वरूप में लीन हो 
गये, उन श्रीजानकीपति का मैं भजन करता हूँ ॥ १॥ विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि के कारण 
माया के आश्रय होकर भी मायायीत, अचिन्त्यमूरत्ति, आनन्दघन, उपाधिकृत दोषों से रहित, स्वयं प्रकाश- 
स्वरूप, तत्त्वबिदू, श्रीसीतापति को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २॥ जो व्यक्ति सर्वपुराण सम्मत अध्यात्म 
रामायण का एकाग्रचित होकर प)ठ करते हैं, अथवा श्रवण करते हैं, वे निष्पाप ( पापरहित ) होकर हरि को 
हीं प्राप्त करते हैं ॥ ३॥ भबवन्धन से मुक्ति की इच्छा हो तो अध्यात्मरामायण का नित्य पाठ करना चाहिए । 


अध्यात्मरामायण 


अध्यात्मरामायणमेव नित्यं पठेद्दीच्छेद्धवबन्धमुक्तिम्‌ । 
गवां सहस्रायुतकोटिदानात्फलं लमेद्यः शृणुयात्स नित्यम्‌ ॥४॥ 
पुरारिगिरिसम्भूता श्रीरामार्णवसङ्गता । अध्यात्मरामगङ्गयं पुनाति सुवनत्रयम्‌ ॥५॥ 


कैलासाग्रे कदाचिद्रविशतविमले मन्दिरे रत्नपीठे 

संविष्ट ध्याननिष्ठं त्रिनयनमभयं सेवित सिद्वसङ्घेः | 

देवी वामाङ्कसंस्था गिरिवरतनया पार्वती भक्तिनम्रा 
्राहेदं देवमीशं सकलमलहरं  वाक्यमानन्दकन्दम्‌ ॥६॥ 

पावत्युवाच- नमोऽस्तु ते देव जगन्निवास सर्वात्मक त्वं परमेश्वरोऽसि । 
पृच्छामि तस्वं पुरुषोत्तमस्य सनातनं त्वं च सनातनोऽसि ॥७॥ 


गोप्यं यदत्यन्तमनन्यवाच्यं वदन्ति भक्तेपुमहानुभावाः । 
तदप्यहोऽहं तव देव भक्ता प्रियोऽसि मे त्वं वद यत्त पृष्टम्‌ ॥८॥ 
ज्ञानं सविज्ञानमथानुभक्तिवेराग्ययुक्तं च मितं विभास्वत्‌। 


जानाम्यहं योषिदपि स्वदुक्तं यथा तथा ब्रूहि तरन्ति येन ॥९॥ 
एच्छामिं चान्यच्च परं रहस्यं तदेव चाग्रे वद वारिजाक्ष । 
श्रीरामचन्द्रेऽखिललोकसारे भक्तिद ढा नौभवति प्रसिद्धा ॥१०॥ 


जो व्यक्ति इसका नित्य श्रवण करता है, वह लाखों करोड़ों गोदान का फळ प्राप्त करता है ॥ ४॥ श्रोशंकर- 
रूप पर्वत से निःसृत रामरूप-समुद्र में मिलने वाळी यह अध्यात्मरामायण रूपिणी गंगा त्रिहोकी को पवित्र 
करती है ॥ ५॥ एक समय कैलाशपर्वत के शिखर पर सैकड़ों सूर्यो के समान प्रकाशित शुभ्रमन्दिर में 
रत्नसिंहासन पर बैठे हुए ध्यानाबस्थित सिद्ध-समूहों से सेबित, नित्य निर्भय, सम्पूर्णपापों को हरण करने 
बाले आनन्दकन्द, देवताओं के स्वामी भगवान्‌ त्रिनयन से बाममाग में स्थित श्रीगिरिराजङुमारी पार्वती 
भक्तिपूर्वक ये वाक्य बोली ॥ ६ ॥ 


श्रीपार्वती जी बोळीं--हे देव! हे जगन्निवास! हे सबके अन्तः करणों के साक्षी ! आप सनातन 
एबं परमेश्वर हें । में आपसे पुरुषोत्तम भगवान के सनातन तत्त्व को पूछना चाहती हूँ॥ ७ ॥ महात्मा 
पुरुष जो अत्यन्त गोपनीय किसी दूसरे से नहीं कहने योग्य विषय को भक्तों को बतला देते हें । हे देव ! मैं 
आपकी भक्त हूँ, आप मुझे अत्यन्त प्रिय हैं । अतः मैं जो पूछी हूँ, उसका वर्णेन कीजिये ॥ ८ ॥ जिस ज्ञान 
के द्वारा पुरुष संसार-सागर से पार हो जाते हैं, उस भक्ति ओर बेराग्य से युक्त प्रकाशमय आत्मज्ञान का 
बर्णन आप विज्ञान सहित स्वल्प शब्दो में इस प्रकार कीजिये, जिससे स्त्री होने पर भी में आपके कथन को 
समझ सकूँ ॥ ९॥ हे कमलनयन ! मैं एक परमरगुह्य रहस्य पूछती हूँ, कृपया उसे ही पहले वर्णन कीजिये । 
यह तो प्रसिद्ध है कि अखिल लोकसार श्रीरामचन्द्र में बिशुद्ध भक्ति संसार-सागर को पार करने के लिये 
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ह भक्तिः प्रसिद्वा मवमोक्षणाय नान्यत्ततः साधनमस्ति किंश्चित्‌ । 
तथाऽपि हत्संशयबन्धनं मे विभेचुमहस्यमलो क्ति भिस्त्वम्‌ ॥११॥ 
वदन्ति रामं परमेकमाद्यं निरस्तमायागुणसग्रवाहम्‌ । 
भजन्ति चाहनिशमग्रमत्ताः परं पदं यान्ति तथेव सिद्धाः ॥१२॥ 
वदन्ति केचित्परमोऽपि रामः स्वाविद्यया संब्रतमात्मसंज्ञम्‌ । 
जानाति नात्मानमतः परेण सम्बोधितो वेद परात्मतत्त्वम्‌ ॥१३॥ 
यदि स्म जानाति कुतो विलापः सीताकृतेऽनेन कृतः परेण । 
जानाति नेवं यदि केन सेव्यः समो हिः सर्वेरपि जीवजातेः ॥१४॥ 
अत्रोत्तरं किं विदितं भवङ्किस्तद्‌ त्रत मे संशयमेदि वाक्यम्‌ ॥१५॥ 
श्रीमहादेव उवाच 
घन्याऽसि भक्ताउसि परात्मनस्त्वं यज्ज्ञातुमिच्छा तव रामतत्त्वम्‌ | 
पुरा न केनाप्यमिचोदितोऽहं वक्तुं रहस्यं परमं निगूढम्‌ ॥१६॥ 
त्वयाऽद्य भक्त्या परिनोदितोऽहं वक्ष्ये नमस्कृत्य रघूत्तमं ते । 
रामः परात्मा प्रकृतेरनादिरानन्द्‌ एकः पुरुषोत्तमो हि ॥१७॥ 
\ 
नौका है | १० ॥ संसार से मुक्ति के लिये भक्ति ही प्रसिद्ध साधन हे; इसके अतिरिक्त कोई साधन 
हे । तथापि आप अपने विशुद्ध बचरनो से मेरे हृदय के संशय-त्रन्थि का छेदन कीजिये ॥ ११ ॥ 
माद रहित सिद्ध गण श्रीरामचन्द्र जी को परम अद्वितीय, सबका आदि कारण, माया के गुण-प्रवाइ से प्रथक्‌ 
बर्णन करते हैं, तथा वे अहर्निश उनका भजन करते हैं. और परमपद को प्राप्त करते हैं ॥ १२॥ परन्तु कोई 
कोई कहते हैं कि राम परमनब्नह्म होने पर भी अपनी माया से आवृत्त होने के कारण अपने आत्मस्वरूप को 
नहीं जानते थे । अतः उन्होंने दूसरों ( बसिष्ठादि ) के उपदेश से आत्मतत्त्व को जाना ॥ ५३॥ यदि 
बे आत्मतत्त्व को जानते थे, तो वे सीता के लिये इतना विलाप क्यों किये ? और यदि वे आत्मतत्त्व को नहीं 
जानते थे तो अन्य जीवों के समान ही हुये। अतः उनका भजन क्यो करना चाहिये ॥ १४ ॥ इसका 
उत्तर यदि आप जानते हाँ तो मेरे संशय को नष्ट करने के लिये कहिये ॥ १५ ॥ 
श्रीमहादेवजी बोले- हे पार्वती ! तुम धन्य हो, तुम परमात्मा की भक्त हो, जो तुझे रामतस्त्व 
को जानने की ईच्छा है। इसके पहले परम गृढुतत् का बणेन करने के लिये मुझसे कोई नहीं 
हो 


कहा ॥ १६॥ आज तुम भक्तिपूर्वक पूछी हो, अतः मैं श्रीरघुकूलशिरोमणि को नमस्कार कर तुम्हारे 
प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। श्रीरामचन्द्रजी प्रकृति से परे, परमात्मा, अनादि, आनन्दुस्वरूप अद्वितीय 


पुरुषोत्तम हैं ॥ १७ 1!) 
२ 


नि; 
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स्वमायया कृत्स्नमिदं हि सृष्टा नमोवदन्तबहिरास्थितो यः । 
सर्वान्तरस्थो5पि निगूढ आत्मा स्वमायया सृष्टमिदं विचष्टे ॥१८॥ ` 
जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सनिधौ चुम्बकलोहवद्धि । 

एतन्न जानन्ति विमूढचित्ताः स्वाविद्यया संवृतमानसा ये ॥१९॥ 
स्वाज्ञानमप्यात्मनि शुद्धवुद्धे स्वारोपयन्तीह निरस्तमाये । 
संसारमेवानुसरन्ति ते बै पुत्रादिसक्ताः पुरुकर्मयुक्ताः ॥२०॥ 
जानन्ति नेवं हृदये स्थितं वे चामौकरं कण्ठगतं यथाऽज्ञाः । 
यथाऽप्रकाशो न तु विद्यते रवौ ज्योतिःस्कमावे परमेश्वरे तथा । 
विशुद्धविज्ञानघने रधृत्तमेऽविद्याकथं स्यात्परर्तः परात्मनि ॥२१॥ 
यथा हि चाक्ष्णा भ्रमता गृहादिकं विनष्टदशेभ्रमतीव इश्यते । 

तथेव देहेन्द्रियकतुंरात्मनः कृते परेऽध्यस्य जनो विमुह्यति ॥२२॥ 
नाहो न रात्रिः सवितुयंथा भवत्प्रकाशरूपा व्यभिचारतः क चित्‌ । 
ज्ञानं तथाऽज्ञानमिदं द्वयं हरौ रामे कथं स्थास्यति शुद्धचिद्घने ॥२३॥ 


जो अपनी माया से अखिल विश्व को बनाकर इसके भीतर और बाहर सर्वत्र आकाश के समान व्याप्त 

हैं; तथा-आत्मास्बरूप द्वोकर सबके अन्तःकरण में. स्थित होकर अपनी माया से इस बिश्व का संचालन कर 

रहे, हैं. १८॥ जिस प्रकार चुम्बक के समीप होने पर जडवस्तु लोहा भी गतिशील हो जाता हे उसीः 

प्रकार जिनकी सन्निधि मात्र से यह ब्रह्माण्ड नित्य-ञ्रमण कर रहा है, उन परमात्मा श्रीराम को अविद्या से 

आवृत्त विमूढ-चित्त बाळे नहीं जान सकते ॥ १९ ॥ Tyr 
775 5 जो पुरुष माया को दूर करने बाले शुद्ध-बुद्ध स्वरूप परमात्मा में अपने अज्ञान को आरोपित करते 

हैं, अथोत्‌ अपने अज्ञान से उन्हें भी अपने समान अज्ञानी मानते हैं, वे पुरुष स्त्री-पुत्रादि में आसक्त 

ह्िकर यज्ञःयज्ञादि कर्म करते हुये संसार चक्र में हीं घूमते रहते हैं ॥ २० ॥ FF 
[क अज्ञ पुरुष जिस प्रकार अपने गले में धारण किये सुवर्णाभूषण को अज्ञान के कारण नहीं जानते 
उसी प्रकार अपने हृदय में बिद्यमान परमात्मा श्रीराम को नहीं जानते ( अतः उनमें अज्ञानादि का आरोप 

करते हैं )-। वस्तुतः जिस प्रकार सूर्यं में कभी अन्धकार नहीं रह सकता, उसी प्रकार माया से परे विशुद्ध 
(शानन्दुघन, ज्योतिःस्वरूप परमेश्वर परमातमा श्रीराम में भी अबिद्या कैसे रह सकती हे ॥ २१॥ जिस 
कार मनुष्य को दृष्टि-दोष होने से नेत्र द्वारा गृहादि घूमता हुआ दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार :अपने देह 
शि रूप कत्तो के किये हुये कर्मों का आत्मा में आरोपण कर मोहित होते हैं ॥ २२॥ प्रकाशरूपता 
का 5 न होने से यथा सूर्य में रात-दिन का भेद नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध-चिद्धन्‌ भ्रीरामचरद्रःमें 

ज्ञान और अज्ञान दोनों कैसे स्थित रह सकते हैं ॥ २३॥ ज्र अ रहए 


ति 
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तस्मात्परानन्दमये रंधूत्तमे विज्ञानरूपे हि न विद्यते तमः । 

अक्ञानसाक्षिण्यरविन्दलोचन मायाश्रयत्वान्नं हि मोहकारणम्‌ ॥२४॥ 
अत्र ते कथयिष्यामि रहस्यमपि दुर्लमम्‌ । सोताराममरुत्मजुसंबादं॑ मोक्षसाधनम्‌ ॥२५॥ 
पुरा रामायणे रामो रावणं देवकण्टकम्‌ | हत्वा रणे रणश्लाधो सपुत्रबलवाहनम्‌ ॥ २६ ॥ 
सीतया सह सुग्रोवलक्ष्मणाभ्यां समन्वितः | अयोध्यामगद्रामो हन्‌मप्रमुखैद्देतः ॥ २७ ॥ 
अभिषिक्तः परिव्॒तो वसिष्ठाबेमंहात्मामिः । सिंहासने समासीनः कोरिखर्यसमप्रभः ॥ २८ ॥ 
इष्ठा तदा हनूमन्तं प्राञ्जछि पुरतः स्थितम्‌ । कृतकाय निराकाङ्गःज्ञानपेक्षं महामतिम्‌ ॥ २९॥ 
रामः सौतामुवाचेदं ग्रहि तत्वं हनूमते । निष्कल्मषोऽयं ज्ञानस्य पात्रं नौ नित्यभक्तिमान्‌ ३०। 
तथेति जानकी ग्राह तस्व रामस्य निश्रितभ्‌ । हनूमते प्रपन्नाय सोता लोकविमो हिनी ॥ ३१ ॥ 
रामं विद्वि परं ब्रह्म सचिदानन्दमद्वयम्‌ । सर्वोपाधिविनिङुक्तं सत्तामात्रमगोरचम्‌ ॥ ३२ ॥ 
आनन्दं निर्मलं शान्तं निर्विकारं निरञ्जनम्‌ । सर्वेव्यापिनमात्मनं स्वप्रकाशमकल्मपम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मां विद्वि मूलप्रकृति सगं स्थित्यन्तकारिणीम्‌। तस्य सन्निद्विमत्रेण सृजामीदमतन्द्रिता ॥ ३४ ॥ 


इसलिये परमानन्दर्वरूप, विज्ञानघन, अज्ञानसाक्षी, कमललोचन भगवान श्रीराम में अज्ञान का लेश 
भी नहीं है, क्योंकि वे माया के आश्रय हैं, इसलिये माया उन्हें मोहित नहीं कर सकती ॥ २४ ॥ हे पार्वती! 
मैं तुमसे अत्यन्त गोपनीय सुदु्ळम गूढ़ रहस्य सीता ,राम और हनुमान जी का मोक्ष का साधन रूप संवाद को 
सुनाता हूँ ॥ २५॥ पूर्वकाल में रामावतार के समय युद्धग्रिय श्रीरामजी देवताओं के कण्टक स्वरूप रावण 
को सन्तान सेना और वाहनों के सहित युद्ध में मारकर सीता, सुप्रीव ओर लद्दमण के सहित हनुमान आदि 
प्रमुख वानराँ से घीरे हुये अयोध्या आये ॥ २६-२७ ।। बहाँ आकर राज्यभिषेक होने पर वशिष्ठादि 
महात्माओं से परिवृत्त, कोटि सूये की प्रभा से युक्त होकर सिंहासन पर विराजमान हुये ॥ २८ ॥ उस समय 
महामति हनुमान जी जो सूम्पूर्ण काये कर चुके हैं. तथा बदले में कुछ लेने की इच्छा नहीं है, ज्ञान की 
अभिलाषा से अपने सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा देखकर श्रीरामचन्द्र जी सीताजी से बोले--हे सिते! यह 
हनुमान हम दोनों का भक्त है । अतः यह निष्पाप एवं ज्ञान देने के लिये सुयोग्य पात्र हैे। अतः तुम 
मेरे तत्त्व का उपदेश करो ॥ २९-३० ॥ 

तब बिश्व विमोहिनी जनकनन्दिनी सीता श्रीरामचन्द्र जी से तथास्तु कहकर शरणागत हनुमान की 
भगवान्‌ राम का निश्चित तरब कहने लगी ॥ ३१॥ श्रीराम को तुम साक्षात्‌ अद्वितीय सच्चिदानन्द स्वरूप 
परं-्रह्म सममो । ये निःसन्देह समस्त उपाधि रहित, सत्तामात्र, मन-वाणी के अविषय, निमेछ, शान्त, 
निर्विकार, निरञ्जन, सर्वव्यापक, स्वयंप्रकाश, कल्मष रहित परमात्मा हीं हैं ॥ ३२-३३ ॥ मुझे संसार की 
उत्पत्ति, स्थिति और अन्त करने वाली मूल-प्रकृति जानो । मैं हीं आलस्य रहित होकर इनकी सन्निधिमात्र 
से विश्व का खजन करती हूँ ॥ ३४ ॥ तथापि इनकी सञ्चिधिमात्र से मेरे द्वारा रचित जगत को अज्ञानी छोग 


हु 
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तत्सान्निध्यान्मया सृष्टं तस्मिन्नारोप्यतेऽबुधैः । अयोध्यानगरे जन्म रघुवंशेडतिनिर्मठे ॥ ३५ ॥ 
विश्वामित्रसहायत्वं मखसंरक्षणं ततः । अहल्याशापशमनं चापभङ्गो महेशितुः ॥ ३६ ॥ 
मत्पाणिग्रहणं पश्चाङ्वागवस्य मदक्षयः | अयोध्यानगरे वासो मया क्रादशवार्पिकः ॥ ३७ ॥ 
दण्डकारण्यगमनं विराधवध एव च । मायामारोचमरणं मायासोताहतिस्तथा ॥ ३८॥ 
जटायुषो मोक्षलामः कबन्धस्य तथेव च | शबर्याः पूजन पश्चात्सुग्रीवेण समागम; ॥ ३९ ॥ 
वालिनश्च वधः पश्चात्सौतान्वेषणमेव च । सेतुवन्धश्च जलथौ लङ्कायाश्च निरोधनम्‌ ॥ ४० ॥ 
रावणस्य वधो युद्ध सपुत्रस्य दुरात्मनः | विभौषणे राज्यदानं पुष्पकेण मया सह ॥ ४१ ॥ 
अयोध्यांगमनं पथाद्राज्ये रामाभिषेचम्‌ । 

एवमादीनि कर्माणि मयैवाचरितान्यपि । आरोपयन्ति रामेऽस्मिन्निविकारेऽखिलात्मनि ।४२॥ 


रामो न गच्छति न तिष्ठति नाचुशोचत्याकाङ्गते त्यजति नो न करोति किश्चित । 
आनन्दमूर्तिरचलः परिणामहीनो मायागुणानचुगतो हि तथा विभाति ॥४३॥ 
ततो रामः स्वयं प्राह हनूमन्तमुपस्थितम्‌ । शृणु तसं प्रवक्ष्यामि द्यात्मानात्मपरात्मनाम्‌ ॥४४।। 


इनमें आरोपित करते हें । इसलिये अयोध्या में अति निर्मळ रघुकुळ में जन्म लेना ॥ ३५॥ पुनः विश्वा- 
मित्र की सहायता तथा यज्ञ की रक्षा करना, अहल्या को शाप से मुक्त करना, श्रीशंकर जी का धनुष तोड़ना 
॥ ३६ ॥ इसके बाद मेरा पाणिग्रहण करना, श्रीपरशुरासजी का गर्व-क्षय करना, मेरे साथ बारह वर्षो तक 
(अयोध्या में निवास करना ॥ ३७ ॥ 


दण्डकारण्य जाना, विराध का वध करना, माया रूपी मारीच का मरण तथा मायारूपी सीता का हरण 
होना ॥ ३८ ॥ पुनः जटायु और कवन्ध का मुक्त होना, शवरी से पूजित होना, पुनः सुग्रीव से मित्रता 
करना ॥ ३९॥ पुनः वालि का बध होना तथा सीता की खोज करना, समुद्र में सेतुबन्ध और लंका को चेर 
छेना ॥ ४०॥ तथा दुराचारी रावण को पुत्रों सहित युद्ध में मारना एवं विभीषण को लंका का राज्य देना 
` तथा पुष्पकविभान पर मेरे साथ लंका से अयोध्या लौट आना, पुनः श्री रामजी का राज्यपद पर अभिषिक्त 
होना इत्यादि सभी कर्म मेरे द्वारा हीं किये हुए हैं तथापि अज्ञानी व्यक्ति इन कर्मों को इन निर्विकार संबीत्मा 
राम में आरोपित करते हैं ॥ ४१-४२ ॥ वस्तुतः श्रीरामचन्द्र जी न चलते हैं, न स्थित होते हैं, न शोक 
करते हैं, न किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं, न किसी वस्तु का त्याग करते हैं और न कोई अन्य कर्म हीं 
करते हैं। ये आनन्दस्वरूप, अविचळ और परिणामहीन हैं, माया के गुणों से व्याप्त होने के कारण हीं 
ये तत्सष्टश प्रतीत होते है ॥ ४३॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने सम्मुख उपस्थिति पबनसुत हनुमान से स्वयं कहा--“मै तुम्हें, आत्मा, 
` अनात्मा ओर परमात्मा के तत्त्व को बतलाता हूँ, सुनो ॥ ४४ ॥ जिस प्रकार एक ही आकाश तीन प्रकारका 


= 
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आकाशस्य यथा भेदखिविधो दृश्यते महान्‌ । जलाशये महाकाशस्तदवच्छिन्न एव हि॥ . 
प्रतिबिम्बाख्यमपर दश्यते त्रिविधं नभ; ॥४५॥ 
बुद्धथवच्छिन्नचैतन्यमेक॑ पूणमथापरम्‌ । आमासस्त्वपरं बिम्बभूतमेव त्रिधा चितिः ॥४६॥ 


सामासबुद्धः कर्त्वम विच्छिन्नेऽविकारिणि । साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथाऽबुयैः ४७ 
आभासस्तु मृषाबुद्विरविद्याकार्यमुच्यते । अविच्छिन्न तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पतः ॥४८॥ 
अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते । तस्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्याहमस्तथा॥४९॥ 
ऐक्यज्ञान यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः ¦ तदाऽविद्या स्वकायँश्च नश्यत्येव न संशयः ॥५०॥ 
एतद्विज्ञाय मङ्कक्तो मद्धावायोपपद्यत्ने । टु 
मद्धक्तिविमुखानां हि शाख्गतेपु मुद्यताम्‌ । न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतैरपि ॥५१॥ 
इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात्कथित तवानघ । 
मङ्कक्तिहीनाय शठाय न त्वया दातव्यमेन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्‌ ॥५२॥ 


प्रतीत होता है, यथा--सर्बत्र व्यापक महाकाश, दूसरा जळाशयावच्छिन्न आकाश तथा तृतीय जलगँत 
प्रतिबिम्बाकाश || ४५11 इसी प्रकार चेतना का भी तीन भेद है । एक तो बुद्धथवच्छन्न चेतन ( समस्त 
बुद्धियों की समष्टि रूप माया में प्रतिबिम्बित होकर सकल बिश्व में व्याप्त ईश्वर ) दूसरा आभास चैतन्य 
( बिविध बुद्धिय में प्रतिबिम्बित जीव ) तृतीय बिम्ब'चेतन्य ( शुद्ध चैतन्य ब्रह्म) ॥ ४६॥ इनमें आभास 
चेतत के सहित बुद्धि में कत्ते,त्व भोक्तृत्व हे, अथात्‌ चिदाभास के सहित बुद्धि सब कार्य करती हे । किन्तु 
अज्ञानी व्यक्ति भ्रान्ति होने से निरबच्छिन्न, निर्विकार साक्षी आत्मा में कत्तृत्व और जीवत्व का आरोप 
करते हैं, अर्थात्‌ उसे ही कत्तो और भोक्ता मान लेते हैं ॥ ४७॥। 


(सभी आभासमिथ्या होने से) आभास चैतन्य मिथ्या है, और बुद्धि अविद्या का कर्म है । 
परब्रह्म परमात्मा बिच्छेद रहित हें । अतः परमात्मा का बिच्छेद भी बिकल्प से ही माना जाता हे ॥ ४८॥ 
समास अहंरूप अवच्छिन्न चेतन ( जीव) की तत्त्वमसि आदि मंहावाक्यों द्वारा पूर्णे चेतन (ब्रह्म) के 
साथ एकता वर्णित है ॥ ४९॥ महावाक्यों के द्वारा जीवात्मा ओर परमात्मा की एकता का ज्ञान जब 
उत्पन्न हो जाता है, तब अपने कार्यों के सहित अविद्या नष्ट हो जांती हे, इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ५० ॥ 
इस तत्त्व को समझकर कर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होने का अधिकारी हो जाता हे, जो मेरी 
भक्ति से विमुख होकर शाख्ररूप गर्त (खाई) में भटकते रहते हैं, उन्हें सेकड़ों जन्मों तक ज्ञान और 
मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती हे ॥ ५१॥ हे अनघ हनुमान्‌! यहद परमरहस्य मेरा हृदय हे ओर साक्षात 
मैंने ही तुम्दें सुनाया है । इन्द्र के राज्य से अधिक सम्पत्ति भी यदि तुम्हें मिले तो भी मेरे भक्ति से हीन 
किसी शठ को मत देना ॥ ५२ ॥ 
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ह ॥ श्रीमहादेव उबाच ॥ 
एतत्तेऽभिहितं देवि श्रीरामहृदयं मया । अतिगुह्यतमं हृद्यं पवित्रं पापशोधनम्‌ ॥५३॥ 
साक्षाद्रामेण कथितं सव॑वेदान्तसङग्रहम्‌ । यः पठेत्सततं भकस्या स मुक्तो नात्र संशयः ॥५४॥ 
्रह्महत्यादिपापानि बहुजन्माजितान्यपि । नञ्यत्येव न सन्देहो रामस्य वचन यथा ॥५५॥ 
योऽतिश्रष्टोऽतिपापी परधनपरदारेषु नित्योद्यतो वा 
स्तेयी ब्रह्मव्नमातापितृवधनिरंतो योगिवृन्दापकारी | 
यः सम्पूज्यांमिरामं पठति च हृदयं रामचन्द्रस्य भक्त्या 
योगीन्द्रैरप्यलभ्यं पदमिह लमते सवदेवेः स पूज्यम्‌ ॥ ५६॥ . 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे श्रीरामहृदयं नाम प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ 


—— 


श्रीमद्दादेबजी बोले हे देवि। मैंने तुम्हें अत्यन्त गोपनीय, हंदयहारी, पवित्र और पाप का नाश 
करने बाळा “श्रीरामहृद्य” को सुनायी है ॥ ५३॥ सम्पूर्ण वेदान्त का सार तत्त्व साक्षात्‌ राम के द्वारा यह 
'रामह्ृदय' कहा गया है । जो व्यक्ति इसका निरन्तर पाठ करता है, वह निःसन्देह मुक्त हो जाता है ॥५४॥ 
अनेक जन्मों के संचित ब्रह्महत्यादि समस्त पाप इसके पठनमात्र से :निःसन्देह नष्ट हो जाते हैं, क्योकि _ 
श्रीरामजी,के वचन इसी प्रकार हैं ॥ ५५॥ जो व्यक्ति अत्यन्त भ्रष्ट, अत्यन्तपापी, दुसरों का घन हरण 
और दुसरों केसत्री में नित्य आसक्त रहने वाळा हो, अथवा चोर, ब्रह्महत्यारा, माता-पिता के बघ करने में 
बुद्धि रखने वाळा और योगिजना का अहित करने बाला हो बह भी यदि श्रीरामचन्द्र जी का पूजन कर इस 
रामहंदय का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, तो वह समस्त देवताओं से पूजित होकर योगिजनों को भी दुभ 
'परमपद्‌ को प्राप्त करता हे ॥ ५६ ॥ ः 


इति श्रीअध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखजुरियाँग्राम- 
निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामत्रतपाण्डेयात्मज पं ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकया- 
सहितः प्रयमसगंः परिपूर्ण; ॥ १ ॥ ८ 


“oem 
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द्वितीयसर्गः 


आरपीडिता प्रथिबी का ब्रह्मादि देवताओं के पास जाना और भगवान्‌ का 

उनकी प्रार्थना से प्रकट होकर उन्हें धैये धारण कराना । 
जु पार्वत्युवाच | 
` धन्यास्म्पनुगृहीतास्मि कृतार्थास्मि जगत्प्रभो । विच्छिनो मेऽतिसन्देहग्रन्थिभवद नुग्रहात्‌ ॥१॥ 
 लन्मुखाद्गलितं रामतस्वामृतरसायनम्‌ । पिबन्त्य मे मनो देव न ठृप्यति भवापहम्‌ ॥२॥ 
` औरामस्य कथा त्वत्तः श्रता सङ्ग पतो मया । इदानीं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण स्फुटाक्षरम्‌ ॥३॥ 
ओमहादेव उवाच १ 
शृणु देबि प्रवक्ष्यामि गुह्याद्गुह्यतरं महत्‌ । अध्यात्मरामचरितं रामेणोक्तं पुरा मम ॥४॥ 
तदद्य कथयिष्यामि शरण तापत्रयापहम्‌ । यच्छुत्वा मुच्यते जन्तुरज्ञानोत्थमहाभयात्‌ । 
प्रप्नोति परमाम द्वि दीर्घायुः पुत्रसन्ततिम्‌ ॥५॥ 
भूमिर्भारेण मग्ना दशवदनमुखाशेषरक्षोगणानां 
धृत्वागोरूपमादौ दिविजमुनिजनेः साकमन्जासनस्य । 
गत्वा लोकं रुदन्ती व्यसनमुपगतं ब्रह्मणे प्राह सवं 
ब्रह्मा ध्यास्वा मुहूर्त सकलमपि हृदा वेदशेषत्मिकत्वात्‌ ॥६॥ 


पार्वतीजी बोढी--हे जगत्मभो ! मैं आपकी कृपा से अनुगृहीत होकर धन्य एबं ऋतनकत्य हो गयी 
तथा मेरी सन्देह को अन्थि बिच्छिन्न हो गई ॥ १ ॥ 

हे देव ! आपके मुख से निःसत्‌ भवभयहारी रामतत्त्वरूपी अशत का पान करते हुए मेरा मन तृप्त 
नहीं होता ॥ २॥ मैं आपके मुख से श्रीरामचचन्द्रजी की कथा संक्षेप से सुनी। अब मैं स्पष्ट शब्दों में 
इसे बिस्तृत रूप से सुनना चाहती हूँ. ॥ ३॥ ' महादेवजी बोले--हे देवी ! सुनो, मैं तुम्हें अत्यन्तगोपनीयं 
महान अध्यात्मरामायण को सुनाता हूँ, जिसे पहले श्रीरामचन्द्रजी मुझसे कहते थे ॥ ४ ॥ अब मैं तुम्हे 
तापत्रयहारी अध्यात्मरामायण सुनाता हूँ, जिसके श्रवणमात्र से जीव अज्ञान से उत्पन्न महाभय से छुटकर 
परम ऐश्वर्य, दीघोयु ओर पुत्र पोत्रादि प्राप्त करता है ॥ ५॥ एक समय रावण आदि विविध राक्षसा के' 
भार से दुःखित होकर प्रथिवी गो का रूप धारण कर देवता और मुनिया के साथ ब्रह्माजी के पास त्रह्मडोकः 
में गयी । ब्रह्माजी के पास जाकर रुदन करती हुई अपनी सारी व्यथा ब्रह्मा जी को सुनायी। मुहूत्त मात्र 
ध्यान कर अपने हृदय में दुःख की निवृत्ति का सम्पूर्ण उपाय ज्रह्माज्ञी जान लिये क्योंकि वे अन्तयोमी 
हैं।1 ६॥ तत्पश्चात्‌ देखगण सहित प्रथ्वी को साथ लेकर ब्रह्माजी क्षीरसमुद्र के तटपर गये और वहाँ 
ज़त्यन्त निर्मळ आनन्दाश्रुओं से युक्त हो अखिल लोकान्तयोमी, अजर; संवेज्ञ, भगवान्‌ हरि की अत्यन्त 


क 
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तंस्मात्क्षीरसमुद्रतोरमग पद्त्रह्माथ देवैदतो 
देव्या चाखिललोकहत्स्थमजर सर्वज्ञमीशं हरिम्‌ । 
अस्तोषीच्छुतिसिद्धनिर्मलपदेः स्तोत्रैः पुराणो ड्भ वैः 
भक्त्या गद्गदया गिरातिविमठेरानन्दवाष्पेईतः ॥७॥ 
ततः स्फुरत्सहस्नांशुसह्रसदृशम्रभः । आविरासीद्वरिः ग्राच्यां दिशां व्यपनयंस्तमः ॥८॥ 
कथञ्चिदृष्वान्त्रहा  टुर्दशेमकृतात्मनाम्‌ । इन्द्रनीलग्रतीकाशं स्मितास्यं पद्मलोचनम्‌ ॥९॥ 
किरीटहारकेपूरकुण्डलेः कटकादिभिः । विभ्राजमानं श्रीवत्सकौस्तुभग्रभयान्वितम्‌ ॥१०॥ 
स्तुवद्धिः सनकायेश्व पापदेः परिवेष्टितम्‌ । शङ्कचक्रगदाप्मवनमालाविराज्ञितम्‌ ॥११॥ 
स्वणयज्ञोपवीतेन स्वणेवर्णाम्बरेण च ॥१२॥ 
श्रिया भूम्या च सहितं गरुडोपरि संस्थितम्‌ । हर्षगद्गदया वाचा स्तोतुं समुपचक्रमे ॥१३॥ 


ब्रह्मो राच 
नतोऽस्मि ते पदं देव प्राणबुद्धीन्द्रियात्ममिः । यचिन्त्यते कर्मपाद्धदि नित्यं मुमुक्षुभिः ॥१४॥ 
मायया गुणमय्या त्वं सृजस्यवसि लुम्पसि । जगत्तेन न ते लेप आनन्दानुभवास्मनः ।।१५॥ 


तथा शुद्विने दुष्टानां दानाष्ययनकर्म भिः । शुद्धात्मता त यशसि सदा भक्तिमतां यथा ॥१६॥ 
निर्मळ गद्गद्‌ वाणी के द्वारा ्रुति-प्रसिद्ध बिमछ पदों ओर पुराणोक्त स्तोत्रों द्वारा स्तुति की ॥ ७ ॥ तत्पश्चात्‌ 
सहस्त्रों देदीप्यमान सूर्य के समान प्रभाशाली भगवान्‌ हरि सब दिशाओं के अन्धकार दूर करते हुये प्राची 
दिशा में प्रकट हुए ॥ ८ ॥ 

पापी व्यक्तियों के लिये दुदेशंनीय (इन्द्रनीलमणि के समान कान्तियुक्त, इषत्‌ हास्य युक्त, कमललोचन 
भगवान्‌ हरि को ब्रह्माज्ञी भी ( उनके अमित तेज के कारण ) कठिनता से ही देख पाये ॥ ९॥ वे किरीट, 
हार, केयूर; कुण्डल ओर कटक आदि आभूषणों से सुशोभित, श्रीवत्स और कोस्तुभमणि की प्रभा से युक्त 
थे॥ १०॥ सनकादि पार्षद्‌ गण उन्हें स्तुति करते हुये चारो तरफ से घेरे थे और शंख, चक्र, मदा; पद्म 
तथा: वनमाला के. द्वारा सुशोभित हो रहे थे ॥ ११।; उन्हें स्वणे यज्ञोपवीत और पीताम्बर से. सुशोभित 
तथा: ङच्मी ओर भूमि के. सहित गरुड पर स्थित देखकर ज्रह्माजी सहर्ष गद्गढवाणी से स्तुति करने लगे 
४ १२-१३-॥ ब्रह्माजी बोले--हे देव ! कर्म बन्धन से मुक्त होने के लिये मुमुक्ष लोग अपने प्राण, बुद्धि; 
इन्द्रिय ओर मन से जिनका नित्य चिन्तन करते हैं, आपके उन चरणकसल की मैं बन्दना करता हुँ॥ १४॥ 
है भगवन्‌! आप अपनी त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन एवं संहार करते हें, किन्तु 
ज्ञानानन्द स्वरूप आप इससे लिप्त नहीं होते ॥ १५॥ 

हे भगवन्‌! आपके विमळयश में भक्ति रखने वाले भक्तों का अन्तःकरण जैसा शुद्ध होता हैं, उस 
प्रकार दान, अध्ययन आदि कर्मों मे खि रहने बाले दुष्ट प्राणियों का नहीं हो सकता ॥ १६॥ मुनि जन 
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अतस्तवाङ्प्रिमे ष्टश्रि्तदोपापनुत्तये । सद्योडन्तहंदये नित्यं मुनिभिः सात्वते्रंतः ॥१७॥ 
्रह्मायेः स्वार्थसिद्धचर्थभस्माभिः पूर्वसेवितः । अपरोक्षाचुभूत्यथं ज्ञानिमिहींदे भावितः ॥१८॥ 
तंबादिय्रपूजानिर्भाल्यतुलसीमाल्या विमो । स्पर्धते वक्षसि पदं लब्ध्वापि श्री: सपत्निवत्‌ ॥१९॥ | 
अतस्त्वत्पादभक्तेए तब भक्तिः श्रियोऽधिका । भक्तिमेवाभिवाञ्छन्ति लद्धक्ताः सारवेदिनः ॥२०॥ 
अतस्त्वत्पादकमले भक्तिरेव सदाऽस्तु मे । संसारामयतप्षानां भेषजं भक्तिरेव ते ॥२१॥ 
इति ब्रुवन्तं ब्रह्माणं बभाषे भगवान्‌ हरिः । कि करोमीति तं वेधाः प्रत्युवाचातिहपिंतः ॥२२॥ 
भगवन्‌ रावणो नाम पोलस्त्यतनयो महान्‌ । राक्षसानामधिपतिमदत्तवरदपिंतः ॥२३॥ 
त्रिलोकीं लोकपालांश्च बाधते विश्ववाधुकः । मानुषेण रतिस्तस्य मया कल्याणकल्पिता । 


अतस्त्वं मानुषो भूत्वा जहिं देवरिपुं प्रभो ॥२४॥ 
श्रीभगवानुवाच 


कस्यपस्य वरो दत्तस्तपसा तोपितेन: मे ॥२५॥ 
याचितः पुत्रभावाय तथेत्यङ्गीकृतं मया । स इदानीं दशरथो भूत्वा तिष्ठति भूतले ॥२६॥ 


जिनका अपने हृदय में निरन्तर ध्यान करते हैं, इन चरण कमलों का अपने अन्तःकरण के दोषों के नाश 
करने के लिये आज मैंने दर्शन किया ॥ १७॥ इन चरणों का पूर्वकाल में हम ब्रह्मा आदि देवगण अपने 
कार्य सिद्धि के लिये सेबन किये हैं. और ज्ञानी-सुनिजन अपरोक्षानुभूति के लिये अपने हृदय में ध्यान 
किये हैं ॥ १८ ॥ ह्वे विभो! श्रीलक्ष्मीजी आपके वक्षस्थल में स्थान प्राप्त कर भी आपकी चरणपूजा 
के समय चढ़ी हुई तुलसी की माळा से सपत्नी ( सोत ) जैसी ईष्यी करती हे ॥ १९॥ आपके चरण 
कमलों में भक्ति रखने वाले भक्तों में श्रीलच्मीजी से भी अधिक आपका प्रेम है । अतः आपके सारप्राही 
भक्तगण केवळ आपकी भक्ति की ही इच्छा रखते है || २० ॥ 

इसलिये आपके चरण कमलों में मेरी सदा भक्ति रहे; क्योंकि संसार-रोग से ग्रसित रोगियों 
के लिये एकमात्र ओषधि आपकी भक्ति ही है ॥२१॥ इस प्रकार स्तुति करते हुये ब्रह्माजी से 
भगवान्‌ बोले कि मैं क्या करूँ? इसपर अत्यन्त प्रसन्न चित्त ब्रह्माजी भगवान्‌ से बोले ॥ २२॥ 
हे भगवन्‌! पुलस्त्य तनय विश्वश्रवा का पुत्र राक्षसों का राजा रावण मेरे दिये हुये वरदान से अभिमानी 
हो गया है ॥२३॥ सम्पूर्ण बिश्व का बाधक त्रिलोकी और लोकपालों को सता रहा है। हे 
कल्याणरूप ! मैने उसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ छिखी है । इसलिये आप मनुष्य रूप धारण कर देवताओं 
के शत्रु का विनाश कीजिये ॥ २४ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले-कश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें बरदान 
दिया था। वे मुझे पुत्र-भाव से याचना किये थे, जिसे मैं स्वीकार: किया था । वे इस समय प्रथ्बी पर 
राजा दशरथ होकर विद्यमान हें ॥ २५-२६॥ उनके यहाँ पुत्र रूप से प्रथक्‌-२ चार अंशं में प्रकट 
होकर मैं कोसल्या से और अन्य़ दो माताओं से जन्म लेंगे ॥ २७॥ उस समय मेरी योगमाया सीता राजा 
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तस्याहं पुत्रतामेत्य कौसल्यायां शुभे दिने । चतुर्धात्मानमेवाहं सृजामीतरयोः एथक्‌ ॥२७॥ 
योगमायाऽपि सीतेति जनकस्य गृहे तदा । उत्पत्स्यते तया साधं सब सम्पादयाम्यहम्‌ ॥२८॥ 
इतयुक्स्वाऽन्तर्दधे विष्णुद्रह्मा देवानथान्रवीत्‌ । विष्णुर्मासुपरूपेण भविष्यति रघोः कुले ॥२९॥ 
यूयं सूजध्वं सर्वेपि वानरेध्वंशसम्भवान्‌ । विष्णोः सहायं कुरुत यावत्स्थास्यति भूतले ॥३०॥ 
इति देवान्समादिश्य समाश्वास्य च मेदिनीम्‌ | ययौ ब्रह्मा स्वभवनं विज्वरः सुखमास्थितः॥३१॥ 
देवाश्च सर्वे हरिरूपधारिणः स्थिताः सहायार्थमितस्ततो हरेः । 

महाबलाः पर्वेतबृक्षयो धिनः प्रतीक्षमाणा भगवन्तमीश्चरम्‌ ॥२२॥ 

इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥२॥ 
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तृतीयसर्ग 
भगवान्‌ का जन्मे ओर बाललीला 
श्रीमहादेब उवाच 
अथ राजा दशरथः श्रीमान्सत्यपरायणः । अयोध्याधिपतिवीरः सर्वलोकेषु विश्रुतः ॥१॥ 
सोऽनपत्यत्वदुःखेन पोडितो गुरुमेकदा । वसिष्ठं _ स्वकुलाचायमभिवाधेदमत्रवोत्‌ ॥२॥ 


जनक के यहाँ उत्पन्न होगी, उसके साथ मैं तुम्हारा सम्पूर्ण काये सिद्ध करूँगा । ऐसा कहकर बिष्णु भगवान्‌ 
अन्तध्यीन हो गये, तब ब्रह्माजी ने देवताओं से कहा ॥ २८॥ भगवान्‌ विष्णु रघुकूल में मनुष्य रूप 
से अवतार ठेंगे। आप लोग भी अपने-अपने अंशो से वानर योनि में उत्पन्न हो, तथा जब तक विष्णु 
भगवान्‌ प्रथ्वी पर रहें तब तक उनकी सहायता करें।। २९-३०॥ इस प्रकार देवताओं को आदेश तथा भूमि 
को शान्त्वना देकर ब्रह्माजी अपने लोक को चले गये और चिन्ता रहित होकर सुखपूर्वक रहने छगे ॥ ३१ ॥ 
तदनन्तर समस्त देवगण पर्वत ओर वृक्षा के द्वारा युद्ध करने वाले महाबलूबान्‌ वानरों का रूप धारणकर 
भगवान्‌ की सहायता के लिये उनकी प्रतीक्षा करते हुए यत्र-तत्र रहने छगे ॥ ३२॥ 


बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तर्गंतखजुरियाँग्रामनिवासिपराशरगोत्रीय पं० रामब्नतपाण्डेयात्मज- 
पंज्चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकया सहितः द्वितीयसगं; परिपूर्णः ॥ २ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले-एक समय सर्वलोक प्रसिद्ध सत्यपरायण श्रीमान अयोध्याधिपति वीरवर 
महाराज दशरथ सन्तान न होने से दुःखी अपने कुळ के आचार्य गुरुवर वसिष्ठ जी की बन्दना कर इस प्रकार 
बोले ॥ १२॥ हे स्वामिन्‌! सर्वलक्षण सम्पन्न पुत्र मुझे किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं? बिना पुत्र के 
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स्वामिन्पुत्राः कथं मे स्युः सप्रेलक्षणलक्षिताः । पुत्रहीनस्यः मे राज्यं सवं दुःखाय कल्पते ॥३॥ 


ततोऽब्रवीद्वसिष्ठस्तं भविष्यन्ति सुतास्तव । चत्वारः सत््वसम्पन्ना लोकपाला इवापराः ॥४॥ 
शान्तामर्तारमानीय ऋष्यशृङ्गं तपोधनम्‌ । अस्माभिः सहितः पुत्रकामेष्टिं शीप्रमाचर ॥५॥ 
तथेति मुनिमानीय मन्त्रिभिः सहितः शुचिः । यज्ञकर्म समारेभे मुनिभिर्वीतकल्मपेः ॥६॥ 
श्रद्धया इृयमानेऽगनौ तप्तजाम्बूनदग्रभः । पायसं स्वर्णपात्रस्थं गृहीस्वोवाच हव्यवाट्‌ ॥७॥ 
गृहाण पायसं दिव्यं पुत्रीयं देवनिमितम्‌ । रुप्स्यसे परमात्मानं पुत्रत्वेन न संशयः ॥८॥ 
इत्युक्त्वा पाथसं दत्त्वा राज्ने सोऽन्तदंघेऽनरः । बवन्दे मुनिशादूंलौ राजा लब्धमनोरथः ॥९॥ 
वसिष्टकष्यशङ्गाभ्यामचुज्ञातो ददौ हविः । कौसल्यायै सकैकेय्यै अर्थमधं प्रयत्नतः ॥१०॥ 
ततः सुमित्रा सम्प्राप्ता जशृध्नुः पौत्रिकं चरम्‌ । कौसल्या तु स्वभागाधं ददौ तस्यै मुदान्विता ।११। 
कैकेयी च स्वभागाधं ददौ प्रीतिसमन्विता | उपभुज्य चरुं सर्वाः खियो गर्भसमन्विताः ॥१२॥ 
देवता इव रेजुस्ताः स्वभासा राजमन्दिरे। दशमे मासि कौसल्या सुपुवे पुत्रमद्भुतम्‌ ॥१३॥ 
मधुमासे सिते पक्षे नवम्यां कर्कटे शुभे | पुनर्वस्व क्षसहिते उच्चस्थे ग्रहपञ्चके ॥१४॥ 


यह सम्पूर्ण राज्य मुझे दुःखदायी ही प्रतीत होता.हे ॥ ३॥ तब राजा दशरथ से वशिष्ठ जी बोले 
“छोकपालों के सदृश सर्वशक्तिसम्पन्न तुम्हारे चार पुत्र होंगे ॥ ४ ॥ तुम शान्ता के पति तपोधन ऋष्यश््वङ्ग' 
को बुलाकर हमलोगों के सहित पुत्रेष्टि-यज्ञ का अनुष्ठान करो॥ ५॥ वशिष्ठ जी के कथनानुसार राजा 
दशरथ ऋष्यशज्ञ ऋषि को बुलाकर मन्त्रयां सहित पवित्र होकर निष्पाप मुनिजनों की सहायता से पुत्रेष्टिं 
यज्ञ प्रारम्भ किये ॥। ६।॥ यज्ञानुष्ठान के समय भक्तिपूर्वक अग्नि में हवन करने पर तप्त काञ्चन की युति 
बाले हव्यवाहन-अग्निभगवान्‌ एक स्तर्णपात्र में पायस लेकर प्रकट हुए और बोले ॥ ७॥ हे राजन्‌! 
देव निर्मित यह दिव्य-्पायस लो। इसके द्वारा निःसन्देह साक्षात्‌ परमात्मा को पुत्र रूप में प्राप्त 
करोगे ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार कहकर राजा को पायस देकर अग्निदेव अन्तध्यौन हो राये । तत्पश्चात्‌ राजा ने सफळ 
मनोरथ होकर सुनिश्रष्ठ वशिष्ठ और ऋष्यश्रङ्ग की चरण वन्दना की ओर उनकी आज्ञा से सावधानी पूर्वक . 
कौसल्या और कैकेयी को आधा-आधा पायस दे दिये ॥ ९-१० ॥ पुत्र प्रदायक चरु को लेने की इच्छा से 
सुमित्रा जी उस स्थळ पर आयी। इसपर प्रसन्नवापूर्वक कोसल्या जी अपने भाग में से आधा पायसः 
सुमित्रा को दी ॥ ११॥ कैकेयी ने भी प्रीतिपूर्वक अपने भाग का आधा पायस सुमित्रा को दे दिया । पायस 
को खाकर सभी खियाँ गर्भवती हुईं ॥ १२॥ वे तीनों रानियाँ राजभवन में अपनी तेज से देवताओं के 
समान सुशोभित हुई । गर्भे से दशम महीने में कोसल्या ने अदू भुत पुत्र को उत्पन्न किया ॥ १३॥ मधुमास 
(चैत्र ), शुक्लपक्ष, नवमी तिथि, कर्क लग्न में, पुनर्वसु नक्षत्र में जिस समय पाँच ग्रह उच्च राशि पर 
स्थित थे, सूर्य मेष राशि पर विद्यमान थे; उस समय परमात्मा सनातन जगन्नाथ का आविभीव हुआ। उस 
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मेषं पूषणि सम्प्रा्े पुष्पवृष्टिसमाकुले । आविरासीज्जगन्नाथः परमात्मा सनातनः ॥१५॥ 
नीलोत्पलदलश्यामः पीतवासश्चतुश्चंजः । जरजारुणनेत्रान्तः स्फुरत्कुण्डलमण्डितः ॥१६॥ 
सहस्राकम्रतीकाशः किरीटी ` कुञ्चितालकः । शङ्क चक्रगदाप्वनमालाविराजितः ॥१७॥ 
अनुग्रहाख्यहतसथेन्दुस्चकस्मितचन्द्रिकः । करुणारससम्पूर्णविशालोत्पललोचनः । 
म श्रीवत्सहारकेयूरन्‌ पुरादिविभू षणः ॥१८॥ 
` दृष्टा तं परमात्मानं कौसल्या विस्मयाकुला । हर्षाश्रपूणनयना नत्वा प्राझलिरत्रबीत्‌ ॥१९॥ 
कोसल्योवाच 


देवदेव नमस्तेऽस्तु शह्कचक्रगदाधर । परमात्माऽच्युतोऽनन्तः पूणस्तवं पुरुषोत्तमः ॥२०॥ 
वद्न्त्यगोचरं वाचां बुद्धयादीनामतीन्द्रियम्‌ । त्वां वेदवादिनः सत्तामात्रं ज्ञानेकविग्रहम्‌ ॥२१॥ 
_ त्वमेव मायया विश्वं सृजस्यवसि हंसि च । स्वादिगुणसंयुक्तस्तुयं एवामलः सदा ॥२२॥ 
करोषीव न कर्ता त्वं गच्छसीव न गच्छसि। शृणोषि न शुणोषीब पश्यसीव न पश्यसि ॥२३॥ 
अप्राणो मनाः शुद्ध इत्यादि श्रुतिरब्रवीत्‌ | समः स्वेषु भूतेषु तिष्ठन्नपि न लक्ष्यसे ॥२४॥ 


समय आकाश दिव्य पुष्पों की वर्षो से पूर्ण हो गया ॥ १४-१५॥ जो नीळकमळदळ के समान श्यामवणे, 
पीताम्बर धारण किए हुए, चार भुजाओं से युक्त, नेत्रा के भीतर का हिस्सा अरुण कमळ के समान सुशोभित 
ओर कानों में कान्तिमान कुण्डल सुशोभित हैँ ॥ १६॥ जिनका हजारों सूर्यो के समान प्रकाश था, कुण्डल 
धारण किये हुए, जो कुञ्चित ( घुँघराढी ) अछकों से युक्त, शङ्क, चक्र, गदा, पद्म एबं बनमाळा धारण किए 
हुए थे ॥ १७॥ हृदयस्थ अनुग्रह रूपी चन्द्रमा की सूचना देने बाळी जिनके मुखमण्डल पर मधुसुस्कान रूपी 
चन्द्रिका छिटक रही थी, जिनके करुणरस से परिपूर्ण नयन कमलद्छ के समान बिशाल हें तथा जो श्रीवत्स, 
हार, केयूर, नूपुर आदि अळंकारों से सुशोभित हें ॥ १८॥ कोसल्या ने पुत्र-रूप से प्रकट हुए 
उन परमात्मा को देखकर विस्मय से व्याकुळ होकर, नेत्रों में आनन्दाश्रपूर्ण, हाथ जोड़कर नमस्कार 
कर कहा ॥ १९॥ 

श्रीकोसल्या जी बोळीं-हे देवाधिदेव ! आपको नमस्कार है; हे शङ्खचक्रगदाधर ! आप अच्युत, 
अनन्त और परमात्मा हैं, तथा सर्वत्र पूर्ण पुरुषोत्तम हैं ॥ २०॥ वेदबादी लोग आपको बाणी-बुद्धि ओर 
मन से अज्ञेय, अतीन्द्रिय, सत्तामात्र ओर एकमात्र ज्ञानस्वरूप बतळाते हैं ॥ २१॥ आपही सस्ब-रज-तम 
आदि तीनों गुणों से युक्त हो अपनी माया से इस विश्वप्रपञ्च का सजन, पालन एबं संहार करते हें, तथापि 
वास्तव में सर्वदा निर्मळ तुरीय पद में बिद्यमान रहते हैं ॥ २२॥ आप कत्ती न होते हुए भी कत्ती प्रतीत 
होते हैँ, आप स्थिर होते हुए भी, जाते हुए तथा श्रोता न होते हुए भी श्रोता और द्रष्टा न होते हुए भी द्रष्टा 
प्रतीत होते हैँ ॥ २३॥ श्रुति कहती है कि आप सम्पूण जीवों में समान भाव से स्थित हैं तथापि अज्ञानरूपी 
अन्धकार से ढँके हुए बुद्धि बाले व्यक्तियों को दिखाई नहीं देते, सुबुद्धि पुरुषों को आपका साक्षात्कार होता 
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अज्ञानध्वान्तचित्तानां व्यक्त एव सुमेधसाम्‌ | जठरे तब इद्यन्ते त्रह्माण्डाः परमाणवः ॥२५॥ 
त्वं ममोदरसम्भूत इति ठोकान्विडम्बसे | भक्तेष पारवश्यं ते दष्टं मेऽध्य रघूत्तम ॥२६॥ 
संसारसागरे मग्ना पतिपुत्रधनादिपु | भ्रमामि मायया तेऽद्य पादमूलमुपागता ॥२७॥ 
4 देव ल्वद्रंपमेतन्मे सदा तिष्ठतु मानसे | आवृणोतु न मां माया तव विश्वविमोहिनी ॥२८॥ 
उपसंहार विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम्‌ | दर्शयस्व महानन्द बालमावं सुकोमलम्‌ । 
2 ललितालिङ्गनालापैस्तरिष्याम्युत्कटं तमः ¦ २९॥ 
- श्रीभगवानुबाच : 

ग ___ यद्यदिष्टं तवास्त्यम्ब ततद्वतु नान्यथा ॥३०॥ 
अहं तु ब्रह्मणा पूर्व भूमर्मारापनुत्तये | प्राथितो रावणं हन्तुं मानुषत्वमुपागतः ॥३१॥ 
त्वया दशरथेनाहं तपसा55राधितः पुरा । मत्पुत्रत्वामिकाडक्षिण्या तथा कृतमनिन्दिते ॥३२॥ 
रूपमेतस्वया इटं प्राक्तनं तपसः फलम्‌ । मदर्शनं विमोक्षाय कल्पते ह्यन्यदुछेमम्‌ ॥३३॥ 
संवादमावयोयस्तु पठेद्वा शृणुयादपि । स याति मम सारूप्यं मरणे मत्स्मृतिं लभेत्‌ ॥३४ । 
इत्युक्त्वा मातरं रामो बालो भूत्वा रुरोद ह । बालत्वेञ्पीन्द्रनोलामो बिशालाक्षोऽतिसुन्द्रः।३५। 
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है। हे भगवन्‌! आपके जठर में अनेकों ब्रह्माण्ड परमाणु तुल्य दिखायी पड़ रहे हैं, तथापि आप मेरे 
पेट से उत्पन्न हुए इस प्रकार लोगों में प्रकट कर रहे हैं, आप भक्तों के आधीन हैं यह आपकी भक्तवत्सढता 
केने आज देख ळी ॥ २४-२६ ॥ में आपकी माया से मोहित होकर पति, पुत्र, धन आदि के लोम में संसार 
सागर में मग्न थी, आज सोभाग्यवश आपके चरण कमलो के समीप आयी हूँ॥ २७॥ हे देव! आपका 
यह रूप हमेशा मेरे हृदय में विराजमान रहे और आपकी विश्वमोहिनी माया मुझे कभी व्याप्त न हो ॥२८॥ 
हे विश्वात्मन्‌! आप अपने अलौकिक रूप का उपसंहार कर परमानन्द दायक सुकोमळ बाळरूप दिखाइये, 
जिसके लळित आलिङ्गन ओर सम्माषण आदि से मैं उत्कट अज्ञानान्धकार को पार कर जाऊँगो ॥ २९॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--हे अम्ब ! आपकी जो इच्छा है वही दो, इसके बिपरीत कुछ भी न हो । पूर्व 
समय में भूमि का भार हरण करने के लिए ब्रह्मा ने मुझसे प्रार्थना की थी, अतः राबणादि राक्षसों को मारने 
के लिए मैं मनुष्य रूप से अवतरित हूँ ॥ ३०-३१॥ हे अनिन्दिते ! पूर्वकाल में आप दशरथ जी सहित 
भेरी तपस्या कर मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा की थी। अतः इस समय प्रकट होकर मैं उसे 
पूणे किया ॥ ३२ ॥ तुमने पूवंजन की तपस्या के प्रभाव से यह मेरा दिव्य रूप देखा है । मेरा दर्शन मोक्ष्‌- 
पद्‌ देनेवाला होता है, पापियों का इसका दर्शन परम दुलभ हे ॥ ३३॥ जो व्यक्ति इस आख्यान को 
पढ़ेगा अथवा श्रवण करेगा, वह मेरे सारूप्य मुक्ति प्राप्त करेगा तथा मरण के समय उसे. मेरी स्मृति 
होगी ॥ ३४॥। इस प्रकार माता से कहकर बाळ रूप धारण कर रुदन करने लगे। उनका बाळरूप भी 
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बालारुणप्रतीकाशो लालिताखिललोकपः । 

अथ राजा दशरथ; श्रत्वा पुत्रोद्धबोत्सबम्‌ । आंनन्दाणवमग्नोश्सावाययौ गुरुणा सह ॥३६॥ 
रामं राजीवपत्राक्षं दृष्टा हर्षाश्रुसम्प्छतः। गुरुणा जातकर्माणि कर्तव्यानि चकार सः ।३७॥ 
कैकेयी चाथ ` रभतमखत कमलेक्षणा । सुमित्रायां यमौ जातो ूर्णन्दु सदृशाननौ ॥३८॥ 
तदा ग्रामसहस्रागि ब्राह्मणेभ्यो मुदा ददौ । सुवर्णानि च रत्नानि वासांसि सुरमीः शुभाः ।३९। 
यस्मिन्‌ रमन्ते मुनयो व्रिद्ययाऽज्ञानविवे । तं गुरुः प्राह रामेति रमणाद्राम इत्यपि ।४०॥ 
भरणाङ्करतो नाम लक्ष्मण लक्षणान्वितम्‌ । शत्रुघ्नं शतरुहम्तारमेवं शुरुरभाषत ॥४१॥ 
लक्ष्मणो रामचन्द्रेण शत्रुघ्नो भरतेन च। द्वन्द्वीभूय चरन्तौ तौ पायसांशाचुसारतः ।।४२॥ 
रामस्तु लक्ष्मणेनाथ - विचरन्बाललीलया । रययामासं पितरो चेट्टितेभ्ुग्धभापितेः ॥४३॥ 
माले स्वर्णमयाश्चत्थपणमुक्ताफल्रभम्‌ । कण्ठे रत्नमणितरातमध्यन्गी पिनखा चितम्‌ ॥४४॥ 
कर्णयोः  स्वणसम्पन्नरत्नाजुनसटाङकम्‌ । शिञ्जानमणिमञ्जीरकरि्वत्राह्देबुतम्‌॒ ॥४५॥ 


इन्द्र नीलमणि के समान श्यामवणे ओर बिशाल नेत्रों वाळा अत्यन्त सुन्दर था ॥ ३५ ॥ उनकी कान्ति बाळ- 
सूर्य के समान थी, भगवान्‌ के अवतरित होने पर इन्द्रादि सम्पूर्ण लोकपाल आनन्दित हुए । तत्पश्चात्‌ राजा 
दशरथ जी ने पुत्रोत्पत्ति के उत्सब का समाचार सुनकर आनन्द सागर में मग्न होकर अपने गुरु वसिष्ठ के 
साथ आये ॥ २६॥ राजा दशरथ कमळनयन श्रीराम को देखकर आनन्दाश्रुओं से युक्त हो गये और गुरुजी 
के द्वारा जात-कर्म आदि संस्कार किये ॥ ३७ ॥ 

तद्नन्तर कैकेयी से कमळ के समान नेत्र वाले भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा से पूर्ण चन्द्रमा के 
समान मुख वाले यमळ पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ३८॥ उस समय महाराज दशरथ उल्लास में सहस्रो आम, सुबणे; 
रत्न, वस्न, शुभ लक्षण से युक्ता गौ आदि ब्राह्मणों को दान दिये ॥ ३९॥ विज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश 
होने पर जिसमें मुनि जन रमण करते हें, अथवा अपनी सुन्दरता से जो अपने भक्तजनों के चित्ता को 
आनन्दित करते हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम “राम! रखा॥ ४० ॥ गुरु वशिष्ठ जी ने संसार का भरण- 
पोषण करने से द्वितीय बाळक का नाम भरत तथा सबंढक्षण सम्पन्न होने से तृतीय पुत्र का नाम ळण 
तथा शत्रुओं के हनन करने बाला होने से चतुर्थ पुत्र का नाम शत्रध्न. रखा.॥ ४१॥ पायस के अंश के 
अचुसार छद्मण ओर राम एक साथ तथा भरत ओर शत्रुघ्न एक साथ रहने लगे | ४२॥ लमण जी के 
साथ विचरण करते हुए श्री रामचन्द्र जी अपनी बाळळीला, चेष्टा तथा भोढी-भाढी बातों से माता-पिता को. 
आनन्दित करने लगे ॥ ४३॥ ये लळाट पर मोतियों से सुसब्जित सुवणेमय अश्वत्थपत्र ( पीपल का पत्ता.) 
तथा गले में व्यां्रनख से. सुसज्जित रत्न तथा मणियों की माळा से सुशोभित हे ॥ ४४॥ दोनों कानों में 
अजुनवृक्षों के कच्चे फलों के समान रत्न जटित सुब के आभूषण धारण किये हैं ओर रमणीय शब्द करने 
: बाले मणिमय नूपुर और मेखला. ओर बाजूबन्द धारण किए हैं ॥ ४५ ॥ इन्द्रनीळमणि तुल्य क्रान्ति वाळे. 
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स्मितबक्त्राल्पदशनमिन्द्रनीलमणिप्रमम्‌ । अङ्गणे रिङ्गमाणं तं तर्णकाननु सवतः ॥४६0॥ 


दृष्टा दशरथो राजा कौसल्या मुमुदे तदा। भोक्ष्यमाणो दशरथो राममेहीति चासक्रत्‌ । ४७॥ 
आह्वयत्यतिहषेण प्रेम्णा नायाति लोलया । आनयेति च कौसल्यामाह सा सस्मिता सुतम्‌ ।४८। 
धावत्यपि न शक्नोति स्प्रष्ट योगिसनोगतिम्‌ । ्रहसन्स्वयमायाति कर्दमाङ्किंतपाणिना ॥४९॥ 
किञ्चिद्गृहीत्वा कवलं पुनरेव पलायते । कौसल्यां जननी तस्य मासि मासि ग्रकुबंती ॥५०॥ 
वायनानि विचित्राणि समलङ्कृत्य राघत्रम्‌। 

अपूपान्मोदकान्कृस्वा कणेशष्कुलिकास्तथा । कर्णपूरांश्च विविधान्‌ वर्षवृद्धौ च वायनम्‌ ॥५१॥ 
गृहक़्त्यं तया त्यक्तं तस्य चापल्यकारणात्‌ | एकदा रघुनाथोऽसौ गतो मातरथन्तिके ॥५२॥ 
भोजनं देहि मे मातन श्रुतं कार्यसक्तया | ततः क्रोधेन भण्डानि लगुडेनाहनत्तदा ॥५३॥ 
शिक्यस्थं पातयामास गव्यं च नवनीतकम्‌ । लक्ष्मणाय ददो रामो भरताय यथाक्रमम्‌ ।५४। 
शत्रुघ्नाय. ददौ पश्चाइधि दुग्धं तथेव च । सदेन कथिते मात्रे हास्यं कृतवा प्रधावति ॥५५॥ 


आगतां तां विलोक्याथ ततः सर्वे! पलायितम्‌। कौसल्या धावमानापि प्रस्खलन्ती पदे पदे ।५६। 
रघुनाथं करे श्रत्वा किश्विन्नोवाच भामिनी । बालभावं समाश्रित्य मन्दं मन्दं रुरोद ह ॥५७॥ 


अल्प दाँतों से युक्त मधुर मुस्कान युक्त सुख वाळे आङ्गन में बड़े के पीछे-पीछे सभी ओर बाळगति से 
श्रीरामचन्द्र को दौड़ते देख महाराजा दशरथ ओर रानी कोसल्या अति आनन्दित होते थे। भोजन करते 
समय राजा दशरथ अति हषे ओर प्रेमपूर्वक हे राम! यहाँ आओ ऐसा कहकर बारम्बार बुळाते थे । खेळ 
में लीन रहने के कारण श्रीरामचन्द्र जी के न आने पर कौसल्या से पकड़ लाने को कहते थे। परन्तु जो 
योगिजनों के चित्त के आश्रयीभूत हैं, ऐसे पुत्र को कोसल्या जी हँसकर दौड़ती हुई नहीं पकड़ पातीं, किन्तु 
हाथ में कीचड़ लगाये हुए स्वयं हीं आ जाते ओर एकाध ग्रास खाकर फिर भाग जाते थे! माता कौसल्या 
श्रीराम को उत्तम प्रकार से बख्नाळंकारों से सुसज्जित कर प्रतिमास अनेक प्रकार के मिष्टान्न बनाकर उत्सब 
मनाती थी। बधौपन ( वर्षगाँठ ) के दिन पूआ, लड्डू, जलेबी और कचोड़ी आदि विविध उपकरण 
बनाकर उत्सब मनाती थीं ॥ ४६-५१॥ श्रीराम जी की चख़लता के कारण माता कोसल्या सम्पूर्ण गृह-काये 
छोड़ दी थीं। एक समय श्रीरघुनाथ जी माता के समीप गये || ५२॥ माता के पास जाकर बोले कि 
हे माता ! मुझे भोजन दो । किन्तु कार्ये में व्यरत रहने के कारण माता सुन न सकी। इस पर क्रोधित 
होकर लगुड ( डण्डा ) से बतेनों को फोड़ दिये ॥ ५३॥ छींके पर रखे हुए दूध और माखन गिरा कर 
क्रमशः लमण, भरत तथा शत्रुघ्न को दे दिये। रसोइयादार के कहने पर माता कोसल्या हुँसती हुई 
पकड़ने के लिए दौड़ी ॥ ५४-४५।। माता को आती हुई देख कर सभी लड़के भाग राये। उनके पीछे 
माता कोसल्या दौड़ती हुई पग-पग पर गिर जाती थी ॥ ५६॥ पश्चात्‌ श्रीराम जी का हाथ पकड़ कर 
माता कौसल्या कुछ भी नहीं बोळी। उस समय बाळक जैसे धीरे-धीरे भगवान्‌ रुदन करने लगे ॥५७॥ 


» 
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ते सर्वे लालिता मात्रा गाढमालिङ्ग्य यत्नतः | एवमानन्दसन्दोह जगदानन्दकारकः ।५८॥ 
मायाबालमपुरत्या रमयामास दम्पतो। अथ कालेन ते सर्वे कौमार प्रतिपेदिरे।५९॥ 
उपनीता वसिष्ठेन सर्वविद्याविशारदाः । धनुवेंदे च निरताः सवंशास्ररथवेदिनः ॥६०॥ 
बभूबुजेगतां नाता लीलया नररूपिणः । लक्ष्मणस्तु सदा राममचुगच्छति सादरम्‌ ॥६१॥ 
सेव्यसेवकभावेन शत्रुघ्नो भरतं तथा । रामश्चापथरो नित्यं तूणीबाणान्वितः प्रभुः ।६२। 
अश्वारूढो वनं याति मृगयाये सलक्ष्मणः। हत्वा दुष्टसगान्सर्वान्पत्रै सब न्यवेदयत्‌ ॥६३॥ 
प्रातरुत्थाय सुस्नातः पितरावभित्राद्य च । पौरकार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्वितः ॥६४॥ 
बन्धुभिः सहितो नित्यं थुक्त्वा मुनिमिरन्बहम्‌ । ध्मशाख्नरहस्यानि शुणोति व्याकरोति च ।६५। 

एवं परमात्मा मचुजावतारो मनुष्यलोकानचुसृत्य सर्वस्‌ । 

चक्रेऽविकारो परिणामहीनो बिचार्यमाणे न करोति किञ्चित्‌ ॥ ६६ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बाल काण्डे तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ 
—7— १ 


उन सबों को माता ने बड़े प्रेम से हृदय से छगाकर आलिंगन कर प्यार किया। इस प्रकार जगत्‌ को 
आनन्द देने वाले आनन्दकन्द-भगवान्‌ श्रीराम मायामय वाळक का रूप घारण कर दम्पती को आनन्दित करने 
छगे। कुछ समय व्यतीत होने पर सभी भाई कोमारावस्था में प्रविष्ट हुए ॥ ५८-५९ ॥ 

गुरु वशिष्ठ जी चारो भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार किए और लीळा से मनुष्य रूप धारण करने बाले 
सम्पूर्ण लोकों के स्त्रामी चारो भाई सम्पूर्ण शाखे के ज्ञाता ओर धनुर्वेद में निपुण हो गये ॥ ६०॥ श्री 
लक्ष्मण जी आदरपूर्वक सेव्य-सेबक भाव से सदा श्रीरामचन्द्र जी का अनुरामन करते थे ॥ ६१। इसी 
प्रकार शत्रध्न सेव्य-सेवक भाव से भरत जी की सेवा करते थे । श्रीरामचन्द्र जी प्रतिदिन लक्ष्मणजी के 
साथ धनुष, वाण और तरकस धारण कर घोडे पर सवार होकर शिकार खेल्ने के लिए जंगळ में जाते ओर 
मृगादि पशुओं का हनन कर उनकी बात को अपने पिता से निवेदन करते थे॥ ६२-६३ ॥ प्रातःकाछ उठकर 
शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर माता-पिता का अभिवादन कर विनम्रता पूर्वक नगर-निवासियों का कार्य 
करते थे ॥ ६४॥ पुनः बन्घुओं सहित मुनिजनों के द्वारा धर्मशास्त्र का रहस्य सुनते तथा उसकी व्याख्या 
भी करते थे ॥ ६५॥ इस प्रकार अविकारी परिणामहीन परमात्मा मनुष्य का रूप धारण कर मनुष्य के 
समान आचरण किये । वास्तविक विचार किया जाय तो वे कुछ कार्य नहीं करते ॥ ६६॥ 

इति श्री अध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे बिहारप्रान्तीयभो जपुरमण्डलान्तगंतखजुरियाँग्रा म« 

निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामत्रतपाण्डेयात्मज पं० चन्द्रमापाण्डेयेनविरचितयाभाषा 
बे ट्रीकयासहितस्तृतीयसग, परिपूर्ण; ॥ ३ ॥ 
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[क 
चतुथसग 
विश्वामित्र जी का आगमन, राम और लक्ष्मण का उनके साथ जाना और ताड़का वध करना 


श्रीमहादेव उवाच | 
कदाचित्कौशिकोऽम्यागादयोध्यां ज्वळनप्रभः । द्रष्टुं रामं परात्मान जात ज्ञात्वा स्वमायया ।१। 
दृष्टा दशरथो राजा प्र्युत्थायाचिरेण तु । बसिष्ठेन समागम्य पूजयित्वा यथाविधि ॥२॥ 
अभिवाद्य मुनिं राजा प्राञ्ज लिभक्तिनम्रधीः । कृतार्थोऽस्मि मुनोन्द्राहं त्वदागमनकारणात्‌ ॥३॥ 
त्वद्विधा यद्गृहं यान्ति तत्रेवायान्ति सम्पदः | यद्थमागतोउसि त्वं ब्रहि सत्यं करोमि तत्‌ ।४। 
विश्वामित्रोऽपि तं प्रीत; प्रत्युवाच महामतिः । अहं पर्वणि सम्प्राप्ते दृष्टा यष्टु सुरान्पितृन्‌ ।५॥ 
यदारमे तदा देत्या विघ्नं कुबन्ति नित्यशः | मारीचश्च सुबाहुभापरे चानुचरास्तयोः ॥६॥ 
अतस्तयोवधार्थाय ज्येष्ठ रामं प्रयच्छ मे । लक्ष्मणेन सह भ्राता तव श्रयो भविष्यति ॥७॥ 
बसिष्ठेन सहामन्त्र्य दीयतां यदि रोचते । पप्रच्छ गुरुमेकान्ते राजा चिन्तापरायणः ॥८॥ 
कि करोमि गुरो रामं त्यक्तुं नोत्सहते मनः । बहुवपंसहस्रान्ते कश्नोत्यादिताः सुताः ॥९॥ 
चस्वारोऽमरतुल्यास्ते तेषां रामोऽतिवज्लमः । रामस्त्बितो गच्छति चेन्न जीवामि कथश्चन ॥ १०॥ 


श्री महादेव जी बोळे-एक समय अग्नि के समान देदीप्यमान विश्वामित्र मुनि परमात्मा अपनी 
माया से रामावतार धारण किए हैं यह जानकर उनका दर्शन करने के लिए अयोध्यापुरी आए ॥ १॥ 
विश्वामित्र सुनि को देखकर महाराजा दशरथ शीघ्र ही उठ खड़े हुए तथा वसिष्ठमुनि के साथ आकर 
यथाविधि उनकी पूजा किए॥ २॥ मुनि का अभिवादन कर राजा ने झुनिसे कहा-हे सुनीन्द्र ! 
आपके आगमन से मैं कृतार्थ हूँ॥ ३॥ आप जैसे महानुभावों का जिस घर में पादार्पण होता हे, 
वहीं पर सभी सम्पत्तियाँ आ जाती हैँ। आप जिसनिमित्त आये हों मुझसे कहिए, मैं उसका अवश्य 
पालन करूँगा ॥ ४ ॥ > 

'महामति विश्वामित्र जी उनपर प्रसन्न होकर बोले--पर्वकाल उपस्थित होने पर देव और पितरों के लिये 
जब मैं यज्ञ प्रारम्भ करता हूँ तो मारीच, सुबाहु और अन्य. उनके अनुचर देत्यगण उसमें बिध्न उपस्थित 
करते हैं ॥ ५-६ ॥ अतः उन दोनों को मारने के लिये लक्षमण के सहित बड़े लड़के श्रीराम को मुझे देदें, इसमें 
आपका भी कल्याण होगा ॥ ७॥ यदि आपकी ईच्छा हो तो वशिष्ठ जी से विचार-विमर्श कर मुझे देदें। 
तदनन्तर चिन्ता से व्याकुळ राजा दशरथ एकान्त में अपने गुरु से प्रश्‍न किये ॥ ८ ॥ हे गुरुप्रवर ! हजारों 
वर्ष व्यतीत होने पर अत्यन्त कष्ट से मुझे ये देवताओं के समान चार पुत्र हुए हैं। इनमें भी राम मुझे 
अत्यन्त प्रिय है, मैं क्या करूँ? मेरा मन राम को छोड्ने के लिये तैयार नहीं है । राम को चले जाने पर 
मैं किसी प्रकार भी जीवित नहीं रह सकूँ गा ॥। ९-१० ॥ सदि मैं बिपरीत जबाब दूँ तो निश्चय ही मुनि शाप 

ष्ट र 
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"प्रत्याख्यातो यदि मुनिः शापं दास्यत्यसंशयः । कथं श्रेयो भवेन्मद्यमसत्यं चापि न स्पृशेत्‌ ।११। 
वसिष्ठ उवाच । 
शृणु राजन्देवगुद्य॑ गोपनीयं प्रयत्नतः । रामो न मानुषो जातः परमात्मा सनातनः ॥१२॥ 
भूमेर्मारावताराय ब्रह्मणा ग्रार्थितः पुरा | स एव जातो भवने कौसल्यायां तवानघ ॥१३॥ 
वं तु प्रजापतिः पूर्व कश्यपो ब्रह्मणः सुतः । 
कोसल्या चादितिदेवमाता पूर्वं यशस्विनी | भवन्तौ तप उग्र वै तेपाथे बहुवत्सरम्‌ ॥१४॥ 
अग्राम्यविषयो विष्णुपूजाध्यानेकतत्परौ । तदा प्रसन्नो भगवान्वरदो भक्तवत्सलः ॥१५॥ 
वृणीष्व वरमित्युक्त त्वं मे पुत्रो भवामल । इति त्वया याचितोऽसौ भगवान्भूतभावनः ॥१६॥ 
तथेत्युक्त्वाउद् पुत्रस्ते जातो रामः स एव हि । शेषस्तु लक्ष्मणो राजन्‌ राममेवान्वपद्यत ॥१७॥ 
जातो भरतशत्रुघ्नौ शंखचक्र गदाभृतः । योगमायाऽपि सीतेति जाता जनकनन्दिनी ॥१८॥ 
विश्वामित्रोऽपि रामाय तां योजयितुमागतः । एतद्शुह्यतमं राजन्न वक्तव्यं कदाचन ॥१९॥ 
अतः प्रीतेन मनसा पूज़यित्वाउ्थ कौशिकम्‌ । प्रेषयस्व रमानाथं राघवं सह लक्ष्मणम्‌ ॥२०॥ 


देगें । अतः किस अकार मेरा कल्याण हो और मैं असत्य से भी बच सकूँ, यह मुझे बतलाइये ।। ११ ॥ 
बशिष्ठजी बोले- हे राजन्‌ देवताओं से गुप्त रखने योग्य बात सुनिये। राम मनुष्य नहीं हैं, साक्षात्‌ पुराण 
पुरुष परमात्मा ही अपनी माया से इस रूप में प्रकट हुए हैं ॥ १२॥ 

हे अनघ ! प्राचीन समय में भूमि का भार हरण करने के लिये ब्रह्मा जी ने भगबान्‌ से प्रार्थना की 
थी, उसे पूरा करने के लिये परमात्मा कोसल्या के गर्भ से आपके घर प्रादुभू त हुये हैं ॥ १३॥ पूर्वजन्म 
में आप ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति कश्यप थे, और यशस्विनी कौसल्या देवताओं की माता अदिति थी । उस 
समय दोनों व्यक्ति सम्पूर्ण आम्य-भोगों का त्याग कर बहुत वर्षों तक एक मात्र भगवान्‌ बिष्णु की 'पूजा 
तथा ध्यान में तत्पर रहकर कठिन तपस्या किये। भगवान्‌ प्रसन्न होकर तुम दोनों से बर माँगने के लिये 
कहे । तदनन्तर आपने बर माँगा कि हे निरञ्जन! आप मेरे पुत्र हों। तव भूतभावन भगवान्‌ 
ने “ऐसा:ही हो” यह बरदान दी । अतः बे ही श्रीबिष्णुभगवान्‌ इस समय श्रीराम के रूप में आपके 
पुत्र हुए हैं ओर (उनकी सेवा के लिये) रोषजी दमण के रूप में प्रकट होकर उनके अनुयायी 
हुये हैं ॥ १४-१७ ॥ 

गदाधर भगवान्‌ के शङ्क ओर चक्र ने भरत और शात्रुध्न के रूप में अवतार लिये हैं, उनकी 
योगमाया श्रीजनक जी की पुत्री सीताजी के रूप में प्रकट हुई हे ॥ १८॥ श्रीबिश्वामित्र जी राम और 
योगमाया से संयोग कराने हेतु आए हैं। हे राजन्‌! यह गोपनीय रहस्य किसी समय किसी से भी 
नहीं बताना ॥ १९॥ इसलिये आप प्रसन्न मन श्रीविश्वामित्र जी का पूजन कर ळचुमीपति श्रीरघुनाथ जी को 
'छदुमण'के साथ इनके साथ भेज दें ॥ २० || : 


| ] बाळकाण्डं २७: 
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वसिष्ठेनेवमुक्तस्त राजा दशरथस्तदा । कृतकृत्यमिवात्मानं- मेने परमुदितान्तरः॥२१॥ 
आहूय रामरामेति लक्ष्मणेति च सादरम्‌ । आहिङ्गध मूध्न्यंवध्राय कौशिकाय समर्पयत्‌ ॥२२॥ ` 
ततोञतिहृष्टो भगवान्विश्वामित्र प्रतापवान्‌ । आशीमिरमिनन्धाथ आगतौ रामलक्ष्मणौ ॥२३॥ 
शृहीस्वा चापतूणोरवाणखड्गधरो ययो । किञ्चिदेशमतिक्रम्य राममाहूय भक्तितः ॥२४॥ 
दंदो बलां चातिबलां विद्ये के देवनिमिते | ययोग्रहणमत्रेण क्षुरक्षामादि न जायते ॥२५॥ 
तत उत्तीर्य गङ्गां ते ताटकावनमागमन्‌ । विश्वामित्र स्तदा ग्राह रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥२६॥ 
अत्रास्ति ताटका नाम राक्षसी कामरूपिणी । बाधते लोकमखिलं जहि तामबिचारयन्‌ ॥२७॥ 
तथेति धनुरादाय सणुणं रघुनन्दनः । टङ्कारमकरोत्तेन शब्देनापूरयद्वनम्‌ ॥२८॥ 
तच्छुत्वाउसहमाना सा ताटका घोररूपिणी । क्रोधसंमूच्छिता राममभिदुद्राव' मेघवत्‌'॥२९॥ 
तामेकेन शरेगाशु ताडयामास वक्षसि । पपात विने घोरा वमन्तो रुधिरं बहु ॥३०॥ 


ततोऽतिसुन्दरी यक्षी सर्वाभरणभूषिता । शापात्पिशाचतां ग्राप्ता मुक्ता रामग्रसादतः ॥३१॥ 
नस्वा रामं परिक्रम्य गंता रामाज्ञया दिवस्‌ ॥३२॥ 


इस प्रकार राजा दशरथ से वसिष्ठ जी के कहने पर प्रसन्नचित्त राजा अपने को कृतकृत्य समझे ।।२१॥ 
इसके बाद राम और लक्ष्मण को बुळाकर आलिङ्गन किये तथा सिर को सूँघकर श्रीविश्वामित्र जी को 
सौंप दिये ॥ २२॥ 

अनन्तर अत्यन्त प्रसन्नचित्त प्रतापवान्‌ भगवान्‌ विश्वामित्र जी आशिर्वचनों से अभिनन्दन किये 
और धनुष, तरकश, बाण एवं खड्ग आदि से सुसज्जित होकर आये हुए राम और लंद्दमण को लेकर 
चळ दिये । थोडे दूर जाकर विश्वामित्र जी ने भक्तिपूर्वक राम को बुलाकर देवनिर्मित बलो और अतिबला 
नामक दो विद्याएँ दीं, जिसके ग्रहण करने से क्षुधा और दुबेछता आदि बाधा नहीं होती ॥ २३-२५ ॥ इसके 
बाद गङ्गाजी को पार कर ताटकावन आकर विश्वामित्र जी सत्यपराक्रमी राम से बोले--हे राम ! इस स्थान 
पर अपने इच्छा के अनुरूप रूप धारण करने वाली ताटका नाम की राक्षसी रहती है, जो यहाँ रहने वालों 
को अत्यन्त कष्ट देती है, तुम बिना कुछ सोच-विचार किये उसका बध करो ॥ २७ ॥ 

“तथा इति” ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष पर प्रत्यञ्चा चढ़ाकर टङ्कार किया, जिसके शब्द 
से बह सम्पूर्ण बन शब्दायमान हो गया॥ २८॥ उस शब्द्‌ को सुनकर घोररूपिणी ताटका उसे सहन न 
करने से क्रोध से पांगेल होकर मेघ के समान राम की ओर दौड़ी ॥ २९॥ 

उसके वक्षःस्थल में एक बाण राम ने मारा । जिससे घोरराक्षसी मुख से रुधिर वमन करते हुए 
बन में गिर पड़ीं ॥ ३०॥ इसके बाद वह शापवश पिशाच हुई तथा श्रीराम की कृपा से शाप से मुक्त 
होकर सबीलङ्कार से विभूषित होकर परम यक्षिणी,हदो गई और श्रीरामचन्द्रं जी की परिक्रमा कर स्वर्गलोक 
कों चढी गयी ॥ २९-३२ ॥ 


जै 


३८ अध्यांत्मरामायणँ [ सगै 


ततोज्तिहृष्टः परिरभ्य रामं मूधन्यवघ्ाय विचिन्त्य किञ्चित्‌ । 
सर्वाख्रजालं सरहस्यमन्त्र प्रीत्याउभिरामांय ददौ मुनीन्द्रः ॥३३॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायण उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे चतुर्थः सगः ॥४॥ 


पश्चमंसर्गः 
मारीच ओर सुबाहु का दमन तथा अहल्योद्धार 
॥ श्रीमहादेव उबाच ॥ 
तत्र कांमांश्रमे रंम्ये कानने मुनिसडकुले । उ पित्वा रजनीमेकां प्रभाते प्रस्थिताः शनेः ॥ १ ॥ 
सिद्धाश्रमं गताः सर्ब सिद्धचारणसेवितम्‌ । विश्वामित्रेण सन्दिष्टा मुनयस्तन्निवासिनः ॥ २ ॥ 
पूजां च महतीं चक्र रामलक्ष्मणयो तम्‌ । श्रीरामः कौशिक ग्राह मुने दीक्षां ्रविस्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 
| दशयस्व महाभाग छुतस्तो राक्षसाधमौ । तथेत्युक्त्वा मुनिर्यष्ट्मारेमे मुनिभिः सह॥ ४ ॥ 
| मध्याह्ने ददशाते तौ राक्षसौ कामरूपिणौ । मारीचश्च सुबाहु्च वर्षन्तौ रुधिरास्थिनी ॥ ५ ॥ 


तदनन्तर मुनिवर विश्वामित्र परमानन्दित होकर रामजी का अलिङ्गन किये और उनके सिर को सूँघकर 
कुळ सोच समझकर रहस्य सहित मन्त्र ओर समस्त अस्त्र-शाख्न प्रतिपूर्वक अभिराम राम को दे दिये ॥ ३३॥ 
इति श्री अध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंबादे बालकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तर्गंतजुरियाँप्रामनिवासि- 
पराशरगोत्रीय पं० रामब्नतपाण्डेयात्मज पं० चन्द्रमापाण्डेयेनविरचितया भाषाटीकयासहितः 
चतुर्थंसर्गः परिपूर्ण: ॥ ४॥ 
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श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वती ! इसके बाद विश्वामित्र जी के साथ वे दोनों भाई एक रात मुनिजन 

परमरम्य उस कामाश्रम वन ( इस स्थान पर श्रीशिबजी ने कामदेव को भस्म किया था) में 

रहकर प्रातःकाळ होने पर धीरे-धीरे प्रस्थान किये ॥ १॥ पुनः सिद्ध और चारणों से सुसेबित सिद्धाश्रम 

पर आये। विश्वामित्र जी की आज्ञा से वहाँ के निवासी मुनिजनों ने शीघ्रता पूर्वक राम ओर छक्ष्मण का 

अतिसत्कार किया । तत्पश्चात्‌ श्री रामचन्द्रजी ने विश्वामित्रजी से कहा--हे मुने! अब आप यज्ञ प्रारम्भ 

करें॥ २-३ ॥ हे महाभाग! मुझे दिखाबें कि दोनों राक्षसाधम कहा हैं । मुनिवर ने बहुत अच्छा ऐसा 
॥ - कह मुनिगण के साथ यज्ञ करना प्रारम्भ किया ॥ ४ ॥ 


मध्याह के समय कामरूप धारण करने वाले मारीच ओर सुबाहु रुघिर और अस्थि की वषो करते 


| ] बालकाण्ड ; ३७ 


रामोऽपि धनुरादाय कौ वाणो सन्दघे सुधीः । आकर्णान्तं समाकृष्य विससर्ज तयोः एथक्‌ ॥ ६॥ 
तयोरेकस्तु मारीचं भ्रामयन्‌ शतयोजनम्‌ । पातयामास जलधौ तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
द्वितीयोडग्निमयो वाणः सुबाहुमजयत्क्षणात्‌ । अपरे लक्ष्मणेनाछु हतास्तदनुयायिनः ॥ ८ ॥ 
पुष्पौधेराकिरन्देवा राघवं सहलक्ष्मणम्‌ । देवदुन्दुभयो नेदुस्तुष्डबुः सिद्धचारणाः ॥ ९ ॥ 
विश्वामित्रस्तु सम्पूज्य पूजाह रघुनन्दनम्‌ । अङ्क निवेश्य चालिङ्गयभक्त्या वाष्पाकुलेक्षणः १० 
भोजयित्वा सह श्रात्रा रामं पक्वफलादिभिः । पु राणवाक्यैमधुरैनिनाय दिवसत्रयम्‌ ॥११॥ 
चतुथेऽहनि सम्प्राप्ते कोशिको राममत्रवीत्‌ | राम राम महायज्ञ द्रष्टं गच्छामहे वयम्‌ ॥१२॥ 
विदेहराजनगरे जनकस्य महात्मुनः तत्र माहेश्वरं चापमस्ति न्यस्तं पिनाकिना ॥१३॥ 
द्रक््यसि स्व महासस्बै पूज्यसे जनकेन च । इत्युकत्वा मुनिभिस्ताभ्यां ययौ गङ्गासमीपगम्‌ ॥१ शा 
गौतमस्याश्रमं पुण्यं यत्राहत्यास्थिता तपः । दिव्यपुष्पफलोपेतपादपैः परिवेष्टितम्‌ ॥१५॥ 
मृगपक्षिगणेहीनं नानाजन्तुविवजितम्‌ । ष््ोवाच मुनि श्रीमान्‌ रामो राजीवलोचनः ॥१६॥ 
कस्पैतदाश्रमपर्दै भाति भास्वच्छुमं महत्‌ । पत्रपुष्पफलेयुक्त जन्तुभिः परिवजितम्‌ ॥१७॥ 


दिखायी दिये।। ५॥ बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्र भी धनुष लेकर उसपर दो बाण चढ़ाये और कर्ण पर्यन्त 
खींचकर प्रथक-प्रथक दोनों राक्षसों की ओर छोड़ दिये ॥ ६॥ ` उनमें से एक बाण मारीच को लेकर घुमाता 
हुआ सौ योजन दूर समुद्र में गिरा दिया, यह एक आश्रये जनक घटना हुई ॥ ७॥ अग्नितुल्य दूसरा बाण 
क्षणभर में सुबाहु को भस्म कर दिया और उनके अनुयायियों को शीघ्र ही ळच्मण जी ने मार दिया ॥ ८॥ 
उस समय देबराण श्रीराम ओर लद्मणजी पर फूल की वर्षो किये और देव दुन्दुभि बजाये, तथा सिद्धचारण 
गण उनकी स्तुति करने लगे ॥ ९॥ श्रीविश्वामित्र जी पूजनीय रघुनन्दन का पूजन कर गोद में बंठाकर 
भक्तिपूर्वक प्रेमाश्र से पूर्ण हो आलिङ्गन किये ॥ १०॥ 

पुनः भाई छद्मण के साथ राम को सुपक्व फल आदि खिळाकर पुराण और इतिहास की सुमधुर 
कथाएँ सुनाते हुये तीन दिन निवास किये ॥ ११ ॥ चतुर्थ दिन आने पर श्री विश्वामित्र जी श्रोराम से बोले-- 
हे राम ! महात्मा जनक जी का महायज्ञ देखने के लिये जनकपुर में चलना है। बहाँ धरोहर के रूप में 
श्री महादेवजी का रखा हुआ बड़ाभारी धनुष है ॥ ११-१३॥ वह सुध्द धनुष तुम देखोगे ओर महाराज 
जनक तुम्हारा पूजन करेंगे। विश्वामित्र जी इस प्रकार कहकर राम और छक्ष्मण को साथ लेकर गंगाजी के 
समीप श्रीगोतमऋषि के पुण्य आश्रम पर गये। वह आश्रम दिव्य और पवित्र फलों बाले वृक्षों से सुसज्जित 
था और अहल्या बहाँ जप कर रही थी ॥ १४-१५॥ मृगादि पक्षियों और बन्यजन्तुओं से रहित इस आश्रम 
को देखकर राजीबळोचन श्रीमान्‌ रामजी मुनिश्रेष्ठ कौशिक से बोले ॥ १६॥ पत्र, पुष्प फळ आदि. 
से सुसम्पन्न, जीबजन्तुओं से रहित अत्यन्त सुन्दर, रमणीय और पबित्र दीख रहा हे, यह आश्रम 
- किसका है ॥ १७॥ र 
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° आह्वादयति में चेतो भगवन्‌ ब्रहि तस्वतः॥१८॥' 
विश्वामित्र उवाच 


शृणु राम धुरा. इतं गौतमो लोकविश्रुतः । सवंधर्मभतां श्रेष्ठस्तपसाराधयन्‌ः हरिम्‌ ॥१९॥ 
तस्मे. ब्रह्मा ददो कन्यामहल्यां लोकसुन्दरीम्‌ । ब्रह्मचयंण' सन्तुष्टः शुश्रषणपरायणाम्‌ ॥२०॥: 
तया. सार्धमिहावात्सीदगोतमस्तपतां वरः । शक्रस्तु तां धर्षयितुमन्तर ग्रप्सुरन्वहस्‌ ॥२१॥' 
कदाचिन्मुनिवेपेण गौतमे निर्गते गृहात्‌ । धर्पयित्वाञ्थ निरगास्वरितं मुनिरप्यगात्‌ः॥२२।! 
दृष्टा यान्तं स्वरूपेण मुनिः परमकोपनः । प्रच्छ कस्त्वं दुष्टात्मन्मम रूपधरोऽधमः ॥२३॥। 
सत्यं ब्रहि नः चे्कस्म करिष्यामि न संशयः । सोऽब्रवीदेवराजोऽहं पाहि माँ कामकिङ्करम्‌।२४॥। 
कृतं जुशुष्सितं कम मया कुत्सितचेतसा। गौतमः क्रोधताम्राक्षः शशाप दिविजाधिपम्‌,।२५। 
योनिलम्पट दुष्टात्मन्सहस्रमगवान्भव । शप्त्वा तं देवराजानं प्रविश्य स्वाश्रमं दुतम्‌ ॥२६॥ 
इष्टाहल्यां वेपमानां प्राञ्जलि  गौतमोऽब्रवीत्‌ । दष्टे त्व तिष्ठ दुबे शिलायामाश्रमे मम ॥२७॥ 
निराहारा दिवारात्रं तपः परममास्थिता । आतपानिलवर्षादिसहिष्णुः परमेश्वरम्‌ ॥२८॥ 
इसे देखकर मेरा मन आहलादित हो रहा हे, इस तत्त्व को आप मुझसे कहिये। विश्वामित्र जी 
बोले--हे राम ! इसका प्राक्तन वृत्तान्त सुनो । पूर्वसमय में छोकविश्रुत घार्मिक-श्रेष्ठ मुनिवर गौतमजी तपस्या 
से-श्रीहरि की आराधना करते हुये इस आश्रम में निवास करते थे ॥ १९॥ उनके ब्रह्मचर्य से प्रसन्न होकर 
श्री ब्रह्माजी उनकी सेवा के. लिये. लोकसुन्दरी सेवा परायण. अहल्या नाम की कन्या दिये-॥ २० ॥ तद्नन्तर 
तपरस्बियो में: श्रेष्ठ गौतम जी उस अहल्या के साथ यहाँ निवास करने ळगे, इन्द्र अहल्या के रूप एवं 
सुरदरता: पर मोहित होकर नित्य प्रति उसके साथ रमण करने का समय देखने. ळगे ॥ २१॥ एकदिन 
मुनिबर गौतम के घर से बाहर चले.जाने पर इन्द्र गौतम का रूप घारण कर अहल्या के साथ रमण कर 
शीअर-ही बहा से चले गये, उसी समय गौतम मुनि भी वहाँ छौट आये ॥ २२॥ इन्द्र कों जाते देखकर 


गौतमः मुनि ने: अत्यन्त क्रोधपूर्वक पूछा-रे दुष्टात्मन्‌! रे अधम्‌ । मेरे रूप को धारण करने वाला तू कौन & 
वे! ॥ २३ ॥ सत्य सत्य बोलो, नहीं तो मैं निःसन्देह तुम्हें भस्म कर दूँगा। इस वाणी को- सुनकर इन्द्र 


. बोळा मेरी रक्षा करें; मैं कामकिंकर देवराज इन्द्र हूँ ॥ २४॥ 


मैं पापात्मा अतिनिन्दितकर्म किया हूँ। यह सुनकर गौतम ने क्रोध से आँखे छालकर'ः देवराज 
इन्द्र को शाप दिया ॥ २५॥ रे दुष्टात्मन्‌! तू योनि लम्पट है; अतः तुम हजारों भगवाला हों जाओं। इसः 
प्रकार देवराज को शाप देकर शीघ्र ही अपने आश्रम में प्रवेश किये।! २६॥ मुनि ने अपने आश्रमः में: 
प्रवेश करने पर भय से कापती हुई हाथ जोड़कर खड़े अहल्या को देखा। उसे देखकर गौतम जी बोले--हेः 
दुष्टे!' दे ढुवेत्ते ! तू मेरे आश्रम में शिळामें निषास करं॥ २७॥ यहाँ तू निराहारं रहकर धूप, वायुर 
बषो अदि का सहन करती हुई दिन-रात तपस्या कर और एकाग्रचित्त होकर हृदय में बिद्यमान परमेश्वर 
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च्यायन्ती राममेकाग्रमनसा हृदि संस्थितम्‌ । नानाजन्तुविहीनोऽयमाश्रमो मे भविष्यति ॥२९॥ 


एवं वर्षसहस्र ह्यनेकेपु गतेषु च। रामो दाशरथिः श्रीमानागमिष्यति सानुजः ॥३०॥ 
यदा त्वदाश्रयशिलां पादाभ्यामाक्रमिष्पति । तदेव धूतपापा त्वं रामं सम्पूज्य भक्तितः ॥३१॥ 
परिक्रम्य नमस्कृत्य स्तुस्वा शापाद्विमोक्ष्यसे । पूर्ववन्मम शुश्रपां करिष्यसि यथासुखम्‌।३२॥ 
इत्युक्त्वा गौतमः प्रागाद्विमवन्तं नगोत्तमम्‌ । तदाद्यहल्या भूतानामदड्या स्वाश्रमे शुमे॥३३॥ 
तव पादरजःस्पशं काइते पवनाशना । आस्तेऽद्यापि रघुश्रष्ठ तपो दुष्करमास्थिता ॥३४॥ 
पावयस्त मुनेर्मार्यामहल्यां ब्रह्मणः सुताम्‌ । इत्युकत्वा राघवं हस्ते गृहीस्वा मुनिपुङ्गवः ॥३५॥ 
दशयाप्रास चाहल्यामुग्रण तपसा स्थिताम्‌ । रामः शिलां पदा स्पृष्ठा ताँ चापश्यत्तपोधनाम्‌ ।३६। 
ननाम राधवोऽहल्यां रामोहमिति चाघ्रवीत्‌ । ततो दृष्टा रघुभ्रं्ठ॑ पीतकौशेयवाससम्‌ ॥२७॥ 
चतुर्भुज शंखचक्रगदापङ्कजधारिणम्‌ । धनुर्वाणधरं रामं लक्ष्मणेन समन्वितम्‌ ॥३८॥ 
स्मितवक्त्रं पद्मनेत्र श्रीवस्साङ्कितवक्षसम्‌ | नोलमाणिक्यसङ्काश द्योतयन्तं दिशो दश ॥३९॥ 
ष्ट्रा रामं रमानाथं हपेविस्फारितेक्षणा । गौतमस्य वचः स्मृत्वा ज्ञात्व नारायणं वरम्‌ ।४०॥ 


श्रीराम का ध्यान कर। यह आश्रम नाना जीव-जन्तुओं से रहित हो जायेगा ॥ २८-२९ |: .-इस प्रक़ार कई 
हजार वर्ष व्यतीत होने पर दशरथ जी के पुत्र श्रीरामजी अपने अनुज के साथ यहाँ आयेंगे॥ ३०॥ जब 
अपने दोनों चरण कमलों से तेरी आश्रयशिला का स्पशे करेंगे, उस समय तू पापरहित हो जाओगी, पुनः 
भक्तिपूर्वक श्री रामचन्द्र जी का पूजन कर उनकी परिक्रमा ओर नमस्कार पूर्वक स्तुति कर तुम शाप से मुक्त 
हो जाओगी, तथा पूर्ववत्‌ तू सुखपूर्वक मेरी सेवा करोगो ॥ ३१-३२॥ र 

यह कहकर गौतम सुनि पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय पर चले गये । हे रघुश्रेष्ठ ! उस समय.से अहल्या 
प्राणियों से अळक्षित रहकर वायु का भक्षण करती हुई कठोर तपस्या में स्थित होकर आपके चरणारबिन्द्‌ 
के स्पर्श की ईच्छा से अपने आश्रम में रहती हे ॥ ३३-३४ !। हे राम! तुम ब्रह्माजी की पुत्री गौतम-पत्नी 
अहल्या का उद्धार करो । मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजी ऐसा कह कर श्रीरघुनाथ जी का हाथ पकड़कर उन्हें कठिन 
तपस्या सें स्थित अहल्या को दिखाये । तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी अपने चरण से शिळा का स्पशं कर 
तपस्विनी अहल्या को देखे ॥ ३५-३६॥ अहल्या को देखकर भगवान्‌ राम “मैं. राम हूँ” यह कहकर 
नमस्कार किये ॥ तब अहल्या पीताम्बर धारण किये हुये श्रीराम को देखी ॥ ३७॥ चे चारो भुजाओं 
में शङ्ख, चक्र, गदो, पद्म धारण किये हुये और धनुबीण धारण किये हुये लद्दमण जी के साथ थे ॥३८ ॥ 
उनका सुख मण्डल इषतहास्ययुक्त, कमळ के समान नेत्र ओर हृदय श्रीवत्साङ्क से सुशोभित था। अपने 
नीळमणि तुल्य क्रान्ति से दसा दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे ॥ ३९॥ 


रमानाथ श्रीरामचन्द्र को देखकर अहल्या के नेत्र हषे से प्रफुल्लित हो गये ओर सुनिबर के वाक्यों 
का स्मरण हो गया । तब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र को साक्षात्‌ नारायण जानकर अनिन्दिता अहल्या ने अध्यौदि 
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सम्पूज्य वि धिवद्राममर्ध्यादिभिरनिन्दिता । हर्षाश्रजलनेत्रान्ता दण्डवत्प्रणिपत्य सा ॥४१॥ 


उत्थाय च पुनदष्ट्रा रामं राजीवलोचनम्‌ | पुलकाङ्कितसर्वाङ्गी गिरा गद्गदयैलत ॥४२॥ 
अहुल्योबाच 
अहो कृतार्थाऽस्मि जगन्निवास ते पादाब्जसंलग्नरजःकणादहम्‌ । 
स्पृशामि यत्पद्मजशङ्करादिभिविसृग्यते रन्धितमानसैः सदा ॥४३॥ 
अहो विचित्रं तव राम चेष्टितं मनुष्यभावेन विमोहितं जगत्‌ । 
चलस्यजस्रं चरणादिवजितः सम्पूणं आनन्दमयोऽतिमायिकः ॥४४॥ 
यत्पादपङ्कजपरागपवित्रगात्रा भागीरथी भवविरिश्चिमुखान्पुनाति। 
साक्षात्स एव मम दग्बिषयो यदास्ते किं वण्यते मम पुराकृतभागघेयम्‌ ॥४५॥ 
मर्त्यावतारे मनुजाकृतिं हरिं राप्राभिधेयं रमणीयदेहिनम्‌ । 
धनुर्धर पद्मविशाललोचन भजामि नित्यं न परान्मजिष्ये ॥४६॥ 
यत्पादपङ्कजरजः श्रृतिभिविंमृग्यं यन्नामिपङ्कजभवः कमलासनश्च | 
यन्नामसाररसिको भगवान्पुरारिस्तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॥४७॥ 
यस्यावतारचरितानि बिरिश्चिलोके गायन्ति नारदमुखा भवपद्मजाद्याः । 
आनन्दजाश्रुपरिषिक्तकुचाग्रसीमा वागीश्वरी च तमहं शरणं प्रपद्ये ॥४८॥ 


द्वारा उनका विधिवत्‌ पूजन कर आनन्दाश्रुपूर्ण नेत्र होकर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌, पूर्वक प्रणाम किया ॥४०-४१॥ 
पुनः खड़ी होकर राजीवलोचन श्रीरामचन्द्र को देखकर सबीङ्ग से पुलकित होकर गद्गद बाणी से उनकी 
स्तुति करने लगी ॥४२॥ अहल्या बोळी--हे जगन्निवास ! आपके चरण कमलों में लगे रजःकण के स्पर्श 
से मैं कृतार्थ हो गयी । अहो ! जिनके पादारबिन्दों का ब्रह्मा, शंकरादि देव सदा एकाम्रचित्त से चिन्तन 
करते हैं, उन्हीं का आज मैं स्पर्श कर रही हूँ ॥ ४३॥ हे राम! आपकी चेष्टा विचित्र हैं, आपके 
मनुष्य भाव से सम्पूर्ण जगत्‌ बिमोहित हो रहा है । आप सम्पूणं आनन्दमय और मायिक ( मायावी ) 
हैं, क्योंकि चरणादि से रहित होकर भी आप निरन्तर चलते हैं ॥ ४४ ॥ जिनके चरणारविन्द के पराग से 
पवित्र हुई भागीरथी ( गंगाजी ) शिव, ब्रह्मा आदि प्रमुख देवताओं को भी पवित्र करती हैं, साक्षात्‌ वे ही 
मेरे नेत्रां के विषय हो रहे हैं, में अपने पूर्व समय में किये हुए पुण्यकर्मो को किस प्रकार वर्णन 
कहूँ | ॥ ४५॥ परम रमणीय मानब रूप में सत्यलोक में अवतार लिए हैं, मैं उन धनुर्धारी कमळ के 
समान विशाळ नेत्र वाले भगवान्‌ राम का सदा भजन करती हूँ और किसी का भी भजन नहीं करना 
चाहती ॥ ४६॥ जिनके पादारविन्द रज को श्रतियाँ अन्वेषण करती हैं, जिनके नाभि से समुद भूत कमळ 
से “> जी प्रकट हुए तथा जिनके नाम रूपी अमृत के भगवान्‌ शंकर जी रसिक हैं, उन श्रीराम- 
चन्द्रजी का में अहर्निश अपने हृदय में ध्यान करती हूँ ॥ ४७ ॥ जिनके अवतार-चरित्रों का ब्रह्मळोक में 
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सोऽयं परात्मा पुरुषः पुराण एकः स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः । 
मायातनु लोकविमोहनीयां धत्त परानुग्रह एप रामः ॥४९॥ 
अयं हि विश्वोद्भवसंयमानामेकः स्वमायागुणबिम्बितो यः । 


विरिग्चिविष्ण्वीश्वरनाममेदान्‌ धत्त स्ततन्त्रः परिपूण आत्मा ॥५०॥ 
नमोऽस्तु ते राम तवाङप्रिपङ्कजं श्रिया इतं वक्षसि लालितं प्रियात्‌ । 


आक्रान्तमेकेन जगत्त्रयं पुरा ध्येयं मुनीन्द्रेरभिमानवजितेः ॥५१॥ 
जगतामादिभूतस्त्वं जगर्वं जगदाश्रयः । सर्वेभूतेष्वसंयुक्त एको भाति भवान्परः ॥५२॥ 
ओंकारवाच्यस्त्वं राम वाचामविषयकुमान्‌ | वाच्यवाचकभेदेन भवानेव जगन्मयः ॥५३॥ 
कार्यकारणकतेत्वफलसाधनभेदतः । एको विभासि राम त्वं मायया बहुरूपया ॥५४॥ 
स्वन्मायामो हितधियस्त्वां न जानन्ति तञ्वतः । मानुषं त्वाभिमन्यन्ते मायिनं परमेश्वरम्‌ ॥५५॥ 
आकाशवस्वं सर्वत्र बहिरन्तर्गतोऽमलः । असङ्गो श्चलो नित्यः शुद्धो बुद्धः सदव्ययः ॥५६॥ 
योषिन्मूढाऽहमज्ञा ते तस्वं जाने कथं विभो । तस्मात्ते शतशो राम नमस्कुर्यामनन्यधीः ॥५७॥ 
देव मे यत्र कुत्रापि स्थिताया अपि सेद । त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदाऽतु मे ॥५८॥ 


नारदादि देवर्षिंगण, शंकर जी एवं ब्रह्मादि देवेश्‍वरगण गान करते हैं, तथा आनन्दाश्रं से भीगे हुए कुच- 
मण्डल बाली सरस्बतीजी भी ब्रह्मलोक में निरन्तर गान करती हैं, उन परमात्मा की मैं शरण लेती हूँ॥ ४८ ॥ 
_ पुराणपुरुष परमात्मा राम ने परानुप्रह के लिए एक स्वयंज्योतिः, अनन्त ओर सबका आदिकारण होने 
पर भी संसार को विमोहित करने बाळी मायामय स्वरूप धारण किए हैं ॥ ४९ ॥ ये अकेले ही बिश्व के 
उद्धव, पालन एवं संहार के लिए अपनी माया के गुणों का आश्रय ग्रहण कर ब्रह्मा, विष्णु एवं महादेव आदि 
विविध रूप धारण करते हैं, स्वतन्त्र ओर परिपूणे आत्मा आप हीं हें ॥ ५०॥ हे राम! आपके चरण- 
कमळों को नमस्कार है, जिन्हें श्रीटच्मीजी अपने वक्षःस्थल पर रख कर अति प्रेम से लाड़-प्यार करती 
हैं। जिन्होंने पूर्व समय में एक ही पग*में तीनों लोकों को माप ली थी, तथा अभिमान रहित सुनिगण 
जिनका सतत ध्यान किया करते हैं, उन चरण कमलों की मैं चन्दना करती हूँ ॥ ५१॥ हे प्रभो ! आपही 
जगत्‌ के आदि कारण, जगत्‌ रूप और जगत्‌ के आश्रय हैं, तथापि सम्पूर्ण प्राणियों से एथक ओर अद्वितीय 
परंब्रह्म रूप से प्रकाशमान हैं ॥ ५२ ॥ 

हे राम! आप ओंकार, के वाच्य तथा बाणी के अगोचर परमपुरुष हैं । हे प्रभो ! बाच्य-बाचक 
( शब्द-अर्थ ) भेद से आप ही सम्पूर्ण जगद्रप हैं ॥ ५३॥ हे राम! आप  बहुःरूपमयी माया से कार्य, 
कारण, कर्दत्ब, फळ और साधन के भेद से अनेक रूप में बिभासित हो रहे हैं ॥ ५४॥ आपके माया से 
मोहित-बुद्धि वाले लोग आपके बास्तविक रूप को नहीं जान सकते । आप मायापति परमेश्वर को मूदूजन 
मनुष्य समझते हैं ॥ ५५॥ आप आकाश के समान बाहर-भीतर संत्र विद्यमान, निर्मल, असङ्ग, अचळ, 
नित्य, शुद्धः बुद्ध, सत्य-स्वरूप और अनन्य हैं || ५६॥ हे विभो ! मैं मूढ़ ओर अज्ञानी खी आपके तत्त्व 
को किस प्रकार समझूँ ? अतः हे राम! में अनन्य भाब से सेकड़ां बार नमस्कार करती हूँ ॥ ५७॥ _ 
हे देव ! मैं जहाँ कहीं भी रहूँ. वहीं सर्वदा आपके चरणारविन्द में आसक्तिपूण भक्ति मेरी बनी रहे ॥ ५८ ॥ 

१ 
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नमस्ते पुरुषाध्यक्ष नमस्ते भक्तवत्सल । नमस्तेऽस्तु हृषीकेश नारायण नमोऽस्तु ते ॥५९॥ 


भवभयहरमेकं भानुकोटिप्रकाशं करश्टतशरचापं कालमेघावभासम्‌ | 
कनकरुचिरवस्रं रत्नवत्कुण्डलाठ्यं कमलविशदनेत्रं सानुजं राममीडे ॥६०॥ 
स्तुत्वेवं पुरुष साक्षाद्राधवं पुरतः स्थितम्‌ । परिक्रम्य प्रणम्याशु साबुज्ञाता ययौ पतिम्‌ ।६१॥ 
अहल्यया कृतं स्तोत्रं यः पठेद्धक्तिसंयुतः | स मुच्यतेऽखिलेः पापैः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥६२॥ 
पुत्राद्र्थ पठेङ्कक्त्या रामं हृदि निधाय च | संवत्सरेण लभते वन्ध्या अपि सुपुत्र कम्‌ ॥६३॥ 
सर्वान्कामानबाप्नोति रामचन्द्रप्रसादतः ॥६४॥ 
ब्रह्मघ्नो गुरुतल्पगोऽपि पुरुषः स्तेयी सुरापोऽपि वॉ” 
मातृआठृविहिंसकोऽपि सततं भोगैकबद्धातुरः । 
नित्यं स्तोत्रमिदं जपन्‌ रघुपतिं भक्त्या हृदिस्थं स्मरन्‌ 
ध्यायन्मुक्तिमुपैति कि पुनरसौ स्वाचारयुक्तो नरः ॥६५॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे अहल्योद्धरण नाम पञ्चमः सगः ॥५॥ 


हे पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार है, हे भक्तवत्सल ! आपको नमस्कार है; हे ऋषिकेश ! आपको नमस्कार 
है; हे नारायण ! आपको बारम्बार नमस्कार है ॥ ५१ ॥ 

जो एकमात्र संसार के भय को;दूर करने वाले हैं, जो सेकड़ों सूयाँ के समान प्रकाशमान हैं, जो , 
कर-कमलों में धनुष-वाण धारण किये हैं, जो मेघ के समानःश्यामकान्ति बाले हैं, जो सुवर्णे के समान 
पीतबस्न पहने हुए हैं, जो रत्न से जटित कुण्डलों को धारण किये हुए हैं, जिनके नेत्र कमळदळ के समान 
विशाल अति सुन्दर हैं, भाई छक्ष्मण जी सहित उन श्रोरघुनाथजो की मैं*स्तुति करती हूँ ॥ ६० ॥ - 

इस प्रकार सामने स्थित साक्षात्‌ परम पुरुष श्रोराघवजी की स्तुति, परिक्रमा और बन्दना कर बहू 
उनकी आज्ञा पाकर शीघ्र ही अपने पति के पास चली गयी ॥ ६१॥ जो प्राणी अहल्या के द्वारा किये 
हुए इस स्तोत्र का भक्ति-पूर्वक पाठ करता हे. बह सम्पूर्ण पापों से मुक्त होकर 'परंत्रह्म-पद को प्राप्त करता 
हे ॥ ६२॥ बन्ध्या खी पुत्र की इच्छा रखकर/श्रीरामत्री को हृदय में ध्यान कर भक्ति-पूर्वक इसका पाठ 
करे तो एक बं में उसे श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हो सकती है तथा श्रोरामचन्द्र की कृगा से उसके सम्पूर्ण मनोरथ 
सिद्ध हो जाते हैं ।। ६३-६४॥ ब्रह्म हत्यारा, गुरु की खरो के साथ गमन करने वाला, चोर, मदिरापान 
करने बाळा, माता, पिता तथा भाई की हिंसा करने बाळा तथा सतत्‌ भोग में आसक्त रहने बाळा पुरुष भी 
यदि अपने हृदय में विद्यमान श्रीरघुनाथजी का भक्तिपूर्वक नित्य स्मरण करता है तथा उनका ध्यान करते 
हुए इस स्तोत्र का पाठ करता है तो बह मुक्ति को प्राप्त करता है, पुनः अपने धर्म में प्रायण पुरुषों की बात 
ही क्या हे ! अथीत्‌ इनकी मुक्ति तो होगी ही ॥ ६५० 
इति श्रीअव्यात्मरामायणे बिहारप्रान्तीय भोज ुरमण्डळास्तर्गत वजुरिया्रामतिवासि ।राशरगोत्रीय पं० रामन्रतवाण्डेयात्म त 


पं० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटी कयासहितः बालकाण्डे अहल्योद्धरणंताम पञ्चमसगेः परिपूर्णः ॥ १ ॥ , 
नक्कल 
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धज्ञुभज्ञ ओर बिबाह 
सूत उबाच 


विश्वामित्रोऽथ तं ग्राह राघवं सहलक्ष्मणम्‌ । गच्छामो वत्स मिथिलां जनकेनाभिपालिताम्‌ ॥१॥ 


ह दृष्टा क्रतुवरं पश्चादयोष्यां गन्तुमहेसि । 
इत्युक्त्वा प्रययौ गङ्गामुत्ततु' सहराघवः । तस्मिन्काले नाविकेन निषिद्धो रघुनन्दनः ॥ २ ॥ 
र नाविक उबाच 
__ क्षाल्यामि तव पादपङ्कजं नाथ दारुदृषदोः किमन्तरम्‌ । 
माचुषाकरणचूणमस्ति ते पादयोरिति कथा प्रथीयसी ॥ ३ ॥ 

पादाम्बुजं ते विमलं हि कृत्वा पश्चात्पर तीरमहं नयामि । 

नोचेत्तरी सद्युवती मलेन स्याच्चेद्भिभो विद्वि कुडम्बहानिः ॥ ४॥ 
इत्युक्त्वा क्षालितौ पादौ पर तीर ततो गताः । कौशिको रघुनाथेन सहितो मिथिलां ययो ॥५॥ 
बिदेहस्य पुरं प्रातऋषिवाटं समाबिशत्‌ । ग्रासं कोशिकमाकण्य जनकोऽतिमुदान्वितः॥ ६ ॥ 
पूजाद्रव्याणि संगृह्य सोपाध्यायः समाययौ । दण्डवत्प्रणिपत्याथ पूजयामास कौशिकम्‌॥ ७॥ 
पप्रच्छ राघवौ दृष्टा स्वलक्षणसंयुतौ । द्योतयन्तौ दिशः सर्वाथन्द्रसर्याविवापरौ ॥ ८॥ 


सूत जी बोले--इसके बाद विश्वामित्र जी ने लद्दमण सहित श्रीरामचन्द्र जी से बोले, हे वत्स! 
हमलोग राजा जनक द्वारा पालित मिथिलापुरी चलेंगे॥ १॥ वहाँ यज्ञोत्सब देखने के बाद अयोध्या जा 
सकते हो, ऐसा कह कर दोनों भाइयों के साथ गङ्गाजी पार करने के लिए गंगा तट पर आये । उस समय 
महाह ने श्रीरघुनाथजी को -नाव पर चढ्ने से रोक दिया ॥ २,॥ छ 

नाविक बोला--हे नाथ ! यह बात प्रसिद्ध है कि आपके चरणों में मनुष्य बनाने बाळा कोई चूर्ण हे । 
(आपने पत्थर की शिला से खरी बना दी है, पुनः) शिळा और लकड़ी में अन्तर ही क्या हे ? इसलिए” 
मैं आपके चरणकमलों को :घोउँगा ॥ ३॥ आपके चरणारविन्द को निर्मळ कर मैं आपको श्री गंगाजी 
के [उस पार ले च्लँगा ¦ नहीं तो'हे बिभो !- आपके चरण-रज से मेरी नौका सुन्दर युवती बन गयी तो 
मेरे परिवार के भरण-पोषण की |आजीबिका ही समाप्त हो जायेगी ॥ ४ || यह कहकर उनका चरण धोकर 
गङ्गाजी के पार ले गया! इसके बाद श्रीरघुनाथ जी के साथ मिथिलापुरी के लिये प्रस्थान किये ॥ ५ ॥ 
प्रातःकाळ होते ही विदेहपुर ( जनकपुर ) में पहुँच कर ऋषियों के निवास स्थान में ठहर गये । श्री विश्वामित्र 
जी आये यह सुनकर अत्यन्त प्रसन्नच्चत्तःजनक जी पूजन सामग्री लेकर अपने पुरोहित के साथ विश्वामित्र 
जी के पास आये और साष्टांग-दण्डबत्‌ कर उन्होंने .श्रीबिश्वामित्रजी की पूजा की ॥ ६-७ || 

पुनः सूर्य ओर चन्द्रमा के समान अपने तेज से दिशाओं को देदीप्यमान करते हुए उन सर्वळचमण 


क 
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कस्येतो नरशादूँलो पुत्रौ देवसुतोपमौ । मनः प्रीतिकरौ मेऽद्य नरनारायणावित्र॥ ९ ॥ 
। प्रत्युवाच मुनिः प्रीतो हर्षयन्‌ जनक तदा । पुत्रो दशरथस्पैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥१०॥ 
।  मखसंरक्षणार्थाथ मयानीतौ पितुः पुरात्‌ । आगच्छन्‌ राघवो मागे ताटकां विश्ववातिनीम्‌ ॥११॥ 
शरेणेकेन हतबान्नोदितो मेऽतिविक्रिमः। ततो ममाश्रमं गत्वा मम यज्ञविहिंसकान्‌ ॥१२॥ 
सुबाहुप्रमुखान्हत्वा मारीच सागरेऽक्षिपत्‌ । ततो गङ्गातटे पुण्ये गोतमस्याश्रमे शुभ्‌ ॥१३ ॥ 
गत्वा तत्र शिलारूपा गौतमस्य वधूः स्थिता । पादपडूजसंस्पर्शात्कृता मानुषरूपिणी ॥१४ | 
A दृष्टाव्हल्यां नमस्कृत्य तया सम्यक्‌ प्रपूजितः । इदानीं द्रटुकामस्ते शे महेश्वरं धचुः ॥१५॥ 
पूजितं ` राजभिः सर्वे षटमित्य नुुशुवे । 
अतो दर्शय राजेन्द्र शेवं चापमचुत्तमम्‌ । दष्ट्ायोध्यां जिगमिषुः पितरं दरष्डमिच्छति।१६॥ 
| इत्युक्तो मुनिना राजा पूजा हाविति पूज या । पूजयामास धर्मज्ञो विधिदष्टेन कर्मणा ॥१७॥ 
| ततः संप्रेषयामास मन्त्रिणं बुद्धिमत्तरम । 


जनक उचाच 
| शीघ्रमानय बिश्वेशचापं रामाय दशय ॥१८॥ 


| सम्पन्न राजकुमारों को देखकर पूछे ॥ ८ ॥ ` देबपुत्रों के समान ये दोनों नरशार्दूल किसके पुत्र हैं, ये आज 
।। मेरे हृदय में नर ओर नारायण के समान प्रीति/उत्पन्न कर रहे हैं ॥ ९॥। उस'समय'मुनिवर विश्वामित्र 
|| जी ने महाराज जनक को आनन्दित करते हुए प्रसन्नतापूर्वक बोले--'ये दोनोंभाई राम ओर ळचषप्रण राजा 
दशरथ के पुत्र हैं ॥ १० ॥ मैं अपनी यज्ञ की रक्षा के लिये अयोध्या से छायाम्था । मागे में आते समय 
मेरी प्रेरणा से अति पराक्रमी रघुनाथ जी ने एक ही बाण से बिश्ववातिनो ताटका का बध किया । पुनः मेरे 
आश्रम में पहुँच कर मेरा यज्ञ विध्वंस करने वाले सुबाहु आदि राक्षां को मार डाला तथा मारीच को समुद्र 
में फेंक दिया। इसके बाद गंगा तट पर महर्षि गातम जो के पुनीत आश्रम में आये, वहाँ शिळारूप से स्थित 
गोतम की वधू को देखकर अपने चरणारबिन्दर के स्पर्श से मनुष्य बना दिया ॥ ११-१४ ॥ 


अहल्या को देखकर रामजी ने नमस्कार किया, ओर अहल्या से विधितत्‌ पूजित होकर इस समय 

: आपके यहाँ शांकर जी का धनुष देखने के लिये आये हें ॥ १५॥ हमने सुना है उस धनुष की पूजा 

होती है ओर अनेक राजा लोग उसे देख गये हैं। इसलिये हे राजेन्द्र । आप शंकरजी के धनुष को 

दिखा दीजिये, ये उसे देखकर शीघ्र ही अपने माता-पिता से मिलने अयोध्या जाना. चाहते हैं ॥ १३ ॥ 

मुनिवर विश्वामित्र जी के इस प्रकार कहने पर धर्मज्ञ राजा-जनक ने पूजनीय समक कर राम ओर ळचमण 

की विधिवत्‌ पूजा की ॥ १७॥ पुनः बुद्धिमान्‌ मन्त्री को श्रीविश्वेश्व का धनुष लाकर श्रीरामचन्द्र को 
दिखाओ यह कहकर भेजे ॥ १८॥ 
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ततो गते मन्त्रिबरे राजा कौशिकमत्रवीत्‌ | यदि रामो धनु्त्वा कोव्यामारोपयेद्गुणम्‌ ॥१९॥ 
तदा मयाउत्मजा सीता दीयते राधवाय हि । तथेति कौशिकोऽप्याह रामं संवीक्ष्यसस्मितम्‌२० 
शीघ्र दर्शय चापाग्र्यं रामायामिततेजसे । एवं ब्रुवति मौनीश आगतात्रापवाहकाः ॥२१॥ 
चापं गृहीत्वा बलिनः पञ्चसाहर्सङ्ख्यकाः । घण्टाशतसमायुक्तं मणिवजादिभूषितम्‌ ॥२२॥ 
दर्शयामास रामाय मन्त्री मन्त्रयतां वरः । दषा रामः प्रहृटात्मा वुद्ध्वा परिकरं बम ॥२३॥ 
गृहीत्वा वामहस्तेन लीलया तोलयन्‌ धनुः । आरोपयामास गुण पइ्यत्स्वखिलुराजखु ॥२४॥ 
ईपदाकर्षयामास पाणिना दक्षिणेन सः | बभञ्जाखिलहत्सारो दिशः शब्देन पूरयन्‌ ॥२५। 
दिशश्च विदिशश्चेव स्वगं मत्यं रसातलम्‌ | तदः्भुतमभूत्तत्र देवानां दिवि पर्यताम्‌ ॥२६॥ 
आच्छादयन्तः कुसुमेदेंबाः स्तुतिभिरीडिरे । देवदुन्दुभयो  नेदुननृतुश्ाप्सरोगणाः ।२७॥ 
द्विधा भग्नं धबु ट्रा राजालिङ्गच रघूद्वहम्‌ । विस्ययं लेमिरे सीतामातरोऽन्तः पुराजिरे ।२८। 
सीता स्वर्णमयं मालां गृहीत्वा दक्षिणे करे | स्मितबक्त्रा स्वर्णवर्णा सर्वाभरणभूषिता ॥२९॥ 
मुक्ताहारः कर्णपत्रैः  क्कणचरणन्‌ पुरा । दुकूलपरिसंवीता वस्नान्तव्यञ्जितस्तनी ॥३०॥ 
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मन्त्री के चले जाने पर राजाजनक श्रीविश्वामित्र जी से बोले--यदि रामचन्द्रजी धनुष को लेकर 
उसके कोटियो पर रौदा चढ़ा देंगे तो मैं निश्चय ही सीता का विवाह श्रीरामचन्द्र से कर दूँगा । विश्वामित्र जी 
ने रामजी की ओर देखते हुए मुस्कराकर बोले “तथा इति” (ठीक है ) ॥ १९-२०॥ हे राजन्‌ । आप 
शीघ्र ही उस धनुष को अमित तेजस्वी श्रीरामचन्द्र को दिखाइये। इस प्रकार मुनीखर विश्वामित्र जी के 
कहते ही बलवान्‌ पाँच हजार धनुषत्राहक उस धनुष को लेकर वहाँ आ गये, वह धनुष सेकड़ों घण्टा एवं 
हीरा और मणि आदि रत्नों से विभूषित था ॥ २१-२२ ॥ 

तदनन्तर मन्त्रियो में श्रेष्ठ मन्त्री ने राम को धनुष दिखाया। प्रसन्न-हृदय श्रीरामचन्द्र ने धनुष को 
देखते ही दृदुता से कमरकस कर खेल-खेल में ही उसको उठाकर हाथ में ले लिया और सब राजाओं के 
देखते-देखते ही उस पर प्रत्यञ्चा (डोरी) चढ़ा दिया ॥ २३-२०॥ पुनः सम्पूरणे प्राणियों के सर्वस्व 
भगवान्‌ रामने अपने दाहिने हाथ से उस घनुष को थोड़ा खींचा और दिशाओं के शब्दायमान करते हुए 
तोड़ डाला ॥ २५॥ दिशा, विदिशा, स्त्रगंछोक, मर्त्यलोक और रसातळ आदि समस्त पाताळ शब्दायमान 
हो गये । स्वगेछोक में देवताओं के देखते-देखते ही यह एक बड़ा आश्चर्य ही हो गया॥ २६॥ देवगण 
पुष्पो की वर्षा से भगवान्‌ को आच्छादित कर दिये ओर दुन्दुभि आदि बाद्यों को बजाकर उनकी स्तुति की, 
तथा अप्सराएं नृत्य करने लगीं ॥ २७॥ धनुष का दो टुकड़ा देखकर महाराज जनक जी ने श्री रघुनाथ 
जी का आढिङ्गन किया ओर अन्तःपुर में स्थित सीताजी की माताएँ अतिबिस्मित हुईं ॥ २८ ॥ तदनन्तर 
सम्पूर्णे आभूषणों से विभूषित, सुवणे के समान वर्णबाली श्री सीताजी अपने दाहिने हाथ में स्वर्णमयी माळा 
लेकर मन्द-मन्द मुस्कराती हुई बहा आयीं | २९ ॥ 

वे मुक्ताहार, कर्णफूछ झंकार करते हुए नूपुर आदि आभूषणों से सुशोभित उत्तमवस्त्र धारण किये 
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रमयोषरि निधय अपमान पुर गयो खो इसे खे तज पाप उ स्मयमाना मुदं ययौ । ततो ग्रुमुदिरे सर्वे राजदाराः स्वलढळृतम्‌ ॥३१॥ 
गवाक्षजालरन्धरेभ्यो दृष्टा लोकविमोहनम्‌ । ततोऽबरवीन्मुनिं राजा सर्वशास्रविशारदः ॥३२॥ 
भो कौशिक मुनिश्रेष्ठ पत्र प्रेषय सत्वरम्‌ । राजा दशरथः शीघ्रमागच्छतु सपुत्रकः ॥३३॥ 
विवाहार्थं कुमाराणां सदारः सहमन्त्रिमिः । तथेति प्रेपयामास दूतांस्त्वरितविक्रमान्‌ ॥३४॥ 
ते गत्वा राजशादूलं रामश्रयो न्यवेदयन्‌ । श्रत्वा रामकृतं राजा हषण महताप्छुतः ॥३५॥ 
मिथिलागमनार्थाय स्वस्यामास . मन्त्रिणः । गच्छन्तु मिथिलां सर्वे गजाश्चरथपत्तयः ॥३६॥ 
रथमानय मे शीघ्र गच्छाम्यथ्चेव मा चिरम्‌ । वसिष्ठस्त्वग्रतो यातु सदारः सहितोऽग्निभिः ॥३७॥ 
राममातुः समादाय मुनिमें भगवान्‌ गुरुः । एवं प्रस्थ्राप्य सकलं राजपिंविंपुल रथम्‌ ॥३८॥ 
महत्या सेनया सार्थमारुह्य त्वरितो ययो । आगतं राघवं शरुत्वा राजा हपसमाकृलः ॥३९॥ 
अत्टुज्जगाम जनकः शतानन्दपुरोधसा । यथोक्तपूजया पूज्य पूज़ या पास सत्कृतम्‌ ॥४०॥ 
रामस्तु लक्ष्मणेनाशु- ववन्दे चरणौ पितुः । ततो हष्टो दशरथो रामं वचनब्रवीत्‌ ॥४१॥ 


दिश्या पश्यामि ते राम मुखं फच्वाम्बुजोपमम्‌ ।मुेरबुग्रहातसवं सम्पन्नं मम शोभनम्‌ ॥४२॥ 


हुए थीं, जिसमें पीन-पयोधर लक्षित हो रहे थे ॥ ३० ॥ नम्रतापूर्वक सुस्कराते हुये श्रीसीताजी जयमाळ 
श्रीरामचन्द्रजी के गले में पह्नाकर प्रसन्न हुई । उस समय सबीलङ्कार विभूषित श्रीरामचन्द्र जी के भुबन- 
मोहन रूप को खिड़की से देखकर समरत रानियाँ अति आनन्दित हुई । पुनः सर्वशाखज्ग महाराज जनक 
सुनिवर विश्वामित्र से कहा ॥ ३१-३२ ॥ सुनिबर कोशिक जी! आप शीघ्र ही राजा दशरथ के पास 
ह फे लिये शीघ्र ही पुत्र दारा और मन्त्रियो के साथ यहाँ पधारें । 
“तथा इति” यह कहकर विश्वामित्र जी ने शीघ्रगामी दूतों को राजादशरथ के पास भेजा ॥ ३३-३४ ॥ 
दूतगण जाकर राजशादू छ राजादशरथ से रामचन्द्र का कुशाळ-क्षेम कहे । दूतो के द्वारा श्रीरामचन्द्र- 
जी के अदूभुत कृत्य को सुनकर महाराज परमानन्द में मग्न हो गये ॥ ३५॥ पुनः मिथिळापुरी जाने के लिये 
शीध्रता करते हुए मन्त्रयां से कहा--आपलोग हाथी, घोड़े, रथ, पदातियों सहित मिथिलापुरी चलिये ॥३६॥ : 
अविल्म्ब मेरा भी रथ लाओ, बिलम्ब मत करो मैं भी आजही चळंगा। अग्नियों और अरुन्धती के . 
सहित मेरे गुरुप्रवर मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ बशिष्ठजी राम के माताओं को लेकर*आगे चळे । 
इस प्रकार सबको प्रस्थान करने के अनन्तर विशाळ रथ पर चढ्कर राजर्षि दशरथ जी अपने दळ-बळ 
के साथ शीत्रतापूर्डक मिथिडापुरी को प्रस्थान किये। रघुवंश शिरोमण दशरथ जी को आये हुए 
सुनकर महाराज जनक ने हृषपूलंक अपने पुरोहित शतानन्दजी को लेकर उन्हें आगबानी करने गये 
और उन पूजनीय राजा दशरथ का यथोचित विधि से सत्कार पूर्वक पूजन किये ॥ ३७-४० ॥ 
पुनः शीघ्र ही लक्मण सहित राम ने पिता के चरणों की बन्दना की । तब राजा दशरथ प्रसन्नता 
पूर्वक राम से बोले ॥ ४१॥ राम !- बड़े भाग्य से प्रफुल्लित कमळ के समान तुम्हारा मुख देख रहा हूँ; 


F ६] बालकाण्ड ३९ 


0 SR 
इत्युक्त्वाप्राय मूर्धानमालिङ्गच च पुनः पुनः । हषेण महताऽऽविष्टो ब्रह्मानन्दं गतो यथा ।४३॥ 
ततो जनकराजेन मन्दिरे सन्निवेशितः। शोभने सर्बभोगाव्ये सदारः ससुतः सुखी ॥४४॥ 
ततः शुभे दिने लग्ने सुमुहृत रघूत्तमम्‌ । आनयामास भ्रमज्ञो रामं सश्राठक तदा ॥४५॥ 
रलस्तम्भसुविस्तारे सुबिताने सुतोरणे । मण्डपे सर्वशोभाळ्य गुक्तापु ष्पफलान्विते ॥४६॥ 
बेदविद्धिः सुसम्बाधे ब्राह्मैः स्वणभूपितेः | सुवासिनी भिः परितो निष्ककण्ठी मिराइत ॥४७॥ 
भेरीदुन्दु भिनिधों मगाँतनृत्येः समाङुले । दिव्यरत्नाक्चिते स्वर्णपीठे रामं न्यवेशयत्‌ ॥४८॥ 
वसिष्ठं कौशिकं चेव शतानन्दः पुरोहितः । यथाक्रमं पूजयित्वा रामस्योभयपार्श्वयोः ॥४९॥ 
स्थापयित्वा स तत्राग्नि ज्वालयिस्वा यथाविधि । सीतामानीय शोमाद्यां न्तनारत्नविभूषितम्‌ ५० 
सभायो जनकः प्रायाद्रामं राजीवलोचनम्‌ । पादौ प्रक्षाल्य विधिवत्तदपो मूध्न्यंधारयत्‌ ॥५१॥ 
या डता मूध्नि शर्वेण ब्रह्मणा मुनिभिः सदा । ततः सीतां करे त्वा साक्षतोदकपूवेकम्‌ ।५२॥ 
रामाय 'प्रददो प्रीत्या पाणिग्रहबिधानतः । सीता कमलपत्राक्षी स्वणमुक्तादिभूषिता ॥५३॥ 
दीयते मे सुता तुभ्यं प्रीतो भव रघूत्तम | इति प्रीतेन मनसा सीता रामकरेऽपयन्‌ ॥५४। 


मुनिवर की कृपा से सब प्रकार से मेरा कल्याण हुआ ॥ ४२॥ यह कहकर उनका आ।लिङ्गन कर मस्तक सूँघ 
कर अत्यन्त हर्षपूर्वक ब्रह्मानन्द की भाँति आनन्ममग्न हो गये ॥ ४३॥ तदनन्तर राजाजनक ने उन्हें रानियों 
और राजकुमारों सहित सम्पूर्ण भोग सामम्रियों से परिपूर्ण परम सुन्दर महळ में सुखपूर्वक ठहराया ।। ४४॥ 
पुनः झुभदिन, शुभमुहुर्त ओर शुभळग्न में धर्मज्ञ जनकजी ने भाइयों सहित श्रीरामचन्द्र को बुलाया ॥४५॥ 
सर्वशोभासम्पन्न रत्न से जड़े हुए स्तम्भ, सुन्दर वितान, सुन्दर बन्द रवार (तोरण) मोती तथा फूळ एवं फलों से 
सुसज्जित विशाळ मण्डप में जिसमें वेदिक ब्राह्मणों की भीड़ और सुन्दर वञ्जाभूषण धारण किये हुए निष्क- 
कण्ठी ( सुहागिन ) नारियाँ थीं उसमें श्रीराम चन्द्र जी को रत्नज्ञटित दिव्यसुत्रणेविहासन पर बैठाये। उस 
समय भेरो, दुन्दुभि आदि वाद्यो ओर नृत्य-गातों से अत्यधिक कोलाहल था ॥ ४६-४८।' तदनन्तर पुरोहित 
शतानन्द॒जी श्रीवशिष्ठजी ओर विश्वामित्र जी का यथाक्रम पूजन कर श्रीरामचन्द्र के दोनों तरफ बैठा 
दिये ॥ ४९! बहाँ पर अग्नि की स्थापना एवं बिधि पूर्वक उसे प्रज्नछित कर अनेक रत्नों से विभूषित सोता 
को साथ लेकर महारानी सहित महाराज जनक जी कमलनयन श्रीरामचन्द्र के पाल आये । शश्रोरामचन्द्र का 
विधिवत्‌ चरणों को धोकर चरणोदक को अपने शिर पर रखे जिसे हित्र ब्रह्मा तथा मुनिजन सदा आने 
मस्तक पर धारण करते हैं ॥ ५०-५१ ॥ 

पुनः अपने हाथ में जल अक्षत ओर सीताजी का हाथ लेकर पाणिप्रहण संस्कार को विधि से प्रीति 
पूर्वक श्रीरामचन्द्रजी के कर-कमडों में दिये और बोले रघुश्रेठ्ठ ! भैं सुत्रणे और मुक्ता आदि से विभूषित 
कमललोचना अपनी पुत्री सीता को आपको समर्पण करता हूँ , आप प्रसन्न होइये”। जि प्रकार क्षीरसागर 
श्रीलददमी को विष्णुभगतान को समर्पण कर आनन्दित हुआ था, उसीप्रकार राजाजनक सोतांजी को प्रसन्नता 


४० अध्यात्मरामायण [ सगै 


9 मिः F 
गुमोद जनको लक्ष्मी क्षीराग्धिरिव विष्णवे । ऊर्मिलां चौरसीं कन्यां लक्ष्मणाय ददो मुदा ॥५५॥ 
तथव श्रुतकीर्तिं च माण्डवीं आतठृकन्यके । भरताय ददावेकां शत्रुध्नायापरां ददौ ॥५६॥ 
चत्वारो दारसम्पन्ना आतरः शुभलक्षणाः । विरेजुः प्रभया सर्वे लोकपाला इवापरे ॥५७॥ 


“ ततोज्ववीद्धसिष्ठाय विश्वामित्राय मेथिलः । जनकः स्वसुतोदन्तं नारदेनाभिभाषितम्‌ ॥५८॥ 


यज्ञभूनिविशुद्धयथं कतो लाङ्गलेन मे । सीतामुखात्समुत्पन्षा कन्यका शुभलक्षणा ॥५९॥ 
६ तामद्राक्षमह ग्रोत्या पृत्रिकामावमाबिताम्‌ । अर्पिता ग्रियभार्यायै शरचन्द्रनिभानना ॥६०॥ 
एकदा नारदोऽभ्यागाद्िविक्त मयि संस्थिते । रणयन्महती वीणां गायन्नारायणं विश्वम्‌॥६१॥ 
पूजितः सुखमासीनो ‹ मामुवाच सुखान्वितः । शृणुष्व वचनं गुह्यं तवाभ्युदयकारणम्‌ ॥६२॥ 
परमात्मा हषोकेशो भक्तानुग्रहकाम्यया । देवकार्याथसिद्धयर्थ रावणस्य वधाय च ॥६३॥ 
>जातो रामर इति ख्यातो मायामाचुपवेषश्रक्‌ | आस्ते दाशरथिभूंत्वा चतुर्था परमेश्वरः ॥६४॥ 
योगमायाऽपि सीतेति जाता वे तव वेश्मनि । अतस्त्वं राघवायैव देहि सीतां प्रयत्नतः ॥६५॥ 
नान्येभ्यः पूर्वभायेपा रामस्य परमात्मनः । इत्युक्त्वा प्रययो देवगतिं देवमुनिस्तदा ॥६६॥ 


पूर्वक श्रीरामचन्द्र को समर्पण कर आनन्दि हुए। पुनः अपनी ओरसी पुत्री उ्मिळा का बिवाह श्रीळच्षमणज्ञी 
से कर दिये ॥ ५२-५५॥ ` तदनन्तर अपने भाई की कन्या माण्डवी और श्रुतिकीति का बिवाह क्रमशः भरत 
और शत्रुघ्न से कर दिये ॥ ५६ ॥ 2 : 

इस प्रकार सुलक्षण-सम्पन्न चारो भाई दूसरे ळोकपाळों की भाँति अपनी पत्नियों के सहित प्रकाश से 
सुशोभित हुए | ५७ ॥ इसके बाद मिथिळापति राजा जनक श्रोबसिष्ठ और बिश्वामित्रजी से अपनी पुत्री 
सीता के विषय में श्रीनारदजी का कहा हुआ वृत्तान्त सुनाये ॥ ५८ ॥ 

राजा जनक बोले--एक समय यज्ञभूमि की शुद्धि के लिए मैं हळ जोत रहा था, उस समय हळ के 
सीता ( अम्रभाग ) से झुभलक्षणा कन्या उत्पन्न हुई ॥ ५९ ॥ उस समय मैंने इसे देखा और इसमें पुत्री 
जैसी प्रीति हुई, इसलिए मैं इस शरद्‌ चन्द्रमुखी को अपनी पत्नी को सौंप दिया ॥ ६०॥ एक समय 
एकान्त में मैं बेठा था। उस समय महर्षिनारदजी अपनी महती वीणा को बजाते हुए सर्वव्यापक श्रीहरि का 
गुणगान करते आये | ६१॥ मेरे पूजा सत्कार के अनन्तर सुखपूर्वक बैठकर प्रसन्नचित होकर मुझसे 
बोले--हे राजन्‌! एक गुप्त बात सुनो, यह आपके अभ्युदय करनेबाळा है ॥ ६२॥ परमात्मा हृषिकेश 
भक्तों पर अनुग्रह की कामना, देवताओं के कार्य की सिद्धि और राबण का वध करने के लिए माया-मनुष्य 
के रूप में अवतरित होकर “राम” से विख्यात हुए हैं। वे परमेश्वर चार अंशों से दशरथ के पुत्र होकर 
स्थित हैं ॥ ६३-६४॥ _ योगमाया तुम्हारे घर सीता के रूप में उत्पन्न हुई हे । अतः प्रयत्नपूर्वक सीतां का 
बिबाह श्रोरघुनाथजी से. करना अन्य किसी से नहीं, क्योंकि यह पूर्वकाळ से ही परमातमा को भार्या हेँ। 
ऐसा कह कर महर्षिनारद्मुनि आकाशमार्ग से चले गये ॥ ६५-६६ ॥ उस "समय से मैं सीता को विष्णु- 
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` तदारभ्य मया सीता विष्णोकष्म विभाव्यते । कथं मया राघवाय दौयते जानकी शुमा ६७ 
इति चिन्तासमाविष्टः ` कार्यमेकम चिन्तयम्‌ । मत्पितामहगेहे तु न्यासभूतमिदं घुः ॥ ६८॥ 
ईश्वरेण पुरा क्षिं पृरदाहादनन्तरम्‌ । धनरेतत्पणं कार्यमिति चिन्त्य कृतं तथा ॥ ६९॥ 
सीतापाणिग्रहार्थाय सर्वेषां माननाशनम्‌ | त्वत्मरसादान्मुनिश्रष्ठ रामो राजीवलोचनः ॥ ७० ॥ 
आगतोऽत्र धनुद्रेष्डं फलितो में मनोरथः | अद्य भें सफलं जन्म राम त्वां सह सौतया॥ ७१ ॥ 
एकासनस्थं पश्यामि अआजमानं रविं यथा । त्वत्पादाम्बुधरो ब्रह्म सृष्टिचक्रम्रवतेकः ॥ ७२ ॥ 
बलिस्त्वत्पाद सलिलं धृत्वाउभू दिविजाधिपः । त्वत्पादपांसुसंस्पर्शादहल्या भर्वेशापतः ॥ ७३ ॥ 
सद्य एव विनिमुक्ता कोऽन्यस्त्वत्तोऽधिरक्षिता ॥ ७४ ॥ 
यत्पादपङजपरागसुरागयोगिबृन्देजितं भवभयं जितकालचक्रेः । 


कोतनपर 


यन्नामकोर्तनपरा जितदुःखशोका देवास्तमेव शरणं सततं प्रपद्ये ॥ ७५ ॥ 
इति स्तुता नूपः प्रादाद्राघवाय महात्मने । दौनाराणां कोटिशतं रथानामयुतं तदा || ७६ ॥ 
अश्वानां नियुतं प्रादाद्गजञानां षट्शतं तथा । पत्तीनां लक्षमेकं तु दासीनां त्रिशतं ददौ ॥७७॥ 
दिव्यास्त्राणि हाररांश्च बुक्ता रत्नमयोज्ञ्वरान्‌ । सीतायै जनकः प्रादात्प्रोत्या दु हितृवत्सलः ।७८। 


भगवान की भायी ळचमी समभता हूँ। किस प्रकार शुभलक्षणा जानकी को श्रीराघ को दूँ , यह विचार 
करते-करते एक युक्ति सोची । भगवान्‌ शंकर त्रिपुरासुर को भस्म करने के अनन्तर इस धनुष को मेरे पितामह 
के पास रखे थे। उस समय से यह धनुष धरोहर के रूप में विद्यमान है। “सबका गर्वनाशक इस धनुष 
को सीता के पाणिग्रहण के लिए प्रण ( बाजी ) के रूप में रखना चाहिए”, यह सोचकर वेसा ही किया । 
हे मुनिश्रेष्ठ ! आपकी कृपा से यहाँ राजीवलोचन रामजी धनुष देखने के लिए आये; इससे मेरा मनोरथ 
सिद्ध हुआ। हे राम! आज मेरा जन्म सफल हो गया जो मैं सूये के समान देदीप्यमान तथा सीता के 
साथ एक आसन पर विराजमान आपको देख रहा हूँ । हे प्रभो! आपके चरणोदक अपने शिर पर धारणकर 
ब्रह्मा जी सृष्टि-प्रवत्तेक हैं ॥ ६७-७२ ॥ 

आपके चरणोद्क को धारण कर बलि इन्द्र का पद प्राप्त किये और आपकी चरण-धूलि के स्पशे से 
अहल्या अपने पति के शाप से मुक्त हो गयी। आपसे बड़ा मेरा रक्षक कौन हैं ॥ ७३-७४।। आपके 
चरण कमल के पराग के रसिक योगिजन कालचक्र कों जीतने बाले भवभय को भी जीत लिए हैँ और 
आपके नाम कीर्तन में लगे रहकर देवगण दुःख और शोक को जीत लेते हैं, मैं आपका निरन्तर 
शरणागत हूँ ॥ ७५॥ 

महाराजा जनक जी महात्मा रघुनाथ जी की इस प्रकार स्तुति कर दहेज में सो करोड़ दीनार 
( सुबर्णुद्रा ), दस हजार रथ, दस लाख घोड़े, छः सौ हाथी, एक लाख पदाति सेना ओर तीन सौ दासियाँ 
दिये ॥ ७६-७७ ॥ तदनन्तर सीताजी को भी पुत्रीवस्सल जनकजी प्रेमपूर्वक अनेक दिव्यवख् तथा मोती 

६ 


॥ 
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बसिष्ठादीन्सुसंपूज्य भरतं लक्ष्मणं तथा । पूजयित्वा यथान्यायं तथा दशरथं नृपम्‌ ॥ ७९॥ 
प्रस्थापयामास तपो राजानं रघुसत्तमम्‌ । सीतामालिङ्गथ रुदतीं मातरः साश्रुलोचनाः ॥८०॥ 
श्रशुश्रपणपरा ` नित्यं राममचुत्रता । पातित्र त्यमुपालम्ब्य ` तिष्ठ वत्से यथासुखम्‌ ८१॥ 
प्रयाणकाले रघुनन्दनस्य भेरीसूदङ्गानकतूर्यधोषः । 
स्वर्गसिभेरीघनतूर्यशब्देः सम्मूछितो भूतभयङ्करोऽभृत्‌ ॥८२॥ 
॥ इति श्रीमदध्यात्मराभायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे षष्ठः सर्गः ॥६॥ 
-ण"€-- 
सप्तमसर्ग . 
परशुरामजी से भेंट 
सूत उवाच 
अथ गच्छति श्रीरामे मैथिलाद्योजनत्रयम्‌ । निमित्तान्यतिघोराणि ददर्श नृपसत्तमः ॥१॥ 
नत्वा वसिष्ठं पप्रच्छ किमिदं मुनिपुङ्गव । निमित्तानीह इञ्यन्ते विषमाणि समन्ततः ॥२॥ 
वसिष्ठस्तमथ प्राह भयमागामि सूच्यते । पुनरप्यभयं तेऽद्य शीघ्रमेव भविष्यति ॥३॥ 


ओर रत्नजटित उब्ज्बळ हार दिये || ७८ ॥ तसपश्चात्‌ वे बसिष्ठजी आदि की पूजा किये, पुनः भरत, लक्ष्मण, 
शत्रुघ्न और राजा दशरथ जी को धन-दानादि से यथोचित-सत्कार कर रघुश्रेष्ठ महाराज दशरथजी को 
बिदा किये । पुनः माताएँ रोतीं हुई सीताजी को गले लगाकर नेत्रा में आनन्दाश्र भरकर बोलीं ॥ ७९-८० ॥ 
वत्से | तुम सास की सेबा करती हुई सदा श्रीरामचन्द्रजी की अनुगामिनी रह पातित्रत्य धर्म का अबलम्बन 
कर सुखपूर्वक रहना | ८१॥ तत्पश्चात्‌ रघुकुळतिलक श्रीरघुनाथजी के . प्रस्थान करते समय भेरी, मदङ्ग, 
आनक .तूये आदि बाजों का घोष, और आकाश में देवताओं के बजाये हुए भेरी, झाँझ, ओर तूयं आदि का 
शब्द मिलकर प्राणियों को भय उत्पन्न करनेवाला हुआ ॥ ८२ ॥ 
इति श्री अध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंबादे बालकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखजुर्याँप्रामनिवासि- 
पराशरगोत्रीय पं० रामब्रतपाण्डेयात्मज प० चन्द्रमापाण्डेयेनविरखितया भाषाटीकयासहितः 
बष्ठसर्गः परिपूर्ण; 1। ६ ॥ 


सूतज्ञी बोले--श्रीरामचन्द्रजी के मिथिलापुरी से तीन योजन चले जाने पर नृपश्रेष्ठ राजा दशरथ 


०. 


अतिघोर अपशकुन देखे॥ १॥ उन्होंने वसिष्ठजी से पूझा-मुनिपुङ्गव ! सर्वत्र भयंकर अपशकुन दिखायी 


पड़ रहे हैं, इसका कारण क्या हे ? ॥२॥ : बसिष्ठजी बोले-इन अपशकुनो के द्वारा आगामी भय की 
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मृगाः प्रदक्षिणं यान्ति पश्य त्वां शुभस्नचकाः । इस्येवं वदतस्तस्य ववो घोरतरोऽनिलः ॥४॥ 
` गुष्ण्रक्कपि स्वेषां पांसुबष्टिभिरदयन्‌ । ततो ब्रजन्ददर्शाग्रं तेजोराशिमुपस्थितम्‌ ॥५॥ 
. कोटिदरयग्रतीकाशं विदुत्पुञ्जसमग्रभम्‌ । तेजोराशिं ददर्शाथ जामदग्न्यं प्रतापवान्‌॥६॥ 
नोलमेघनिभं ग्रां जटामण्डलमण्डितम्‌ । धनुःपरशुपाणिं च साक्षात्कालमिवान्तकम्‌ ॥७॥ 
कार्तवीर्यान्तक रामं ` शपक्षत्रियमर्दनम्‌ । ग्रासं ` दशरथस्याग्रे कालमृत्युमिवापरम्‌ ॥८॥ 
तं दृष्टा भयसन्त्रस्तो राजा दशरथस्तदा । अर्ध्यादिपूजां विस्मृत्य त्राहि त्राहीति चात्रवीत्‌ ।९। 
दण्डवत्प्रणिपत्याह पुत्रग्राणं प्रयच्छ मे । इति ब्रुवन्तं राजानमनादत्य रधृत्तमम्‌॥१०॥ ` 
उवाच निष्ठुरं वाक्यं क्रोधात्प्रचलितेन्दरिग्रः । त्वं राम इति नाम्ना मे चरसि क्षत्रि याधम ।११। 
.. ढन्हयुद्धं प्रयच्छाशु यदि त्वं क्षत्रियोऽसि वे । पुराणं जर्जरं चापं भङ्क्त्वा त्वं कत्थसे मुधा १२ 
 अस्मिस्तु वेष्णवे चाप आरोपयसि चेद्गुणम्‌ | तदा युद्ध त्वया साधं करोमि रघुबंशज ॥१३॥ 
नो चेत्सर्वान्हनिष्यामि क्षत्रियान्तकरो ह्यहम्‌ । इति त्रवति वे तस्मिश्चचाल वसुधा भृशम्‌ ॥१४॥ 
अन्धकारो बभूवाथ सर्वेषामपि चक्नुषाम्‌ । रामो दाशरथिवीरो वीक्ष्य तं भार्गवं रुपा ॥१५॥ 
सूचना होती हे । साथ ही शीघ्रही अभय होगा यह भी सूचित होता है | ३॥ मृगगण आपके दाये 
तरफ जारहे हैं, जो शुभसूचक हैं । इसप्रकार वशिष्ठजी के कहते ही अतिप्रचण्ड वायु चलने लगा ॥४॥ 
धूलिवषी के कारण सबके नेत्र बन्द हो गये। पुनः उन्होने चलते-चळते एक तेजपुळज को अपने सम्मुख 


उपस्थित देखा ॥ ५ ॥ ` पुनः उन्होंने कोटिसूयं के समान तेजस्वी, विद्युत्‌ पुङज के समान प्रभासम्पन्न, 
महाप्रतापी, तेजोराशि, नीलमेघ की द्युतिवाले, उन्नतकाय, जटा-जूट धारण किये हुए, हाथ में धनुष और 


` परशु लिये, प्राणियों का नाश करने बाले साक्षात्‌ काळ के समान परशुरामजी को आते देखा ॥ ६-७॥ 


राजा दशरथ कार्तवरीयं का बघ करने वाले ओर गर्वीले क्षत्रियं के मान को मदेन करने वाले, अपर यमराज 
के समान परशुरामजी को अपने सामने खड़े देखे॥ ८॥ 


उन्हें देखते ही भय से भयभीत होकर अध्योदि द्वारा उनकी पूजा करना भूलकर त्राहि-त्राहि कहकर 
पुकारने लगे !। ९॥ उन्हें दण्डवत्‌ म्रमाम कर “मुझे पुत्र के प्राणों का दान दीजिये” यह राजादशरथ बोले । 
वे प्रार्थना करते हुये राजा पर ध्यान न देकर क्रोध से व्याकुळ होकर कठोर वाणी से रघूत्तम श्रीरामचन्द्र- 
जी से बोले--“अरे क्ष्त्रियाधम ! मेरे समान “राम” नाम से विख्यात होकर तू प्रथिवी में विचरण 
करता है ॥ {०-११ ॥। यदि तू वास्तव में क्षत्रिय है तो मेरे साथ इन्द्रयुद्ध कर; पुराने धनुष को तोड़कर 
तू व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा कर रहा हे ॥। १२॥ अरे रघुकुलोत्पन्न ! यदि तू इस बेषणव धनुष पर रौंदा 
चढ़ा देगा तो मैं तेरे साथ युद्ध करूँगा ॥ १३॥ यदि तू ऐसा नहीं किया तो मैं सबको मार दूंगा; क्षत्रियों 
का नाश करना तो मेरा काम ही है। परशुरामजी के इस प्रकार कहने पर प्रश्‍नी बारम्बार काँपने 
लगी ॥ १४ ॥ सबके सामने अंधेरा छा गया। तदनन्तर दशरथनन्दन बीरवर रामने परशुराम जी की ओर 
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'श्रचुराच्छिद्य तद्धस्तादारोप्य गुणमञ्जसा । तूणीराद्वाणमादाय सन्धायाकृष्य वीर्यवान्‌ ॥१६॥ 
उवाच भार्गवं रामं श्रृणु ब्रह्मन्वचो मम । लक्ष्य दर्शय बाणस्य द्यमोघो मम सायकः ॥१७॥ 
लोकान्पादयुगं वापि वद शीघ्र ममाज्ञया । अयं लोकः परो वाथ त्वया गन्तुं न शक्येते ।१८। 
एवं त्वं हि ग्रकतंव्यं वद शीघ्रं ममाज्ञया | एवं वदति श्रीरामे भार्गवो विकृताननः ॥१९॥ 
संस्मरन्पूववृत्तान्तमिदं  वचनमन्रवीत्‌ । राम राम महाबाहो जाने त्वां परमेश्वरम्‌ । २०॥ 
पुराणपुरुषं विष्णुं जगत्सर्गलयोद्धवम्‌ । बाल्येऽहं तपसा विष्णमाराधयितुमञ्जसा ॥२१॥ 

` चक्रतोथं शुभं गत्वा तपसा विष्णुमन्वहम्‌ । अतोषयं महात्मानं नारायणमनन्यधीः ॥२२॥ 
ततः प्रसन्नो देवेशः ` शह्कचक्रगदाधरः। उबाच मां खुश्रेष्ठ प्रसन्नमुखपङ्कजः ॥२३। 

श्रीभगबानुवाच 
उत्तिष्ठ तपसो ब्रह्मन्फलितं ते तपो महत्‌। मच्चिदंशेन युक्तस्त्वं जहि हेहयपुङ्गवम्‌ ॥२४॥ 
कातेवीयं पितृहणं यदथं तपसः श्रमः । ततस्रिःसप्तकृत्वस्त्बं हतवा क्षत्रियमण्डलम्‌ ॥२५॥ 
कृत्स्नां भूमिं कश्यपाय दवा शान्तिमुपावह । त्रेतामुखे दाशरथिर्भूत्वा रामोऽहमव्ययः ॥२६॥ 
उत्पस्स्ये परया शक्त्या तदा द्रक्ष्यसि मां ततः । मत्तेजः पुनरादास्ये त्वयि दत्तं मया पुरा ।२७। 
क्रोधपूर्वक देखते हुए उनके हाथ से धनुष ले लिया और उसपर बिना प्रयास ही रौंदा चढ़ाकर अपने तरकस 
से बाण निकालकर उसपर रख उसे खींचकर परशुराम जी से बोले--“ब्रद्मन्‌! मेरी बात सुनिये, बाण 


का लक्ष्य दिखाइये, क्योंकि मेरा बाण अमोघ है ॥ १५-१७॥ पुण्य के द्वारा प्राप्त लोक अथवा अपना 


चरण दोनों में से एक शीघ्र ही मेरी आज्ञा से दिखाइये । इसके बाद तुम इस लोक अथवा परलोक में कहीं 
नहीं जा सकोगे। १८ ॥ 


मेरी आज्ञा से शीघ्र ही बताइये कि तुम्हारे साथ मैं क्या करूं । इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजी के कहने 
पर परशुरामजी का मुख मलिन हो गया॥ १९॥ पुनः वे अपने पूर्ववृत्तान्त को स्मरण कर बोले- हे राम ! 
हे राम! हे महाबाहो ! आप परमेश्वर को मैं जान लिया ॥ २० ॥ आप साक्षात्‌ संसार की उत्पत्ति, स्थिति 
ओर प्रलय के आदि कारण पुराणपुरुष भगवान्‌ विष्णु हैं । मैं बाल्यकाल में तपस्या के द्वारा भगवान्‌ बिष्णु 
की आराधना करने के लिये सहसा चक्रतीर्थ में गया । बहाँ प्रतिदिन अनन्यभाव से तपस्या करते हुए मैंने 
परमात्मा नारायण भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न किया ॥ २१-२२॥ हे रघुश्रेष्ठ ! उस समय शाङ्क, चक्र एवं 
गदा धारण करने बाले देवेश्वर विष्णु ने मुझसे कहा ॥ २३ ॥ 

श्री भगवान्‌ बोले--हे ब्रह्मन्‌ ! आपकी तपस्या पूरी हुई, तपस्या छोड़कर उठो। तुम मेरे चिदंशा 
से युक्त होकर, उस पिठृघाती हैहयपुङ्व कार्तवीर्ये का वध करो, जिसके लिये तपस्या करने का. तुमने कष्ट 
किया हे । पुनः इक्कीस बार समस्त क्षत्रियों को मार सम्पूर्ण प्रथिवी कश्यपजी को देकर शान्ति प्राप्त करो । 
मैं अविनाशी त्रेतायुग में दशरथजी के पुत्र राम नाम से जन्म ग्रहण करूँगा ॥ २४-२६ ॥ उस समय मेरी परम 
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तदा तपथ्ररँल्लोके तिष्ट ल ब्रह्मणो दिनम्‌ । इत्युक्त्वान्तदधे देवस्तथा सब कृतं मया ॥२८॥ 
स एव विष्णुस्त्वं राम जातोऽसि ब्रह्मणार्थितः | मयि स्थितं तु त्वत्तेजस्त्वयैव पुन राहृतम्‌ ॥२९॥ 
अद्य मे सफलं जन्प्र प्रतीतोऽसि मम प्रभो । ब्रह्मादिभिरलभ्यस्त्वं प्रकृतेः पारगो मतः ।।३०। 
स्यि जन्मादिषड्भावा न सन्तयज्ञानसम्भबाः । निर्विकारोऽसि पूर्णस्त्व गमनादिविवर्जितः ।३१ 
यथा जले फेनजाछं धूमो वह्यो तथा त्वयि । त्वदाधारा त्वद्विषया माया कायं सृजत्यहो ॥३२॥ 
यावन्मायावृता लोकास्तावखां न विजानते । अविचारित सिद्धेषाऽविद्या विद्याविरो धिनी ।३३॥ 
अविद्याकृतदेहादिसंघाते प्रतिबिम्बिता । चिच्छक्तिजावलोकेऽस्मिन्‌ जीव इत्यभिधीयते ॥३४॥ 
यावदेहमनः प्राणबुद्धयादिष्वभिमानवान्‌ । तावत्कतेत्वभोक्तृत्वसुखदुःखादिभागभवेत्‌ ॥३५॥ 
आत्मनः संखुतिर्नास्ति बुद्धे्ञानं न जात्विति | अविवेकाद्वयं युङ्क्स्वा संसारीति प्रवर्तते ।३६॥ 
जडस्य चित्समायोगाचिस्वं भूयाचितेस्तथा | जडसङ्गाञ्जरस्वं हि जलाग्न्योमेंलनं यथा ।३७॥ 
यावत्वत्पादभक्तानां सङ्गसौख्यं न विन्दति । ताबत्संसारदुः्खौघान्न निवर्तेन्ररः सदा ॥३८॥ - 


शक्ति ( सीता ) के साथ मुझे देखोगे। इससमय दिया हुआ अपना तेज मैं पुनः वापस ले लूँगा ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर तपस्या करते हुए कल्पान्तपयेन्त तुम प्रथ्बी पर रहोगे। इसभ्रकार कहकर बिष्णुभगवान्‌ अन्तध्योन 
हो गये, मैं उनके कथनानुसार आचरण किया ॥ २८॥ हे राम! आप बही विष्णु हैं । आप ब्रह्मा 
की प्रार्थना से प्रादुर्भूत हुए हें. । मुममें स्थित अपना तेज पुनः आप वापस ले लिये ॥ २९॥ हे प्रभो! 
आज मैं आपको पहचान लिया मेरा जन्म सफल हो गया, क्‍योंकि आप ब्रह्मा आदि से अलभ्य ओर प्रकृति 
से परे माने गये हैं | ३०॥ आपमें अज्ञानजन्य जन्मादि छः विकार नहीं हैं, आप गमनादि से रहित 
निर्विकार ओर पूर्ण हैं ॥ ३१॥ 

अहो ! जिस प्रकार जल में फेनसमूह ओर अभि में धूआँ है, उसी प्रकार आपके आश्रित रहने- 
बाळी तथा आपको विषय करने बाली माया बिचित्रकायों का स्रजन करती है॥ ३२॥ मनुष्य जबतक 
माया से आवृत्त रहते हैं, तबतक आपको नहीं जानते । बिद्या-बिरोधिनी यह माया जब तक वास्तबिक 
चिन्तन नहीं होता तभी तक रहती है || ३३॥ अविद्या के द्वारा देहादि संघातो में प्रतिबिम्बित होने बाली 
चित्‌ शक्ति इस जीब-लोक में “जीव” कहलाती है ॥ ३४॥ यह जीव देह, मन, प्राण और बुद्धि में जबतक 
अहंभाव रखता हैं, तभी तक कठेत्व, भोक्तृत्व, सुख, दुःख आदि का भोग करने बाला होता है ॥ ३५॥ 
वस्तुतः आत्मा में जन्ममरणादि विकार किसी भी अवस्था में नहीं है ओर बुद्धि में :ज्ञान शक्ति नहीं है । 
अविवेक के द्वारा इन दोनों को मिलाकर मैं “संसारी” हूँ यह मानकर जीव कर्मों में प्रवृत्त हो जाता हे 
॥३६॥ जल और अप्नि के संयोग से जळ में उष्णता तथा अग्नि में शितळता उत्पन्न होती है, उसी प्रकार 
जड़ ( बुद्धि ) का चेतन ( आत्मा ) के साथ संयोग होने से बुद्धि में चेतनता तथा चेतन आत्मा में कठृत्व 
भोक्‍्तृत्व आदि जडता उत्पन्न हो जाती है ॥ ३७ ॥ 

हे राम जबतक प्राणी आपके चरणारबिन्दाँ के भक्तों का सङ्गसुख प्राप्त नहीं करता तबतक संसार 
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तत्सङ्गलब्धया भक्त्या यदा त्वां समुपासते । तदा माया शनेर्याति तानवं प्रतिपद्यते ॥३९॥ 
ततस्त्वज्ज्ञानसम्पन्नः सद्शुरुस्तेन लभ्यते । वाक्यज्ञानं गुरो वध्वा त्वत्मसादादिमुच्यते ॥४०॥ 
तस्मात्तङ्कक्तिहीनानां कल्पकोटिशतैरपि | न मुक्तिशङ्का विज्ञानशङ्का नेव सुखं तथा । ४१॥ 
अतस्त्वत्पाद युगले भक्तिमे जन्मजन्मति। स्याच्वद्कक्तिमतां सङ्गोऽविद्या याभ्यां विनष्यति ।४२। 
लोके त्वद्धक्तिनिरतास्त्वदरर्मासृतव षिंणः । पुनन्ति लोकमखिलं कि पुनः स्वक्कलोङ्भवान्‌ ॥४३॥ 
नमोऽस्तु जगतां नाथ नमस्ते भक्तिभावन। नमः कारुणिकानन्त रामचन्द्र नमोऽस्तु ते ।४४॥ 
देव यद्यत्कृत पुण्यं भया लोकजिंगीपया । तत्सर्वं तव वाणाय भूया द्राम नमोऽस्तु ते ॥४५॥ 
ततः ग्रसन्नो भगवान्‌ श्रीरामः करुणामयः। प्रसन्नोऽस्मि तव ब्रहमन्यत्ते मनसि वर्तते ॥४६॥ 
दास्ये तदखिलं कामं मा कुरुष्वात्र संशयम्‌ । ततः प्रीतेन मनसा भार्गवो राममत्रबीत्‌ ॥४७॥ 
यदि मेऽनुग्रहो राम तवास्ति मधुसूदन । स्बद्कक्तसङ्गसत्वत्पादे दृटा भक्तिः सदाऽतु मे ॥४८॥ 
स्तोत्र मेतत्पठेब्स्तु भक्तिहीनो5पि सवदा । त्वङ्कक्तिस्तस्य विज्ञानं भूयादन्ते स्मृतिस्तव.।।४९॥ 


के दुःखों से निवृत्त नहीं होता ॥ ३८:॥ जब जीव भक्तों के संग से प्राप्त भक्ति के द्वारा आपकी उपासना 
करता है, तब आपकी माया धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है ॥ ३९॥ पुनः साधक को आपके ज्ञान से सम्पन्न 
सद्गुरु प्राप्त होते हें, तथा उनके द्वारा महावाक्य का ज्ञान प्राप्तकर. आपकी कृपा से बह मुक्त हो जाता 
है॥ ४०॥ अत एब आपकी भक्ति से रहित पुरुषों को सोकरोड़ कल्पो में भी मुक्ति अथवा आत्मज्ञान 
होने की संभावना नहीं है । अतएव उन्हें वास्तबिक सुख भी प्राप्त होने की सम्भाबना नहीं है ॥ ४१॥ इस- 
छिये मैं यह चाहता हूँ कि आपके चरणयुगळ में जन्मजन्मान्तर तक मेरी भक्ति हो और मुझे आपके भक्तों 
की संगति प्राप्त हो, क्योंकि इन दोनों साधनों के हर ही अबिद्यां का नाश होता है. ॥ ४२ ॥ - संसार में 
आपकी भक्ति में लीन और भगबदूधर्मरूप अमृतकी वर्षा करने बाले भक्तगण सम्पूर्ण लोकों को पवित्र करते 
हैं, अपने कुळ में उत्पन्न पुरुषों! को पबित्र - करने में: सन्देह ही क्या है.। ४३ ॥ हे जगन्नाथ ! आपको 
नमस्कार हे। . हे करुणामय ! हे. अनन्त! आपको नमस्कार है। हे रामचन्द्र ! आपको बारबार 
नमस्कार हे ॥ ४४॥ 

हे देव ! पुण्यछोक प्राप्ति के लिये किये गये मेरे पुण्यकर्म आपके इस बाण के लक्ष्य हों। हे 
राम! आपको नमस्कार है || ४५॥ तत्पश्चात्‌ करुणामय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र प्रसन्न होकर बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! 
मैं प्रसन्न हूँ, जो जो आपके मन में इच्छा है; उनसभी को मैं पूर्ण करूँगा इसमें सन्देह न करें । तब प्रसन्न 
होकर परशुरामजी श्रीरामचन्द्र से बोले ॥ ४६-४७॥ हे मधुसूदन राम! यदि मेरे ऊपर आपका अनुग्रह 
है तो आपके भक्तों की संगति और आपके चरणारविन्द में मेरो सुटड़ भक्ति सदा बनी रहे ॥४८॥ जो 
व्यक्ति भक्तिभाव से रहित होनेपर भी इस स्तोत्र का पाठ करे तो उसे सर्वया आपकी भक्ति और ज्ञान 
प्राप्त हो तथा अन्त में आपकी स्मृति रहें ॥ ४९ ॥ श्रीरघुनाथजी के “तथा इति” ऐसा कहने पर पशुरामजों 
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व य क पर 
तथेति राघवेणोक्तः परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ । पूजितस्तदनुज्ञातो महेन्द्राचलमन्बगात्‌ ॥५०॥ 
राजा दशरथो हृष्टो रामं मृतमिवागतम्‌ । आहिङ्गयालिङ्गच हर्षेण नेत्राभ्यां जलमुत्सृजत्‌ ॥५१॥ 
ततः प्रोतेन मनसा स्वस्थचित्तः पुरं ययौ । 

रामलक्ष्मणशत्रुघ्नमरता देवसंमिताः। स्तां स्वाँ भार्यामुपादाय रेमिरे स्वस्वमन्दिरे ॥५२॥ 
मातापितभ्यां संहृष्टो रामः सीतासमन्वितः । रेमे वेकुण्ठभवने श्रिया सह यथा हरिः ॥५३॥ 
युधाजिन्नाम केकेयीश्राता भरतमातुलः । भरतं नेतुमागच्छत्स्वराज्यं प्रीतिसंयुतः ॥५४॥ 
प्रेषयामास भरतं राजा स्नेहसमन्वितः । शत्रुघ्न चापि संपूज्य युधा जितम रिन्दमः ॥५५!! 
कोसल्या शुशुभे देवी रामेण सह सीतया । देवमातेव पौलोम्या शच्या शक्रेण शोभना ॥५६॥ 
साकेते लोकनाथप्रथितगुणगणो लोकसङ्गीतकी तिः . 


श्रोरामंः सीतयास्तेऽखिलजननिकरानन्दसन्दोहमूतिंः । 
नित्यश्रीनिविकारो निरवधिविभवो नित्यमायानिरासो र 


मायाकार्यानुसारी मनुज इव सदा माति देवो$खिलेशः ॥५७॥ 
इति श्रोमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे सप्तमः सर्गः ।।७॥। छोकसंख्या ३ ६०। 


उनकी परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम किये और उनसे पूजित हो उनकी आज्ञा से महेन्द्रपर्वत पर चले गये । 1५०॥ 
राम को मृत्यु के मुख से लोटा सममकर राजादशरथ अत्यन्त हर्षपूर्वक बार-बार श्रीरामचन्द्र का आलिङ्गन 
किये ओर नेत्रों से आनन्दाश्रओं की वर्षो करने छगे।। ५१ ॥ 

तसपश्चात्‌ प्रसन्न मन अपनी अयोध्यापुरी में आये। अयोध्या में राम, लद्दमण, भरत और शत्रुघन 
अपनी-अपनी भार्यो के साथ देवताओं के समान अपने-अपने महळों में रमण करने लगे ॥ ५२॥ सीता के 
साथ रामचन्द्रजी अपने माता-पिता को आनन्द बढ़ाते हुए बैकुण्ठ में भगवान्‌ विष्णु ओर लद्दमी की भाँति 
रमण करने गे ॥ ५३॥ कैकेयी का भाई भरतजी के मामा युधाजित भरतजी को प्रीतिपूर्वक अपने यहाँ ले 
जाने के लिये आये ॥ ५४ ॥ शत्रुदमन महाराज दशरथ युधाजित का सत्कार कर स्नेहबश भरत और 
शत्रुध्न को उनके साथ भेज दिये । ५५॥ तसश्चात्‌ देबी कौसल्या राम और सीता के सहित पुलोम पुत्री 
शाची और इन्द्र के सहित देवमाता अदिति की. भाँति सुशोभित हुई ॥ ५६॥ जिनके गुणराण ब्रह्मा आदि 
सम्पूर्ण लोकपालों में प्रसिद्ध हैं, जिनकी कीर्ति सम्पूर्ण लोको में गायी जाती है, जो सम्पूर्ण प्राणियों के आनन्द 
समूह के मूर्ति हें, जो नित्य शोभाधाम, निर्विकार अनन्त-बैभव सम्पन्न और मायातीत होकर माया के कार्यो 
का अनुसरण करते हुए सदा मनुष्य के समान प्रतीत होते हैं, वे अखिलेश्वर देव-श्रीराम सीताजी के साथ 
साकेतपुरी ( अयोध्या ) में सुशोभित हो रहने लगे ॥ ५७ ॥ 

इति श्री अध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे बिहारप्रान्तीयभो जपुरमण्डलान्तगंतखजुरिर्यांग्राम- 

निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामत्रतपाण्डेयात्मज पं० चन्द्रमापाण्डेयेनविरचितयाभाषा 
टीकयासहितःसप्तमसगंः परिपूर्ण; || ७ ॥ 
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अयोध्याकाण्ड 
प्रथमसर्ग 
भगवान्‌ राम के पास नारदजी का आना 

श्रीमहादेव उवाच 
एकदा सुखमासीन रामं स्वान्तःपुराजिरे | सर्वाभरणसंपत्नं. रत्नसिंहासने स्थितम्‌ ॥१॥ 
नीलोत्पलदलश्याम॑ कोस्तुभामुक्तकन्धरस्‌। सोतया रत्नदण्डेन चामरेणाथ वीजितम्‌ ॥२॥ 
विनोदयन्त॑ ताम्बूलचणादिमिरादरान्‌ । नारदोञ्वतरदूद्रष्ट॒मम्बराचत्र राघवः ॥३॥ 
शुद्धस्फटिकसङ्काशः शरचन्द्र इवामलः | अतर्कितमुपायातो नारदो दिव्यदर्शनः ।।४॥ 
तं दृष्टा सहसोत्थाय रामः प्रीत्या कृताञ्जलिः । ननाम शिरसा भूमौ सीतया सह भक्तिमान्‌ ।५॥ 

उवाच नारद. रामः प्रीत्या परमया युतः । संसारिगां मुनिश्रेष्ठ दुलभं तव दशनम्‌ । 

अस्माकं विपयासक्तचेतसां नितरां मुने ॥६॥ 
अवाप्तं मे पूवंजन्मकृतपुण्यमहोदयैः। संसारिणापि हि मुने लभ्यते सत्समागमः ॥७॥ 
श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति। एक समय सभी अलङ्कारों से सुसज्जित श्रीरामचन्द्रजी अन्तः 
पुर के आँगन में एक रत्नसिंहासन पर सुखपूर्वक बैठे थे ॥ १॥ नीले कमळ के समान श्यामबणे कौस्तुभ- 
मणि से सुसज्जित श्रीरघुनाथजी पर श्रीसीताजी रत्नदण्डयुक्त चामर झल रही थीं॥ २॥ वे आदरपूर्वक 
दिये गये ताम्बूळचर्वणादि से आनन्दित हो रहे थे, उसी समय श्रीराघवजी को देखने के लिये आकाशमागे 


से देवर्षिं नारदजी उतरे ॥ ३॥ शुद्धस्फटिकमणि के समान स्वच्छ तथा शरदऋतु के चन्द्रमा के समान 
निर्मल दिव्यमूतिं श्रीनारदजी को अचानक आते हुए देखकर भगवान राम सहसा उठकर श्रीसीताजी के संहित 


` प्रेम ओर भक्तिपूर्वक हाथ जोड़ प्रथ्वी पर शिर रखकर उन्हें प्रणाम किये ॥ ४-५॥ 


पुनः परम प्रीतिपूर्वक श्रीनारदजी से श्रीरामचन्द्रजी बोले-हे मुनिश्रेष्ठ! हम जैसे विषयासक्त 
सांसारिक पुरुषों का आपका दर्शन दुळंभ है । हे मुने! आज अपने पूर्वजन्मकृतपुण्यपुङज के उदय होने 
के कारण ही मुझे आपका दर्शन हुआ हे, क्योंकि पुण्योदय होने पर सांसारिक पुरुषों को भी सत्सङ्ग की 
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` अतस्त्वदशनादेव कृताथोऽस्मि मुनीश्वर | किं कायं ते मया कार्य त्रहि तत्करवाणि भोः ॥८॥ * 
` अथ तं नारदोऽप्याह राघवं भक्तवत्सलम्‌ । कि मोहयसि मां राम वाक्यैलोकानुसारिभिः ॥९॥ 
. संसायहमिति प्रोक्त सत्यमेतस्रया विभो । जगतामादिभूता या सा माया गृहिणी तव ॥१०॥ 
_ त्वत्सन्निकर्षाञ्जायन्ते तस्यां ब्रह्मादयः प्रजाः । 
५ त्वदाश्रया सदा भाति माया या त्रिगुणात्सिका ॥११॥ 
ब्रतेश्जस शुक्कक्रष्णलोहिताः सर्वदा प्रजाः | लोकत्रयमहागेहे गृहस्थस्त्वमुदाहतः ॥१२॥ 

त्वं विष्णुर्जानकी लक्ष्मीः शिवस्त्वं जानकी शिवा । 

ब्रह्मा त्वं जानकी वाणी छूर्यस्त्वं जानकी प्रभा ॥१३॥ 
भवान्‌ शशाङ्कः सोता तु रोहिणी शुभलक्षणा । 

शक्रस्त्वमेव पौलोमी सीता स्वाहानलो भवान्‌ ॥१४॥ 
यमस्त्वं कालरूपश्च सीता संयमिनी प्रभो । निक्र तिस्त्व जगन्नाथ तामसी जानकी शुभा ॥१५॥ 
राम त्वमेव वरुणो भार्गवो जानकी शुभा । वायुस्त्वं राम सीता तु सदांगतिरिती रिता ॥१६।। 
कुबेरस्त्व राम सीता सवसम्पत्त्रकी तिता । रुद्राणी जानकी ग्रोक्ता रुद्रस्त्वं लोकनाशक्रत्‌ ॥१७॥ 


प्राप्ति होती है !! ६-७ ॥ अतः हे मुनीश्वर ! आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हूँ। आपका क्या कार्थ है मुझे 
बतलाइये, जिसे मैं पूणे करूं ॥ ८॥ इसके बाद नारदजी ने भक्तवत्सल भगवान्‌ राम से कहा- हे राम ! 
आप सामान्य मनुष्यों जैसे इन वाक्यों से मुझे क्यों मोहित करते हें ॥ ९॥ हे विभो ! “मैं संसारी हँ” यह 
आपकी उक्ति यथार्थ ही है, क्योंकि सम्पूर्णे संसार की आदिकारण माया आपकी गृहिणी है ॥ १०॥ हे 
अ्रभो ! आपकी सन्निधिमात्र से माया के द्वारा ब्रह्मा आदि सभी प्रजाये उत्पन्न होती हैं, वह सत्त्व-रज- 
तम-रूपात्मिका त्रिगुणात्मिका माया आपके आश्रित होकर भासित होती है, तथा अपने गुण के अनुरूप 
शुक्ल, लोहित ओर कृष्ण वर्ण की प्रजा उत्पन्न करती है । इस त्रिलोकी महाग्रह के आप गृहस्थ कहे 
जाते हैं ॥ ११-१२॥ * 

हे राम ! आप भगवान्‌ बिष्णु हैं, तथा जानकीजी लक्ष्मीजी हैँ, आप शिव हैं और जानकीजी 
पार्वती हैं, आप ब्रह्मा हें ओर जानकीजी सरस्वती हैं, आप सूर्यदेव हैं तथा जानकीजी प्रभा हैं ॥ १३ ॥ 
आप चन्द्रमा हैं तथा शुभलक्षणसम्पन्ना सीताज्ञी रोहिणी हैं, आप इन्द्र हैं ओर सीताजी पुलोम-कन्या शची 
हैं, आप अग्नि हैं और सीताजी स्वाहा हैं ॥ १७ ॥ 5 

हे प्रभो ! आप सबके कालरूप यम हैं ओर सीताजी संयमिनी हैं । हे जगन्नाथ ! आप निऋति 
हैं तथा जानकी जी भ्रुगुकन्या वारुणी हैं, आप वायु हैं ओर सीताजी सदागति हैं ॥ १६॥ हे राम ! आप 
कुवेर हैं ओर सीताजी उनकी सर्वसम्पत्ति हैं, आप लोकको संहार करनेवाले रुद्र हैं तथा सीताजी रुद्राणी 
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- लोके ख्रीवाचकं यावत्तत्सवं जानकी शुभा । पुन्नामवाचक यावत्तत्सब स्वं हि राघव ॥१८॥ 


तस्माज्लोकत्रये देव युवाभ्यां नास्ति किञ्चन ॥१९॥ 
स्वदाभासोदिताज्ञानमच्याकृतमितीयते । तस्मान्महांस्ततः सत्रं लिङ्ग सर्वात्मक ततः ॥२०॥ 
अहङ्कारश्च वृद्वि पश्चप्राणन्द्रियाणि च । लिङ्गमित्युच्यते प्राज्ञ जेन्ममत्युसुखादिमत्‌ ॥२१॥ 
स एव जीवसंन्ञश्च रोके भाति जगन्मयः। अवाच्यानाद्यविधेव कारणोपाधिरुच्यते ॥२२॥ 
स्थूलं सक्षम कारणाख्यमुपाधित्रितयं चितेः । एतैविंशिशे जीवः स्याद्वियुक्तः परमेश्वरः ॥२३॥ 
जाग्रत्स्वप्नसुपुमाख्या संसृ तर्या प्रवते । तस्या विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रस्त्बं रघूत्तम ॥२४॥ 
त्वत्त एव जगज्जातं-स्वयि सवं प्रतिष्ठितम्‌ । त्वस्येव लीयते कृत्स्नं तस्मास्वं स्वकारणम्‌ ।२५॥ 
रज्जाबहिमिवात्मान जीव ज्ञात्वा भयं भवेत्‌ । परात्माहमिति ज्ञात्वा भयदुःखेविंमुच्यते ॥२६॥ 
चिन्मात्रज्यो तिषा सर्वाः सर्बदेहेषु बुद्धयः । त्वया यस्मात्प्रकाइयन्ते सर्वस्यात्मा ततो भवान्‌ ।२७ 
अज्ञानान्न्यस्यते सवं त्वयि रज्जौ शुजङ्गवत्‌ । त्वज्ज्ञानाललीयते सवं तस्माउ्ज्ञानं सदाभ्यसेत्‌ ।२८। 


कहीं गई हैं ॥ १७॥ हे राघव! निश्चय ही संसार में पुरुषवाचक पदार्थ आप हैं और सब खीवाचक- 
पदार्थ श्रीज्ञानकी जी हैं। अतः हे देव ! त्रिलोकी में आप दोनों से भिन्न कुछ भी नहीं हे ॥ १८-१९ ॥ 
आपके आभास से उत्पन्न अज्ञान अव्याकृत कहा जाता है, उससे महान्‌ एबं महान्‌ ( महत्तत्त्व ) से सूत्र 
( सूत्रात्मा ) तथा सूत्रात्मा से लिङ्ग शरीर उत्पन्न होता है ॥ २०॥  ग्राज्ञजन अहंकार, बुद्धि, पत्चप्राण और 
दस इन्द्रियां इन सबको मिलाकर जन्म-मृत्यु, सुख-दुःख आदि का कत्ता भोक्ता लिङ्ग शरीर कहते हैं ॥ २१॥ 
बह ( लिङ्ग शरीराभिमानी चेतनाभास ) हीं संसार में तन्मय हुआ जीव नाम से विख्यात है । अनिर्व- 
चनीया, अनादिं अविद्या इस जीवकी कारण उपाधि संज्ञिका हैं ॥ २२॥ 


शुद्ध चेतन की तीन उपाधियाँ हैं; स्थूळ, सूचम ओर कारण । इन उपाधियों से युक्त रहने पर चिदंशं 
जीव कहा जाता है ओर इससे रहित होने पर वह परमेश्वर कहा जाता है ॥ २३॥ हे रघुश्रेष्ठ ! जाप्रत, 
स्वप्न और सुसुप्ति ये तीन प्रकार की सृष्टि से आप विलक्षण हैं. और इसके चेतन मात्र साक्षी हैं ॥ २४॥ 
यह सम्पूर्ण विश्व आपसे उत्पन्न हुआ है और आप में ही इसकी स्थिति है तथा आपमें ही लीन होता है । अतः 
आप सबके कारण हैं ॥ २५॥ रञ्जु में सर्प का आभास के समान अपने को जीव समने से मनुष्य को 
भय होता हे । मैं हो परमात्मा हूँ यह जब उसे बोध होता है तब सम्पूण भय और दुःखों से रहित हो 
जाता हे ॥ २६ ॥ 

चिन्मात्र. ज्योति; स्वरूप आप ही सबके शरीरों में स्थित होकर उनके बुद्धियों को प्रकाशित 
करते हैं, इसलिये आप सबके आत्मा हैं ॥ २७॥ र्जु में सर्प का भ्रम के समान अज्ञान से ही आपके 
सम्पूणे जगत्‌ को कल्पना होती है । आपका ज्ञान होने पर सम्पूर्ण जगत्‌ आप में छीन हो जाता है। अतः 
मनुष्य को सदा ज्ञान का अभ्यास करना चाहिये ॥ २८ ॥ र 
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त्वत्पादमक्तियुक्तानां विज्ञानं भवति क्रमात्‌ । तस्माच्ङ्धक्तियुक्ता ये मुक्ति भाजस्त एव हि।२९।* 


अहं त्वद्भक्तभक्तानां तद्धक्तानां च किङ्करः । अतो मामलुगृह्वीष्य मोहयस्व न मां प्रभो ॥३०॥ 
त्वन्नाभिकमलोत्पन्नो ब्रह्मा मे जनकः प्रभो । अतस्तवाहं पौत्रोऽस्मि भक्तं मां पाहि राघव ।३१। 
इत्युक्त्वा बहुशो नत्वा स्वानन्दाश्रुपरिप्डतः। उवाच वचनं राम ब्रह्मणा नोदितोऽस्म्यहम्‌ ।३२। 
रावणस्य वधार्थाय जातोऽसि रघुसत्तम । इदानीं राज्यरक्षाथं पिता त्वामभिपेक्ष्यति ॥३३॥ 
यदि राज्याभिसंसक्तो रावणं न हनिष्यसि | प्रतिज्ञा ते कृता राम भूभारहरणाय बै ॥३४॥ 
तत्सत्यं कुरु राजेन्द्र सत्यसन्धस्त्वमेव हि । श्रत्वैतद्गदितं रामो नारदं ग्राह सस्मितम्‌ ॥३५॥ 
शृणु नारद मे किंचिदवियतेऽविदितं कचित्‌ । प्रतिज्ञातं च यत्पूवं करिष्ये तन्न संशयः ॥३६॥ 
किन्तु कालाचुरोधेन तत्तत्प्रारूधसंक्षयात्‌ | हरिष्ये सर्वभूमारं क्रमेणासुरमण्डलम्‌ ॥३७॥ 
रावणस्य विनाशार्थं श्वो गन्ता दण्डकाननम्‌। चतुर्दश समास्तत्र हथुषित्वा मुनिवेपश्टक्‌ ॥३८॥ 
सीतामिषेण तं दुष्टं सकुलं नाशयाम्यहम्‌ | एवं रामे प्रतिज्ञाते नारदः प्रमुमोद ह ॥३९॥ 
प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा दण्डवस्प्रणिपत्य तम्‌ । अनुज्ञातश्व रामेण ययौ देवगतिं मुनिः ॥४०॥ 


आपके चरणारचिन्द में भक्ति करने बाले को क्रमशः ज्ञान प्राप्न होता है । अतः जो आपकी भक्ति 
करते हैं वे हो वास्तव में मुक्ति के पात्र (अधिकारी ) हैं ॥ २९॥ हे प्रभो | मैं आपके भक्तों के जो 
भक्त हें उनके भक्त का दास हूँ.। अतः आप मुझे मोहित न कर मुझ पर अनुग्रह कीजिये ॥ ३०॥ हे 
प्रभो! आपके नाभि से उत्पन्न कमळ से उन्न ब्रह्माजी मेरे पिता हैं, अतः मैं आपका पौत्र हूँ । हे राघव! 
आप मुझ भक्त की रक्षा कीजिये ॥ ३१॥ 

इस प्रकार बारम्बार प्रणाम कर आनन्दाश्रु से परिपूर्ण नेत्रों बाले नारद जी बोले--हे रघुश्रेष्ठ ! मुझे 
ब्रह्माजी आपके पास भेजे हैँ । रावण का वध करने के लिये आपका अवतार हुआ है, किन्तु राज्य की रक्षा 
के लिये आपके पिताजी आपको अभिषिक्त करने बाले हें ॥ ३२-३३॥ हे राम ! राज्य में आसक्त होकर यदि 
रावण को नहीं मारेंगे तो भूभार हरण के लिये आपकी प्रतिज्ञा का क्या होगा ? ॥ ३४ ॥ अतः हे राजेन्द्र ! 
उस प्रतिज्ञा को आप सत्य कीजिये, क्योंकि आप सत्य प्रतिज्ञ हें । नारद जी की बात सुनकर _ श्रीरामचन्द्र 
जी सुस्कुराकर बोले ॥ ३५ ॥ नारदजी ! सुनिये, मुझसे अज्ञात भी कोई बात हे. ? मैंने पहले जो प्रतिज्ञा की 
है, उसे पूण करूँगा ॥ ३६ ॥ किन्तु कालक्रम के अनुसार जिनका प्रारब्ध क्षीण होता जायेगा, उन-उन राक्षसा 
का बघकर मैं क्रमशः प्रवी का भारहरण करूँ गा ॥:३७ ॥ रावण का बघ करने के लिये में कळ दण्डकारण्य 
जाडँगा । वहाँ चोदहवर्ष मुनि का वेष धारण कर रटूँगा ॥ ३८॥ सीता हरण के बहाने उस दुष्ट को-मैं 
सपरिवार नष्ट कर दूँगा । श्रीरामचन्द्रजी की यह. प्रतिज्ञा सुनकर नारद्‌जी अति प्रसन्न हुए ॥ ३९॥ पुनः 
नारदजी ने श्रीरामचन्द्र जी की तीन प्रदक्षिणा कर उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम की ओर उनकी आज्ञा लेकर आकाश 
मार्ग से देवलोक को चले गये । ४० ॥ 


५२ अध्यात्मरांभायण [ संग 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे प्रथम; सगः ॥१॥ 


Sv 


द्वितीयसग 


राज्याभिषेक की तेयारी तथा बशिष्ठजी एवं रामचन्द्रजी का संवाद 
श्रीमहादेव उवाच 
अर्थ राजा दशरथः कदाचिद्रहसि स्थितः । वसिष्ठं स्वकुलाचायंमाहयेदमभापत ॥१॥ 
भगवन्‌ राममखिलाः प्रशंसन्ति मुहुरयहुः | पौराथ निगमा बृद्धा मन्त्रिणश्च विशेषतः ।।२॥ 
ततः सर्वगुणोपेतं रामं राजीवलोचनम्‌ । ज्येष्ठ राज्येउभिपेक्ष्यामि बद्धोऽहं मुनिपुङ्गव ॥३॥ 
भरतो मातुल द्रष् गतः शत्रुघ्नसंयुतः | अभिषेक्ष्ये श्व एवाशु भवांस्तचानुमोदताम्‌ ॥४॥ 
संभाराः संभ्रियन्ता च गच्छ मन्त्रय राघवम्‌ । उच्छीयन्तां पताकाश्च नानावर्णाः समन्ततः ॥५॥ 
तोरणानि विचित्राणि स्वणमुक्तामयानि वे । आहूय मन्त्रिणं राजा सुमन्त्र मन्त्र सत्तमम्‌ ॥६॥ 


जो व्यक्ति नारदजी ओर श्रीरामचन्द्रजी के इस संवाद को नित्य प्रति भक्ति पूर्वक पढ़ता है, श्रवण 


: अथवा स्मरण करता है, वह वेराग्यपूर्वक क्रमशः देव दुळंभ कैवल्य मोक्ष-पद प्राप्त करता है॥ ४१॥ 


इति श्री अध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तर्गतखजुरियाँग्राम- 
निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामत्रतपाण्डेयात्मज पं० चन्द्रमापाण्डेयेनविरचितया भाषा 
टीकयासहितः प्रथमसगंः परिपूर्ण; ।। ७ ॥ 


es 


श्रीमहादेव जी बोले-एक समय एकान्त में बैठे हुये राजा दशरथ ने अपने कुछ के आचाय श्रीवशिष्ठज्ञी 
को बुलाकर कहा ॥ १॥ भगवान्‌ सभी पुरवासी, निगमागम के ज्ञाता विज्ञजन, बड़ बूढ़े और मन्त्रीगण 
विशेषतः राम की बार-बार प्रशंसा करते हैं ॥ २॥। अतः हे मुनिपुङ्गव ! सर्वगुणसम्पन्न ज्येष्ठपुत्र कमळ- 
लोचन राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहता हूँ , क्योंकि मैं वृद्ध हो गया हूँ॥ ३॥ भरत शत्रुघन 
के साथ अपने मातुळ ( मामा ) से भेंट करने के लिये गया है, तथापि कळ शीघ्र ही मैं राम का राज्याभिषेक 


“करना चाहता हूँ.। आप इसका अनुमोदन कीजिये ॥ ४॥ हे मुनिश्रष्ठ! अभिषेक की सामग्री एकत्रित 


कराइये तथा रघुनाथजी के पास जाकर उचित सम्मति दीजिये। इस समय सभी तरफ रंग-बिरंगों की 
झण्डियाँ छगानी चाहिये ॥ ५॥ चित्र-बिचित्र सुबर्ण और मोतियों के तोरण सजावट होनी चाहिये। राजा 


BET Ro es टिकट फिल 


र अयोध्याकाण्ड ५३ 


_ आ म य यमक कट 
आज्ञापयति यद्यस्वां मुनिस्तत्तत्समानय । यौवराज्येऽभिषेक्ष्यामि श्वोभूते रघुनन्दनम्‌ ॥७॥ 
तथेति हर्षात्स मुनिं किं करोमीत्यभाषत । तमुवाच महातेजा वसिष्ठो ज्ञानिनां वरः ॥८॥ 
श्वः प्रभाते मध्यकक्षे कन्यकाः स्वर्णभूषिताः । तिषन्तुं पोडश गंजः स्वर्णरत्नादिभूषितः ॥९॥ 
चतुदन्तः समायातु ऐरावतकुलोद्धवः । नानातीथोंदकैः पूरणाः स्वर्णकुम्माः सहस्रशः ॥१०॥ 
स्थाप्यन्तां नव वेयाघ्रचर्माणि त्रीणि चानय । श्वेतच्छत्रं रत्नदण्डं मुक्तामणिविराजितम्‌ ॥११॥ 
दिव्यमास्यानि वस्राणि दिव्यान्याभरणानि च। मुनयः सत्कृतास्तत्र तिष्ठन्तु कु शपाणयः ॥१२॥ 
नतक्यो वारमुख्याश्च गायका वेणुकास्तथा । नानावादित्रकुशला वादयन्तु नृपाङ्गणे ॥१३॥ 
हस्त्यश्वरथपादाता बहिस्तिष्ठन्तु सायुधाः । नगरे यानि तिष्ठन्ति देवतायतनानि च ॥१४॥ 
तेषु प्रवततां पूजा नानावलिभिराब्रता । राजानः शीप्रमायान्तु नानोपायनपाणयः ॥१५॥ 
इत्यादिश्य मुनिः श्रीमान्‌ सुमन्त्र नृपमन्त्रि णम्‌ । स्वयं जगाम भवनं राघवस्यातिशोभनम्‌ ॥१६॥ 
रथमारुद्य भगवान्वसिष्ठो मुनिसत्तमः । त्रीणि कक्षाण्यतिक्रम्य रथारिक्षतिमवातरत्‌ ॥१७॥ 
अन्तः प्रविश्य भवन स्वाचाय त्वादवारितः । गुरुमागतमाज्ञाय रामस्तूरणं कृताञ्जलिः ॥१८॥ 


मन्त्रिश्रेष्ठ सुमन्त्र को बुलाकर आज्ञा दिये कि मैं कल रघुनाथजी को युबराज पद्‌ पर अभिषिक्त करूँगा, 
अतः वसिष्ठजी जो आज्ञा दें उसे एकत्रित करो ॥ ६-७ ॥ 


“तथा इति” यह राजादशरथ से कहकर सुमन्त्र बशिष्ठजी से बोले कि मैं क्या करूँ ? तत्पश्चात्‌ 
ज्ञानियौं मे श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठजी सुमन्त्र से बोले ॥ ८॥ कछ प्रातःकाळ मध्यद्वारपर स्वर्णोभरण भूषित 
सोलह कन्याये रहनी चाहिये, ऐरावत कुलोत्पन्न चार दाता वाळा हाथी स्वर्णरत्नादि से विभूषित आना 
चाहिये, और अनेक तीर्थो के जळो से परिपूरित हजारों सुबर्ण-कळश आना चाहिये ॥ ९-१०॥ तीन नवीन 
व्याघ्रचर्म लाकर रखिये ओर सुक्तामणि-सुशोभित रत्नदण्डयुक्त एक श्वेत छत्र ळाइये ॥ ११॥ अनेकों 
दिव्य माळाएँ, वख ओर दिव्य आभूषण रखिये, तथा च अभिषेक स्थल पर सम्मानित मुनिजन हाथ में कुशा 
लेकर उपस्थित रहें ॥ १२९॥ नर्तकियाँ, मुख्य-मुख्य वाराङ्गनाएँ, गायक, वेशुबादक तथा वाद्यो में कुशळ 
बाद्क महाराज दशरथ के आँगन में गाना-बजाना करें ॥ १३॥ अभिषेक स्थान से बाहर हाथी, घोड़े, 
रथ और पदाति चतुरङ्गिणी सेना आयुध के साथ खड़ी रहे । नगर के सभी देवाल्यो में विविध बलि. 
सामग्री से देवताओं की पूजा हो, तथा राजागण शीघ्र नानाप्रकार की भेंट सामग्री लेकर आवें ॥ १४-१९ ॥ 
इस प्रकार राज मन्त्री सुमन्त्र को आज्ञा देकर श्रीमान्‌ वशिष्ठजी स्वयं रघुनाथ जी के अति सुन्दर 
महल में गये ॥ १६॥ 

सुनिपुङ्गव भगवान्‌ वशिष्ठजी रथ पर चढ़कर महल के तीन कक्षाओं को पार कर रथ से भूमिपर 
उतरे ॥ १७॥ ततः आचाय होने से बिना किसी रुकावट के ही अन्तःपुर में प्रवेश किये। उस समय 
गुरुजी आये यह देखकर रामचन्द्र जी तुरन्त हाथजोड़कर स्वागत कर भक्तिपूर्वक दण्डवत्‌ प्रणाम किये। 


५४ अध्यात्मरामायण [ संगै 


अत्युद्गम्य नमस्कृत्य दण्डबद्धक्तिसंयु तः । स्वणपात्रेण पानीयमानिनायाशु जानको ॥१९॥ 
रत्नासने समावेश्य पादौ प्रक्षाल्य भक्तितः | तदपः शिरसा घृत्वा सीतया सह राघवः ॥२०॥ 
धन्योऽस्मीत्यत्रवीद्रामस्तव पादास्बुधारणात्‌ । श्रीरामेणेवमुक्तस्तु प्रहसन्मुनिर्वीत्‌ ॥२१॥ 


तथेवानुविधास्येऽहं शिष्यस्त्वं गुरुरप्यहम्‌ । गुरुगुरूणा त्वं देव पितृणां त्वं पितामहः ॥२६॥ 
रा अन्तर्यामी जगद्यात्रावाहकस्त्वमगोचरः । शुद्धसत्वमयं देहं इत्वा ` स्वाधीनसम्भवम्‌ ॥२७॥ 
"भी मनुष्य इव लोकेऽस्मिन्‌ भासि त्वं योगमाया । पौरो हित्यमहं जाने विगद्य दृष्यजीवनम्‌ ॥२८॥ 
| इक्ष्वाकूणां कुले रामः परमात्मा जनिष्यते। इति ज्ञातं मया पूर्वे ब्रह्मणा कथितं पुरा ॥२९॥ 
` ततोऽहमाशया राम तव संबन्धकाङक्षया | अकापं गहितमपि तवाचायत्वसिद्धये ॥३०॥ 


{ त्वत्पादसलिलं श्रत्वा धन्योऽभू द्गिरिजापतिः । ब्रक्मा'पे मत्पिता ते हि पादतीर्थहताशुभः ॥२२॥ 
इदानीं भाषसे यस्व लोकानामुपदेशकृत्‌ । जनामि त्यां परात्मानं लक्ष्म्या संजातमीश्वरम्‌ ॥२३॥ 
2 'देवकार्याथसिद्धयर्थ भक्तानां. भक्तिसिद्वये । रावणस्य वधार्थाय जातं जानामि राघव ॥२४॥ 
| तथाऽपि देवकार्याथं गुह्य नोदूघाटयाम्यहम्‌ । यथा स्वं मायया सर्वे करोषि रघुनन्दन ॥:२५। 
। 
॥ 


॥ उस समय सीताजी सुबण के पात्र में शीघ्र जळ लेकर आयीं ॥ १८-१९॥ रघुनाथजी गुरुवर को रत्नसिंहासन 
॥ ` पर बैठाकर उनके चरणों को धोये ओर सीताजी के सहित अपने सिर पर चरणोदक रखकर बोले--हे सुने! 
| मैं आपके चरणोदक को धारणकर धन्य हो गया। श्रोरामचन्द्र के इस प्रकार कहने पर मुनिवर बशिष्ठजी 
। झुँसकर बोले ॥ २०-२१ ॥ 


॥ हे राम! आपके चरणोद्‌क को शिर पर धारण कर गिरिंजापति कृत्‌-कृत्य हो गये. तथा मेरे पिता 
॥ ब्रह्माजी आप के पादतीर्थ से पाप रहित हो गये हैं ॥ २२॥ इस समय संसार के उपदेश के लिये आप इस 
है! तरह कह रहेँ हैं कि गुरुजन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये । आप लक्ष्मी के सहित प्रकट हुये साक्षात्‌ 


|, ईश्वर हैं, यह्‌ मैं जानता हूँ ॥ २३॥। हे. राघच ! देवताओं के काये सिद्धि, मक्तों के मनोकामना पूर्ण करने 
। तथा रावण का वध करने लिये आप अवतरित हैं, यह मैं जानता हूँ ॥ २४॥ तथापि देवताओं के कार्य की 

| सिद्धि के लिये मैं इस रहस्य का उद्‌घाटन नहों करता हूँ । हे रघुनन्दन ! जिस प्रकार अपनी माया से 

सम्पूर्ण कार्य करेंगे, उसो प्रकार मैं गुरु हूँ ओर आप शिष्य हैं इस सम्बन्ध के अनुसार मैं व्यवहार करूँगा । ' 

| परन्तु हे देव ! आप गुरुओं के गुरु ओर पितरों के भी पितामह हैं ॥ २५-२६ ॥ आप अन्तर्यामी जगदू 

॥ व्यवहार के प्रवत्तेक अगोचर, शुद्ध सत्बमय स्वेच्छा से शरीर धारण करने बाले हैं ॥ २७ ॥ आप अपनी 
योगमाया के साथ मनुष्य के समान संसार में प्रतीत हो रहें हैं । पोरोहित्यकर्म अति निन्दित और दूषित 
जीबिका है, यह मैं जानता हूँ । परन्तु पूर्व समय में ब्रह्माजो के कहने पर मुझे ज्ञात हुआ कि इच्बाकुवंश में 
परमात्मा राम अवतार लेंगे ॥ २८-२९ ॥ 
| ... तब से दे राम! आपसे सम्बन्ध की आकांक्षा से आपके आचार्य होने की इच्छा से इस निन्दनीय 


॥ र] अयोध्याकाण्ड ५५ 


` ततो मनोरथो मेऽद्य फलितो रघुनन्दन । त्वदधीना महामाया सर्वलोकैकमोहिनी ॥३१॥- 
मां यथा मोहयेन्नेव तथा कुरु रघूद्रह । गुरुनिष्कृतिकामस्त्व॑ यदि देद्यतदेव मे ॥३२॥ 

। ग्रसङ्गात्सवमप्युक्तं न वाच्यं कुत्रचिन्मया । राज्ञा दशरथेनाहं प्रेषितोऽस्मि रघूद्वह ॥३३॥ 
त्वामामन्त्रयितुं राज्ये श्वोऽभिपेक्ष्यति राघव । अद्य त्वं सीतया सार्धमुपवासं यथाविधि ॥३४। 
कृत्वा शुचिभूमिशायी भत्र राम जितेन्द्रियः । गच्छामि राजसान्निध्यं त्वं तु प्रातर्गमिष्यसि ३५ 
इत्युक्त्वा रथमारुह्य ययो राजगुरुढु तम्‌ । रामोऽपि लक्ष्मणं दृष्टा प्रहसन्निदमब्रवीत्‌ ॥३६॥ 
सौमित्रे यौवराज्ये मे श्वोभिपेको भविष्यति । निमित्तमात्र मेवाहं कर्ता भोक्ता त्वमेव हि ॥३७॥ 
मम त्वं हि बहिःप्राणो नात्र कार्या विचारणा | ततो वसिष्ठेन यथा भाषिठ तत्तथाकरोत्‌ ।३८॥ 
वसिष्ठोऽपि नृपं गत्वा करतं सवं न्यवेदयत्‌ । वसिष्ठस्य पुरोराज्ञा द्युक्त रामाभिषेचनम्‌ ॥३९॥ 
यदा तदेव नगरे श्रुत्वा कथित्पुमान्‌ जगौ । कौसल्यायै राममात्रे सुमित्रायै तथेव च ॥४०॥ 
स्वां ते हपेसंपूर्ण ददतुर्हारमुत्तमम्‌ । तस्मे ततः प्रीतमनाः कौसल्या पुत्रवत्सला ॥४१॥ 
लक्ष्मी पर्यचरदेवीं रामस्यार्थप्रसिद्वये । सत्यवादी दशरथः करोत्येव प्रतिश्रतम्‌ ॥४२॥ 
कैकेयीवशगः किन्तु कामुकः किं करिष्यति । इति व्याकुलचित्ता सा दुर्गा देवीमपूजयत्‌ ॥४३॥ 
कर्म को भी मैंने स्वीकार किया ॥ ३०॥ हे रघुनन्दन! आज मेरा मनोरथ सफळ हुआ। _ अब आप 
यदि गुरु-ऋण से मुक्त होना चाहते हाँ तो आपके आश्रित रहने बाळी सर्वळोक विमोहिनी महामाया मुझे 
मोहित न करे यह आप कीजिये ॥ ३१-१२॥ हे रघुश्रेष्ठ ! प्रसज्ञवश मैंने सभी बातें आपसे कही है, अन्यत्र 
कहीं भी मैं नहों कहूँगा । हे राघव! कल आपका राज्याभिषेक होगा। अतः आवश्यक निर्देश के लिये 
राजा दशरथ आपके पास मुझे भेजे हैं। आज सीता के साथ आप विधिपूर्वक उपवास, शुद्ध तथा 
जितेन्द्रिय होकर प्रथ्वी पर शयन करें, में राजा के पास जाता हूँ। आप कल प्रातः काळ राजा के पास 


पधारेंगे ॥ ३३-३५ ॥ ऐसा कहकर राजगुरु बसिष्ठजी रथ पर सवार होकर शीघ्र ही चले गये। तब 
रामचन्द्रजी छक्ष्मण को देखकर हँसते हुये बोले ॥ ३६ ॥ 


हे सौमित्र ! युवराज के पद पर कळ मेरा अभिषेक होगा। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, कत्तो-भोक्ता 
तो तुमहीं हो ॥ ३२७ ॥ तुम मेरे बाह्य प्राण हो, इसमें विशेष विच।र नहीं करना है । ततः वशिष्ठजी के 
- आदेशानुसार रघुनाथजी किये ॥ ३८ ॥- वशिष्ठजी ने राजा दशरथ के पास आकर सब कुछ कह दिया | 
राजादशरथ से राम के राज्याभिषेक की चचौ करते हुये कोई पुरुष सुनकर सम्पूर्ण नगर में कह दिया और 
राम माता कोसल्या तथा सुमित्रा से भी यह बात कह दी ॥ ३९-४० ॥ उन दोनों ने सुनकर हषपूर्वक उत्तमहार 
इसे दे दिया। ततः पुत्रवत्सठा कोसल्या ने रामचन्द्र की इष्ट सिद्धि के छिये लक्ष्मी देवी की पूजा की | 
राजा दशरथ सत्यवादी हैं वे अपनी प्रतिज्ञा पालन करते हैं यह. प्रसिद्ध है ।। ४१-४२ ॥ परन्तु वे कामुक 


५६ अध्यात्मरामायण [सगै 


षृतस्पिन्नन्तरे देवा देवीं वाणीमचोदयन्‌ । गच्छ देवि भुवो लोकमयोध्यायां प्रयत्नतः ॥४४॥ 


रामाभिषेकविघ्नार्थं यतस्व ब्रह्मवाक्यतः। मन्थरां प्रविशस्वादौ कैकेयीं च ततः परम्‌ ॥४५॥ 
ततो विघ्ने समुत्पन्ने पुनरेहि दिवं शुभे । तथेत्युक्त्वा तथा चक्र प्रविवेशाथ मन्थराम्‌ ॥४६॥ 
सापि कुब्जा त्रिवक्रा तु प्रासादाग्रामथारुहत्‌ । नगरं परितो दृष्टा सर्वतः समलंकृतम्‌ ॥४७॥ 
नानातोरणसंबाथं पताकाभिरलंकृतम्‌ । सर्वोत्सवसमायुक्तं बिस्मिता पुनरागतम्‌ ॥४८॥ 
धात्रीं पप्रच्छ मातः किं नगर समलकृतम्‌ । दानोत्सवसमायुक्ता कौसल्या चातिहपिता ॥४९॥ 
ददाति विप्रमुख्येभ्यो वस्राणि विविधानि च । तागुबाच तदा धात्री रामचन्द्राभिषेचनम्‌ ॥५०॥ 
श्वो भविष्यति तेनाद्य .सवतोऽलंक तं पुरम्‌ । तच्छूत्वा त्वरितं गत्वा कैकेयीं वाक्यमत्रवीत्‌ ।५१। 
पर्यङ्कस्थाँ विशालाक्षीमेकान्ते पयं वस्थिताम्‌ । कि शेषे दुभगे मूढे महद्वयमुपस्थितम्‌ ॥५२॥ 
न जानीपेऽतिसौन्दर्यमानिनी मत्तगामिनी ॥५३॥ 
रामस्याजुग्रहाद्राज्ञः श्वोऽभिषेको भविष्यति । तच्छ्रुत्वा सह सोत्थाय कैकेयी प्रियवादिनी ५४॥ 
तस्यै दिव्यं ददौ स्त्रणन्‌ पुरं ` रत्नभूषितम्‌ । हषस्थाने किमिति मे कथ्यते भयमागतम्‌ ॥५५॥ 


और केकेयी के बशीभूत हैं ऐसी स्थिति में वे इस प्रतिज्ञा को पूण करेंगे ? इस प्रकार की चिन्ता से व्याकु 
होकर वह दुगी देबी का पूजन करने ळगीं ॥ ४३ ॥ 

इसी समय देवगण सरस्वती देवी से निवेदन किये कि हे देबी! तुम प्रयत्न पूर्वक भूलोक में 
अयोध्यापुरी में जाओ और वहाँ ब्रह्माजी की आज्ञा से रामचन्द्रजी के राज्याभिषेक में बिषन उपस्थित होने 
के लिये प्रयत्न करो । तुम मन्थरा में पहले प्रवेश करना तथा बाद में कैकेयी में प्रवेश करना ॥ ४५॥ 
हे शुभे! विधन उपस्थित हो जाने पर पुनः स्वर्ग में चली आना । इसके बाद सरस्वती ने “तथा इति” 
यह कहकर वेसा ही किया ओर मन्थरा में प्रवेश किया ॥ ४६ ॥ वह तीन स्थानों से टेढ़ी कुब्जा मन्थरा 
प्रासाद की अट्टालिका पर चढ़कर सर्वतः सुसज्जित सम्पूर्ण नगर को देखी ॥ ४७ ॥ उसमें अनेक प्रकार 
के तोरण छगे हुये हैं, रंग-बिरंगी पताकाएँ सुशोभित हो रही हैं तथा सर्वत्र उत्सव हो रहे हैं। यह देख 
विस्मित हो बह नीचे आयी और धात्री से पूछी-हे मातः! नगर क्यों समलकृत है और कौसल्या अति 
हर्षित हो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विविध वस्त्र दान दे रही हैं. तथा उत्सव मना रही हैं । 

यह सुनकर धात्री ने मन्थरा से कहा कि कल श्रीरामचन्द्र का राज्याभिषेक होगा । अतः आज नगर 
सब ओर से सजाया गया है । यह सुनकर बह शीघ्र ही कैकेयी के पास जाकर कही ॥ ४९-५१॥ उस समय 
बिशाळाक्षी कैकेयी एकान्त में पलंग पर बैठी थी, उससे मन्थरा बोळी-अयि दुर्भगे मूढे ! कैसे सो रही हो ! 
तुम्हारे लिए बड़ा भारी संकट उपस्थित है ॥ ५२॥ हे अति सौन्दयंमानिनी, सतगामिनी ! तुम नहीं जानती 
हो? राजा कि कृपा से कळ राम का अभिषेक होगा ।: यह सुनकर प्रिववादिनी कैकेयी सहसा उठकर 
उसे दिव्य रत्नजटित सुबर्ण नूपुर देकर नोळी--यह तो हर्षे की बात है, इसमें भय उपस्थित हुआ यह कैसे 


२] अयोध्याकाण्ड पक 


न्न न््न्न््ड् य त. 


ह मसी 
= भरतादधिको रामः प्रियकृन्मे प्रियंवदः । कौसल्यां माँ समं पश्यन्‌ सदा शुश्रपते हि माम्‌ ।५६।' 
` रामाङ्कयं किमापन्नं तब मूढे वदस्व मे । तच्छुत्वा विपसादाथ कुब्जाकारणबैरिणी । शी 
श्रृणु मळचनं देवि यथार्थ ते महङ्कयम्‌ । त्वां तोपयन्‌ सदा राजा प्रियवाक्यानि भाषते ।५८। 
काम्ुकोऽतथ्यवादी च त्वां वाचा परितोषयन्‌ । कार्यं करोति तस्या बे राम्मातुः सुपुष्कलम्‌ ५९ 
मनस्वेतत्निधायेच प्रेपयामास ते सुतम्‌ । भरतं मातुलकुले प्रेषयामास सानुजम्‌ ॥६०॥ 
सुमित्रायाः सभीचीनं भविष्यति न संशयः । लक्ष्मणो राममन्वेति राज्य सोऽनुभविष्यति ।६१। 
भरतो राघवस्या्े किङ्करो बा भविष्यति । विवास्यते वा नगरात्प्राणेर्वा हाप्यतेऽचिरात्‌ ॥६२। 
त्व॑ तु दासीव कौसल्यां नित्यं परिचरिष्यसि । ततोऽपि मरणं श्रयो यत्सपत्न्याः पराभवः ॥६३॥ 
अतः शोप्र यतस्वाद्य भरतस्याभिषेचने | रामस्य वनवासार्थं वर्षाणि नव पश्च च ॥६४॥ 
ततो रूढोऽभये पुत्रस्तब राज्ञि भविष्यति । उपायं ते प्रवक्ष्यामि पूवमेव सुनिश्चितम्‌ ॥६५॥ 
पुरा देवासुरे युद्ध राजा दशरथः स्वयम्‌ । इन्द्रेण याचितो धन्वी सहायार्थं महारथः ॥६६॥ 
जगाम सेनया साधे त्वया सह शुभानने । युद्धं प्रकुर्षतस्तस्य राक्षसैः सह धन्विनः ॥६७॥ 


कहती हो ? ॥ ९३-५५॥ भरत की अपेक्षा राम मेरा अधिक प्रिय करने बाला तथा प्रियवादी है, वह 
कौसल्या तथा मुझे समभाव से देखता हुआ सदा ही मेरी सेबा करता है.॥ ५६॥ अरी मूढे ! राम से 
क्या भय उपस्थित है यह तू बताओ ? यह सुनकर अकारण बेर करने वाढी कुब्जा ( मन्थरा ) विषाद्‌ 
करने लगी, और बोळी--हे देवि ! मेरी बात सुनो, निश्चय ही तुम्हारे लिए महदूभय उपस्थित है । तुम्हे 
सन्तुष्ट रखने के लिए राजा सदा तुमसे प्रिय बातें बोलते है ॥ ५८ ॥ 


बे कामुक और मिथ्यावादी हैं, तुम्हें केवळ बाणी से सन्तुष्ट कर राम के माता की इच्छा से सम्पूण 
कार्ये करते हैं ॥ ५९॥ अपने मन में निश्चय कर वे अनुज सहित तुम्हारे पुत्र भरत को नोनिहाळ भेज 
दिये हैं ॥ ६० ॥ सुमित्रा के लिये सब कुछ ठीक होगा इसमें सन्देद नहीं है, क्योंकि छद्मण राम के अनुगामी 
हैं। अतः वे राज्य का भोग करेंगे॥ ६१॥ परन्तु भरत राम के आगे दास होंगे अथवा नगर से निकाले 
जायेंगे, अथवा शीघ्र ही उनका प्राणाघात किया जायगा।। ६२॥ तुम दासी के समान नित्य कोसल्या की 
सेबा करोगी । सोत से अपमानित होकर जीने से तो मरना श्रेष्ठ है ॥ ६३॥ अतः शीघ्र ही भरत का 
राज्याभिषेक और राम का चोदह वर्ष के लिये बनवास हो, यह प्रयत्न करो ॥ ६४॥ हें रानी ! ऐसा होने 
पर तुम्हारे पुत्र भरत भयरहित युबराज पद पर अभिषिक्त होंगे । इसके लिये मैं उपाय बताती हूँ, जिसे 
मैंने पहले ही सोच रखी हे ॥ ६५॥ पूर्व समय में देवासुर संग्राम में घनुधेर महारथी राजा दशरथ से स्वयं 
इन्द्र ने अपनी सहायता के लिये याचना की थी | ६६॥ हे शुभानने ! उस समय सेना के साथ तुम्हें भी 
साथ लेकर वे गये। राक्षसा के साथ युद्ध करते समय घनुधोरी राजा दशरथ के रथ की कील उनके जाने 
बिना ही टुट कर गिर गयी। उस समय तुमने अत्यन्त धैयेपूर्वक अपना हाथ उस कीळ के छिद्र में लगा 
35 
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“तदाक्षकीलो न्यपतच्छिन्नस्तस्य न वेद सः । त्गं तु हस्त समावेश्य कीलरन्ध्रेऽतियैर्यंतः ॥६८॥ 
स्थितवत्यसितापाङ्गी पतिप्राणपरीप्सया । ततो हस्वाऽसुरान्सर्वान्‌ ददश त्वामरिंदमः ॥६९॥ 
आश्चयं परमं लेमे त्यामालिङ्गय मुदान्वितः । वृणीष्व यत्ते मनसि वाञ्छितं बरदो5स्म्यहम्‌ ॥७०॥ 
बरद्वय वृणीष्व त्वमेवं राजाऽवदस्स्वयम्‌ । त्वयोक्तो वरदो राजन्यदि दत्तं वरद्वयम्‌ ॥७१॥ 
त्वय्येव तिष्ठतु चिरं न्यासभूतं ममानघ । यदा मेऽवसरो भूयात्तदा देहि वरद्वयम्‌ ॥७२॥ 
तथेत्युक्त्वा स्वयं राजा मन्दिरं ब्रज सुत्रते । तवत्तः श्रुतं मया पूर्वमिदानीं स्मृतिमागतम्‌ ॥७३। 
अतः शी प्रविश्याद्य क्रोधागारं रुषान्विता । विमुच्य सर्वाभरणं सवतो विनिकोयं च ।' 

* भूमावेव शयाना त्यं तृष्णीमातिष्ठ भामिनि ।७४॥ 
यावत्सत्य प्रतिज्ञाय राजाञ्मीष्ट करोति ते । श्रत्वा त्रिवक्रयोक्तं तत्तता केकयनन्दिनी ॥७५॥ 
तथ्यमेवाखिलं मेने दुःसङ्गाहितविश्रमा । तामाह कैकयी दृष्टा कुतस्ते बुद्धिरीच्शी ।७६) 
एवं त्वां बुद्विसंपन्नां न जाने वक्रसुन्दरि । भरतो यदि राजा मे भविष्यति सुतः प्रियः | ७७॥ 
ग्रामान्‌ शतं प्रदास्यामि मम त्वं प्राणवल्लभ । इत्युक्त्वा कोपभवनं प्रविश्य सहसा रुषा ॥७८॥ 
विमुच्य सर्वाभरणं परिकीयं समन्ततः । भूमौ शयाना मलिना मलिनाम्बरधारिणी ॥७९॥ 


दिया ॥ ६६-६८॥ हे कृष्णाक्षि ! पति के प्राणों की रक्षा के लिये तुम इसी स्थिति में रही । समस्त राक्षसों 
के मारने के वाद शत्रुदमन महाराज दशरथ तुम्हें देखे ॥ ६९॥ यह देखकर उन्हें परम आश्चयं हुआ, तुम्हें 
प्रसन्नता पूर्वक आलिङ्गन कर बोले-मैं बर देना चाहता हूँ, तुम्हारे मन में जो हो उसे माँग छो ॥ ७० ॥ 
हुम दो बरदान माँगो, स्वयं राजा तुमसे कहे। राजा के यह कहने पर तुम बोली कि हे राजन्‌! यदि आप 
बर देना चाहते हैं ॥ ७०-७१॥ तो हे अनघ ! ये बरदान धरोहर के रूप में आपके पास रहें। जिस समय 
मेरा अवसर होगा, उस समय दोनों बर मुझे दीजियेगा॥ ७२॥ “तथा इति” यह कहकर राजा तुमसे 
बोले--हे सुब्रते ! घर 'चळो । आपसे हो पहले मैं सम्पूर्ण वृतान्त सुनी थी, इस समय मुझे स्मृति हो गयी 
है॥ ७३॥ अतः हे भामिनि! आज शीघ्र ही रोषपूर्वक कोपभंवन में प्रवेश कीजिये। अपने सम्पूर्ण 
आभूषणो को यत्रतत्र बिखेर दें तथा जब तक सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक राजा आपके अभीष्ट कार्य करने के लिये 
तैयार न हों तब तक चुपचाप पृथ्वी पर पड़ी रहें । 


त्रिबक्रा मन्थरा की बातें सुनकर दुःसङ्ग से भ्रष्ट बुद्धि होने के कारण दुष्टा कैकेयी ने उसका कथन 
ठीक मान लिया और उससे बोली--तुममें इस तरह की बुद्धि कहाँ से आयी ? ॥ ७४-७६ ॥ अरी वक्र: 
सुन्दरी ! तुम इतनी बुद्धिमती हो यह मैं नहीं ज्ञानती थी। मेरा प्रिय पुत्र भरत यदि राजा होगा तो तुम्हें 
सो गाँव दूँगी, तू सुझे प्राणों के समान प्यारी हो । यह कह कर कैकेयी ने रोषपूर्वक सहसा कोप भवन में 
प्रवेश किया ॥ ७७-७८ ॥ अपने सम्पूर्ण आभूषण उतार कर यत्र-तत्र बिखेर दिये और मलिन वस्न पहनकर 


अयोध्यकाण्ड ५९ 


Fen 
प्रोवाच शृणु मे कुब्जे याबद्रामो बनं वज्ेत्‌। प्राणांस्त्यक्ष्येञ्थ वा वक्रे शयिष्ये तावदेव हि ॥८०॥- 

निश्चय कुरु कल्याणि कल्याणं ते भविष्यसि । इत्युकत्वा प्रययौ कुब्जा गृहं साऽपि तथाऽकरोत्‌ ८१ 

धीरोऽत्यन्तदयान्वितोऽपि सगुणाचारान्वितो वाऽथवा 

नीतिज्ञो विधिवाददेशिकपरो बिद्याविवेकोऽथवा । 

दुटानामतिपापमावितधियां सङ्ग सदा चेड्धजे- 

्तदूबुद्धथा परिभावितो व्रजति तत्साम्यं क्रमेण स्फुटम्‌ ॥८२॥ 


अतः सङ्गः परित्याज्यो दुष्टानां सवदैव हि । दुःसङ्गी च्यवते स्वार्थाद्यथेयं राजकन्यका ॥८३॥ 


॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे द्वितीयः सगः ॥२॥ 


— RT 


तृतीयसगः 
राजा दशरथ का केकेयी को बर देना 
श्रीमहादेच उवाच 
ततो दशरथो राजा रामाभ्युदयकारणात्‌ | आदिइय मन्त्रिप्रकृतीः सानन्दो गृहमाविशत्‌ ॥१॥ 


अति मलीन दशा में जमीन पर शयन कर बोली-अरी कुब्जे ! सुन, जब तक राम बन नहीं जायेंगे, तब 
तक मैं इसी प्रकार रोषपूर्वक पड़ी रहूँगी, भळे ही मेरे प्राण छूट जायें ॥ ७९-८० ॥ 
हे कल्याणि ! तुम ऐसा ही करो, इसमें तुम्हारा कल्याण होरा; यह कह कर कुञ्जा अपने घर चली 
“गयी और कैकेयी ने भी कुब्जा के कथनानुसार ही किया ॥ ८१॥ > 2 
कोई व्यक्ति अत्यन्त धैर्यवान, दयाळु, सदूगुणी, सदाचारी, नीतिज्ञ, कर्तव्य परायण, गुरु-भक्त अथवा 
विद्या-विवेक सम्पन्न क्यों न हो यदि निरन्तर दुष्टो का संग करेगा तो क्रमशः उनकी बुद्धि से प्रभावित होकर 
उनके समान आचरण बाला हो जायगा यह सत्य ही है ॥८२॥ अतः हमेशा दुष्टों का सङ्ग छोड्ना 
चाहिये, क्योंकि दुष्टों के संग से इस राजकन्यका ( कैकेयी ) के समान स्वार्थ से च्युत हो जाता है ॥ ८३ ॥ 
इति श्री अध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तर्गंतखजुरियाँग्राम- 

निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामत्रतपाण्डेयात्मज पं ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकयासहितः 

द्वितीयसर्गः परिपूर्णः ॥ २॥ 


— Dee 
श्री महादेव जी बोले-इसके बाद महाराज दशरथ रामजी के अभ्युदय के लिए मन्त्रीगण और 
प्रजाओं को ( आवश्यक कार्य करने हेतु ) आज्ञा देकर आनन्दपूर्वक अपने रनिवास में प्रवेश किये ॥ १॥ 


७ 


केल्व्न्काव्ळक जळवा कलकलयाककारपक 
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*तत्रादृट्टा प्रियां राजा किमेतदिति विह्रेलः । या पुरा मन्दिर तस्याः प्रविष्टे मयि शोभना ॥२॥ 
हसन्ती मामुपाय[ति सा किं नेवाद्य इश्यते । इत्यात्मन्येव सं चिन्त्य मनसाऽतिविदूयत्ता ॥३॥ 
पप्रच्छ दासीनिकरं इतो बः स्वामिनो शुभा | नायाति मां यथापूर्वं मत्प्रिया प्रियदर्शना ४) 
ता ऊचुः क्रोधभवनं प्रविश नेव विझहे । कारणं तत्र देव स्व॑ गत्वा निश्चेतुमईसि ॥५॥ 
इत्युक्तो भयसंत्रस्तो राजा तस्याः समीपगः । उपविश्य शनेदेहं स्पूशन्ये पाणिनात्रबीत्‌ ॥६॥ 
किं शेपे वसुधाप्रष्ठ पर्यङ्कादीन्‌ बिहाय च । मां त्वं खेदयसे मीरु यतो मां नावभाषसे ॥७॥ 
अहङ्कारं परित्यज्य भूमौ भलिनवाससा | किमर्थ रहि सकलं विधास्ये तव वाञ्छितम्‌ ॥८॥ 
को वा तवाहित कर्ता नारी वा पुरुषोऽपि वा। स मे दण्ड्यश्च वध्यश्च भविष्यति न संशयः ॥९॥ 
रहि देवि यथा प्रीतिस्तदवश्यं ममाग्रतः । तदिदानीं साधयिष्ये सुदुर्लममपि क्षणात्‌ ॥१०॥ 
जानासि त्वं मम स्वान्तं प्रियं मा स्ववशे स्थितम्‌ । तथापि मां खेदयसे बृथा तव परिश्रमः ॥११॥ 
अहि क॑ धनिनं छ्या दरिद्रं ते प्रियङ्करम्‌ | धनिनं क्षणमात्रेण निर्धनं च तवा हितम्‌ ॥१२॥ 
ब्रहि कं वा वधिष्यामि वधाहों वा विमोक्ष्यसे । किमत्र बहुनोक्तेन ग्राणान्दास्यामि ते प्रिये ।१३। 


वहाँ अपनी प्रिया कैकेयी को न देखकर अत्यन्त विहल होकर आश्वर्यपूर्वक मन ही मन कहने लगे कि पहले 
अपने महल में आते ही सदा हँसती हुई मेरे सामने आती थी और आज नहा दिखायी पड़ रही है, क्या 
कारण हे ? वे अपने मनमे अत्यन्त दुःख मानकर यह सोचते-सोचते अपने दासियों से पूछे-आज हुम्हारी 
शुभलक्षणा स्वामिनी कहाँ है ! बह प्रियदर्शना मेरी प्रिया पूर्ववत्‌ मेरे सामने क्यों नहीं आती ॥ २-४ ॥ 


दासियाँ बोलीं--देव ! हमछोग कारण नहीं जानती, किन्तु वे कोपभबन में गयी हैं; आप स्वयं वहाँ 
जाकर कारण जान लीजिये ॥ ५॥ दासियों के इस प्रकार कहने पर भयभीत होकर राजा रानी केकेयी के 
पास गये ओर वहाँ पास बैठकर उसके शरीर को धीरे-धीरे हाथ से स्पर्श करते हुए बोले ॥ ६॥ अयि 
भीर्‌ ! पलंग आदि को छोड़ कर तुम इस प्रकार पृथ्वी पर क्यों पड़ी हो ! मुझसे तुम बोलती नहीं, हमें 
अति खेद हो रहा हे ॥ ७॥ तुम सभी आभूषणों को छोड़कर मलिन बस्न धारण कर पृथ्बी पर क्यों पड़ी 
हो ! तुम्हारी क्या इच्छा है ? में सब कुछ पूर्ण करूँगा ॥ ८ ॥ तुम्हारा अहित करने बाळा खरी अथवा 
पुरुष कोन हे ? वह निःसन्देह मेरे दण्ड का पात्र होगा और उसका बघ भी हो सकता है ॥ ९॥ हे देवि! 
जिस प्रकार तुम्हारी प्रसन्नता हो वह मुझसे अवेश्य कहो । बह्‌ अत्यन्त दुलेभ होने पर भी क्षणभर में पूणं 
करूंगा ॥ १० ॥ तुम मेरे अन्तःकरण को जानती हो कि मैं तुम्हारा प्रिय और तुम्हारे वशीभूत हूँ । 
तथापि तुम मुझे खिन्न करती हो? तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ हे ॥ ११॥ तुम्हारा प्रिय करने बाळी किस 
दरिद्र को धनी तथा तुम्हारा अप्रिय करने बाळा किस धनिक को क्षण भर में निर्धन बना दूँ, यह मुझे बताओ 
॥ १२॥ बताओ, किसका वध कर दूँ अथवा किस मारने योग्य को छोड़ दूँ । प्रिये! अधिक क्या 
कहूँ , में तुम्हें अपना प्राण भी दे सकता हूँ ॥ १३॥ 


हि ३] ` अयोध्याकाण्ड ६१ 


मम ग्राणास्प्रियतरो रामो राजीवलोचनः । तस्योपरि शपे बरूहि त्वद्धित तत्करोम्यहम्‌ ॥१४॥- 
इति ब्रुवाणं राजानं शपन्तं राघवोपरि । शनेविंसृज्य नेत्रे सा राजानं प्रत्यभाषत ॥१५॥ 
यदि सत्यप्रतिज्ञोऽसि शपथं कुरुपे यदि । याश्चां मे सफलां कतुं शीघ्रमेव त्वमहसि ॥१६॥ 
पूर्व देवासुरे युद्ध मया त्वं परिरक्षितः। तदा वरद्वयं दत्तं त्वया मे तुष्टचेतसां ॥१७॥ 
तद्द्वय न्यासभूतं मे स्थापितं त्वयि सुव्रत । तत्रेकेन वरेणाछु भरतं मे प्रियं सुतम्‌ ॥१८॥ 
एभिः संभृतसंभारैयोवराज्येऽभिषेचय । अपरेण बरेणासु रामो गच्छतु दण्डकान्‌ ॥१९॥ 
मुनिवेषधरः श्रीमान्‌ जटावर्कलभूषणः । चतुदश ` समास्तत्र कन्दमूलफलाशनः ॥२०॥ 
पुनरायातु तस्यान्ते बने वा तिष्ठतु स्वयम्‌ ! प्रभाते गच्छतु वन रामो राजीत्रलोचनः ॥२१॥ 
यदि किंचिद्विलम्बेत प्राणांस्त्यक्ष्ये तवाग्रतः । भव सत्यप्रतिज्ञस्वमेतदेव मम प्रियम्‌ ॥२२॥ 
श्रुत्वेतदारुणं ` वाक्यं कैकेव्या रोमहषेणम्‌ | निपपात महीपालो वज्जाइत इवाचलः ॥२३॥ 
शनेरुन्मील्य नयने विसुज्य परया भिया । दुःस्वप्नो वा मया दष्टो ह्यथवा चित्तवश्रमः ॥२४॥ 
इत्यालोक्य पुरः पत्नी व्याघीमिव पुरः स्थिताम्‌ । किमिदं भाषसे भद्रे मम प्राणहरं वचः ॥२५॥ 


राजीव ढोचन राम मेरे प्राणों से अधिक प्रिय हें । में उनका शपथ लेकर कहता हूँ कि तुम्हारा जो 
प्रिय हो मैं बही करूँगा | १४॥ राजा दशरथ के श्रीरामचन्द्र का शपथ लेकर कहने पर कैकेयी धीरे- 
धीरे आँखों के आँसू पोछकर राजा से बोली ॥ १५॥ राजन्‌! यदि आप सत्य प्रतिज्ञ हैं और यदि आप 
शपथ लेकर कहते हैं तो आप शीघ्र जो मैं माँगू', उसे पूर्ण कर सकते हैं।॥ १६॥ पूर्वे समय में देवासुर 
संग्राम में मैं आपकी रक्षा की थी, उस समय प्रसन्नमन आप मुझे दो वरदान देने को कहे थे॥ १७॥ हे 
सुब्रत! मेरे वे दोनों वरदान आपके पास धरोहर हें । उनमें से एक वर के द्वारा शीघ्र ही मेरे प्रिय पुत्र 
भरत को इस एकत्रित सामग्रीं से युबराज पद पर अभिषिक्त कीजिये और दूसरे बर से शीघ्र ही राम को 
दण्डकारण्य में भेज दीजिये॥ १८-१९॥ वहाँ श्रीमान्‌ राम जटा-वल्कलादि धारण कर कंद्‌-मूल-फल खाकर 
सुनिवेष धारण कर चोदह वर्ष तक रहें. ॥ २० ॥ तद्नम्तर अपनी ईच्छानुसार अयोध्या आवें अथवा बन 
में रहे किन्तु कमलनयन राम कल प्रातः अवश्य बन में चले जाय || २१॥ 

यदि इसमें कुछ देरी होगी तो आपके सामने ही अपने प्राणाँ को मैं छोड़ दूँगी। आप अपनी प्रतिज्ञा 
सत्य कीजिये, मेरा प्रिय कार्य केवल यही है ॥ २२॥ कैकेयी का यह रोमाञ्चकारी कठोर वचन सुनकर 
महाराज दशरथ वज्ाहत पर्वत के समान गिर पड़े ॥ २३॥ तदनन्तर धीरे-धीरे नेत्र खोलकर अति भयपूर्वक 
आँसू पॉंछे और मन-ही-मन कहने लगे--'मैने यह कोई दुःस्वप्न देखा है अथवा मेरे चित्त को भ्रम हो 
गया हे ? ॥ २४॥ ई 

इसी समय अपने सामने सिंहिनी के समान बैठी हुई रानी कैकेयी को देखकर कहने छगे--“हे 
भद्रे! मेरे प्राणां को हरनेबाळे तुम ये क्या वचन बोळ रही हो ! ॥ २५॥ कमलनयन राम ने तुम्हारा 
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“रामः कमपराध ते कृतवान्कमलेक्षणः । ममाग्रे राघवगुणान्वर्णयस्यनिशं शुभान्‌ ॥२६॥ 
कोसल्यां मां समं पश्यन्‌ श्रां इरुते सदा । इति त्रुवन्ती त्वं पूर्व मिदानीं भाषसेऽन्यथा ॥२७॥ 
_ राज्यं गृहाण पुत्राय रामस्तिष्ठतु मन्दिरे | अनुगृह्णीष्व मां वामे रामान्नास्ति भयं तव ॥२८॥ 
इत्युक्त्वाञश्रुपरीताक्षः पादयोनिपपात ह | केकेयी प्रत्युवाचेदं साऽपि रक्तान्तलोचनाः ॥२९॥ 
राजेन्द्र कित शरान्तोऽसिउक्तत्धापसेऽन्यथा । मिथ्या करोषिचेत्स्वीयं भाषितं नरको भवेत्‌ ।३०॥ 
वनं न गच्छेद्यदि रामचन्द्रः प्रभातकालेऽजिनचीर युक्तः । 

उद्धन्धनं वा विषक्षणं वा कृत्वा मरिष्ये पु रतस्तवाहम्‌ ॥३१॥ 

स्यग्रतिज्ञोऽहमितीह लोके विडम्बसे सर्वसभान्तरेषु । 
रामोपरि त्वं शपथं च त्वा मिथ्याप्रतिज्ञो नरक प्रयाहि ॥३२॥ 
| इत्युक्तः प्रियया दीनो मग्नो दुःखाणवे नृपः । मूच्छितः पतितो भूमौ विसंज्ञो मृतको यथा ।३३। 
एवं रात्रिगता तस्य दुःखात्संवत्सरोपमा । अरुणोदयकाले तु वन्दिनो गायका जगुः ॥३४॥ 
निवारयित्वा तान्‌ सर्वान्केकेयी रोषमास्थिता। ततः प्रभातसमये मध्यकक्षमुपस्थिताः॥३५॥ 


क्या अपराध किया है ! तुम तो अहर्निश मेरे सामने राम के शुभ गुण राया करती थी ॥ २६॥ तुम तो 
पहले कहा करती थी कि “राम मुझे ओर कोसल्या को समान जान कर सदा ही मेरी सेबा किया करते हैं ।' 
फिर इस समय: तुम यह बिपरीत बातें कैसे कह रही हो ?॥ २७॥ तुम अपने पुत्र के लिये राज्य 
ले छो, किन्तु रामको घर ही रहने दो। हे वामे! तुम मुझ पर कृपा करो, राम से तुम्हें कोई भय 
नहीं है” ॥ २८॥ 

ऐसा कह कर महाराज दशरथ नेत्रा में जळ भर कर कैकेयी के चरणों में गिर पड़े। तब बह 
कैकेयी आँखें ढाळ. कर बोळी-॥ २९।! “राजेन्द्र ! क्या तुम्हारी बुद्धि में भ्रम हो गया है, जो अपने 
Ff कथन के बिपरीन बोळ रहे हो; याद रखो, यदि तुमने अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग कर दी तो तुम्हें नरक भोगना 
। ॥ | पड़ेगा ॥ ३० ॥ सुनो, यदि कळ प्रातःकाळ ही सृगचर्म और बल्कल-वबस्न धारण कर राम वनको न गये 
। | तो मैं तुम्हारे सामने ही फाँसी लगा कर या विष खाकर मर जाउँगी ॥ ३१॥ तुम संसार में सभी सभाओं 
में 'मैं सत्यप्रतिज्ञ हूँ, यह कहकर लोगों को धोखे में डाळा करते हो, अब तुम राम की शपथ करके की 
हुई प्रतिज्ञा को भी तोड़ रहें हो, अतः तुम्हें नरक में जाना ही पड़ेगा” ॥ ३२॥ 

अपनी प्रिया के ऐसे कठोर बचन सुन कर महाराज दशरथ दुःख-समुद्र में इबकर बड़े व्याकुळ हो 
गये, और मृतक के समान मूर्च्छित और संज्ञाशून्य होकर प्रथ्बी पर गिर पड़े ॥ ३३॥ इस प्रकार अत्यन्त 
दुःख के कारण उनकी वह रात्रि एक वर्ष के समान बीती । इधर अरुणोदय होते ही गायक और बन्दीजन 
स्तुतिगान करने लगे ॥ ३४॥ परन्तु कैकेयी उन सबको रोक कर क्रोध से बैठी हुई थी। तदनन्तर 
प्रातःकाळ होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर ऋषिगण, कन्याएं, दिव्य छत्र और चंवर तथा हाथी और 
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ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या ऋषयः कन्यकास्तथा । छत्रं च चामरं दिव्यं गजो वाजी तथेव च ।३६। ˆ 
अन्याश्च वारमुरूया याः पौरजानपदास्तथा । वसिष्ठेन यथाउज्ज्ञप्त तत्सवं तत्र संस्थितम्‌ ॥३७। 
ख्यो बालाश्च बृद्धा रात्रौ निद्रां न लेभिरे । कदा द्रक्ष्यामहे रामं पीतकोशेयवाससम्‌ ॥३८॥ 
सर्वाभरणसम्पन्नं किरीटकटकोज्ज्वलम्‌ । कौस्तुभाभरणं श्याम कन्दपशतसुन्द्रम्‌ ॥३९॥ 
अभिषिक्तं समायातं ` गजारूढ स्मिताननम्‌ | श्वेतच्छत्र धरं तत्र लक्ष्मणं लक्षणान्वितम्‌ ॥४०॥ 
रामं कदा वा द्रक्ष्यामः प्रभातं वा कदा भवेत्‌ । इत्युत्सुकधियः सवें बभूवुः पुरवासिनः ॥४१॥ 
नेदानीमुस्थितो राजा किमथं चेति चिन्तयन्‌ । सुमन्त्रः शनकैः प्रायाद्यत्र राजाञवतिष्ठते ।४२। 
वर्धयन्‌ जयशब्देन प्रणमन्शिरसा नृपम्‌ । अतिखिन्न नृपं दृष्टा कैकेयी समपृच्छत ॥४३॥ 
देवि कैकेयि वर्धस्व कि राजा दृश्यतेऽन्यथा। तमाह केकयो राजा रात्रौ निद्रां न लब्धवान्‌ ४४ 
राम रामेति रामेति राममेवाचुचिन्तयन्‌। > ट 
प्रजागरेण वे राजा द्यस्वस्थ इव लक्ष्यते। राममानय शापं त्वं राजा द्रष्ट्रमिहेच्छति ॥४५॥ 
सुमन्त्र उत्राच 
अश्रुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनि । तच्छूत्वा मन्त्रिणो वाक्यं राजा मन्त्रिणमत्रवीत्‌ ४६ 


घोड़े आदि सभी अभिषेकोपयोगी वस्तुएँ मध्य द्वार पर उपस्थित की गयीं ।। ३५-३६।। इनके अतिरिक्त 
बसिष्ठजी के आज्ञानुसार मुख्य-मुख्य वाराङ्गनाये तथा पुरबासी ओर जनपदबासी भी वहाँ उपस्थित हो 
गये ॥ ३७ ॥ उस रात खी, बाळक ओर बृद्ध किसी को भी नींद नहीं आयी। सभी को यह आकांक्षा लगी 
रही कि हम रेशमी पीताम्बर पहने भगवान्‌ राम को कब देखेंगे ॥ ३८॥ जो समस्त आभूषणों से 
सुसज्जित, उज्ज्बळ किरीट ओर कटक पहने हुए हें तथा कोस्तुभमणि से विभूषित ओर सैकड़ों कामदेवों के 
समान सुन्दर श्यामबर्ण हैं । इस प्रकार सर्व-सुळक्षण-सम्पन्न श्रीलदमणजी जिनके ऊपर श्वेत छत्र लगा रखे 
हैं, ऐसे श्रीराम को राज्याभिषेक के अनन्तर मन्द सुसकान के सहित हाथी पर चढ़ कर आते हुए हम कब 
देखेंगे ? वह मङ्गल प्रभात कब होगा ? इस प्रकार सभी पुरवासियाँ का चित्त अति उत्कण्ठित हो 
रहा था ॥ ३९-४१॥ 

इसी समय मन्त्रिवर सुमन्त यह सोच कर कि “महाराज अभी तक कैसे नहीं उठे? धीरे से जहाँ राजा 
दशरथ थे, वहाँ गये || ४२॥ वहाँ पहुंच कर उन्होंने जय-जयकार कर राजा को शिर झुका कर प्रणाम 
किया और उन्हें अत्यन्त खिन्न देख कर केकेयी से पूछा--॥ ४३॥ “देवि केकेयी ! आपका अभ्युदय 
हो, कहिये, आज महाराज अनमने कैसे दिखायी देते हैँ?” इस पर कैकेयी ने कहा--“आज महाराज 
को रात्रि में बिळकुळ नींद नहीं आयी ॥ ४४ ॥ रात्रि भर राम का चिन्तन करते हुए “राम राम राम? ही 
रटते रहे हें । इस प्रकार जागते रहने के कारण ही राजा कुछ अस्वस्थ से दिखायी देते हैं । महाराज 
राम को यहाँ देखना चाहते हैं, इसलिए तुम शीघ्र ही उन्हें बुलाओ॥ ४५॥ 

सुमन्त्र बोले-भामिनि ! महाराज की आज्ञा पाये बिना मैं कैसे जा सकता हूँ ! मन्त्री का यह बचन सुन 


+ 
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सुमन्त्र रामं द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुन्दरम्‌ । इत्युक्तस्त्वरित गत्वा सुमन्त्रो राममन्दिरम्‌ ।४७ 
अवारितः प्रविष्टोऽयं त्वरितं रामभत्रवीत्‌ | शीघ्रमागच्छ भद्रं ते राम राजीवलोचन ॥४८॥ 
पितुगेहं भया साथ राजा सवां द्रष्डुभिच्छति । इत्युक्तो रथमारुह्य संभ्रमास्वरितो ययौ ॥४९॥ 
रामः सारथिना साधं लक्ष्मणेन समन्वितः । मध्यकक्षे वसिष्ठादीन्‌ पश्यन्नेव त्वरान्वितः ॥५०॥ 
पितुः समीपं संगम्य ननाम चरणौ पितुः | राममाहिङ्गितु राजा समुत्थाय ससंश्रमः॥ ५१॥ 

` बाहू प्रसायं रामेति दुःखान्मध्ये पपात ह । हाहेति रामस्तं शीघ्रमालिङ्गयाङ्गे न्यवेशयत्‌ ।५२ 
राजानं मूच्छितं दृष्टा चुक्रुषुः सर्वयोपितः । किमर्थ रोदनमिति वसिष्ठोऽपि समाविशत्‌ ॥५३॥ 
रामः पप्रच्छ किमिदं राज्ञो दुःखस्य कारणम्‌। एवं एच्छति रामे सा कैकेयी राममत्रवीत्‌।५४॥ 
स्वमेव कारणं छात्र राज्ञो दुःखोपशान्तये । किञ्चिर्कायं त्वया राम कतंव्यं नृपतेहिंतम्‌ ॥५५॥ 
कुरु सत्यप्रतिज्ञस्त्वं राजानं सत्यवादिनम्‌ । राज्ञा वरद्वयं दत्तं मम स्तुष्टचेतसा ॥५६॥ 
त्वदधीनं तु तत्सव वक्त त्वां लज्जते नृपः । सत्यपाशेन संबद्ध पितरं त्रातुमहसि ॥५७॥ 


कर महाराज बोले--) ४६ ॥ “सुमन्त्र ! मैं मनोहर मूर्ति राम को देखूँगा । तुम उन्हें शीघ्र ही ले आओ ।” 
राजा के ऐसा कहते ही सुमन्त्र शीघ्र ही राम के महळ में गये ॥ ४७ ॥ वहाँ बिना रोक टोक के तुरन्त भीतर 
जाकर राम से बोले--“कमळनयन राम ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम शीघ्र ही मेरे साथ पिताजी कें घर 
चलो, महाराज तुम्हें, देखना चाहते हैँ ।” यह सुनते ही राम चकित होकर शीघ्र ही रथ पर चढ्कर 
चल दिये ॥ ४८-५९ ॥ सारथी ओर लक्ष्मण के सहित भगवान्‌ राम ने मध्य द्वार पर विराजमान वसिष्ठादि 
गुरुजनों का केवळ दर्शन मात्र से ही सत्कार कर जल्दी से पिताजी के पास पहुंच कर उनके चरणों में प्रणाम 
क्रिया। उस समय राम को गले लगाने के लिए ज्योंही उठ कर महाराज दशरथ आवेग के साथ हाथ 
बढ़ाये कि वे बीच ही में दुःखपूर्वक हा राम! हा राम !! कहते हुए गिर पड़े । तब रामचन्द्रजी ने हाहाकार 
॥ करते हुए अति शीघ्रता से इन्हें गले लगाकर अपनी गोद में बैठा लिया ॥ ५०-५२ ॥ ; 

महाराज को मूच्छित देख कर रनिबास की समस्त महिलायें रोने लगी । तब यह सोच कर कि “यह 
रुदन क्यों हो रहा दै!” वहाँ वसिष्ठ जी भी चले आये ॥ ५३ ॥ 

भगवान. राम ने कैकेयी से पूझा--“महाराज के इस दुःख का क्या कारण है ?” उनके इस प्रकार 
पूछने पर कैकेयी बोली--॥ ५४ ॥ “हे राम! महाराज के इस दुःख के कारण तुमही हो, तुम्हें, उनके दुःख 
को शान्त करने के लिए उनका कुछ प्रिय कार्ये करना होगा ॥ ५५॥ तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, महाराज को 
| सत्यचादी बनाओ ! उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे दो वर दिये हैं ॥ ५६॥ किन्तु उनकी सफलता तुम्हारे ही 
| ॥ अधीन है । महाराज को तो तुमसे कहने में संकोच माळूम होता है; किन्तु तुम्हें सत्यपाश में बँघे हुए 
| आपने पिताजी की अबश्य रक्षा करनी चाहिए ॥ ५७॥ क्योंकि पुत्र! शब्द का अर्थही यह हदै कि जो 
पिता की नरक से रक्षा करता है ।” 


न्य मि त कप 


१] अयोध्याकाण्ड ६५ 


11 या 
पुत्रशव्देन चेतद्धि नरकात्त्रायते पिता । रामस्तयोदित श्रृत्वा शलेनामिहतों यथा ॥५८॥ 
व्यथितः कैकयी प्राह किं मामेवं अमापसे । पित्र थें जीवितं दास्ये पिबेयं विषमुल्वणम्‌ ॥५९॥ 
सीतां त्यक्ष्येञ्थ कौसल्यां राज्यं चापि त्यजाम्यहम्‌ । अनाज्ञप्तोडपि करुते पितुः कायं स उत्तम;६० 
उक्तः करोति यः पुत्रः स मध्यम उदाहृतः । उक्तोऽपि कुरुते नेव स पुत्रो मल उच्यते ॥६१॥ 
अतः करोमि ` तत्सर्वे यन्मामाह पिता मम । सत्यं सत्यं करोम्येव रामो द्विर्नाभिभाषते ।६२॥ 
इतिं रामग्रतिज्ञां सा श्रत्वा वकत प्रचक्रमे । राम स्वदमिषेकाथ संभाराः संशृताश ये ॥६३॥ 
तेरेव भरतोऽवस्यमभिषेच्यः प्रियो मम | अपरेण बरेणाशु ` चीरवासा जटाधरः ॥६४॥ 
वनं प्रयाहि शीघ्रं त्वमद्येव पितुराज्ञयः । चतुदर्श समास्तत्र वस गुन्यन्नभोजनः । ६५॥ 
एतदेव पितुस्तेऽ्च काथं स्वं कतुमहंसि । राजा तु लज्जते वक्त स्वामेवं रघुनन्दन !६६॥ 

श्रीराम उचाच 
भारतस्यैव राज्यं स्यादहं गच्छामि दण्डकान्‌ । किंतु राजा न वक्तीह मां न जानेऽत्र कारणम्‌ ६७ | 
रृतवैतद्रामवचनं दृष्टा रामं पुरः स्थितम्‌ । प्राह राजा दशरथो दुःखितो दुःखितं वचः ॥६८॥ 


कैकेयी की बातें सुन कर श्रीराम शूळ से विद्ध हुए के समान व्यथित होकर बोले--“मातः ! 
आज हमसे ऐसी बातें क्यों करती हो ! पिताजी के लिए मैं जीवन भी दै सकता हूँ, भयंकर विष पी सकता 
हूँ ॥ ५८-५९॥ तथां च सीता, कोसल्या और राज्य को भी छोड़ संक्रता हुँ। जो पुत्र पिता की आज्ञा 
के बिना ही उनका अभीष्ट कार्य करता है, बह्‌ उत्तम पुत्र है ॥ ६० ॥ जो पुत्र पिता के कहने पर काय करता 
हे वह मध्यमं और जो पुत्र कहने पर भी नहीं करता है वह तो मल के समान हे ॥ ६१॥ अतः पिताजी 
ने मेरे लिए जो कुछ आज्ञा दी हैं उसे में अवश्य पूणे करूँगा, यह सर्वथा सत्य है; राम दो वात कभी 
नहीं कहता” ॥ ६२ |। 

राम की यह प्रतिज्ञा सुनकर कैकेयी बोळी--हे राम! तुम्हारे अभिषेक के लिये जो सामग्री 
एकत्रित की गयी है, उसके द्वारा मेरे प्रिय पुत्र भरत का अभिषेक हो; यह मेरा प्रथम बर तथा अपनी 
पिता की आज्ञा से आज शीघ्र ही तुम वल्कल-वस्त्र और जटा धारण कर वन को जाओ यह मेरा द्वितीय 
बर है। वहाँ तुम मुनिजनोचित भोजन करते हुए चौदह वर्षे तक रहो ॥ ६४-६५॥ 

तुम्हारे पिता का केवळ यही. काये है,. जिसे उुम्हें पूर्ण करना चाहिये । इन सबबातां को राजा _ 

हुमसे कहने में संकोच करते हँ ॥ ६६॥  श्रीरामचन्द्रजी बोले--मातः! इस राज्य का उपभोग भरत 
आनन्दपूर्वक करें में अभी दण्डकारण्य जाता हूँ। परन्तु महाराज मुझसे क्यों नहीं कहते, इसका कारण ज्ञात 
नहीं होता ६७॥ दुःखातुर महाराज दृशरथ राम का यह बचन सुनकर उन्हें अपने सामने बैठे देख 
डुःखपूर्णे वचन बोले ॥ ६८ ॥ १ न 
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` लीजितं भ्रान्तहदयमुन्मागेपरिवर्तिनम्‌ । निगृह्य मां गृहाणेदं राज्यं पापं न तद्भवेत्‌ ॥६९॥ 


एवं ` चेदनृतं नेव मां स्मृशेद्रघुनन्दन । इत्युक्त्वा दुःखसंतप्तो विललाप नृपस्तदा ।|७०॥ 
हा राम हा जगन्नाथ हा मम प्राणवल्लभ । मां विसृज्य कथं घोरं विपिन गन्तुमहसि ॥७१॥ 
इति रामं समालिङ्गय मुक्तकण्ठो रुरोद ह। विसुज्य नयने रामः पितुः सजलपाणिना ॥७२॥ 
आश्वासयामास नृपं शनेः स नयकोविदः। किमत्र दुःखेन विभो राज्यं शासतु मेऽनुजः।।७३॥ 
अहं ग्रतिजञां निस्तीयं पुनर्यास्यामि ते पुरम्‌ । राज्यात्कोटिगुणं सौर्यं मम राजन्वने सतः ।७४ 
त्वत्सत्यपालनं देवकायं चापि भविष्यति । कैकेय्याश्र प्रियो राजन्वनवासो महागुणः ।७५॥ 
इदानीं गन्तुमिच्छामि व्येतु मातुश्च हज्ञ्व रः । सम्भाराश्चो पहीयन्ताम भिषेकार्थमाहृताः । ७६॥ 
मातरं च समाश्वास्य अनुनीय च जानकीम्‌ । आगत्य पांदो वन्दित्वा तव यास्ये सुखं बनम्‌ ७७ 
इत्युक्त्वा तु परिक्रम्य मातरं द्रष्दुमाययौ । कोसल्याऽपि हरेः पूजां कुरुते रामकारणात्‌ ॥७८॥ 
होमं च कारयामास ब्राह्मणेभ्यो ददौ धनम्‌ । ध्यायते विष्णुमेकाग्रमनसा मौनमास्थिता ॥७९॥ 


हे राम ! स्त्रीके बशिभूत, भ्रमित बुद्धिवाळा, कुमागंगामी पापात्मा को बाँधकर यह राज्य लेलो; 
इसमें तुम्हें कोई पाप नहीं ळगेगा ॥ ६९॥ हे राम! ऐसा होने पर मुझे भी असत्य नहीं छू सकेगा । 
यह कहकर राजा दशरथ दुःखी होकर विळाप करने लगे ॥ ७० ॥ 

हेराम ! हा जगन्नाथ ! . हा प्राणवछम ! मुझे छोड़कर तुम घोरजंगळ में जाना उचित केसे समभ 
रहे हो ॥ ७१॥ 

यह्‌ कर राम को गले ळगाकर मुक्त कण्ठ से रुदन करने लगे ।. तदनन्तर राम हाथ में जळ लेकर 
विता के अश्रुजळ को पोंछे ॥ ७२॥ नीतिकुशळ श्रीरामचन्द्र ने धीरे-धीरे राजा को धेये धारण कराया | 
वे बोले-प्रभो ! मेरे ळघुश्राता शासन करें इसमें दुःख क्या है? ॥ ७३॥ मैं प्रतिज्ञां को पालन कर 
आपके समीप अयोध्या लोट आऊँगो.। हे राजन्‌ ! जंगळ में रहने पर मुझे राज्य से भी कोटि गुणा अधिक 
सुख प्राप्त होगा ॥ ७४ ॥ 

इसमें आपके सत्य की रक्षा, देवताओं के कार्य की सिद्धि और कैकेयी का भी प्रिय होगा । अतः 

है राजन्‌! बन में निवास करने में सब प्रकार महान्‌ गुण है ॥ ७५ ॥ माता कैकेयी की अन्तःकरण की 
व्यथा शान्त हो, मैं शीघ्र ही जाना चाहता हूँ। अभिषेक के लिये सम्पूर्ण सामग्री अरग रख दी जाय ।।७६।! 
माता कोसल्या को शान्त्वना देकर और जानकी जी को आश्वस्त कर मैं आकर आपके चरणों की वन्दना 
कर आनन्द पूर्वक बन को जाता हूँ ॥ ७७॥ यह कर पिता की परिक्रमा कर माता से मिलने के लिये 
आये। इस समय माता कौसल्या राम के मङ्गळ के लिये श्री विष्णुभगवान्‌ की पूजा कर रहीं थीं ॥ ७८॥ 
वे कुछ पहले हवन कराकर ब्राह्मणों को अत्यधिक धन दान की थीं और उस समय बह मौन धारण कर 
एकाग्रचित्त हो श्रीविष्णु भरावान्‌ का ध्यान कर रहीं थीं ॥ ७९॥ अपने हृदय में अन्तयोमी, चिद्घनस्वरूप, 
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अन्तःस्थमेकं घनचित्मरकाशं ` निरस्तसर्वोतिशयस्वरूपम्‌ । 
विष्णुं सदानन्दमयं हृदब्जे सा भावयन्ती न ददश रामम्‌ ॥८०॥ 
॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥३॥ 


FF 
चतुथसग 


भगवान्‌ रामका माता से विदा होना तथा सीता और लदेमण के साथ बन गमन की तैयारी करना 
श्रीमहादेव उवाच 
ततः सुमित्रा दट्टैन रामं राज्ञीं ससंश्रमा | कौसल्य बोधयामास रामोऽयं समुपस्थितः ॥ १ ॥ 
श्रुत्वैव रामनामेषा बहिर ष्टिप्रवाहिता। रामं दृष्टा विशालाक्षमालिङग्याङ्के न्यवेशयत्‌ ॥ २ ॥ 
मूध्न्यवत्राय पस्पशे गात्रं नीलोत्पलच्छवि । शुङ्क्ष्व पुत्रेति च प्राह मिष्टमन्नं क्षुधादितः | ३॥ 
रामः प्राह न मे मातर्मोजनावसरः कुतः। दण्डकागमने शीघ्र मम कालोञ्चनिश्चितः ॥ ४॥ 
कैकेयीवरदानेन सत्यसन्धः पिता मम | भरताय ददौ राज्य ममाप्यारण्यमुत्तमम्‌ ॥ ५॥ 


तेजोमय, निरतिशयस्वरूप, सदानन्दमय भगवान्‌ विष्णु का ध्यान करती रहने के कारण वे श्रीरामचन्द्रजी 
को नहीं देख सकी ॥ ८० ॥ 
इति श्री अध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखजुरियांग्राम- 
निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामब्नतपाण्डेयात्मज पं ० चन्द्रमापाण्डेयेन व्रिरचितया भाषाटीकयासहितः 
तृतीयसर्गः परिपूर्ण: ॥ ३ ॥ 


न 


श्रीमहादेबंजी बोले--हे पार्वती ! उस समय महारानी सुमित्रा ने रामको देखकर सम्भ्रमपूर्वक 
महारानी कौसल्या को सचेत्‌ कर बताया कि यह राम खडे हैं ॥ १॥ राम का नाम सुनकर कोसल्या की 
बहिरेष्टि हुई और वे विशाळ लोचन श्रीराम को देखकर आलिङ्गन कर गोद्‌ बैठाकर उनका सिर सूँघकर उनके 
नीलकमल तुल्य श्यामेळ गातपर हाथ फेर कर बोळीं-बेटा ! भूख लगी होगी, कुछ मिष्ठान्न खा लो ॥ २-३॥ 
श्रीरामजी बोले कि मातः मुझे भोजन करने का समय कहाँ है; क्‍योंकि मुझे आज शीघ्र दण्कारण्य जाने को 
समय निश्चित हे ॥ ४॥ कैकेयी को वरदान देकर सत्यसन्ध मेरे पिता भरत को राज्य और मेरे लिये 
अत्युत्तम वनवास दिये हैं ॥ ५ ॥ 
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म क्क SS य क 
. चतुर्दश समास्तत्र द्युपित्वा मुनिवेपश्रक्‌ । आगमिष्ये पुनः शोध न चिन्तां कतुम्हसि ॥ ६ ॥ 


तच्छुत्वा सहसो द्विग्ना मूच्छिता पुनरुत्थिता । आह रामं सुदुःखार्ता दुःखसागरसम्प्लुता ॥७॥ 
यदि राम वनं सत्यं यासि चेन्नय मामपि । 'त्रढिहीना क्षणाधं बा जीवित धारये कथम्‌ ॥ ८ | 
यथा गौर्बालक वत्सं त्यकत्वा तिष्ठेन्न कुत्रचित्‌ । तथेव त्वां न शक्नोमि त्यक्तं प्राणात्मियं सुतम्‌ ।९ 
भरताय प्रसन्नशेद्राज्य राजा प्रयच्छतु । किमथं वनवासाय त्वामाज्ञापयति प्रियम्‌ ॥१०॥ 
कैकेय्या वरदो राजा सर्वस्वं वा प्रयच्छतु । स्वया किमपराद्धं हि कैकेय्या वा नृपस्य वा ।११। 
पिता गुरुयथा राम तवाइमधिका ततः । पित्रा5जज्ञप्तो वनं गन्तु वारयेयमहं सुतम्‌ ॥१२॥ 
यदि गच्छसि मद्वाक्यमुल्लङ्ध्य नृपवाक्यतः। तदा ग्राणान्परित्यज्य गच्छामि यमसादनम्‌ ।१३। 
लक्ष्मणोऽपि ततः श्रत्वा - कौसल्यात्रचनं रुषा। उबाच राघवं वीक्ष्य दहन्निव जगस्त्रयम्‌ ॥१४॥ 
उन्मत्तं भ्रान्तमनसं . केकेयीबशवतिनम्‌ । बद्ध्वा निहन्मि भरत तद्भन्धून्मातुळानपि ॥१५॥ 
अद्य पश्यन्तु मे शौयं लोकान्प्रदहतः पुरा । राम त्वमभिषेकाय ङुरु यत्नमरिंदम ॥१६॥ 
धनुष्पाणिरहं तत्र निहन्यां विध्नकारिणः। इति त्रवन्तं सौमित्रिमालिङ्म्य रघुनन्दनः ॥१७॥ 


बहाँ पर सुनिका वेष धारण कर में चोदह बर्षे निवास कर शीघ्र ही लौटकर आउँगा, आप किसी 
प्रकार की चिन्ता न करें ॥ ६॥ एकाएक यहद सुनकर माता कोसल्या दुःख से मूच्छित हो गयीं ओर मूच्छी 
समाप्त होने पर दुःख सागर में इबती-उतराती दुःख से व्याकुळ होकर राम से बोलीं | ७ ॥ हे राम! यदि 
सचमुच तुम बन जाते हो तो अपने साथ मुझे भी ले चळो, तुम्हारे बिना मैं आधा क्षण भी कैसे जीवितं 
रद्द सकती हूँ॥ ८॥ जिस प्रकार अपने छोटे बछडे को छोड़कर गो अन्यत्र नहीं रद्द सकती, उसी प्रकार 
अपने प्राणप्रिय पुत्र तुमको छोड़कर मैं नहीं रह सकती ॥ ९॥ राजा यदि भरत पर प्रसन्न हैं. तो उन्हें राज्य 
दं किन्तु तुझे प्रिय पुत्र को जंगळ में निवास की, आज्ञा क्यों देते हैं ।। १० ॥ केकेयी को वरदान देकर 
महाराज अपना सर्वस्व दे दे, किन्तु तुम राजा अथवा कैकेयी का क्या अहित किये हो अर्थात. तुम्हारा क्या 
अपराध है जो तुझे बनबास श्री अनुमति दे रहै हैँ ॥ ११॥ 
हे राम ! पिता जिस प्रकार तुम्हारे गुरु हैं, उसी प्रकार उनसे अधिक मैं तुम्हारा गुरु हूँ। पिता 
ने बुझे. चनगमन के लिए. कहा हे, .तो मैं तुम्हें बन जाने. से रोकती हूँ ॥ १२॥ तुम मेरे. वाक्य की 
अबद्देळना ( उल्लंघन.) कर राजा को आज्ञा मानकर वन में. चळे जाओगे तो मैं अपने प्राणों का. परित्याग 
कर यमपुर को चली जाऊँगी ॥ १३ ॥ तदनन्तर कोशल्या को बात सुनकर रामजी की ओर देखकर लक्ष्मण 
रोषपूर्वक त्रिछोकी को. देग्ध करते हुए जैसा बोले ॥ १४ ।। . मैं उन्मत्त, न्तचित्त ओर कैकेयी के बशबर्ची 
राज्ञा दशरथ को बाँधकर भरत को उनके सहायक बन्धु एबं मामा आदि को मार डाळूँगा ॥ १६॥ आज 
सम्पूर्ण लोकों को. जछाने बाले काळानळ के समान मेरे पोरुष को पहले सब. छोग देख लें । दे अरिन्दम: 
राम ! आप अभिषेक के लिए तैयारी कीजिये । इस कार्य में विध्न करने बाळों को में हाथ में धनुष बाण 
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श्रीडसि रघुशादूल ममात्यन्तहिते स्तः जानामि सब ते संत्यं किंतु तत्समयो नहि ॥१८॥- 
यदिदं इश्यते सबै राज्यं देहांदिक च यत्‌ । यदि सत्यं भवेत्तत्र आयासः सफलश्व ते ॥१९॥ 
भोगा मेघवितानस्थविद्यङ्ले खेव चश्चलाः। आयुरप्यग्निसन्तप्तलोहस्थजलविन्दुवव ` ॥२०॥ 
यथा व्यालगलस्थो5पि भेको दंशानपेक्षते । तथा कालाहिना ग्रस्तो लोको भोगानशाश्वतान्‌२१ 
करोति दुःखेन हि कर्मतन्त्रं शरीरभोगाथमहनिंशं नरः । 

देहस्तु भिन्नः पुरुपात्समीक्ष्यते को वात्र भोगः पुरुषेण भुज्यते ॥२२॥ 
पितमातसुतम्रात्‌ दारबन्ध्बादिसङ्गमः । प्रपायामिव जन्तूनां नद्यां काष्टोयबच्चलः ॥२३॥ 


छायेव रक्ष्मीश्वपला प्रतीता तारुण्यमम्बूमिंबदश्रवं च । 
प्नोपमं स्रीसुखमायुरस्पं तथापि जन्तो रभिमान एषः ॥२४॥ 


संसृतिः स्वप्नसदशी सदा रोगादिसकुला। गन्धवनगरश्रख्या मूढस्तामजुवतते ॥२५॥ 
आयुष्यं क्षोयते यस्मादादित्यस्य गतागतैः । दषराऽन्येषां जरामृत्यू कथंचिन्नेव बुध्यते ॥२६॥ 
स एवं दिवसः सेव रात्रिरित्येव मूढधीः । मोगानलुपतत्येव कालवेगं न पश््यति ॥२७॥ 


लेकर मार डाळूंगा । इसप्रकार लक्ष्मण के कहने पर श्रीरघुनाथजी उन्हें आलिङ्गन कर बोले ॥ १६-१७) 
रघुश्रेष्ठ ! तुम शूरबीर ओर मेरे परम हितकारी हो। तुम जो भी कहते हो बह सब मैं सत्य मानता हूँ, 
किन्तु यह समय वैसा नहीं है ॥ १८॥ यह ओ राज्य और देश दिखाई पड़ते हैं, वे सब सत्य होते तो 
तुम्हारा परिश्रम सफल होता ॥ १९॥ परन्तु ये भोग मेघ रूपी बितान में चमकती हुई बिद्य॒त के समान 
चखल हैं, तथा आयु भी अग्नि में सन्तप्त लोहे पर पड़ी हुई जल-कण के समान क्षणिक है ॥२०॥ 
जिस प्रकार सपं के मुख में ( आहार रूप से ) पड़ा हुआ मेंढक मच्छरों को खाने के लिए देखता रहता हे 
उसी प्रकार काळ रूप सर्प से ग्रस्त हुआ प्राणी भी नाशवान भोगों को चाहता रहता है॥ २१॥ 

यह कैसा आश्चयं है कि शरीर के भोगों के लिए प्राणी अहर्निश अत्यन्त. कष्टों का . सहन कर अनेक 
प्रकार की क्रियायें करता हे । यह यदि समझ हो कि शरीर आत्मा से भिन्न हे तो पुनः पुरुष किसे प्रकार 
किसी भोग को भोग सकता है ?॥ २२॥ पिता, माता, पुत्र, भाई, खी और बन्धु-बान्धवों का संयोग तो 
पनघट ( प्याऊ= प्रपा) पर एकत्रित हुए जीवों अथवा नदी प्रबाह से एकत्रित हुई लकड़ियों की भाँति 
चखल हे ॥ २३)। 'निःसन्देह यह दिखाई पड़ता है कि छाया के समान लक्ष्मी चञ्चढा ओर यह योचन 
जल-तरज्ग कें समान अनित्य है, खरी सुख स्वप्न के समान मिथ्या और आयु अत्यल्प हे। इस पर भीः 
प्राणियों को इन भोगों में कितना अभिमान हे ॥ २४ ॥ यह संसार सदा रोगादि की: संसृति तथा स्वप्न 
एबं गन्धर्व नगर के समान मिथ्या है, मूढजन इसको सत्य समझ कर इसका अनुवर्तन करते हें ॥ २५॥ 
नित्य प्रति सूये के उदयास्त से आयु क्षीण हो रही है, तथा च नित्य दूसरों की वृद्धावस्था और मृत्यु देखी 
जाती है; फिर भी मूढूजनों को किसी प्रकार की चेतना नहीं द्वोती ॥ २६ ॥ नित्य उसी प्रक्रार दिन ओर 
रात्रि होते हैं, परन्तु मूढ़धी प्राणी भोगों के पीछे दोड़ते रहते हैं। काळ की गति को कोई नहीं देखता ॥२७॥ 


क 
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अतिक्षणं क्षरत्येतदायुरामघटाम्बुवत्‌ । सपत्ना इव रोगौघाः शरीर ग्रहरन्त्यहो ॥२८॥ 


जरा व्याघ्रीव पुरतस्तर्जयन्त्यवतिष्ठते । मृत्युः सहेव यात्येष समयं संग्रतीक्षते ॥२९॥ 
देहेञ$हंभावमापत्नो राजा$हं लोकविश्रुतः । इत्यस्मिन्मनुते जन्तुः कृमिविडमस्मसंज्ञिते ॥२०॥ 
त्वग स्थिमांसविष्पत् रेतोरक्तादिसंयुतः । विकारी परिणामी च देह आत्मा कथं वद॥२१॥ 
यमास्थाय भवाँल्लोक दग्धुमिच्छति लक्ष्मण । देहाभिमानिनः सर्वे दोषाः प्रादुभवन्ति हि ॥३२। 
देहोऽहमिति यो बुद्विरविद्या सा प्रकोतिता । नाहं देहश्चिदात्मेति बुद्विबिंद्येति भण्यते ॥३३॥ 


अविद्या संसृतेहेतुर्विद्या तस्या निवर्तिका । तस्माधलः सदा कार्यो विद्याभ्यासे मुमुक्षुभिः | 
कामक्रोधादयस्तत्र शत्रवः शत्रुसूदन ॥३४॥ 


तत्रापि क्रोध एवालं मोक्षविध्नाय सवदा । येनाबिष्टः पुमान्हन्ति पित भ्रात सुहत्सखीन्‌ ।।३५॥ 
क्रोधमूलो मनस्तापः क्रोधः संसारबन्धनम्‌ । धमक्षयकरः क्रोधस्तस्मात्क्रोध परित्यज ॥३६॥ 
क्रोध एष महान्‌ शत्रुस्तृष्णा वेतरणी नदो । संतोषो नन्दनवनं शान्तिरेव हि कामधुक्‌ । ३७॥ 
तस्माच्छान्तिं मजस्वाद्य शत्रुरेवं भवेन्न ते । देहेन्द्रियमनःप्राणबुद्धचादिभ्यो विलक्षणः ॥३८॥ 
आत्मा शुद्धः स्वयंज्योतिरविकारी निराकृतिः। यावदेहेन्दरियग्राणे भिं्नस्वं नात्मनो विदुः ।३९। 


कच्चे घड़े में जळ भरने के समान प्रतिक्षण आयु क्षीण हो रही है तथा रोगसमूह शान्रुओं के समान 
शरीर को कष्ट कर रहे हैं ॥ २८॥ वृद्धावस्था व्याघ्री के समान तर्जना करती हुई सामने खड़ी हे और 
सृत्यु भी उसके साथ ही चळती हुई समय की प्रतीक्षा कर रही हे ॥ २९॥ परन्तु शरीर में अहं भाव करने 
बाळा जीव इस कृमि, विष्ठा ओर भस्मरूप शरीर को मैं लोक प्रसिद्ध राजा हूँ यह मानता है ॥ ३०॥ हे 
ढद्दमण ! तुम सोच समझ कर बताओ कि जिसके द्वारा तुम संसार को भस्म करना चाहते हो, बह त्वचा, 
अस्थि, मांस, शुक्र, विष्ठा, मूत्र तथा रुधिर आदि से निर्मित बिकारी ओर परिणामी यह देह आत्मा किस 
प्रकार हो सकता है ! हे भाई ! इस देह में अभिमान रखने वाले पुरुष में ही सम्पूर्ण दोष प्रकट होते 
हैं ॥ ३१-३२॥ मैं देह हूँ, इस तरह की बुद्धि का नाम अविद्या है; तथा मैं देह नहीं: चेतन आत्मा हूँ 
इसको ही विद्या कहते हैं ॥ ३३॥ इस जन्म मरण रूप संसार का अविद्या ही कारण है. ओर विद्या उसको 
निवृत्त करने वाली होती हे । अत-एव मोक्षार्थियां को हमेशा विद्या उपाजित करने का प्रयास करना : चाँहिये। 
हे शात्रसूदन ! काम, क्रोध आदि इस साधन में विध्न करने वाले शत्रु हैं ॥ ३२४॥.. काम-क्रोधादि में मोक्ष 
में बाधा करने के लिये तो केबल क्रोध ही पर्याप्त है, जिसका आवेश. होने से प्राणी पिता, माता, सुहृद, 
बन्धुःबान्धब आदि का भी बघ कर देता हे ॥ २५॥ मन के सन्ताप का मूळ कारण क्रोध ही हे । क्रोध 
ही संसार का बन्धन तथा धर्म का नाश करने वाला है । अत-एब तुम क्रोध का त्याग करो ॥ ३६॥ 
यह क्रोध महान्‌ शत्रु हे, तृष्णा वेतरणी नदी, सन्तोष नन्दूनवन तथा शान्ति ही कामधेनु है ॥ ३७॥ 
अतएव तुम शान्ति धारण करो, इससे क्रोध रूपी शत्रु का कोई प्रभाव तुम पर नहीं होगा । यह आत्मा देह, 
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तावत्संसारदुःखोधेः पीड्यन्ते. मत्युसंयुताः । तस्मात्व सवदा भिन्नमात्मानं हृदि भावय ॥। ४०) 
बुद्धयादिभ्योबहिः सर्वमनुवतस्व मा खिदः । रज्ञन्मारूधमखिलं सुखं वा दुःखमेव वा ॥४१॥ 
प्रवाहपतित कार्य झुर्वक्षपि न लिप्यसे । बाह्ये सत्र कठेस्वमावहन्नपि राघव ॥४२॥ 
अन्तःशुद्धस्वभावस्त्वं लिप्यसे न च कर्मभिः । एतन्मयोदितं कृत्स्नं हृदि भावय सर्वदा ॥४३॥ 
संसारदुःसेरखिलेर्बाध्यसे न कदाचन । त्वमप्यम्ब मायएऽऽदिष्टं ह दि भावय नित्यदा ।'४४॥ 
समागमं ग्रतोक्षस्व न दुःखेः पीञ्चसे चिरम्‌ | न सदेकत्र संवासः कर्ममार्गानुव्तिनाम्‌ ॥४५॥ 
यथा प्रवाहपतितप्लवानां सरितां तथा । चतुर्दशसमासंख्या ्षणार्थमिब जायते ॥४६॥ 
अनुमन्यस्व मामम्त्र दुःखं संत्यञ्य दूरतः । एवं चेत्सुखसंवासो भविष्यति बने मम ॥४७॥ 
इत्युक्त्वा दण्डवन्मातुः पादयो रपतचिरम्‌ । उत्थाप्याङ्क समावेश्य अशीभि रभिनन्दयत्‌ ॥४८ । 
स्वे देवाः सगन्धर्वा बरहमविष्णशिवादयः । रक्षन्तु त्वा सदा यान्तं तिष्ठन्तं निद्रया युतम्‌ ॥४५॥ 
इति प्रस्थापयामास समालिङ्गय पुनः पुनः । लक्ष्मणोऽपि तदा रामं नत्वा हर्षाश्रुगद्गदः।५०। 


इन्द्रिय, मन, प्राण और बुद्धि आदि से प्रथक्‌ तथा शुद्ध, स्वयं प्रकाश अविकारी और निराकार है । जब तक 
प्राणी देह, इन्द्रिय ओर प्राण आदि से आत्मा को प्र्थक नहीं जानते तब तक वे मृत्यु के जाळ में बंधकर 
सांसारिक दुःखों से प्रपीड़ित होते रहते हैं । अतएब तुम सर्वदा अपने हृदय में बुद्धि आदि से आत्मा को 
भिन्न अनुभव करो, इस सम्पूर्ण बाह्य जगत व्यवहार का अनुवर्तन करो और सुख तथा दुःख प्रारब्ध के 
अनुसार भोगते हुए मन में दुःख मत समभो | ३८-४१ ॥ 

हे रघुपुत्र! बाइर से कतृत्ब प्रकट करते हुए प्रारब्धवश उपस्थित कार्ये को करते रहने से तुम बन्धन 
भें नहीं रोगे ॥ ४२॥ अन्तःकरण से रागद्वेष रहित और शुद्ध स्वभाब रहने के कारण तुम कर्मा से लिप्त 
नहीं होगे। इन बातों पर तुम सर्वदा अपने हृदय में बिचार करो ॥ ४३॥ यह करने पर तुम सम्पूणे 
सांसारिक दुःखों से कभी बाधित नहीं होगे। दे मात! तुम भी इस कथन पर नित्य विचार करना और 
सेरे पुनः मिलने की प्रतीक्षा करती रहना । तुमको अधिक समय दुःख नहीं होगा । कर्म के बन्धन में 
फँसे हुए जीवों का सदा एक ही साथ रहना-सहना नहीं हुआ करता ॥ ४३-४५॥ नदी के प्रवाह में पड़ी 
हुई बहती नौका सदा साथ-साथ नहीं चळतीं। हे मातः! यह चतुर्दश वर्ष की अवधि आधे क्षण के समान 
व्यतीत हो जायेगी । अब आप दुःख दूर करके हमें वन जाने की अनुमति दीजिये । आपके ऐसा करने से 
भं बन में सुखपूर्वक रह सकूँ गा | ४६-४७ ॥ 

यह कह कर श्रीरामचन्द्र जी बहुत देर तक दण्ड के समान माता के चरणों में पड़े रहे । तत्पश्चात्‌ 
माता ने उन्हें उठाकर गोद में : बैठा लिया और आशीबीद देकर उनकी प्रशंसा की ॥ ४८ ॥ _ वे. बोळीं- 
तुम्हारे चते, बैठते अथवा सोते समय गन्धवा सहित ब्रह्मा, बिष्णु और शिव आदि सम्पूर्ण देवगण 
तुम्हारी सर्वदा रक्षा करें ॥ ४९ ॥ इस प्रकार बारम्बार हृदय से लगाकर माता ने श्रीराम को बिदा किया । 
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आह राम ममान्तस्थः संशयोऽयं स्वया हृतः । यास्यामि पृष्ठतो राम सेवां कतुं तदादिश ।५१॥ 
अलुगृह्वीष्व मां राम नोचेत्माणांस्त्यजाम्यह्म्‌ । तथेति राघवोऽप्याह लक्ष्मणं याहि माचिरम्‌५२ 

` प्रतस्थे तां समाधातुं गतः सोतापतिविंभुः । आगत पतिमालोक्य सीता सुस्मितभाषिणी । ५३। 
स्वरणपात्र स्थसलिलेः पादौअक्षाल्य भक्तितः । पप्रच्छ पतिमालोक्य देव किं सेनया विना 1५४॥ 
आगतोऽसि गतः कुत्र श्वेतच्छत्रं च ते कुतः वादित्राणि न वाद्यन्ते किरीटादिविवजितः॥५५॥ 
सामन्तराजसहितः संश्रमान्नागतोऽसि किम्‌ । इति स्म सीतया पृष्टो रामः सस्मितसन्रवीत्‌ ।५६। 
राज्ञा मे दण्डकारण्ये राज्यं दत्तं शुभेडखिलम्‌ | अतस्तत्पालनार्थाय शीघ्रं यास्यामि भामिनिः५७ 

अद्येब यास्यामि वनं त्वं तु श्वश्र्समोपगा । शुश्रषां कुछ मे मातुने मिथ्यावादिनो वयम्‌ ।५८। 
इति त्रुबन्त श्रीरामं सीता भीताऽ्ब्रवीद्वचः। किमर्थं वनराज्य ते पित्रा दत्त महात्मना ॥५९॥ 
तामाह रामः कैकेय्ये राजा प्रीतो वरं ददौ । मरताय ददो राज्यं वनवासं ममानवे॥६०॥ 
चतुदश समास्तत्र वासो मे किल याचितः । तया देव्या ददो राजा सत्यवादी दयापरः॥६१॥ 
तदनन्तर लक्ष्मण जी श्रीरामजी से आँखों में आनन्दाश्रु भर कर गद्गद्‌ बाणी से बोले-हे राम ! आप मेरा 
आन्तरिक सन्देह दूर कर दिये । अब में आपकी सेवा करने के लिये आपके पीछे-पीछे चळूँगा । यह 
करने के लिये मुझे आज्ञा दीजिये। ५०-५१॥ हे प्रभो ! आप मुझ पर कृपा कीजिये, नहीं तो मैं प्राण 
छोड़ दूँगा। तत्पश्चात्‌ श्रीरघुनाथजी ने लचमणजी से बोले बहुत अच्छा, चलो देर न करो ॥ ५२॥ 
पुनः सीतापति भगवान्‌ राम सीताजी को समझाने के लिये चले और अपने महल में गये। तब मधुर 
सुस्कानपूर्वक बोलने बाली श्रीसीताजी पतिदेव को आते देखकर एक सुवण पात्र में जल लेकर भक्तिपूर्वक 
उनके चरणों को धोयी ओर स्वामीजी की ओर देखते हुए पूछीं--देव ! इस समय सेना के बिना ही आप 
कैसे आये हैं ! आप प्रातःकाळ कहाँ गये थे ? आपका श्वेत छत्र कहाँ है? बाजों का बजना क्यों बन्द 
हो गया है ? आप किरीटादि राजोचित आभूषणो से रहित क्यों हैं? ॥ ५३-५५॥ आप मन्त्री और | 
राजाओं के साथ बड़े ठाट-बाट से क्यों नहीं आये ? सीताजी के यह प्रशन पूछने पर श्रीरामचन्द्र जी { 
सुसकराकर बोले ॥ ५६ ॥ १ 


हे शुभे ! पिताजी मुझे दण्डकारण्य का सम्पूर्ण राज्य दे दिये हूँ, अतः हे भामिनि! मैं शीघ्र 
ही उसका पालन करने के लिये वहाँ जाउँगा ॥ ५७ ॥ आज ही मैं वन जाऊँगा। तुम अपनी सास के 


पास जाकर उनकी सेवा शुश्रषा में रहो। में असत्य नहीं बोलता ॥ ५८ ॥ रामचन्द्रजी के इस. प्रकार 

क पर सीता जी भयभीत होकर बोलीं-आपके महात्मा पिताजी ने आपको बन का राज्य क्यों दिया 

| १॥५९॥ 

| तब रामचन्द्रजी उनसे बोले-हे अनघ! महाराज प्रसन्नता पूर्वक कैकेयी को बर देकर भरत फो 

है। अयोध्या का राज और मुझे वनवास दिये हैं ॥ ६० ॥ देवी कैकेयी मेरे लिये चौदह वर्ष तक वन में रहना 
| माँगा था, उसे सत्यवादी दयाळु महाराज देना स्वीकार कर लिए हैं ॥ ६१॥ अत-एव हे भामिनि ! मैं शीघ्र 
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` अतः शीघ्र गािष्यामि मा विघ्नं कुरुभामिनी । श्र्॒वा तद्रामत्रचनं जानकी ग्रीतिसंयुता ॥६२॥ 


अहमग्रे गतिष्यामि वनं पश्चास्वमेष्यसि । इत्याह मां विना गन्तुं तव राघव नोचितम्‌ ॥६३॥ 
तामाह राघव! ग्रीतः स्वग्रियां ग्रियवादिनीम्‌। कथं वनं त्वां नेष्येऽहं बहुव्याघ्रमृगाङु लम्‌ ।६४। 
राक्षसा घोररूपाश्च सन्ति मानुषभोजिनः । सिंहव्याघ्रवराहाश्च सञ्चरन्ति समन्ततः ॥६५॥ 
कट्वम्लफलमूलानि भोजनाथ सुमध्यमे । अपूपांनि व्यञ्जनानि विद्यन्ते न कदाचन ॥६६॥ 
काले काले फलं वाऽपि बिद्यते कुत्र सुन्दरि | मार्गो न इश्यते क्कापि शर्क राकण्टकान्वितः ॥६७। 
गुहागहरसम्बाधं इिल्लीदंशादिभि्युतम्‌ | एवं बहुविधं दोषे वनं दण्डकसं्ञितम्‌ ॥६८॥ 
पादचारेण गन्तव्यं शीतवातातपादिमत्‌^। राक्षसादीन्बने दृष्टा जीवितं हास्यसेऽचिरात्‌ ॥६९॥ 
तस्माड्द्रे गृहे तिष्ठ शीघ्र दरक्ष्यसि मां पुनः । रामस्य वचनं श्रत्वा सीता दुःखसम न्विता | ७०॥ ` 
प्रत्युवाच स्फुरद्वक्त्रा किञ्चितकोपसमन्विता । कथं मामिच्छसे त्यक्त धर्मपत्नी पतिव्रताम्‌ ।७१॥ 
त्वदनन्यापरदोषां मां धमज्ञोऽसि दयापरः । त्वत्समीपे स्थितां राम को वा मां धर्षयेद्ने ॥७२॥ 
फलमूलादिकं यद्यत्तत शुक्तावशेषितम्‌ । तदेवामृततुल्यं मे तेन तुष्टा रमाम्यहम्‌ ॥७३॥ 


ही वहाँ जाऊँगा |` तुम इसमें किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित न करो । रामचन्द्रजी के यह कहने पर 
सीताजी प्रसन्नतापूर्वक बोलीं-मैं पहले बन जाउँगी, उसके बाद आप आये । हे राघव ! मुझे छोड़कर 
आपको वन में जाना उचित नहीं है ॥ ६२-६३ ॥ तदनन्तर श्री रघुनाथ जी प्रसन्नता पूबेक अपनी प्रिया 
प्रियवादिनी जानकी से बोले--मैं तुम्हें अनेकों व्याघादि बन्य पश्चुओ से पूर्ण जङ्कळ में कैसे साथ ले 
चळूँ ॥ ६४ ॥ वहाँ पर मनुष्यों को खाने वाले भयङ्कर राक्षस रहते हैं ओर सब ओर सिंह, व्याघ्र तथा 
शूकर आदि हिंस्रक जन्तु फिरते रहते हैं ॥ ६५॥ 

हे सुन्दर कटिवाली सीते ! वहाँ भोजन के लिये कडु एवं कषाय स्वाद वाले फल-मूलादि मिळते हैं, 
किसी प्रकार के अपूप ( पूआ ) एबं व्यञ्जन वहाँ कभी नहीं मिलते ॥ ६६॥ हे सुन्दरि! वे फळ भी 
कभी-कभी नहों मिळते । कहीं-कहीं धूळ ओर काँटो से आच्छादित रहने के कारण मागे भी दिखायी नहीं 
देते ॥ ६७॥ इस प्रकार दण्डकारण्य अनेक दोषों से भरा हे । उसमें अनेक गुफाएँ ओर गड ढे हें और 
बह झिल्ली तथा दंश आदि से परिपूर्ण है ॥ ६८ ॥ इस प्रकार के बन में शीत, बायु ओर धूप आदि के समय 
भी पैदल चलना पड़ता है । तुम बन में भयङ्कर राक्षसादिकों को देखकर अपना प्राण त्याग दोगी, यह मुझे 
संदेह है ॥ ६९॥ अत-एव हे भद्रे! तुम घर पर हीं रहो, मुझे शीघ्र ही तुम पुनः देख सकोगी। रामकी 
यह बाणी सुनकर क्रोध से कम्पित अधर वाली दुःख से व्याकुळ होकर क्रोध से सीता बोळी--आप मुझ 
पतित्रता धर्मपत्नी को घर छोड़ना क्यों चाहते हैं? ॥ ७०-७१॥ आप धर्म को जानने बाले ओर दयाळ 
हैं, पुनः अपनी अनन्या भक्ता, दोषहीन पत्नी को क्यों छोड़ना चाहते हैं? हे राम! बन में भी आपके 
समीप रहने पर मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता ॥ ७२॥ आपके भोजन से अवशिष्ट जो भी फल 
मूलादि होंगे वे मेरे छिये अमृत के समान होंगे । उनसे सन्तुष्ट होकर मैं आनन्दपूर्वक रहूँगी ॥ ७३॥ 
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` त्वया सह चरन्त्या मे कुशाः काशाश्च कण्टकाः । पुष्पास्तरणतुल्या मे भविष्यन्ति न संशयः ७४ 
अहं त्वां क्कंशये नेव भवेयं कायंसाधिनी । बाल्ये मां वीक्ष्य कश्चिद्रे जयोतिःशास्रविशारदः ।७५ 
प्राह ते विपिने वासः पत्या सह भविष्यति । सत्यवादो द्विजो भूयाद्गमिष्याति त्वया सह ७६ 
अन्यत्किश्वित्मवक्ष्यामि श्रृत्वा मां नय काननम्‌। रामायणानि बहुशः श्रृतानि बहुभिद्धिजेः ७७ 
सीतां बिना बनं रामो गतः कि कुत्र चिद । अतस्त्वया गमिष्यामि सर्वथा त्वत्सहायिनी ७८ 
यदि गच्छसि मां त्यक्त्वा ग्राणांस्त्यक्ष्यामि तेऽग्रतः | इति त निश्चय ज्ञात्वा सीताया रघुनन्दनः 
अब्रवीद्देवि गच्छ त्तरं वनं शीघ्र मया सह । अरुन्धत्यै प्रयच्छाशु हारानाभरणानि च॥८०॥ 
ब्राह्मणेभ्यो धन सर्व दर्वा गच्छामहे वनम्‌ । इत्युक्त्वा लक्ष्मणेनाशु द्विजानाहूय भक्तितः ।८१ 
ददौ गवां बृन्दशतं धनानि वस्राणि दिव्यानि विभूषणानि । 

कुट्म्बवङ्भचः श्रुतशीरूवङ्कयो मुदा द्विजेभ्यो रघुवंशकेतुः ॥८२॥ 
अरुन्धत्यै ददौ सीता मुख्यान्यामरणानि च। रामो मातुः सेवकेभ्यो ददौ धनमनेकधा ॥८३॥ 
स्वकान्तःपुरवासिभ्यः सेवकेभ्यस्तथेव च । पौरजानपदेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यः सहस्रशः ॥८४॥ 

लक्ष्मणोऽपि सुमित्रां तु कौसल्याये समरपयत्‌ । धनुष्पाणिः समागत्य रामस्याग्रे व्यवस्थितः ।८५ 

आपके साथ रहते हुए कुश कण्टकादि भी मेरे लिये फूलों के विस्तर के समान होंगे, इसमें कोई सन्देह 

Fi नहीं है ॥ ७४॥ में आपको कोई कष्ट नहीं दूँगी, किन्तु आपके कर्म में सहायिका होऊँगी । बाल्यकाल 

|! सें एक ज्योतिष शास्त्र के वेत्ता महात्मा मुझसे बताये थे कि तुम अपने पति के साथ बन में रहोगी । उनकी 

॥ बात सत्य हो, मैं आपके साथ अवश्य बन में चळू'गी ॥ ७५-७६ ॥ 

॥ ओर भी मै कुछ कहती हूँ, जिसे सुनकर मुझे आप जंगल में ले चलें। आप अनेकों ब्राह्मणों द्वारा 

| अनेक रामायण सुने होंगे ॥ ७७ ॥ क्या सीता के बिना भी राम कभी जंगळ में गये हैं ! आप बताइये । 

॥ अतः मैं आपकी सर्वथा सहायिनी रहकर अवश्य आपके साथ बन में चळूँगी ॥ ७८ ॥ आप यदि मुझे 
१ छोड़कर चले जायेंगे तो मैं ततक्षण आपके सामने अपने प्राणों को छोड़ कूँगी। इसप्रकार सीताजी का 


दृढनिश्चय देखकर श्रीरामचन्द्रजी बोले-देवि ! तुम शीघ्र ही मेरे साथ वन में चलो; ये हार आदि ॥ 


Bi य बसिष्ठजीकी पत्नी अरुन्धती को दे दो ॥ ७९-८० ॥ हम अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को देकर बन 
|; चलेंगे । 


| 
त | ~ 
11] यह कहकर भगवान्‌ राम लक्ष्मण जी द्वारा भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को बुछाये और रघुकुलकेतु भगवान्‌ 
| 
|| 
| 


राम प्रसन्नतापूर्वक सैकड़ों गौओं के समूह विपुळ धन, दिव्य बस्त्र और आभूषण कुटुम्बियों, विद्वान्‌ एवं. 
शीळसम्पन्न ब्राह्मणों को दिये ॥ ८१-८२॥ सीताज्ञी अपना मुख्य-मुख्य आभूषण अरुन्धती को दे दीं, राम 
अपनी माँ के सेवकों को भी बहुत धन दिये ॥ ८४॥ 


श्रीळच्मणजो अपनी माता सुमित्रा को कोसल्याजी को सुपूर्द कर स्वयं हाथ में धनुष धारण कर 


५] अयोध्याकाण्ड न 


रामः सीता लक्ष्मणश्च जग्मुः सर्बे नृपालयम्‌ ॥८६॥ ˆ 
श्रीरामः सह सीतया नृपपथे गच्छन्‌ शनेः सानुजः 
पौरान्‌ जानपदान्कुतूहलदशः सानन्दमुद्वीक्षयन्‌ ॥ 
इयामः कामसहस्रसुन्दरवपुः कान्त्या दिशो भासयन्‌ 
पादन्यासपवित्रि ताऽखिलजगत्प्रापालय तत्पितुः ॥८७॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ 


—— > 


- पञ्चमसगं 
भगवान्‌ का बनगमन 
श्रीमहादेच उवाच 
आयान्तं नागरा दृष्टा मागें रामं सजानकिम्‌ । लक्ष्मणेन समं वीक्ष्य ऊचुः सर्वे परस्परम्‌ ॥ १ ॥ 
कैकेय्या वरदानादि श्रुस्वा दुःखसमाइताः । बत राजा दशरथः सत्यसन्धं प्रियं सुतस्‌ ॥ २ ॥ 
स्रीहेतोरत्यजत्कामी तस्य सत्यवता कुतः। कैकेयी वा कथं दृष्टा रामं सत्यं प्रियङ्करम्‌ ॥ ३ ॥ 
विवासयामास कथं क्ररकर्माऽतिमूढधीः । हे जना नात्र वस्तव्यं गच्छामोऽद्येव काननम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्री राम के सामने आकर उपस्थित हो गये। तत्पश्चात्‌ राम सीता और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पास 
चले ॥ ८५-८६॥ कोटि कामदेव के समान सुन्दर श्यामल गात भगवान्‌ राम, सीता और अनुज लक्ष्मण के 
साथ अपनी द्युति से दसा दिशाओं को प्रकाशित करते हुए राजमार्ग पर धीरे-धीरे चळ दिये ( कुतूहलबश 
आनन्दमयी दृष्टि से देखते हुये) उस समय अन्तःपुरवासी और नगरवासी के देखते हुए तथा अपने चरण 
रज से सम्पूर्ण संसार को पवित्र करते हुए वे अपने पिता के घर में पहुँच गये ॥ ८७॥ 


इति श्रीमद्थ्यात्मरामायणे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखजुरियांग्रामनिवासिपराशरगोत्रीय पं० रामब्रत- 
पाण्डेयात्मज पं० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकया सहितः चतुर्थसगंः परिपूर्ण; ॥ २ ॥ 
नककी 
श्रीमहादेबजी बोळे--श्री जानकी और लक्ष्मण के साथ श्रीरामचन्द्रजी को मार्ग में आते देख तथा 
केकेयी के वरदान की बातें सुनकर सभी नगरवासी दुःख से व्याकुळ होकर आपस में कहने छगे--हाय ! 


काम के वशीभूत होकर राजादशरथ अपने सत्यपरायण प्रियपुत्र को खरी कारण छोड़ दिये । अतएव राजा 
की सत्यपरायणता केसे रही ? तथा च दुष्टा केकेयी भी सत्यवादी ओर प्रिय करने वाले राम को वनवास 
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| | यत्र रामः सभायंश्च सानुजो गन्तुमिच्छति । पश्यन्तु जानकी सर्वे पादचारेण गच्छतीम्‌ ॥ ५ ॥ 3 

| पुंभिः कदाचिद्दश वा जानकी लोकसुन्दरी । साऽपि पादेन गच्छन्ती जनसंघेष्वनावृता ॥ ६ ॥ | 
रामोऽपि पादचारेण गजाश्वादिविवजितः । गच्छति द्रक्ष्यथ विश्च सर्वलोकैकसुन्दरम्‌ | ७ ॥ | 
। राक्षसी केकयोनाम्नी जाता सवविनाशिनी । रामस्यापि भवेद्दुःखं सीतायाः पादयानतः। ८ ॥ 
| | बलवान्विधिरेतात्र पुंग्रयत्नो हि दुर्बलः । इति दुःखाङले इन्दे साधूनां मुनिपुङ्गवः || ९ ॥ 
अन्रवीद्वामदेवोऽथ साधूनां साङ्घमध्यगः । मानुशोचथ रामं वा सीतां वा वच्मि तत्वतः ॥१०॥। 
iS एष रामः परो बिष्णुरादिनारायणः स्मृतः । एषा सा जानकी हक्ष्मीरयोगमायेति विश्रुता ॥११॥ 
| असौ शेषस्तमन्वेति लक्ष्मणाख्यश्च साम्प्रतम्‌ । एप  माथाणुणेयुंक्तस्तत्तदाकारवानिव ॥१२॥ 
| एष एव रजोयुक्तो ब्रह्माउभूद्धिश्रमावनः । सस्वाविष्टस्तथा विष्णुस्रिजगत्प्रतिपालकः ॥१३॥ 
|; एष रुद्रस्तामसोऽन्ते जगत्प्रलयकारणम्‌ । एष मत्स्यः पुरा भूत्वा भक्त वेवस्वतं मनुम्‌ ॥१४॥ 
नाव्यारोप्य लयस्यान्ते पालयामास राघवः । समुद्रमथने पूवं मन्दरे सुतलं गते ॥१५॥ 


क्यों दी ! यह केकेयी क्रूर कर्म करने बाळी ओर हतबुद्धि वाळी केसे हो गयी ? बन्धुओं हमें अब यहाँ 
नहीं रहना चाहिये; हम लोग भी आज ही वन में चछॅगे, जहाँ पर अनुज एवं खली के साथ श्रीरामजी जाना 
चाहते हैं। यह तो देखो कि जानकीजी आज पेदळ ही चळ रहीं हैँ ॥ १-५॥ हाय! त्रिलोक सुन्दरी 
जानकी को शायद ही पहले कभी कोई पुरुष देखा हो, वे आज विना किसी आवरण के जनसमूह में पैदल 
ही चल रहीं हैं ॥ ६॥ 


बन्धुओं ! सर्वलोक सुन्दर भगवान्‌ राम के तरफ भी देखो, ये भी बिना हाथी-घोड़ा आदि के 
आज पेदळ ही जा रहे हैं ॥ ७ ॥ यह्‌ कैकेयी नामकी राक्षसी सबका नाश करने के लिये जन्म ळी है। 
हे भाई! इन सीताजी के पेदळ चलने से रामजी भी दुःखी होंगे।। ८॥ परन्तु क्या किया जा सकता 
है? इनमें देव ही बलवान हैं, पुरुष का सर्वप्रयत्न दुर्बळ है । इस प्रकार साधुओं को दुःखी देखकर सुनि 
पुङ्गच वामदेव जी उनळोगों के बीच में जाकर बोले-आपलोग राम और सीता के लिये किसी प्रकार की 
चिन्ता न करें, मैं आपलोगों को वास्तविक तत्त्व बतळाता हूँ ॥ ९-१०॥ ये राम आदि नारायण भगवान्‌ 
श्रीबिष्णु हैं ओर ये जानकी योगमाया नाम से विख्यात श्रीलदमीजी हैं ॥ ११॥ सम्प्रति जो लमण नाम 
धारण कर इनका अनुगमन ;करते हैं वे श्रीशेषजी हैं। ये पुरुषोत्तम भगवान्‌ माया के गुणों से युक्त 
होकर बिभिन्न आकार जैसे प्रतीत होते हैँ ॥ १२॥ ये रजोगुण से युक्त होकर ही बिश्व की सृष्टि करते 
बाले ब्रह्मा जी हुए हें और सत्त्वगुण युक्त होकर ये ही त्रिलोक के रक्षा करने बाले भगवान्‌ विष्णु होते 
हें ॥ १३ ॥ तथाच कल्प के अन्त में तमोगुण विशिष्ट जगत्‌ का प्रलय करने बाले रुद्र होते हें । पूर्वसमय 
में ये रघुनाथजी मत्स्य का रूप धारणकर अपने भक्त वैवस्वत मनु को नोका में बेंठाकर प्रलयकाळ के समय 
इनकी रक्षा किये थे। समुद्र मन्थन के समय जब मन्द्राचल पाताळ लोक में जाने लगा तब ये ही श्री- 
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अधारयत्स्वपृष्ठे द्र कूर्मरूपी रपृत्तमः। मही रसातलं याता प्रलये खरकरोञ्भवत्‌ ॥१६॥ 
तोलयामास दंष्ट्राग्रे तां क्षोणीं रघुनन्दनः | नारसिंहं वपुः कृत्वा प्रह्मदवरदः पुरा ॥१७॥ 
त्रिलोककण्टक रक्षः पाटयामास तन्नखेः । पुत्रराज्यं हृतं दृष्टा ह्यदित्या याचितः पुरा । १८॥ 
वामनस्वमुपागम्य याञ्चया चाहरत्पुनः । दुश्क्षत्रियभूमारनिइस्यै भारगवोऽभवत्‌ ॥१९॥ 
स एव जगतां नाथ इदानीं रामतां गतः । रावणादीनि रक्षांसि कोटिशो निहनिष्यति ॥२०॥ 
मालुपेणेव मरणं तस्य दं दुरात्मनः । राज्ञा दशरथेनापि तपसाराधितो हरिः ॥२१॥ 
पुत्रत्वाकांक्षया विष्णोस्तदा पुत्रोऽमवद्वरिः। स एव विष्णुः श्रीरामो रावणादिवधाय हि ॥२२॥ 
गन्ताऽद्येव बनं रामो लक्ष्मणेन सहायवान्‌ । एषा सीता हरेर्माया खृष्टिस्थित्यन्तकारिणी ॥२३॥ 
राजा वा केकयी वाऽपि नात्र कारणमण्यपि । पूर्वेदयर्नारदः ग्राह भूभारहरणाय च !.२४॥ 
रामोऽप्याह स्वयं साक्षाच्छो गमिष्याम्यहं वनम्‌ | 

अतो रामं समुद्दिश्य चिन्तां त्यजत बालिशाः ॥२५॥ 
रामरामेति ये नित्यं जपन्ति मनुजा श्वि । तेषां मृत्युभयादीनि न भवन्ति कदाचन ॥२६॥ 


रघुनाथजी कूर्म का रूप धारणकर उसे अपनी पीठ पर धारण किये थे। प्रळय के समय जब पृथ्वी रसातल 
को चली गयी तब ये शूकर का रूप धारण किये ॥ १४-१६ !। $ 


उस प्रथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठा लिये। इसी प्रकार एक समय प्रह्माद को वर देने के लिये 
ये नृसिंह रूप धारण किये ओर तीनों लोकों के कण्टकस्वरूप देत्यराज हिरण्यकशिपु को अपने नखों से फाड़ 
दिये । एक समय अपने पुत्र इन्द्र का राज्य गया हुआ देखकर अदिति ने जब इनसे प्रार्थना की तब ये वामन | 
रूप धारण कर याचना कर उसे पुनः इन्द्र को लोटा दिये । ये प्रवी के भारभूत क्षत्रियों को नष्ट करने के 
लिये यृगुपुत्र परशुरामजी का रूप धारण किए॥ १९॥ वे ही जगत्प्रभु इस समय श्रीरामरूप से प्रकट 
हुए हैं, अब ये रावण आदि करोड़ों राक्षसों का बध करेंगे ॥ २०॥ उस दुरात्मा की सृत्यु मनुष्य के हाथ 
निश्चित है । महाराज दशरथ पूर्वजन्म में तपस्या के द्वारा भगवान्‌ विष्णु को इसीलिये आराधना किये थे 
कि उनके यहाँ पुत्ररूप से भगवान्‌ अवतार लें। अतएव इससमय भगवान्‌ इनके पुत्र हुए हैं । वे श्रीविष्णुः 
भगवान्‌ ही श्रीरामचन्द्रजी हें । इस समय ये रावण के वघ के लिये लद्दमण सहित बन को जायेंगे। ये 
श्रीसीताजी जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर संद्र करने वाली साक्षात्‌ भगवान्‌ की माया हैं ॥ २१-२३ ॥ 
इनके बन जाने में राजा अथवा कैकेयी अणुमात्र भी कारण नहीं हैं। कछ ही नारदजी इनसे प्रथ्वी 
का भार हरण करने के लिये प्रार्थना किये थे ॥ २४ ॥ 


उस समय स्वयं श्रीराम उनसे यह कहे कि कल में बन में जाऊँगा। अतएव भोले बन्धुओं! 
आप लोग राम की चिन्ता न करे ॥ २५॥ संसार में जो व्यक्ति अहर्निश राम-राम का जप करते हैं, उनको 
भी किसी समय मृत्यु आदि का भय नहीं होता ॥ २६॥ पुनः उन महामना राम के लिये दुःख की आशङ्का 
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का एनस्तस्य रामस्य दु;खशका महात्मनः । रामनाम्नव मुक्तिः स्यात्कलौ नान्येन केनचित्‌ २७ 
मायामाचुषरूपेण विडम्बयति लोककृत्‌ । भक्तानां भजनार्थाय रावणस्य वधाय च ।।२८॥ 
राज्ञथाभीष्टसिद्वयथ मानुषं वपुराश्रितः । इत्युक्त्वा विररामाथ वामदेवो महामुनिः ॥२९॥ 
रत्वा तेऽपि दविजाः सर्वे रामं जञात्वा हरिं विशम्‌ | जहुहत्संशयग्रन्थि राममेवान्वचिन्तयन्‌ ॥३०॥ 
य इ< चिन्तयेन्नित्यं रहस्यं रामसीतयोः। तस्य रामे दृहा मक्तिभवेद्वि्ञानपूर्विका ॥३१॥ 
। रहस्यं गोपनीयं वो यूयं वे. राधवप्रियाः । इत्युक्त्वा प्रययो विग्रस्तेडपि रामं परं बिदुः॥३२॥ 
' ततो रामः समाविश्य पिठ्गेहमवारितः। सानुजः सीतया गत्वा केकयो मिदमन्रवीत्‌ ।'३३॥ 
| '' आगताः स्मो वयं मातस्रयस्ते संमतं वनम्‌ । गन्तु कृतथियः शीघ्रमाज्ञापयतु नः पिता ।'३४॥ 
इत्युक्ता सहसोत्थाय चीराणि प्रददौ स्वयम्‌ । रामाय लक्ष्मणायाथ सीतायै च पृथक्‌ पृथक ।२५॥ 
रामस्तु वस्त्राण्युत्सृज्य वन्यचोराणि पर्यधात्‌ । लक्ष्मणोऽपि तथा चक्रे सीता तन्न विजानती ।३६॥ 
हस्ते गृहीत्वा रामस्य लज्जया मुखमेक्षत। रामो शृहीत्वा तच्चीरमंशुके पर्यवेष्टयत्‌ ॥३७॥ 
तद्दृष्टा रुरुदुः सवें राजदाराः समंततः । वसिष्ठस्तु तदाकण्यं रुदितं भत्सयन्‌ रुषा ॥३८॥ 
ही कैसे सम्भव हे ? कलियुग में तो केवळ रामनाम से ही मुक्ति हो सकती है, अन्य किसी उपाय से 
नहीं ॥ २७॥ ये जगत्स्रष्टा भगवान्‌ भक्तों को गुण कीत्तेन-भजन के लिये तथा रावण को मारने के लिये 
ओर इससमय केवळ राजा दशरथ की मनोकामना सिद्धि के लिये ये यह मानब शरीर धारण किये हँ 
ऐसा कहकर महामुनि बामदेबजी चुप हो गये ॥ २८-२९ ॥ 
यह सुनकर बहो एकत्रित हुए द्विजगणों ने भी भगवान्‌ राम को सर्वव्यापक श्रीविष्णु भगवान्‌ जाना 
ओर वे अपने हृदयका सन्देह छोड़कर श्रीरामचन्द्रजी का ही स्मरण करने लगे ॥३०॥ जो पुरुष नित्यप्रति 
राम और सीता के इस रहस्य का मनन करेगा, उसकी भगवान्‌ राम में विज्ञान के सहित दृढ़ भक्ति 
होगी ॥ ३१॥ आप सब लोग राम के परम प्रिय हैं, अतएव इस रहस्य को सदा गुप्त रक्‍खे, ऐसा कहकर 
विप्रवर वामदेवजी वहाँ से चले गये और पुरजनों ने भी जाना कि राम परमात्मा हें ॥ ३२॥ तदनन्तर 
रामजी विना किसी रोक-टोक के पिता के महळ में प्रवेश किये और लक्ष्मण तथा सीता के सहित वहाँ 
पहुँचकर कैकेयी से बोळे ॥ ३३॥ “माताजी ! आपके कथनानुसार हम तीनों बन को जाने के लिये तैयार 
होकर आ गये हैं, अब शीघ्र ही पिताजी हमें आज्ञा दे” ॥ ३४ ॥ 
राम के ऐसा कहने पर कैकेयी ने सहसा उठकर स्वयं ही राम, छचमण और सीता को अळग-अळग 
-चल्कळ-वस्न दिये ॥ ३५॥ तब रामचन्द्रजी ने अपने राजोचित वस्था को उतारकर बनवासियों जैसा बस्न 
धारण किये; छदमणजी ने भी ऐसा ही किया, किंतु सीताजी उन्हें पहनना नहीं जानती थीं ॥ ३६॥ अतः 


उन चस्त्रों को हाथ में लेकर वे छञ्जापूर्वक रामजी की ओर देखने लगीं । तब रामचन्द्रजी ने उस चीर को 
लेकर सीताजी के बसनं पर ही लपेट दिया ॥ ३७ ॥ यह देखकर रनिवास की सभी खियाँ रोने छगों । तब 
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कैकयीं प्राह दुवत्त राम एव त्वया बृतः। वनवासाय दुष्टे त्व सीतायै किं प्रयच्छसि ॥३९। 


यदि रामं समन्त्रेति सीता भक्त्या पतित्रता । दिव्याम्बरधरा नित्य सर्वाभरणभूषिता ॥४०॥ 
रमयस्वनिशं राम वनदुःखनिवारिणी । राजा दशरथोऽप्याह सुमन्त्रं रथमानय ।।४१॥ 
रथमारुह्य गच्छन्तु वनं वनचरग्रियाः । इत्युक्त्वा राममालोक्य सीता चेव सलक्ष्मणम्‌ ॥४२॥ 
दुःखान्निपतितो भूमौ रुरोदाश्रपरिप्हृतः। आरुरोह रथं सीता शीघ्र रामस्य पञ्यतः ॥४३॥ 
रामः ्रदक्षिणं कृत्वा पितरं रथमारुहत्‌ । लक्ष्मणः खड्गयुगलं धनुस्तूणीयुगं तथा ॥४४॥ 
गृहीस्वा रथमारुह्य नोदयामास सारथिम्‌ । तिष्ठ तिष्ठ सुमन्त्रेति राजा दशरथोऽब्रवीत्‌ ॥४५॥ 
गच्छ गच्छेति रामेण नोदितोऽचोदयद्रथम्‌ । रामे दूरं गते राजा मूच्छितः प्रापतद्भुवि ॥४६॥ 
पौरास्तु बालबृद्धाश्र वृद्धा ब्राह्मणसत्तमाः । तिष्ठतिष्ठेति रामेति क्रोशन्तो रथमन्वयुः ॥४७॥ 
राजा रुदित्वा सुचिर मां नन्यतु गृहं प्रति। कौसल्याया राममातुरित्याह परिचारकान्‌ ॥४८॥ 
किंचित्कालं भवेत्तत्र जीवनं दुःखितस्य मे । अत ऊध्वं न जीवामि चिरं रामं विना कृतः ॥४९॥ 
ततो गृहं प्रविश्यैव कौसल्यायाः पपात ह । मूच्ितश्च चिरादरुदवा तूष्णी मेवावतस्थिवान्‌ ॥५०॥ 


बसिष्ठजी ने उनके रोने का शब्द सुनकर क्रोधित हो कैकेयी को डाँटते हुए बोले-“अयि दुःशीले ! तूने तो 
केवळ रामके बन जाने का ही चर माँगा है ? फिर तू सीता को भी वन के वन्न कैसे देती हो ? ॥३८-३९॥ 
यदि पतित्रता सीता भक्तिबश राम के साथ जाना चाहती है, तो वह समस्त आभूषणों से विभूषित और दिव्य 
वस्न धारण किये हुए ही जाय ॥ ४०॥ 

ओर नित्यप्रति राम के वनबास--दुःख को दूर करती हुई उनको आनन्दित करे !” तब महाराज 
दशरथ ने सुमन्त्र से कहा- “सुमन्त्र ! तुम रथ ले आओ ॥ ४१॥ वनबासियों के प्रिय ये राम आदि 
रथपर चढ़कर ही बन को जायेंगे” । ऐसा कह ये सीता और लक्ष्मण के सहित राम को देखकर दुःख से 
प्रथिवी पर गिर पड़े ओर आँडां में आँसू भरकर रोने ढगे । तब रामजी के देखते-देखते शीघ्र ही सीताजी 
रथपर चढ़ी ॥ ४२-४३॥ फिर रामचन्द्रज्ञी पिता की परिक्रमा कर रथारूढ्‌ हुए ओर उनके पीछे दो खङ्ग 
तथा दो धनुष ओर तरकस लेकर लक्ष्मणजी सवार हुए ओर सारथि से रथ हाँकने के लिये बोले । तब राजा 
दशरथ कहने छगे--'सुमन्त्र ! ठहरो, ठहरो” ॥ ४४-४५ ॥ किंतु रामचन्द्रजी “चलो, चलो कहकर शीघ्रता 
करने के लिये बोले। इसलिये सुमन्त्र ने रथ हाँक दिया । राम के दूर निकळ जानेपर महाराज मूर्च्छित 
होकर प्रथ्वी पर गिर पड़े ॥ ४६॥ तदनन्तर समस्त पुरवासी, बाळक-वृद्ध और बयवृद्ध मुनिगण 'हे राम ! 
रूको, मत जाओ” इस प्रकार चिल्लाते हुए रथ के पीछे-पीछे चले ॥ ४७ ॥ राजा दशरथ बहुत देर तक रोते 
रहे, फिर उन्होंने अपने सेबकों से कहा--“मुझे राम की माता कोसल्या के घर ले चलो ॥ ४८॥ मुझ 
दुखिया का वहाँ रहकर कुछ काळ जीना हो सकता है; किंतु राम से रहित होकर अब मैं अधिक काळ जीवित 
नहीं रह सकूँ गा” ॥ ४९ ॥ 

तब कौसल्या के घर पहुँचते ही राजा अचेत होकर प्रथ्बी पर गिर पड़े; फिर बहुत देर पीछे चेत होने 
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रामस्तु तमसातीरं गत्ता तत्रावसत्सुखी । जलं प्राश्य निराहारो बृक्षमूलेऽस्वपद्विश्ः ॥५१॥ 
सीतया सह धर्मात्मा धनुष्पाणिस्तु लक्ष्मणः | पालयामास धर्मज्ञः सुमंत्रेण समन्वितः ॥५२॥ 
पौराः सर्वे समागत्य स्थितास्तस्याविदूरतः । शक्ता रामं पुरं नेतुं नो चेद्गच्छामहे वनम्‌ ।५३॥ 
इति निश्रयमाज्ञाय तेषां रामोऽतिविस्मितः । नाहं गच्छामि नगरमेते बे क्लेशभागिनः ॥५४॥ 
भद्रिष्यन्तीति निश्चित्य सुमन्त्रमिदमव्रवीत्‌ । इदानीमेव गच्छामः सुमन्त्र रथमानय ॥५५॥ 
इत्याज्ञप्तः सुमन्त्रोऽपि रथं बाहैरयोजयत्‌ । आरुह्य रामः सीता च लक्ष्मणोऽपि ययुद्धुतम्‌ ॥५६॥ 
अयोष्याभिमुखं गत्वा कञ्चिद्दूर ततो ययुः। तेऽपि राममदष्टेब प्रातरुत्थाय दुःखिताः ॥५७॥ 
रथनेपिगत मार्ग प्यन्तस्ते पुरं ययुः। हृदि रामं ससीत ते ध्यायन्तस्तस्थुरन्यहम्‌ ॥५८॥ 
समन्त्रोऽपि रथं शीघ्रं नोदयामास साद्रम्‌। स्फीतान्‌ जनपदान्यश्यन्‌ रामः सोतासमन्वितः ५९ 
गङ्गातीरं समागच्छच्छुन्गवेराविदूरतः । गङ्गां दृष्टा नमस्कृत्य स्नात्वा सानन्दमानसः | ।६०॥ 
शिशपाबृक्षमूले स निषसाद रघूत्तमः । ततो गुहो जनेः श्रत्वा रामागममहोत्सवम्‌ ॥६१॥ 
सखायं स्वामिनं द्रष्टुं हर्षात्तण समापतत्‌। फलानि मधुपुष्पादि ग्रहीत्वा भक्तिसंयुतः ॥६२॥ 
रामस्याग्रे विनिक्षिप्य दण्डवत्मापतड्कवि । गुहमुत्थाप्य तं तूर्ण राघवः परिषस्वजे ॥६३॥ 
पर वे चुपचाप बैठे रहे ॥ ५० ॥ इधर श्रीरामचन्द्रजो तमसा नदी के तट पर पहुँचकर वहाँ सुखपूर्वक रहे 
और रात्रि के समय बिना कुछ आहार किये केबळ जळ पीकर सीताजी के सहित वृक्ष के नीचे सो गये। तथा 
सुमन्त्र के सहित घमीत्मा छक्ष्मणजी धनुष लेकर उनकी रक्षा करने लगे ॥ ५१-५२॥ उनके पास ही सभी 
पुरबासी आकर ठहर गये। उन्होंने निश्चय किया कि हम या तो राम को अयोध्या लोटा ले चढेंगे, नहीं तो 
हम भी इनके साथ बन को ही चले जायेंगे, ॥ ५३॥ रामचन्द्रजी को उनके इस निश्चय का पता चढ्ने पर 


अति विस्मय हुआ ओर उन्होंने यह सोचकर कि मैं तो अयोध्या को लोटू गा नहीं, ये व्यर्थ जंगल में क्लेश 
सहेंगे, सुमन्त्र को बुलाकर कहा-- सुमन्त्र ! तुम रथ ले आओ हम अभी चळेगे” | ५४-५५ ॥ 

राम की ऐसी आज्ञा होने पर सुमन्त्र रथ में घोड़े जोत दिये। तब राम, छद्ममण ओर सीता 
उस पर चढ़कर शीघ्रता से चले ॥ ५६ ॥ उन्होंने अपना रथ कुछ दूर अयोध्या की ओर ले जाकर फिर 
बन की ओर बढ़ाया। प्रातःकाळ होने पर पुरवासियों ने उठकर जब राम को न देखा, तो वे अत्यन्त दुःखी 
हुए॥ ५७ ॥- और रथ के पहियों की लीक को देखते हुए वे अयोध्यापुरी में लौट आये तथा प्रतिदिन 
हृहय में राम ओर सीता का ध्यान करते हुए बहाँ रहने लगे ॥ ५८ ॥ छ 

इधर सुमन्त्र ने भी शीघ्र ही आदर पूर्वक अपना रथ बढ़ाया । तब सीता के सहित श्रीरामचन्द्रजी 
बिस्तृत देशों को देखते हुए श्टज्ञवेरपुर के पास गङ्गाजी के तट पर पहुँचे। गङ्गाजी को देखकर उन्होंने प्रसन्न 
चित्त से नमस्कार करके स्नान किया ॥ ५९-६० ॥ ओर फिर रघुश्रेष्ठ रामजी शिंशपा ( सीसम ) के वृक्ष 
की छाया में बैठे । इसी समय निषादराझ गुहने लोगों के सुख से रामजी के आने का मंगळ समाचार 
सुना ॥ ६१॥ यह सुनते ही बह तुरन्त अपने एकमात्र सखा ओर स्वामी श्रीरघुनाथजी को देखने के लिए 
्रसन्नचित्त से भक्तिपूर्वक फल, शहद और पुष्पादि लेकर वहाँ आया ॥ ६२॥ ओर बह भेंट की सामग्री 
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संएष्टकुशलो रामं गुहः ग्राञ्जलिरत्रवीत्‌ । धन्यो5हमद्य मे जन्म नेषादं लोकपावन ॥६४॥ , 
बभूव परमानन्दः स्पृष्ठा तेऽङ्गं रधृत्तम । नेषादराज्यमेतत्त किङ्करस्य रघूत्तम ॥६५॥ 
त्वदधीन वसन्नत्र पालयास्मान्‌ रघूडह । आगच्छ यामो नगर पावन कुरु मे गृहम्‌ ॥६६॥ 
गृहाण फलमूलानि त्वदर्थं सञ्चितानि मे । अनुगृहीष्व भगवन्‌ . दासस्तेऽहं सुरोत्तम ॥६७॥ 
रामस्तमाह सुप्रीतो वचनं शृणु मे सखे । न वेक्ष्यामि गृह ग्रामं नव वर्षाणि पञ्च च ॥६८॥ 
दत्तमन्येन नों शुञ्जे फलमूलादि किञ्चन । राज्यं ममेतत्तं सवं त्वं सखा मेऽतिबल्लमः ॥६९॥ 
बटक्षीरं समानाय्य जटामुकुटमादरात्‌ । बबन्ध लक्ष्मणेनाथ सहितो रघुनन्दनः ॥७०॥ 
जलमात्र तु संप्राश्य सीतया सह राघवः । आस्तृत कुशपर्णाद्यः शयनं लक्ष्मणेन हि ॥७१॥ 
उवास तत्र नगरप्रासादाग्रे यथा पुरा। सुष्बाप तत्र वेदेझ़ा पर्यङ्क इव संस्कृते ॥७२॥ 
ततोऽविदूरे परिगृह्य चापं: सबाणतूणीरधनुः स लक्ष्मणः । 
ररक्ष रामं परितो विपञ्यन्‌ गुहेन सार्धं सशरासनेन ॥७३॥ 
॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥५॥ 
>> Re 
राम के आगे डालकर दण्ड के समान प्रथ्वी पर गिर पड़ा। तब श्रीरघुनाथजी. उसे. तुरन्त ही उठाकर 
गले से ढगा लिये ॥ ६३ ॥ 
पुनः रामजी के कुशल पूछनेपर गुहने हाथ जोड़कर कहा--“हे लोकपावन ! मैं धन्य हूँ, आज मेरा- 
निषादःजातिमें जन्म लेना सफल हो गया ॥ ६४ ॥ हे रघुश्रेष्ठ! आपके अङ्ग-सङ्गसे मुझे परम आनन्द प्राप्त 
हुआ है। हे रघुवर ! आपके दास यह नेषादराज्य आपही का है इसलिये हे रघुनाथजी ! आप यहाँ रहकर 
इमळोगों की रक्षा कीजिये । चलिये, नगरमें पधारकर मेरा घर पवित्र कीजिये ॥६५-६६॥ हे भगवन्‌! आपके 
छिये मैंने जो कुछ फल-मूछादि एकात्रित किये हैं उन्हें स्वीकार कीजिये। दे सुरश्रेष्ठ ! मैं आपका दास हूँ, 
आप मुमपर कृपा कीजिये” ॥ ३७ ॥ 
तब रामचन्द्रजीने अति प्रसन्न होकर उससे कहा--“'मित्र ! सुनो, मैं व्वौदह्द व्षतक किसी घर या 
गाँवमें नहीं जा सकता॥ ६८॥ और न किसी और के दिये हुए फल-मूळादि ही खा सकता हूँ। मित्र! 
तुम्हारा यह सम्पूणे राज्य मेरा ही है ओर तुम भी मेरे अत्यन्त प्रिय सखा हो” ॥६९॥ 
तदन्तर रघुनाथजीने वटका दूध मँगाकर लद्दमण के सहित भली प्रकार सँबारकर जटजूटबाँघे ॥७०॥ 
छच्मणजीने कुश और पत्तोंकी एक शय्या बना दी, उसीपर केबळ जळ पीकर सीताके सहित श्रीरघुनाथजी 
विराजमान हुए और पहले जिस प्रकार अयोध्यापुरीके महलमें जनकनन्दिनीके सहित सुसज्जित शय्यापर 
पौढ्ते थे, उसी प्रकार सो गये ॥ ७१-७२॥ उनके पास ही धनुष, बाण और तरकस लिये हुए श्रोलक्ष्मणजी 
धनुषधारी गुह के सहित धनुष चढ़ाकर इधर-उधर देखते हुए श्रीरामचन्द्रजी की रखवाली करने लगे ॥७३॥ 
इति श्री अध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे. अयोध्याकाण्डे ब्रिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तर्गतखजुरियाँग्रामः 
निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामव्रतपाण्डेयात्मज पं० चन्द्रमापाण्डेयेनविरचितयाभाषा- 
टीकयासहितः पः्वमसगंः परिपूर्ण: ॥ ५ ॥ 
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ष्ठ सर्ग 
गङ्गोत्तरण तथा भरद्वाज और वाल्मीकिजी से भेंट 
श्रीमहादेव उवाच 
सुसं रामं समालोक्य गुहः सोऽश्रुपरिप्हुतः । लक्ष्मण प्राह बिनयाद्धातः पश्यसि राघवम्‌ । १॥ 
शयानं इशपत्रौघसंस्तरे सीतया सह । यः शेते स्वणपर्यङ्क स्वास्तीणे भवनोत्तमे ॥२॥ 
कैकेयी रामदुःखस्य कारणं विधिना कृता । मन्थराबुद्विमास्थाय केकेयी पापमाचरत्‌ ॥३॥ 
तच्छुस्बा लक्ष्मणः ग्राह सखे शृणु वचो मम । कः कस्य हेतुदुःखस्य कश्च हेतुः सुखस्य वा ॥४॥ । 
सवपूर्वाजितकमेव कारण सुखदुःखयोः ॥५॥ । 
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्विरेषा | 
अह करोमीति बृथाऽमिमानः स्वकमदत्रग्रथितो हि लोकः ॥६॥ 
सुहन्सित्रार्युदासी नद्वेष्यमध्यस्थबान्धवाः । स्वयमेवाचरन्कर्म तथा तत्र विभाव्यते ॥७॥ 
सुखं वा यदि वा दुःखं स्वकर्मवशगो नरः । यद्यद्यथागत तत्तद्भक्त्वा स्वस्थमना भवेत्‌ ॥८॥ 
न मे भोगागमे वाञ्छा न मे भोगविवजने | आगच्छत्वथ मागच्छत्वभोग वशगो भवेत्‌ ॥९॥ 
यस्मिन्‌ देशे च काले च यस्माद्वा येन केन वा। कृतं शुभाशुभं कर्म भोजये तत्तत्र नान्यथा ॥१०। 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वती. ! उस समय शयन करते हुए  श्रीरामजी को देखकर गुह सजल नेत्र 
हो नम्रतापूर्वक ल॒द्दमणजी से बोछा--भाई ! देखते हो, जो श्रीरामजी उत्तम भवन में सुन्दर विस्तर युक्त 
सुबर्ण निर्मित पलंग पर शयन करते थे, वे ही आज श्रीसीताजी के साथ कुश ओर पत्तों से बनी साथरी पर 
शयन किये हैं ॥ १-२॥ विधाता ने श्रीरामजी के दुःख का कारण कैकेयी को बना दिया । मन्थरा की 
बुद्धि पर विश्वास कर कैकेयी ने पापका कार्य किया ॥३॥ यह सुनकर ळद्मणजी बोले-भाई ! मेरी 
बात सुनो ! कोन किसके दुःख अथवा कोन किसके सुख का कारण है ? अपना पूर्वजन्म का अर्जित कर्म 
ही सुख-दुःख का कारण हे ॥ ४-५॥ कोई भी सुख और दुःख का दाता नहीं हे; कोई दूसरा सुख-दु:ख 
देता है, यह समझना कुबुद्धि हे । मैं कार्य करता हूँ यह व्यर्थ का अभिमान हे, क्योंकि संसार अपने कर्म 
के रज्जु से बेधा हुआ हे ॥ ६॥ मनुष्य अपने आप बिभिन्न आचरण कर अपने आचरण के अनुसार 
सुहृद्‌, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेष्य, मध्यस्थ तथा बन्धु मानता हे ओर उसके साथ वेसा आचरण करता 
है ॥ ७॥ सुख अथवा दुःख अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति को जो भी प्राप्त हो, उसे भोगते हुए प्रसन्न 
मन रहना चाहिये ।। ८॥ हमें भोगों की प्राप्ति अथवा भोगों का त्याग किसी की ईच्छा नहीं हे । भोग 
आयें या न आवें भोगों के अधीन हम नहीं हैं । जिस देश अथवा काळ में जिस किसी के द्वारा जिस 


A प्रकार का शुभाशुभ कर्म किया ज्ञाता है, उसे निश्चय ही उसी प्रकार भोगना पड़ता हे इसमें सन्देह 
नहीं है ॥ ९-१० ॥ 


रना 


अयोध्याकाण्ड 
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अलं हषविपादाम्यां शुभाशुभफलोदये । विधात्रा बिहितं यद्यत्तदलङ्कयं सुरासुरैः ॥११॥ - 
सर्वदा सुखदुःखाभ्यां नरः प्रत्यवरुध्यते । शरीरं पुण्यपापास्यामुत्पन्नं सुखदुःखवत्‌ ॥१२॥ | 
सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । द्वयमेतद्धि जन्तूनामलङ्घय दिनरात्रि बत्‌ ॥१३॥ 
सुखमध्ये स्थितं दुःखं दुःखमध्ये स्थितं सुखम्‌। इयमन्यो$न्यसंयुक्त परोच्यते जलपडू बत्‌ ॥ १४॥ 
तस्माद्वेयेंण बिद्वांस इष्टानिष्टोपपचतिषु । न हृष्यन्ति न मुद्यन्ति सवं मायेति भावनात्‌ ॥१५॥ 
गुहलक्ष्मणयोरेवं भाषतोरविमलं नभः। बभूब रामः सलिलं स्पृष्ठा प्रातः समाहितः ।। १६॥ 
उवाच शीघ्र सुद्ढां नावमानय मे सखे । श्रृस्वा रामस्य वचन. निपादाधिपतिर्गुहः ॥१७॥ 
स्वयमेव दृढां नावमानिनाय सुलक्षणाम्‌ । स्वामिन्नारुद्यतां नौकां सोतया लक्ष्मणेन च ॥१८॥ 
वाहये ज्ञातिभिः सार्थमहमेब समाहितः । तथेतिः राघवः सीतामारोप्य शुभलक्षणाम्‌ ॥१९॥ 
गुहस्य हस्तावालम्ब्य स्वयं चारोहदच्युतः । आयुधादीन्‌ समारोप्य लक्ष्मणोञ्प्यारुरोह च ॥२०॥ 
गुहस्तान्वाहयामास ज्ञातिभिः सहितः स्वयम्‌ । गङ्गामध्ये गतां गङ्गा प्राथयामास जानकी ।२१। 
देबि गङ्गे नमस्तुभ्यं निवृत्ता वनवासतः । रामेण सहिताहं त्वां लक्ष्मणेन च पूजये ॥२२॥ 


अत एव शुभ अथवा अशुभ कर्मफल उपस्थित होने पर हर्ष अथवा दुःख करना व्यर्थ हे; क्योंकि 
देव की गति देव या दैत्य कोई भी उल्लब्लन नहीं कर सकता हे॥ ११॥ दुःख और सुख से सर्वदा मनुष्य 
आवृत्त रहता है; क्योंकि पाप ओर पुण्य से उत्पन्न मानव शरीर सुख दुःख भय ही है। सुख के बाद दुःख 
और दुःख के बाद सुख आता हे। ये दोनों दिन ओर रात्रि के समान प्राणियों द्वारा अलङघ्य हैं ॥ १३॥ 
सुख के मध्य में दुःख ओर दुःख के मध्य में सुख रहता ही है। ये दोनों जळ एवं कीचड़ की भाँति आपस 
में संयुक्त हें ॥ १४ ॥ अत एव सब कुछ माया ही है इस प्रकार की भावना से विद्वान्‌ लोग इष्ट अथवा 
अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष अथवा शोक नहीं करते ॥ १५॥ गुद और ळच्मण के इस प्रकार बातोलॉप 
करते-करते आकाश बिमल (उजाला ) हो गया, तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी जळ से आचमन कर प्रातः$ 
कृत्य किये ॥ १६॥ 


श्रीरामचचन्द्रजी बोले--मित्र ! मेरे लिए एक सुदृढ नौका शीघ्र ळाओ। श्रीरामचन्द्रजी की यह्‌ वाणी 
सुनकर निषादराज गुह ने स्वयं ही सुलक्षण सम्पन्न सुदृढ़ नौका छाया और बोछा--स्वामिन्‌ ! सीता और 
लद्दमण के साथ नौका पर चढ़ ज्ञाइये ॥ १७-१८ ॥ मैं स्वयं अपने जाति बान्धवों के साथ सावधानी 
पूर्वक 'चळाऊंगा । 'ऐसा ही हो” यह कहकर श्रीरघुनाथजी शुभलक्षणा श्रीसीतोजी को नौका पर चढ़ाये । 
पुनः गुह का हाथ पकड़कर स्वयं अच्युत भगवान श्रीराम चढे । तत्पश्चात्‌ अपने आयुधों कोः रखकर 
लक्ष्मणजी नोका पर आरूढ़ हुए ॥ २० ॥ तदनन्तर गुह अपने जाति-बान्धबों के साथ स्वयं नौका चलाया । 
गंगा के मध्य में जाकर श्रीजानकी जी गंगा की प्रार्थना की । हवे देवि गङ्ग ! मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ । 
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१ । इत्युक्त्वा परंकूलं तौ शनरुत्तीय जग्मतुः ॥२श॥ 
गुहोऽपि राधवं प्राह गमिष्यामि त्वया सह । अनुज्ञा देहि राजेन्द्र नोचेतप्राणास्त्यजाम्यहम्‌ ।२४। 
श्रुत्वा नेषादिवचनं श्रीरामस्तमथात्रवोत्‌ । चतुदश समाः स्थित्वा दण्डके पुनरप्यहम्‌ । २५॥ 
आयास्याम्युदितँ सत्यं नासत्यं रामभाषितम्‌ । इत्युक्त्वालिङ्गथ तं भक्त समाश्वास्य पुनः पुनः 1२६ 
निवतंयामास गुहं सोऽपि कृच्छाद्ययौ शृहम्‌ । २ ॥२७ 
३्‌ । ततो रामस्तु वेदेह्या लक्ष्मणेन समन्वितः ॥२८॥ 
भरडराजाश्रमपदं गत्वा बहिरुपस्थितः । तत्रेकं बटुक दृष्टा रामः प्राह च हे बटो ।.२९॥ 
रामो दाशरथिः सीतालक्ष्मणाभ्यां समन्वितः । आस्ते बहिवनस्येति द्यच्यतां मुनिसन्निधौ ।३०। 
तच्छुत्वा सहसा गत्वा पादयोः पतितो मुनेः स्वामिन्‌ रामः समागत्य वनाद्वहिरवस्थितः।३१। 
सभार्यः सानुजः श्रीमानाह मां देवसन्निभः | भरडाजाय मुनये ज्ञापयस्व यथोचितम्‌ ॥३२॥ 
तच्छ्रत्वा सहसोत्थाय भरद्वाजो मुनीश्वरः । ग्रहीत्वाध्ये च पाद्यं च रामसामीप्यमाययो ॥३३॥ 
दृष्टा रामं यथान्यायं पूजयित्वा सलक्ष्मणम्‌ । आह मे पणंशालां भो राम राजीवलोचन ।1३४॥। 


डनवास से छोटने पर मैं राम ओर लद्टमण के सहित आपकी पूजा करूँ गी । यह प्रार्थना कर वे छोग धीरे-धीरे 
गंगा पार उतर कर आगे चलने लगे ॥ २१-२३ ॥ 


तत्पश्चात्‌ गुह श्रीरघुनाथ जी से बोळा--हे राजेन्द्र ! मैं भी आपके साथ चढ गा, आप मुझे आज्ञा 
दीजिये, नहीं तो मैं प्राणों को छोड़ दूँगा ॥ २४॥ निषाद पुत्र का यह बचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी बोले 
“मैं चोदहृवर्ष दण्डकवन में रहकर यहाँ पुनः आऊँगा। यह सर्वथा सत्य है। राम कभी असत्य नहीं 
कहता” । यह कहकर श्रीरामचन्द्र भक्त गुह को शान्त्वना देकर उसे पुनः-पुनः आलिङ्गन कर बिदा किये । 
तत्पश्चात्‌ निषादराज कठिनाई से अपने घर छोटे ॥ २५-२७ ॥ 

तदनन्तर जानकीजी तथा छक्ष्मणज्जी के सहित श्रीरामचन्द्रजी भरद्वाज सुनि के आश्रम के समीप 
पहुँचकर बाहर उपस्थित हो गये । बहाँ एक त्रह्मचारी को देखकर श्रीरामचन्द्र बोले-- हे बटो | मुनिबर 
से जाकर कहिये कि सीता और ळच्मण के सहित दशरथ पुत्र राम आश्रम के बाहर खड़ा हे ॥ २८ ३० ॥ 
रघुनाथजी की यह बाणी सुनकर ब्रह्मचारी शीघ्र ही मुनिबर के पास जाकर उनके चरणों में नतमस्तक होकर 
बोछा--“भगवन्‌ ! अपनी पत्नी एवं अनुज के साथ श्रीरामचन्द्रजी आकर आश्रम के बाहर खड़े हें । 
देवतुल्य श्रीमान्‌ रामचन्द्र मुझसे कहे हैँ कि मुनिवर भरद्वाज को यथोचित जानकारी-दो” ॥ ३१-३२.॥ यह 
सुनकर सुनीश्वर भरद्वाजजी सहसा उठकर अध्यं-पाद्य लेकर राम के समीप आये ॥ ३३ ॥ श्रीरामको 


देखकर वे लक्ष्मण जी सहित उनका यथोचित पूजा किये और बोले--हे राम ! हे कमछनयन रघुनन्दन ! 


' १ पुस्तकान्तरे--पुरामांसोपहारेश्व नानाबलिभिराहता । २ पुस्त तत्र मेध्यं मृगं हत्वा पवत्वा हुत्वा च ते त्र्‍यः । 


है ,, -““मुक्तवा वृक्षदले सुष्त्वा सुखमासत तां निशाम्‌ । 


दै 1 अयोध्याकाण्ड ८ 


आगच्छ पादरजसा पुनीहि रघुनन्दन । इत्युक्त्वोटजमानीय सीतया सह राघवों ॥१५॥ ˆ 
भक्त्या पुनः पूजयित्वा चकारातिथ्यमुत्तमम्‌ । अद्याहं तपसः पारं गतोऽस्मि तव सङ्गमात्‌ ॥३६॥ 
ज्ञात राम तवोदन्तं भूतं चागामिकं च यत्‌ । जानामि त्वां परात्मानं मायया कार्यमानुषम्‌ ॥३७ 
यदर्थमवतीणोंऽसि ग्राथितो ब्रह्मणा पुरा | यदथं वनवासस्ते यत्करिष्यसि वे पुरः ॥३८॥ 
जानामि ज्ञानइश्चाहं जातया स्वदुपासनात्‌ । इतः परं त्वां कि वक्ष्ये करतार्थोऽहं रघत्तम ॥३९॥ 
यस्त्वां पश्यामि काकुत्स्थं पुरुषं प्रकृतेः परम्‌ । रामस्तमभिवाद्याह' सीतालक्ष्मणसंयुतः ।।४०॥ 
अनुग्राद्यास्त्वया ब्रह्मन्वयं क्षत्रि यबान्धवाः | इति सं भाष्य तेऽन्योन्यमुषित्वा मुनिसन्निधौ ॥४१॥ 
प्रातरुत्थाय यमुनामुत्तीयं मुनिदारकैः । कृताप्लवेन मुनिना ष्टमागेण राघवः ॥४२॥ 
प्रययौ चित्रकूटा द्रिं वाल्मीकेयंत्र चाश्रमः । गत्वा रामोऽथ वास्मीकेराश्रमं ऋषिसंकु लम्‌ ॥४३॥ 
नानासृगडिजाकीणं नित्यपष्पफलाकुलम्‌ । तत्र दृष्टा समासीनं वाल्मीकि मुनिसत्तमम्‌ ॥४४॥ 
ननाम शिरसा रामो लक्ष्मणेन च सीतया | दृष्टा रामं रमानाथं बाल्मी किर्लोकसुन्दरम्‌ ।।४५॥ 


आप अपने चरणारविन्द से मेरी पणंशाळा को पवित्र कीजिये”। यह कहकर वे श्रीसीताजी के सहित दोनों 
रघुकुमारों को अपनी पणंशाळा में छाये॥ ३४-३५ ॥ 


पुनः उनकी भक्तिपूर्वक पूजाकर उत्तम आतिथ्यसत्कार किये । तत्पश्चात्‌ मुनिवर बोले--हे राम ! 
आज आपके समागम से मेरी तपस्या पूणे हो गयी ॥ ३६॥ ` हे रघुनन्दन ! मैं आपका भूत ओर आगामी 
(भविष्यत्‌ ) सम्पूर्ण वृत्तान्त जानता हूँ 1 आप परमात्मा हैं ओर काये सिद्धि हेतु माया मानुषरूप अबितरित 
हें ।! ३७॥ ` पूर्वसमय में ब्रह्मा की प्रार्थना से ज़िसळिये आप अवतार ग्रहण किये हैं तथा जिसढिए 
आपको वनवास हुआ हे और भविष्य में जो आप करेंगे वह सबकुछ मैं आपकी उपासना द्वारा प्राप्त ज्ञान 
दृष्टि से जानता हूँ.। हे रघुश्रेष्ठ ! अधिक मैं क्या कहूँ ? मैं कृत-कृत्य हो गया, जो मुझे आज्ञ प्रकृति 
से परे परम पुरुष ककुत्स्थनन्दन आपको मैं साक्षात्‌ देख रहा हूँ.। तदनन्तर सीता और ळद्दमण के सहित 
श्रीरामचन्द्रजी उन्हें प्रणाम किये ओर बोले-“न्रह्मन्‌। हम क्षत्रिय कुलोत्पन्न होने से आप की कृपा के 
पात्र हैं? !. इस प्रकार परस्पर सम्भाषण के अनन्तर सुनि के आश्रम पर वे रूक गये ॥ ३८-४१॥ प्रातःकाळ 
डठकर मुनिया द्वारा निर्मित नोका द्वारा यमुना पार किये और मुनिबर द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से चित्रकूट पर्वत 
की ओर चले; जहाँ पर. श्रीबाल्मीकिजी.का आश्रम था । ऋषिसमूह से परिपूर्ण नाना सरग, पक्षी. समा- 
कुछ नित्य. पुष्प, फळादि युत श्रीवाल्मीकि जी के आश्रम में. जाकर मुनिश्रेष्ठ बाल्मीकि जी बेठे हैं यहद 
श्रीरामचन्द्रजी ` देखे ॥ ४२-४४ ॥ 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी लद््मण और सीता के साथ उन्हें शिर झुंकाकर प्रणाम किये । तत्पश्चात्‌. 
श्रीबाल्मीकि जी सुन्दर कमळ के समान नयन वाले, कामदेव की आकृति वाले, जटा-मुङुट-घारण किये हुए, 
त्रिलोक विमोहन ढच्मीपति श्रीरामचन्द्रज्ञी को सीता और छक्ष्मण के संहित देखे ॥ ४४-४५ ॥ 


अध्यात्मरामांयणे [ सगै 


८ र क चा सत नन क RP लल क 
'जानकीलक्ष्मणोपेत॑ जटाग्नुकुटमण्डितम्‌ । कन्दपंसदशाकारं कमनोयाम्बुजेक्षणम्‌ ॥४६॥ 
इष्टे वव सहसोत्तस्थौ विस्मयानिमिपेक्षणः | आलिङ्गघ परमानन्दं रामं हर्षोश्रुलोचनः ॥४७॥ 
` पूजयित्वा जगत्पूज्यं भक्त्ार्ध्यादिभिरातः | फलमूलेः समधुरैभोजयित्वा च लालितः ॥४८॥ 
राघवः प्राज्ञलिः ग्राह वाल्मीकि विनयान्वितः । पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डकानागता वयम्‌ ॥४९॥ 
भवन्तो यदि जानन्ति कि वक्ष्यामोऽत्र कारणम्‌ । यत्र मे सुखवासाय भवेत्स्थानं वदस्व तत्‌ ,५०। 
सीतया सहितः काल किचित्तत्र नयाम्यहम्‌ । इत्युक्तो राघवेणासौ मुनिः सस्मितमन्रवीत्‌ ॥५१॥ 
त्वमेव सबंलोकानां निवासस्थानग्च मम्‌ । तवापि सर्वभूतानि निवाससदनानि हि ॥५२॥ 
एवं साधारणं स्थानमुक्तं ते रघुनन्दन | सीतया सहितस्येति विशेष पच्छतस्तब ।५३॥. 
तद्वक्ष्यामि रघुश्रष्ठ यत्ते नियतमन्दिरम्‌। शान्तानां समदृष्टीनामद्वष्ट्रणां च जन्तुषु । 
त्वामेव भजतां नित्यं हृदयं तेऽधिमन्दिरम्‌ ।।५४॥ 
घर्माधर्मान्परित्यज्य त्वामेव भजतोऽनिशम्‌ | सीतया सह ते राम तस्य हृत्सुखम न्दरम्‌ ॥५५॥ 
त्वन्मन्त्रजापको यस्तु त्वामेव शरणं गतः । निद्वन्द्रो निःस्पृहस्तस्य हृदयं ते सुमन्दिरम्‌ ॥५६॥ ` 
निरहङ्कारिगः शान्ता ये रागद्रषवर्जिताः । समलोष्टाइमकनकास्तेषां ते हृदयं गृहम्‌ ।।५७॥ 
उन्हें देखते ही बाल्मीकि जी सहसा उठकर खड़ा हुए और आश्चर्य पूर्वक निर्निमेष आनन्दा श्रुपूरण 
नयन हो परमानन्द स्वरूप श्रीरामचन्द्रजी का आलिङ्गन किये ॥ ४७॥ तथाच अत्यन्त भक्तिपूर्वक 
जगत्पूज्य भगवान्‌ रामकी अध्योदि से आदरपूर्वक पूजाकर मीठे-मीठे फळ-मुलादि भोजन करा उनका लाळन 
किये ॥ ४८ ॥ तदूनन्तर श्रीरघुनाथजी अति बिनयपूर्वक हाथ जोड़कर श्रीवाल्मीकिजी से बोले--"हम 
पिताजी की आज्ञा से दण्डकवन में आये हैं ॥ ४९ ।। आपतो सबकुछ जानते ही हैं । अतएव हम इसका कारण 
क्या कहें? जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सकूँ, ऐसा मुझे कोई स्थान बताइये ॥५०॥ उस स्थान पर सीता के साथ मैं 


कुछ समय व्यतीत करूँगा। श्रीरघुनाथजी के इस प्रकार कहने पर मुनिवर मुस्कराकर बोले--हे राम! आपही 
सम्पूण प्राणियों के «त्तम निवास स्थान हैं तथा सम्पूर्ण जीव भी आपके निवास सदन (ग्रह) हैं ॥ ५१-५२ ॥ 
हे रघुनन्दन ! इस प्रकार मैं आपका साधारण निवास स्थान बताया, किन्तु आप सीता सहित अपने 
रहने योग्य स्थान विशेषरूप से पूछे हैं, अतएव हे रघुश्रेष्ठ ! आपके निश्चित गृह को मैं बतळाता हूँ। जो 
प्राणी शान्त, समदर्शी, सम्पूर्ण जीवों के प्रति द्वेष रहित और अहर्निश आपके भजन करने में संलग्न रहते हैं, 
उनका हृदय आपका उत्तम निवास-स्थान है ॥ ५३-५४ ।॥ हे राम! जो प्राणी धर्म एवं अधर्म दोनों का 
त्यागकर निरन्तर आपका भजन करता है, उसके हृदय मन्दिर में आप सीता सहित सुखपूर्वक निवास करते 
हैं॥ ५५॥ जो प्राणी आपके मन्त्र का जप करने बाळा आपके चरण में रहने बाळा निईन्द्र और निःस्पृह 
_ है, उसका हृदय आपका सुन्दर मम्दिर है ॥ ५६॥ 
द जो प्राणी अहङ्कार रहित, शान्त स्वभाब, रागद्वेष रहित, मृत-पिण्ड पाषाण और सुवर्णे में समदृष्टि 


RRR ७०७ lh 
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कि यी सी खोक त 15 
त्वयि दत्तमनोबुद्वियः सन्तुष्टः सदा भवेत्‌ । त्वयि संत्यक्तकर्मा यस्तन्मनस्ते शुभं गृहम्‌ ॥५८॥ ˆ 


यो न द्वेष्ट्यप्रियं प्राप्य प्रियं प्र।प्य न हृष्यति । सबं मायेति निश्चित्य त्वां भजेत्तन्मनो गृहम्‌ ५९॥ 
षड्भावादिविक।र।न्यो देहे पश्यति नात्मनि । क्ुत्तट सुखं मय दुःख प्राणबुद्धयो निरोक्षते ॥६०॥ 
संसारधमेनिंमुक्तस्तस्य ते मानसं गृहम्‌ 1६ १॥ 
'पझ्यन्ति ये सर्वगुहाशयस्थं त्वां चिद्घनं सत्यमनन्तमेकम्‌ । 
अलेपक सर्वगतं वरेण्यं तेषां हृदब्जे सह सीतया वस ॥६२॥ 
निरन्तराभ्यासदृढीकृतात्मनां त्वत्पादसेवापरिनिष्ठितानाम्‌ । 
्वन्नामकीरत्या हतकहमषाणां सोतासमेतस्य गृहं हृदव्जे ॥६३॥ 
राम त्वन्नाममहिमा वर्यण्ते केन वा कथम्‌ । यत्प्रभावादहं राम बह्मपित्बमवाप्तवान्‌ ॥६४॥ 
अहं पुरा किरातेषु किरातैः सह वितः । जन्ममात्रद्विजत्वं म शृद्वाचाररतः सदा ॥६५॥ 
शूद्रायां बहवः पुत्रा उत्पन्ना मेऽजितात्मनः । ततश्ोरैश्च संगम्य चौरोऽहमभवं पुरा ॥६६॥ 
घनुर्बाणधरो नित्य जीवानामन्तकोपमः। एकदा मुनयः सप्त दृष्टा महति कानने ॥६७॥ 


बाले हैं उनका हृदय आपका निवास स्थान हे ॥ ५७॥ जो प्राणी आप में मन और बुद्धि रखकर सदा 
सन्तुष्ट रहता हो तथा अपना सम्पर्ण कर्म आपको समर्पण करता हो, उसका मन आपका शुभ घर है ॥ ४८॥ 
जो प्राणी: अप्रिय को प्राप्तकर न द्वेष करता है और न प्रिय को प्राप्त कर हर्षित होता है तथा अखिल प्रपञ्च 
मायामात्र है, यह निश्चय कर आपका भजन करता है; उसका मन आपका गृह है ॥ ५९॥ जो प्राणी. 
षड्बिकार ( सत्ता, जन्मलेना, बड़ा होना, बलदना, क्षीण होना और नाश होना ) को शारीर में ही देखता 
हे, आत्मा में नहीं ओर क्रुधा, तृष्णा, सख, दुःख और भय आदि सब प्राण ओर बुद्धि का विकार समझता 


है तथा स्वयं सांसारिक धर्मों से निमुक्त है, उसका हृदय आपका गृह है ॥ ६०-६१ ॥। 


जो प्राणी चिद्घन, सत्यस्वरूप, अनन्त, एकनिर्ळेप, सर्वगत, वरेण्य आपको समस्त भूतों के अन्तः 
करण में स्थित देखते है.। उनके हत्कमल में आप सीताजी सहित निवास कीजिये ॥ ६२॥ निरन्तर अभ्यास 
के द्वारा जो अपने चित्त को रृढ़कर लिये है; तथा जो आपके चरणारविन्द की सेवा में तल्लीन रहते हैं, 
ओर आपके नाम संक्रीत्तन से जिनका सम्पण कल्मष समाप्त हो गया है उनका हृत्कमळ सीताजी सहित 
आपका निवास गृह है ॥ ६३॥ हे राम! आपके नामको महिमा का वणन किस प्रकार किया जाय 
जिसके प्रभाव से मैं ब्रह्मि पद प्राप्त कियां॥ ६४ ॥ 

पूर्व समय में मैं किरातों के साथ रहता था ओर उन लोगों के साथ बड़ा हुआ! मैं केवल जन्म 
मात्र से ब्राह्मण किन्तु आचरण से सदा शूद्र था ॥ ६५॥ मुम अजितेन्द्रिय से शूद्रा से अनेक पुत्र उत्पन्न 
हुए। उस समय मैं चोरों के संग में रहने से चोर हो गया॥ ६६॥ मैं नित्य प्रति धनुष बाण लिए हुए... 
प्राणी को मारने वाले यमराज के समान था, मैंने एक समय एक घोर जङ्गल में सप्तषियों को देखा ॥ ६७॥ 


क 
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साक्षान्मया प्रकाशन्तोज्बलनाकसमप्रभाः । तानन्वघावं लोभेन तेषां. सर्वपरिच्छदान्‌ ॥६८॥ 


ग्रहीतुकामस्तत्राह तिष्ठतिष्ठेति चात्रुवम्‌ । इष्टा मां मुनयो पच्छन्किमायासि द्विजाधम ॥६९॥ 
अहं तानब्रुंव॑ किश्चिदादातु ` मुनिसत्तमाः । पुत्रदारादयः सन्ति बहवो मे बुशचक्षिताः ॥७०॥ 
तेषां संरक्षणार्थाय चरामि गिरिकानने । ततो मामूचुरव्यग्रा रच्छ गस्वा कुटुम्बकम्‌ ।७१॥ 
यो यो मया प्रतिदिन क्रियते पापसंचयः । यूयं तद्कागिनः किं वा नेति वेति प्रथक-परथक ॥७२॥ 
वयं स्थास्यामहे तावदागमिष्यसि निश्चयः । तथेत्युक्त्वा गृह गत्वा मुनिभियंदुदी रितम्‌ ॥७३॥ 
आएच्छं पुत्रदारारदास्तैरुक्तोऽहं . रघत्तम। पापं तवेव. तत्सवं वयं तु फलमागिनः । ७४॥ 
तच्छत्वा जातनिबेदो विचायं पुनरागमम्‌ । मुनयो यत्र तिष्ठन्ति करुणापूर्णमानसाः ॥७५॥ 
मुनीनां दर्शनादेव शुद्वान्तःकरणोऽभवम्‌ । धचुरादीन्परित्यज्य दण्डवस्पतितोऽस्म्यहम्‌ः।।७६॥। 
रक्षध्वं मां मुनिश्रेष्ठ गच्छन्तं निर्याणम्‌ । इत्यग्रे पतितं दृष्ट्रा मामृंचुर्मनिसत्तमाः ॥॥७७॥ 


उचिष्ठोचिष्ठ भद्र ते सफलः सत्समागमः | उपदेकष्यामहे ` तुभ्य किश्चित्तनेव ` मोक्ष्यसे ॥ 
परस्परं समालोच्य दुदवत्तोऽयं द्विजाधमः ॥७८॥ 


वे अपनी प्रभा से साक्षात्‌ अग्नि और सूये के समान. प्रकाशमान थे । मैं 'उनका सर्वस्व अपहरणं करने 
के लोभ से इनके पीछे. दोडा ओर बोळा ठहरो, ठहरो ! तदनन्तर सुनीश्बर' मुझे देखकर पूछे--“हे 
द्विजाधम! तुम क्यों आ रहे हो ? ।। ६८-६९॥ मैंने बोला =-हे मुनिगण ! मेरे अनेक पुत्र-कलत्रादि 

से बुभुक्षित हैं।  अत-एब उनके भरण-पोषण के लिए कुछ लेने आ रहा हूँ ॥ ७०॥ उनलोगो का 
ही संरक्षण हेतु में गिरि-कानन में: भ्रमण करता हूँ । तदनन्तर मुनीश्वर" निर्भयता पूर्वक बोले--तुस अपने 
कुढुम्बियों के पास जाकर प्रत्येक बन्धुओं से. प्रथक्‌-प्रथक्‌ पूछो कि जो मैं प्रतिदिन पाप सञ्चय करता हूँ 
आपलोग भी उसके भागी हैं. या नहीं ? ॥ ७१-७२ ॥ निश्चय ही जबतक तुम छौटकर नहीं आओगे 
तब तक हम यहीं रहेंगे। “तथा इति” यह कहकर मैं घर गया और जिस प्रकार मुझसे मुनीश्वर कहे थे 
उस प्रकार मैं अपने पुत्र-खी आदि से पूछा । हे रघुश्रेष्ठ! तदनन्तर वे बोले, “बह सम्पूर्ण पाप तुम्हें ही 
होगा, हमछोग तो फळ ( द्रव्यादि) के भागी होंगे ॥ ७३-७४ ॥ यह्‌ सुनकर मुझे बैराग्य उत्पन्न हुआ 
और मैं बिचार करता हुआ करुणा से. पूर्ण हृदय बाले मुनीश्बर जहाँ थे वहाँ आया ॥ ७५॥ तत्पश्चात्‌ उन 
मुनिगणों के दर्शनमात्र से ही मेरा अन्तःकरण शुद्ध हो गया ओर मैं धनुष बाणादि का त्यागकर दण्डवत्‌ 
पृथ्वी पर गिर पड़ा ॥ ७६ ॥ 


“हे मुनिश्रष्ठ ! इस पापरूपी समुद्र में जाते. हुए मेरी रक्षा कीजिये?--इस प्रकार. मुझे अपने 
सामने पड़ा देखकर मुनीश्वर मुझसे बोले “उठो, उठो. £ सस्समागम सफळ हो गया, तुम्हारा कल्याण 
हो, तुम्हें इम कुछ उपदेश देते हैं उससे तू सुक्त हो जाओगे”। वे आपस में बिचार किये कि 
यह ब्राह्मणाधम दुराचारी है । 
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उपेक्ष्य एव सद्वृत्तस्तथापि शरणं गतः | रक्षणीयः प्रयत्नेन मोक्षमार्गोपदेशतः ॥७९॥ 
इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यत्यस्ताक्षरपूर्वकम्‌ । एकाग्रमनसाअ्त्रेव मरेति जप सर्वदा ॥८०॥ 
आगच्छामः पुनर्यावत्तावदुक्त सदा जप । इत्युक्त्वा प्रययुः सर्वे मुनयो दिव्यदशनाः ॥८१॥ 
अहँ यथोपदिष्टं तैस्तथाऽ्करतमञ्जसा । जपन्नकाग्रमनसा बाह्य विस्सृतवानहम्‌ ॥८२॥ 
एवं बहुतिथे काले गते निश्चलरूपिणः । सर्वसङ्गविहीनस्य वल्मीकोऽभून्ममोपरि ॥८३॥ 
ततो युगसहस्रान्ते ऋषयः पुनरागमन्‌ । मामूचुनिष्क्रमस्मेति तच्छुत्वा तूणमुत्थितः ॥८४॥ 
वल्मीकान्निगंतथाहं नीहारादिव भास्करः । मामप्याहुर्मुनिगणा वाल्मीकिस्त्वं मुनीश्वर ।!८५॥ 
वश्मौकात्संभवो यस्माद्वितीयं जन्म तेऽभवत्‌ । इस्युक्त्वा ते ययुर्दिव्यगतिं रघुकुलोत्तम ॥८६॥ 
अह ते राम नाम्नश्च प्रभावादीदृशोऽभवम्‌ | अद्य साक्षात्मपञ्यामि ससीतं लक्ष्मणेन च ॥८७॥ 
रामं राजीवपत्राक्ष त्वां मुक्तो नात्र संशयः | आगच्छ राम भद्रं ते स्थलं वे दशयाम्यहम्‌ ।८८॥ 
एवयुक्त्त्रा मुनिः श्रीमाँच्चक्ष्मणेन समन्वितः । शिष्यैः परिवृतो गत्वा मध्ये पर्वतगङ्गयोः ॥८९॥ 
तत्र शाखां सुविस्तीर्णा कारयामास वासभूः । प्राक्पथिमं दक्षिणोदक्‌ शोभनं मन्दिरद्वयम्‌ ॥९०॥ 


अत-एब सदाचारियों के लिए उपेद्दय है, किन्तु यह शरणागत है, अतएव मोक्षमार्ग के उपदेश द्वारा 
यत्नपूर्वक इसकी रक्षा करनी 'चाहिये ॥ ७८-७९॥ हे राम! यह सोचकर वे आपके नामाक्षरों को 
व्यस्त ( मरा ) कर मुझसे बोले कि तुम इस स्थान पर एकाग्रचित हो “मरा-मरा” सदा जप करो ॥ ८० ॥ 

“हम पुनः ळोटकर जब तक आवें तब तक तुम सर्वदा मेरे निर्दिष्ट बिधि से जप करो” | यह कहकर 
वे दिव्य दर्शन मुनीश्वर चले गये । ८१॥ तत्पश्चात मैं उनके उपदेशानुसार किया । इस प्रकार निरन्तर 
एकाग्रचित्त होकर जप करते-करते मुझे बाह्य ज्ञान विस्मृत हो गया । इस प्रकार बहुत काळ तक निश्चळता- 
पूर्वक रहने से सर्वसङ्गविहीन मेरे ऊपर वल्मीक (दीमक का ढेर) बन गया ॥ ८३ ॥ तत्पश्चात्‌ एक 
हजार युग व्यतीत होने पर वे मुनीश्वर पुनः आये ओर मुझसे बोले--''निकछ आओ” यह सुनकर मैं खड़ा 
हो गया ओर जिस प्रकार कुहरे को पार कर भास्कर निकलते हैं, उस प्रकार मैं बल्मीक के अन्दर से निकल 
आया। तब मुनीश्‍वर मुझसे बोले- हे मुनिवर ! तुम वाल्मीकि हो ॥ ८५॥ इस समय वल्मीक से 
न के कारण यहद तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है । हे रघुश्रेष्ठ! यह कहकर वे दिव्यळोक को चले 
गये ॥ ८६॥ 

हे राम! आपके नाम के प्रभाव से मैं ऐसा हो गया जो आज सीता और ळच््मण के साथ 
साक्षात्‌ कमलनयन आपको देख रहा हूँ। आह! में निःसन्देह मुक्त हो गया। हे राम! आपका 
मङ्गछ हो, आप आइये, आपके रहने योग्य मैं स्थान दिखाता हूँ ॥ ८७-८८।। यह कह कर शिष्यो से 
चारों ओर से घिरे हुए श्रीमान्‌ मुनिवर वाल्मीकिजी लमण के सहित गङ्गा और पर्वत के मध्य स्थळ में 
जाकर भगवान्‌ राम के रहने योग्य एक सुविशाळ शाला बनाये, उसमें एक पूर्व-पश्चिम ओर दूसरा उत्तर- 

१२ 
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जानक्या सहितो रामो लक्ष्मणेन समन्त्रितः | तत्र. ते देवसदशा ह्यवसन्‌ भवनोत्तमे ॥९१॥ 
वाल्मोकिना तत्र सुपूजितोश्य रामः ससीतः सह लक्ष्मणेन । 
देनेमुनीन्द्रे, सहितो मुदा5भस्ते स्वर्ग यथा देवपतिः सशच्या ॥९२॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे- उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे पष्ठः सगः ॥ ६ ॥ 
0 
संप्रमसर्ग 


सुमन्त्र का छौटकर आना, राजा दशरथ का स्वर्गवास तथा भरतजी का नौनिहाळ से आना 
ओर श्रीबसिष्ठजी के आदेश से पिता का अन्त्येष्टि-संस्कार करना । 


श्रीमहादेव उबाच 
सुमन्त्रोऽपि तदायोध्याँ दिनान्तेप्र विवेश ह । व्रण मुखमाच्छाद्य बाष्पाकु लितलोचनः ॥१॥ 
बहिरेव रथं स्थाप्य राजानं द्रष्टुमाययौ । जयशब्देन राजानं स्तुत्वा तं प्रणनाम ह ॥२॥ 
ततो राजा नमन्तं तं सुमन्त्रं विह्वलोऽब्रवीत्‌ । सुमन्त्र रामः कुत्रास्ते सीतया लक्ष्मणेन च ॥३॥ 
कुत्र त्यक्तस्त्वया रामः कि मां पापिनमत्रवीत्‌ । सीता वा लक्ष्मणो वाऽपि निर्दय मां किमत्रवीत्‌ ४ 
हा राम हा गुणनिधे हा सीते प्रियवादिनि | दुःखार्णवे निमग्न मां म्रियमाणं न पश्यसि ॥५॥ 


दक्षिण दो सुन्दर घर बनाये ॥ ८९-९०।। उस दिव्य भवन में जानकीजी के साथ श्रीराम ओर लक्ष्मण 
देवताओं के समान रहने गे | ९१॥ श्रीबाल्मीकिजी से विधिवत्‌ सम्मानित हो देवता और झुनिगणों 
सहित श्रीरामचन्द्रजी वहाँ सीता और लद्मण के साथ स्वर्गलोक में इन्द्राणी ( शची) के साथ देवराज 
इन्द्र के रहने की भाँति रहने लगे ॥ ९२॥ 
इति श्रीअध्यात्मरामायणे उमामहेशवरसंबादे अयोध्याकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तर्गंतखजुरि याँप्रा मनिवासि- 
पराशरगोत्रीय पं० रामब्रतपाण्डेयात्मज पं० चन्द्रमापlण्डेयेन विरचितया भाषाटीकयासहितः 
बष्ठुसर्गः परिपूर्णः ॥ ६ ॥ 


—%— 


श्रीमहादेबजी बोले-सुमन्त्रजी भी सन्ध्या समय में वस्त्र से सुख ढंककर सजलनेत्र हो अयोध्यापुरी 
में प्रवेश किये ॥ १॥ वे रथ को बाहर रखकर राजा को देखने के लिये अन्तःपुर में गये ओर जयध्वनि 
से उनकी स्तुतिकर राजा को प्रणाम किये ॥ २॥ राज्ञा दशरथ नमस्कार करते हुए सुमन्त्र को देखकर दुःख 
से बिहल होकर बोळे--“सुमन्त्र ! सीता और लक्ष्मण के सहित रामजी कहाँ हैं ? ॥ ३॥ आपने राम को 
कहाँ छोड़ा है ? वे मुझ पापी को क्या कहे हें? तथा च सीता ओर लक्ष्मण ने भी मुझ निदेयी को क्या 
कहा हे! ॥ ४॥ हा राम ! हा गुणनिधे ! हा प्रियवादिनि सीते ! क्या मुझको दुःख सागर में डूबकर 
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कत भवन्स 
विलप्येवं चिरं राजा निमग्नो दुःखसागरे । एवं मन्त्री रुदन्त तं प्राज्जलिर्बाक्‍्यमत्रवीत्‌ ॥६॥ 2 
रामः सीता च सौमित्रिर्मया नीता रथेन ते । शरङ्गवेरपुराभ्याशे गङ्गाकूले व्यवस्थिताः ॥७॥ 
गुहेन किंचिदानीतं फलभूलादिक च यत्‌ । स्पृष्ठा हस्तेन संप्रीत्या नाग्रही दविससजे तत्‌ ॥८॥ 
बटक्षीरं समानाय्य गुहेन रघुनन्दनः । जटामुकुटमाबद्धय मामाह नृपते. स्वयम्‌ ॥९॥ 
सुमन्त्र बरहि राजानं शोकस्तेऽस्तु न मत्कृते । साकेतादधिक सौर्यं विपिने नो भविष्यति ॥१०। 
मातुर्मे वन्दनं रहि शोक त्यजतु मत्कृते । आश्वासयतु राजान बृद्ध शोकपरिप्छुतम्‌ ॥११॥ 
सीता चाश्रुपरीताक्षी मामाह नृपसत्तम । दुःखगद्गदया वाचा रामं किंचिदवैक्षती ॥१२॥ 
साष्टाङ्ग प्रणिपातं मे ब्रृहि श्रश्रवोः पदाम्बुजे । इति प्ररुदती सीता गता किंचिदवाङ मुखी ॥१३॥ 
ततस्तेऽश्रपरीताक्षा  नावमारुरुहुस्तदा । यावद्गज्ञां समुत्तीर्य गतास्तावदहं स्थितः ॥१४॥ 
ततो दुःखेन महता पुनरेवाहमागतः । ततो रुदन्ती कौसल्या राजानमिदमत्रबीत्‌ ॥ १५ 
केकेस्यै ग्रियभार्यायै प्रसन्नो दत्तवान्वरम्‌ । त्वं राज्यं देहि तस्यैव मत्पुत्रः किं विवासितः १६॥ 
कृत्वा खमेव तत्सर्वमिदानीं किं चु रोदिषि । कौसल्यावचनं भुत्वा क्षते स्पृष्ट इवाग्निना ॥१७॥ 


मरते हुए तुम नहीं देखते हो” ! ॥ ५।। इस प्रकार बहुत देर तक बिळाप कर राजा दुःख समुद्र में डूब गये । 
उन्हे. इसप्रकार रुदन करते हुए देखकर मन्त्री हाथ जोड़कर बोले-महाराज ! मैं राम, सीता और 
लद्दमण को आपके रथ में बेठाकर ले गया। वे श्र्गवेर पुर के समीप गङ्गाजी के किनारे विश्राम 
किये ॥ ६-७ ॥ वहाँ पर निषादराज गुह फलमूछादि कुछ ले आया, किन्तु रामजी उन्हें प्रतिपूर्वक हाथ 
से ही स्पर्शकर छोड़ दिये, ४नमें से कुछ भी ग्रहण नहीं किये ॥ ८ ॥ तत्पश्चात्‌ श्रीरघुनाथजी निषाद- 
राज गुह से बट का दूध मँगाकर अपनी जटाओं का मुकुट बनाये और मुझसे बोले ॥९॥ “ सुमन्त्रजी ! 
महाराज से निवेदन कीजियेगा कि वे मेरे छिये शोक मत करेंगे। हम छोगों को साकेत से भी अधिक 
सुख बन में प्राप्त होगा ॥ १० ॥ 


माता से मेरा प्रणाम निवेदन कर कहिएगा कि मेरे लिये शोक करना छोड़ दें। महाराज वृद्ध और 
शोक से व्याकुळ हैं उन्हें आश्वस्त करना” ॥ १९॥ हे नृपश्रेष्ठ ! तत्पश्चोत्‌ सजालनेल हो राम के तरफ 
किञ्चित देखती हुई सीता दुःख पूर्वक गदूगदूबाणो से मुझसे बोली; दोनों सासुओं के चरण कमला में मेरा 
प्रणाम कहियेगा । यह कहकर थोड़ा सिर झुकाकर रोती हुई वहाँ से चली गयी ॥ १२-१३ ॥ तत्पश्चात्‌ वे सब. 
सजल्नेत्र हो नावपर आरूढ्‌ हुए । जबतक वे ढोग गङ्गाजी के उस पार पहुँचे, तब तक मैं बहीं स्थित था। 
तदनन्तर मैं बहाँ से चलकर बड़े दुःख से यहाँ आया हूँ। तत्पश्चात्‌ रोती हुई कौसल्या राजा से यह बोली कि हे 
राजन! यदि आप प्रसन्न होकर अपनी प्रिया कैकयी को वर दिये तो आप उसी के पुत्र को ही राज्य दिये 
होते, ।कन्तु मेरे पुत्रको आप देश से क्यों निकाळ दिये ॥ १५-१६ ॥ तथाच यह सब अपने आप करके 
रोते क्यों हैं. ? कोसल्या की ये बातें सुनकर ऐसो वेदना हुई जैसे घाब में अग्नि का स्परे से होता हे ॥१७।। 


TTT 


> 
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` इनः क्क्लक कप फेज जप देब स दे स उठ इनः शोकाश्र॒पूर्णाक्ष/ कोसल्यामिदमन्रवीत्‌। दुःखेन श्रियमाणं मां किं पुनदुःखयस्यलम्‌ ॥१८॥ 
इदानीमेव मे प्राणा उत्क्रमिष्यन्ति निश्चयः | शक्तोऽहं वाल्यभावेन केन चिन्मुनिना पुरा ॥१९॥ 
पुराहं योवने हप्षश्चापवाणधरो निशि। अचरं मृगयासक्तो नद्यास्तीरे महावने ॥२०॥ 
तत्रार्धरात्रसमये मुनिः कवित्तपादितः । पिपासा दियो; पित्रोजेलमा ेतुमुद्यतः ॥ 

अपूरयज्जले कुम्भं तदा शब्दोऽभवन्महान्‌ ।२१॥ 
गजः पिरति पानीयमिति मत्वा महानिशि | बाणं धनुषि सन्धाय शब्दवेधिनम क्षिपम्‌ ॥२२॥ 
हा हतोऽस्मीति तत्राभूच्छव्दो मानुपसचकः । कस्यापि न कृतो दोषो मया केन हतो विधे २३ 
प्रतीक्षते मां माता च पिता च जलकाङ्खया । तच्छुत्वा भयसंत्र स्तस्ततोऽहं पौरुषं वचः ॥२४॥ 
शनेगत्वाथ तत्पार्श्व स्वामिन्‌ दशरथोऽस्म्यहम्‌ । अजानता मया विद्धख्नातुमह सि मां मुने ॥२५॥ 
इत्युकत्वा पादयोस्तस्य पतितो गदगदाक्षरः | तदा मामाह स मुनिर्मा भेषीनृपसत्तम ॥२६॥ 
रत्या स्पुशेनन त्वां वेश्योऽहं तपसि स्थितः । पितरौ मां प्रतीक्षेत क्षुचुडभ्यां परिपीडितौ ॥२७॥ 
तयोस्त्वमुदकं देहि. शीघमेवाविचारयन्‌ । न चेच्चां भस्मसात्कुयात्पिता मे यदि कुष्यति २८ 


तदनन्तर महाराज शोकाश्रपूर्ण नेत्र हो कोसल्या से बोले--मैं तो स्वयं दुःख से मर रहा हूँ, पुनः इस प्रकार 
मुझे क्यों दुःख देती हो ? इससे कया छाभ है? ॥ १८॥ 

निःसन्देह मेरे प्राण अभी निकलने बाले हें । पूर्वसमय में मेरी मूखंता के कारण एक युनीश्वर शाप 
दिये थे॥ १९॥ ( बह कथा इस प्रकार है ) मै पहले एक समय युवाबस्था के मद से उन्मत्त हो मृगया में 
आसक्त हो रात्रि के समय हाथ में धनुष-बाण लेकर घोर जंगल में नदी के किनारे भ्रमण कर रहा था ॥२०॥ 
उस आधी रात के समय कोई प्यासा मुनि अपने प्यासे माता-पिता के लिये जल लेने हेतु नदी में घडा डुबाये। 
घड़ा डुबाते समय महान्‌ शब्द हुआ ॥ २१ ॥ कोई हाथी पानी पी रहा है, यह सोचकर झैं घनुष पर बाण 
चढ़ाकर शब्दवेधी बाण छोड़ा ॥ २२॥ वहाँ पर मनुष्य सूचक शब्द हुआ कि हा ! मैं मारा गया । हे बिघे ! 
मैने तो किसी का कोई अपराध नहीं किया था, पुनः मुझको किसने मारा ? ॥ २३ ॥ हाय ! मेरे माता- 
पिता भी जल के ल्यि मेरा रास्ता देख रहे होंगे। “यह मनुष्य का वचन सुनकर मैं अत्यन्त भयभीत हुआ 
ओर धीरे-धीरे उनके पास जाकर बोला”--प्रभो ! मैं दशरथ हूँ, मैंने ही बिना जाने यह बाण छोड़ा हे । हे 
सुने ! आप मेरी रक्षा कीजिये ॥ २४-२५॥ : 


यह कहकर मैं गद्गद्‌ कण्ठ होकर उनके चरणों में गिर गया । तदनन्तर वे मुनीश्वर मुकसे बोले-हे 
चपश्रेषठ! डरो मत ॥ २६॥ तुम्हे बरह्महत्या नहीं ळगेगी, क्योंकि मैं तपस्या में स्थित वेश्य हूँ। मेरे 
माता-पिता भूख ओर प्यास से व्याकुळ होकर मेरी बाट देखते होंगे।। २६॥ अतएब बिना कुछ बिचार 
किये ही अब तुम शीघ्र जळ दे आओ, नहीं तो मेरे पिता कुपित हो गये तो तुम्हें भस्म कर डाळेंगे ॥ २८ ॥ 


॥ 
, 
| 
। 

| 


जलं दत्ता तु तौ नत्वा कृतं सबं निवेदय । शल्यमुद्धर मे देहात्राणांस्त्यक्ष्यामि पौडितः ।२९। 
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इत्युक्तो मुनिना शीध्रं बाणमुत्पाव्य देहतः | सजलं कलशं श्रृत्वा गतोऽहं यत्र दम्पती ॥३०॥ 
अतिवृद्धावन्धद्शौ क्षुत्पिपासादितो निशि । नायाति सलिलं गृह्य पुत्रः किं वाऽत्र कारणम्‌ ।३१। 
अनन्यगतिको वृद्धौ शोच्यो तृटपरिपीडितौ। आवाम्नपक्षते किं वा भक्तिम!नावयोः सुतः ॥२२॥ 


इति चिन्ताव्याकुलो तो मत्पादन्यासजं ध्वनिम्‌ । 
श्रुत्वा प्राह पिता पुत्र कि विलम्बः कृतस्त्वया ॥३३ 


देह्यावयोः सुपानीयं पिव त्वमपि पुत्रक । इत्येवं लपतोरभीत्या सकाशमगमं शनेः ॥३४॥ 
पादयोः प्रणिपत्याहमब्रुवं विनयान्वितः । नाहं पुत्रस्त्वयोध्याया राजा दशरथोऽस्म्यहम्‌ ३५ 
पापोऽहं खंगयासक्तो रात्रौ मृगविहिंसकः । जलावताराद्दूरेऽहं स्थित्वा जलगतं ऽ्वनिम्‌ ॥३६॥ - 
रत्वाहं शब्दवैधिस्वादेकं बाणमथात्यजम्‌ । हतोस्मीति ध्वनि श्रृत्वा भयाचत्राइमागतः ॥३७॥ 
जटा विकीर्य पतितं दृष्टाहं मुनिदारकम्‌ । भीतो गृहीत्वा तत्पादौ रक्षरक्षेति चाब्रवम्‌ ।'३८॥ 
मामेपीरिति मां ग्राह ब्रह्महत्याभयं न ते । मत्पत्रोः सलिलं दरवा नत्वा प्रा्थय जीवितम्‌ २९॥ 


उन्हें जळ देकर ओर नमस्कार कर अपना सारा कृत्य सुना देना! मुझे अत्यन्त पीड़ा हो रही है। तुम 
मेरे शरीर में से बाण निकाल दो, तब मैं प्राण त्याग करूंगा ॥ २९॥ मुनि के यह कहने पर मैं शीघ्र ही 
उनके शरीर से बाण निकाल दिया और जल का घडा लेकरं उनके माता-पिता के पास गया ॥ ३०॥ उनके 
माता-पिता कह रहे थे कि हम अत्यन्तबृद्ध और नेत्रहीन हैं और सुख प्यास से पीड़ित हो रहे हैं इस रात्रि के 
समय मेरा पुत्र अबतक जळ लेकर नहीं आया, इसमें क्या कारण है ? ।॥। ३१॥ हम दोनों अनन्यगतिक 
हैं, अथोत्‌ कोई दूसरा सहारा नहीं है, हम वृद्ध, शोचनीय और प्यास से अत्यन्त पीडित हैं। हमलोगों का 
भक्त पुत्र हम लोगों की उपेक्षा क्‍यों कर रहा है ? ॥ ३२ ।। 


इस प्रकार चिन्ता से व्याकुळ हो रहे मेरे पैरों की ध्वनि सुनकर पिता ने पूछा--बेटा ! आज तू 
इतनी बिलम्ब क्यों किया ॥ ३३॥ हमें पवित्रजळ दो और तुम भी जळ पीओ। उनके इस प्रकार कहने 
पर मैं डरकर धीरे से उनके पास गया ॥ ३४॥ उनके चरणों में प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोछा--मैं आपका 
पुत्र नहीं हूँ, बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ हूँ ॥ ३५॥ मैं पापी मृगया में आसक्ति से रात्रि के समय 
पशुओं का बध करता फिरता था। जळाशय से मैं दूर था, किन्तु जळ में ध्वनि को सुनकर शब्दवेधी होने 
से मैं एकबाण छोड़ा । परन्तु “मैं मारा गया” यह शब्द जब मैं सुना तो डरता हुआ बहाँ आया ॥ ३६-३७ ॥ 

मैं बहाँ आकर जटा फेलाये पड़े एक मुनिकुमार को देखा तो भय से उनके चरण पड़ लिया और 
भेरी रक्षा करो, रक्षा करो? यह कहने लगा ॥ ३८ ॥ तब वे बोले डरो मत, तुन्हें ब्रहमहत्या का डर नहीं है । 
मेरे माता-पिता को जळ देकर उन्हें प्रणाम कर जीवनदान केलिये प्रार्थना करो ॥३९॥ मुनिकुमार के यह 
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इत्युक्तो मुनिना तेन ह्यागतो मुनिहिंसकः । रक्षेतां मां दयायुक्तो युवां हि शरणागतम्‌ ॥४०॥ 
इति श्रत्वा तु दुःखातों विलप्य बहुशोच्य तम्‌ । पतितौ नौ सुतो यत्र नय तत्राविलम्बयन्‌॥४१॥ 
ततो नीतौ सुतो यत्र मया तौ बृद्धदम्पती । स्पृष््रा सुतं तौ हस्ताभ्यां बहुशो5थ विलेपतुः ।४२ 
हाहेति क्रदमानौ तौ पुत्रपुत्रेत्यवोचताम्‌ । जलं देहीति पृत्रेति किमथं न ददास्यलम्‌ ॥४३॥ 
ततो मामूचतुः शीघ्रं चितिं रचय भूपते। मया तदैव रचिता चितिस्तत्र निवेशिताः ॥ 
त्र यस्तत्र ग्निरुत्सृष्टो दग्धास्ते त्रिदिवं ययुः ॥४४॥ 
तत्र बृद्ध पिता प्राह त्वमप्येवं भविष्यसि । पुत्रशोकेन मरणं ग्राप्स्यसे वचनान्मम ॥४५॥ 
. स इदानीं मम प्राप्त' शापकालोऽनिवारितः । इत्युक्त्वा विललापाथ राजा शोकसमाकुलः ।४६॥ 
हा राम पुत्र हा सीते हा लक्ष्मण गुणाकर । व्वद्वियोगादहं प्राप्त मृत्यु केकेयिसम्भवम्‌ ॥४७॥' 
चदन्नेत दशरथः ग्राणांस्त्यक्त्वा दिवं गतः । कोसल्या च सुमित्रा च तथान्या राजयोषितः ४८ 
चुक्रुशु्च॒ बिलेपुश्च उरस्ताइनपूर्वकम्‌ । वसिष्ठः प्रययो तत्र प्रातर्मन्त्रिमिरावृतः ॥४९॥ 
तैलद्रोण्यां दशरथं क्षिप्त्वा दूतानथात्रवीत्‌ | गच्छत त्वरितं साश्चा युधाजिन्नगरं प्रति ॥५०॥ 
तत्रास्ते भरतः श्रीमःञ्छत्रुष्नसहितः प्रश्रः । उच्यतां भरतः शीघ्रमागच्छेति ममाज्ञया ॥५१॥ 


कहने पर यह सुनिहिसक आप के समीप आया हे । आपदोनां बड़े दयावान्‌ हें, आपदोनों शरणौगत की रक्षा 
कीजिये ॥ ४०॥ यह सुनकर वे दोनों दुःख से व्याकुळ हो उनके लिये बहुत शोच और बिळाप करते हुये 
प्रथ्वीपर गिर पड़े। वे बोले--“जहाँ हमारा पुत्र है, वहाँ हमें ले चलो” ॥ ४१॥ तत्पश्चात्‌ उनके पड़े हुए 
लड़के के पास उन वृद्ध दम्पत्ति को मैं लेगया ओर वे उसे हाथों से छूकर अति बिळाप करने लगे ॥ ४२. ।। 
“हा पुत्र ! हा पुत्र ! यह कहते हुए वे रोते हुए बोले --'बेटा ! हमें जळ दो, हमें जल दो । आज जळ क्यों 
नहीं देते हो ?॥ ४३ ॥ पुनः वे मुझसे बोले -राजन्‌ ! शीघ्र चिता बनाओ । . मैं शीघ्र ही चिता बना दिया । 
वे तीनों उस पर चढ़ गये और अग्नि लगाने पर उसमें भस्म होकर स्वर्गलोक को चले गये ॥ ४४ ॥ उस 
समय बृद्ध पिता बोले सुझसे बोले कि तुम्हें भी ऐसा हो होगा। मेरे वचन से तुम्हारा भी पुत्र शोक से 
ही मरण होगा।। ४५॥ बह अपरिहाये शापकाळ मेरे लिये उपस्थित हुआ है । यह कहकर राजा दशरथ 
अतिशोकाकुछ हो बिलाप करने छगे॥ ४६॥ “हा पुत्र राम ! हा सीते ! हा गुणाकर लद्दमण ! तुम्हारे 
वियोग से मै कैकेयी के द्वारा उपस्थित मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूँ.॥ ४७ ॥ यह कहते हुए महाराज दशरथ 
प्राणों को छोड़कर स्वगेछोक चले गये । उस समय कोसल्या- सुमित्रा ओर अन्यान्य रानियाँ छाती पीट-पीट 
कर रोने तथा विलाप करने लगीं । प्रातः काळ होने पर मन्त्रियो के साथ वहाँ वसिष्ठजी आये ॥ ४८-४९ ॥ 
तैलपूर्ण द्रोणी ( नौका ) में राजा दशरथ के शव को रखबाकर दूतों से बोले-तुमलोग शीघ्र ही धोड़ों पर 
सवार होकर युधाजित्‌ की राजधानी जाओ || ५० ॥ 

वहाँ पर शत्रुघ्न के साथ श्रीमान्‌ महाराज भरत विराजमान हैं । मेरी आज्ञा से उनसे यहद कहना 
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अयोध्यां प्रति राजानं कैकेयीं चापि पश्यतु । इत्युक्तास्त्वरितं दूता गत्वा भरतमातुलम्‌ ॥५२॥ 
युधाजितं प्रणम्योचुभरतं सानुजं प्रति । वसिप्ठस्त्वत्नवीद्राजन्‌ भरतः सानुजः प्रभु: ॥५३॥ 
शीघ्रमागच्छतु पुरीमयोध्यामविचारयन्‌ । इत्याज्ञसोऽथ  भरतस्त्वरितं भयविह्वलः ॥५४॥ 
आययौ गुरुणादिष्टः सह दूतैस्तु सानुजः । राज्ञो वा राघवस्यापि दुःखं किञ्चिदुप स्थितम्‌ ॥५५॥ 
इति चिन्तापरो मागें चिन्तयन्नगरं ययौ । नगरं श्रष्टलक्ष्मीकं जनसम्बाधवजितम्‌ ॥५६॥ 
उत्सवेश्च परित्यक्तं दृष्टा चिन्तापरोऽभवत्‌ । प्रविश्य. - राजभवनं राजलक्ष्मी विवजितम्‌ ॥५७॥ 
अपद्यत्कैकयीं तत्र एकामेवासने स्थिताम्‌ । ननाम शिरसा पादौ मातु क्तिसम न्वितः ॥५८॥ 
आगतं भरतं दृष्टा कैकयी प्रेमसम्भ्रमात्‌ । उत्थायालिङ्गय रमसा स्वाङ्कमारोप्य संस्थिता ५९ 
ू्ष्न्यवघ्राय पप्रच्छ कुशलं स्वकुलस्य सा । पिता मे कुशली आता माता च शुभरक्षणा ।६०। 
दिष्ख त्वमद्य कुशली मया इष्टोऽसि पुत्रक। इति पृष्टः स भरतो मात्रा चिन्ताङ्लेन्द्रियः ।६१। 
दूयमानेन मनसा मातरं समपृच्छत । मातः पिता मे झुत्रास्ते एका त्वमिह संस्थिता ६२ 
स्वया बिना न मे तातः कदाचिद्रहसि स्थितः। इदानीं इश्यते नेव कुत्र तिष्ठति मे वद्‌ ।६३। 
अदृष्टा पितरं मेऽद्य भयं दुःखं च जायते | अथाह कैकयी पुत्रं कि दुःखेन तवानघ ॥६४॥ 


कि भरत शीघ्र ही अयोध्यापुरी में आकर महाराज दशरथ ओर कैकेयी का दर्शन करें। “बसिष्ठजी के यह 
कहने पर दूत गण शीघ्र ही जाकर भरत के मामा युधाजित्‌ ओर अनुज शात्रध्न सहित भरत को प्रणाम कर 
बोले--“राजन्‌ ! वसिष्ठजी कहे हैं कि अनुज शत्रध्न सहित महाराज भरत शोघत्र ही बिना कुछ सोच 
बिचार किये अयोध्यापुरी में चले आवें” । यह आज्ञा सुनकर भरतजी भय से व्याकुळ होकर शीघ्र ही 
गुरुजी के आदेश से अनुज सहित दूतां के साथ चले ओर यह सोच रहे थे कि अवश्य ही महाराज या 
श्रीरघुनाथजी पर कोई घोर संकट उपस्थित हुआ हे ॥ ५१-५५ ॥ मन ही मन रास्ते में चिन्ता करते हुए 
नगर में पहुंचे । वे नगर में पहुँचकर नगर को ळच्मीहीन, जन समूह से रहित, तथा उत्सवहीन देखे। 
यह देखकर वे अत्यन्त चिन्तित हुए । राज्यलमी रहित राज्य भवन में जाकर वहाँ अकेली कैकेयो को एक 
आसन पर बेठे हुए देखे । माता को देखकर वे भक्तिपूर्वक चरणो में सिर रखकर प्रणाम किये ॥ ५६-५८ ॥ 
आये हुए भरतजो को देखकर कैकेयी प्रेमबश शीघ्रता से उठकर उन्हें हृदय लगायी ओर अपनी गोद में 
बेठाकर उनका सिर सूं घकर अपने कुळ की कुशलता पूजी । बह बोळी--“मेरे पिता, भाई ओर शुभलक्षणा | 
माताजी कुशळपूर्वक तो हैं !॥ ६० ॥ 

बेटा! आज बड़े भाग्य से मैं तुम्हें सकुशळ देख रही हूँ । इस प्रकार माता के पूछने पर चिन्ता से 
व्याकुछ एबं दुःखी होकर भरतजी ने माता से पूछा--माँ ! पिताजी कहाँ हैं, जो तुम यहाँ अकेली बैठी 
हो ? ६१-६२॥ हे मातः! तुम्हारे विना पिताजी कभी भी एकान्त में नहीं रहते थे लेकिन इस समय 
चे दिखायी नहीं पड़ते, यह बताओ कि वे कहाँ हें ? ॥ ६३॥ पिताजी को नहीं देखने से मुझे आज अत्यन्त 
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या गतिधर्मशीलानामश्चमेधादिया जिनाम्‌ । तां गतिं गतवानद्य पिता ते पितृवत्सल ॥६५॥ 
तच्छुत्वा निपपातोव्या भरतः शोकविद्दलः । हा तात क्क गतोऽसि त्व त्यक्त्वा माँ बंजिनाणवे ॥ 
असमप्येव रामाय राज्ञ मां क गतोऽसि भो । इति विलपितं पुत्र पतितं मुक्तमूर्धजम्‌ ॥६७॥ 
उत्थाप्यामृज्य नयने कैकेयो पुत्रमत्रवीत्‌ । समाश्वसिहि भद्रं ते सव सम्पादितं मया ॥६८॥ 
तामाह भरतस्तातो म्रियमाणः किमत्रवीत्‌ । तमाह कैकयी देवी भरतं भयवजिता ॥६९॥ 


_ हा राम रामस तेति लक्ष्मणेति पुनःपुनः । विलपन्नेव सुचिरं देहं त्यक्त्वा दिवं ययौ ॥७०॥ 
` तामाह भरतो हेऽम्ब रामः सन्निहितो न किम्‌ । तदानीं लक्ष्मणो वापि सीता वा कुत्रते गताः ७१ 


कैकेय्युबाच 


रामस्य यौवराज्याथ पिता ते सम्भ्रमः कृतः । तव राज्यप्रदानाय तदाऽहं विध्नमाचरम्‌ ॥७२। 


राज्ञा दत्तं हि मे पूर्व वरदेन बरद्वयम्‌ । याचितं तदिदानीं मे तयोरेकेन तेऽखिलम्‌ ।७३॥ 


' राज्यं रामस्य चेकेन बनवासो मुनित्रतम्‌ | ततः सत्यपरो राजा राज्यं दर्वा तदैव हि ॥७७॥ 
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रामं सप्रषयामास वनमेव पिता तब। सोताप्यचुगता राम पातित्रत्यमुपाश्रता ॥७५॥ 


भय और दुःख हो रहा है । यह सुनकर कैकेयी बोली--“हे अनघ ! तुम्हारे दुःख की क्या बात 
हे”? ॥ ६५॥ हे पितृ बत्सळ! अश्वमेधादि यज्ञ करने बाले धर्म परायण पुरुषों की जो गति होती है; 
आज तुम्हारे पिता उस गति को प्राप्त किये हैं ? ॥ ६५॥ यह सुनते ही भरत शोकाकुल होकर प्रथ्बी पर 
गिर पड़े और बोळे -“हा तात! ह्वा तात! मुझे दु:ख सागर में छोड़कर आप कहाँ चले गये ? ॥ ६६॥ 
हाय! महाराज राम को मुझे बिना समर्पण किये ही आप कहाँ चले गये” इस प्रकार बिळाप करते हुए 
बिखरे हुए केशों बाळे प्रथ्वी पर पड़े अपने पुत्र को उठाकर कैकेयी भरत के आँखों की आँसू पोछकर बोली- 
बेटा ! धैये धारण करो ! तुम्हारा कल्याण हो । मैं तुम्हारे लिये सब कुछ सम्पादित करली हूँ ॥ ६७-६८ ॥ 
यह सुनकर भरत जी पूछे--मरते समय महाराज क्या कहे थे ? यह सुनकर कैकेयी देवी निर्भय होकर भरत- 
जी से बोली ॥ ६९॥ ५ 


वे हा राम! हा राम ! हा सीते ! हा लक्ष्मण ! इस प्रकार बहुत देर तक बारम्बार विलाप करते हुए अपना 


` शरीर त्याग कर स्वर्ग को चले गये” ॥ ७०॥ तदनन्तर भरत जी पूछे--“हे मातः! उस समय राम, 


सीता ओर लक्ष्मण भी उनके पास नहीं थे क्या ? उस समय वे कहाँ गये थे” ! ।। ७१॥ कैकेयी बोली-- 
तुम्हारे पिता राम को युवराज के लिये तैयारी किये थे। उस समय तुमको राज्य दिलाने हेतु मैंने उसमें 
विघ्न उपस्थित कर दिया ॥ ७२॥ पूर्व समय में प्रसन्न होकर वरदाता राजा मुझे दो बरदान देने के लिये 
कहे थे। उस समय उनमें से मैं एक वरदान के द्वारा तुम्हारे लिये सम्पूर्ण राज्य और दूसरे वर से राम के 
लिये मुनित्रत धारण पूर्वक बनचास माँगी। अतएव तुम्हारे पिता सत्यसन्ध महाराज दशरथ तुमको राज्य 
एवं राम को वनवास देकर राम को बन में भेज दिये। पातिव्रत्य परायण सीता भी राम के साथ ही बन 
में चली गयी ॥ ७३-७५ ॥ 


Mid hie, 
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सौभ्रात्र दर्शयन्राममचुयातोऽपि लक्ष्मणः । बनं गतेषु सर्वेष राजा तानेव चिन्तयन्‌ ॥७६॥ ˆ 
प्रहपन्‌ रामरामेति ममार नृपसत्तमः | इति मातुर्वचः श्रवा वज्राहत इव डुमः ।।७७॥ 
पपात भूमौ निःसज्ञस्तं दृष्टा दुःखिता तदा । कैकेयौ पुनरप्याह वत्स शोकेन किं तव ॥७८॥ 
राज्ये महति संग्रासे दुःखस्यावसरः कुतः । इति त्रूवन्तीमालोक्य मातरं प्रदहन्निव ॥७९॥ 
असंमाष्यासि पापे मे घोरे स्व॑ भठंघातिनी । 
पापे त्बदगभजातो5हं पापवानस्मि साम्प्रतम्‌ । अहमग्नि प्रवेक्ष्यामि विषं वा भक्षयाम्यहस्‌ ८०। 
खड्गेन वाथ चात्मानं हत्वा यामि यमक्षयम्‌ । भदेघातिनि दुष्टे तवं इम्भोपाकं गमिष्यसि ८१ 
इति निर्भेत्स्य कैकेयीं कौसल्याभवन ययौ । साऽपि त॑ भरतं दृष्टा मुक्तकण्डा रुरोद ह ॥८२॥ 
पादयोः पतितस्तस्या भरतोऽपि तदारुदत्‌ । आलिङ्ग्य भरतं साध्वी राममाता यशस्विनी ८३ 
कृशाऽतिदीनवदनग साश्रनेत्रेदमत्रवीत्‌ । 
पुत्र त्वयि गते दूरमेवं सर्वमभूदिदम्‌ । उक्त मात्रा श्रुत सवं त्वया ते मातचेष्टितम्‌ ॥८४॥ 
पुत्रः सभार्यो वनमेव यातः सलक्ष्मणो मे रघुरामचन्द्रः । 
चीराम्बरो बद्धजटाकलापः सन्त्यज्य मां दुःखसमुद्रमग्नाम्‌ ॥८५॥ 


लक्ष्मण भी भ्रातृस्नेह्ह से राम के पीछे-पीछे चळ दिये । सबके वन चले जाने पर उन लोगों का स्मरण 
करते हुए तथा राम ! राम ! रटते विलाप करते हुए नृपश्रेष्ठ महाराज शरीर त्याग दिये” । माता के ये बचन 
सुनकर भरत जी बज्ञाहत पड़े के समान अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। भरत जी को ऐसी स्थिति में 
देखकर दुःखी होकर कैकेयी बोली--वेटा ! तुम शोक क्यों करते हो ? ॥ ७६-७८॥ यह महान्‌ राज्य 
प्राप्त करने के बाद दुःख का अवसर ही कहाँ रहता? इस प्रकार माता को कहते हुए देखकर क्रोध से जळते 
हुए माता से बोले ॥ ७९॥ 


“अरी पापिनी ! तुम बात करने योग्य नहीं हो । अरी घोरे ! तुम अपने पति घातिनी हो। अरि पापे! 
तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होने के कारण मैं भी प्रत्यक्ष महापापी हूँ. या तो मैं अग्नि में प्रवेश करूँगा अथवा विष 
खा लंगा, अथवा खड्ग से आत्महत्या कर यमपुर को चला जाऊँगा । हे भढेघातिनि ! हे दुष्टे! तुम भी 
कुम्भीपाक नामक नरक में पड़ोगी” ॥ ८१॥ इस प्रकार कैकेयी को डाँट-फटकार कर कौसल्या के घर गये । 
भरत को देखते ही माता कौसल्या मुक्तकण्ठ से रुदन करने लगीं ॥ ८२॥ भरतजी उनके चरणों पर गिरकर 
रोने लगे । उन्हें गले लगाकर महादुबेछ ओर अति दीनबद्ना यशस्विनी राममाता कौसल्या सजल नेत्र. हो 
बोली ॥ ८३ ॥ बेटा ! तुम्हारे दूर चले जाने पर ये सब अनर्थे हुए हैं, अपनी माता से तुमने सब कुळ सुन ही 
ली होगी ॥ ८४॥ मेरा पुत्र रघुश्रेष्ठ रामचन्द्र .अपनी पत्नी सीता ओर लक्ष्मण के साथ चीरवखा घारणकर 
तथा जटा जूटबाँधक्र सुझे दुःख समुद्र में छोड़कर वन को चला गया ॥ ८५ ॥ -हा राम ! हा मेरे रघुवंश 
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हाराम हा मे रघुवंशनाथ बि मे त्वं परतः परात्मा। 
तथापि दुःखं न जहाति मां वे विधिबलीयानिति मे मनीषा ॥८६॥ 


“स एवं भरतो वीक्ष्य विलपन्तीं भृशं शुचा | पादौ गृहोत्वा प्राहेदं शृणु मातर्वचो मम ॥८७॥ 
कैकेय्या यत्कृतं कमं रामराज्याभिषेचने | अन्यद्वा यदि जानामि सा मया नोदिता यदि ८८ 
पापं मेऽस्तु: तदा. मातत्रेह्हत्याशंतोद्धवम्‌ । हत्वा व सिष्ठं खड्गेन अरुन्धत्या सपन्वितम्‌ ।८९। 
भूयात्तस्पापमखिलं मम जानामि यद्यहम्‌। इत्येवं शपथं कृत्वा रुरोद भरतस्तदा ॥९०॥ 

` कौसल्या तमथालिङ्गच पुत्र जानामि मा शुचः । एतस्मिन्नन्तरे श्रत्वा भरतस्य समागमम्‌ । ९१॥ 

: बसिष्ठो मन्त्रिभिः साधं प्रययौ राजमन्दिरम्‌ । रुदन्तं भरतं दृष्टा वसिष्टः प्राह सादरम्‌ । ९२॥ 
बृद्धो राजा दशरथो ज्ञानो सत्यपराक्रमः । क्त्वा मत्यसुखं सर्बमिष्टा बिपुलद क्षिणेः ।९३॥ 
अश्वमेधादिशिय ज्ञेलंव्ध्वा रामं सुतं हरिम्‌। अन्ते जगाम त्रिदिवं देवेन्दराद्रासनं परशः ।९४।। 
तं. शोचसि बथेव त्वमशोच्यं मोक्षभाजनम्‌ । आत्मा नित्योऽव्ययः शुद्धो जन्मनाशादिवर्जितः 
शरीरं जडमत्यर्थमपवित्र ` बिनश्वरम्‌ | विचार्यमाणे शोकस्य नावकाशः कथञ्चन ।९६। 
पिता वा तनयो वाऽपि यदि - सरत्युवशं गतः । मूढास्तमनुशोचन्ति स्वात्मताइनपूव कम्‌ ॥९७॥ 
निःसारे खड संसारे वियोगो ज्ञानिनां यदा । भवेद राग्यहेतुः स शान्तिसौख्यं तनोति च ।९८ 


शिरोमणि ! आप साक्षात्‌ परम पुरुष परमात्मा मेरे गर्भ से जन्म लिए, परन्तु दुःख ने मेरा पीछा नहीं 
~छोड़ा। अतएव बिधाता.हो प्रबळ है, यह मेरा बिचार है ॥ ८६॥ उन्हें शोक से इस प्रकार बिळाप करते 
«देखकर भरतजी उनका चरण पकड़कर बोले- हे माता! मेरी बात सुनिये--श्रोरामचन्द्रजी के राज्या- 
-भिषेक के समय कैकेयी ने जो कुछ किया है उसमें मेरी सम्मति हो अथवा मैं जानता होऊँ तो मुझे सौ 
ब्रह्महत्याओं का पाप लगे अथवा अरुन्धती ओर वसिष्ठजी को खड्ग से मारने से जो पाप होता हे बह मुझे 
_ छगे। इस प्रकार शपथ कर भरतजी रोने लगे ॥ ८७-९० ॥ तब कौसल्या भरत जी को हृदय से लगाकर 
बोळी--वेटा ! मैं यह सब कुछ जानती हूँ, तुम किसी प्रकार की चिन्ता न करो । इसी समय ही भरत जी 
_का समागम सुनकर मन्त्रियों के साथ वसिष्ठ जी राजभवन में आये और रोते हुए भरत को देखकर आद्र 
पूर्वक बोले ॥ ९१-९२॥ महाराज दशरथ बृद्ध, ज्ञानी, ओर सत्य पराक्रमी थे । वे मर्त्यळोक के सम्पूर्ण 
सुख-भोगकर भरपूर दक्षिणा देकर अश्वमेधादि यज्ञों द्वारा भगवान्‌ का भजन कर और साक्षात्‌ विष्णुभग- 
` चान्‌ को ही अपने पुत्र रामचन्द्र के रूप में प्राप्तकर स्वर्गलोक में देवराज इन्द्र के अर्धे आसन के अधिकारी 
“हुए हैं ॥ ९३-९४॥ वे सर्वथा अशोचनीय और मोक्ष के पात्र हैं, उनके लिये शोच करना व्यर्थ ही हैं। 
` आत्मा नित्य, अव्यय, शुद्ध ओर जन्म मृत्यु आदि रहित हैं ॥ ९४ ॥ यह शरोर जड़, अति अपवित्र और 
_नाशबॉन है। बिचार करने पर तो शोक के लिये कोई स्थान नहीं है ॥ ९६॥ यदि कोई पिता अथबा पुत्र 
` मर जाता है तो मूहप्रांणो ही अपनी छाती पीट-पीटकर शोक करते हैं ॥९७ ॥ यदि इस संसार में ज्ञानिजनों 
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जन्मवान्यदि लोकेऽस्मिंस्त्ि त मृत्युरन्वगात्‌ । तस्मादपरिहारयोऽयं मृत्युर्जन्मवतां सदा ॥९९। - 
स्वकमंवशतः. सवंजन्तूनां प्रभवाप्ययौ । विजञानन्नप्यविद्वान्यः कथं शोचति वान्धवान्‌ 
ब्र्माण्डकोटयो . नष्टाः सृष्टयो बहुशो गताः। शुष्यन्ति सागराः सर्वे कैवास्था क्षणजीविते ` 
चलपत्रान्तलग्नाम्बुबिन्दु वरक्षणभङ्कुरम्‌ । आघुस्त्यजत्यवेलायां कस्तत्र प्रत्ययस्तव १०२ 
देही ग्राक्तनदेहोत्थकर्मणा देहवान्पुनः । तदेहोत्थेन च पुनरेवं देहः सदात्मनः ॥१०३॥ 
यथा त्यजति वै जोणे बासो गृह्णाति नूतनम्‌ | तथा जीणं परित्यज्य देही देहं पुन नंबम्‌ ॥१०४ 
भजत्येव सदा तत्र: शोकस्यावसरः कुतः। आत्मा न म्रियते जातु जायते न च वर्घते १०५ 
षड्भावर हितोऽनन्तः सत्य्रज्ञानविग्रहः । आनन्दरूपो बुद्धघादिसाक्षी लयविवजितः १०६ 
एक एव परो ह्यात्मा ह्यद्वितीयः समः स्थितः । इत्यात्मानं इ ज्ञात्वा त्यक्त्वा शोक कुरु क्रियाम्‌ ` 
तैलद्रोण्याः पितुर्देहमुद्धत्य सचिवेः सह । कृत्यं कुरु यथान्यायमस्माभिः कुलनन्दन १०८ 
इति संबोधितः साक्षाद्शुरुणा भरतस्तदा | विसृज्याज्ञानजं शोक चक्र स विधिवत्क्रिताम्‌ 


का किसी से वियोग होता है तो वह वियोग उनके लिये बैराग्य का कारण होता है और वह सुख-शान्ति 
का बिस्तार ही करता है ॥ ९८ ॥ इस लोक में जन्म लेने वालों के लिये मृत्यु सर्वदा अनिवार्य है ॥ ९९ ॥ 

अपने कर्मबश सम्पूर्ण प्राणियों का जन्म-मृत्यु होते ही हैं, यह जानकर भी अविद्वान्‌ पुरुष अपने बन्धु- 
बान्धबो के लिये केसे शोक करते हैँ ॥ १०० ॥ करोड़ों ब्रह्माण्ड नष्ट हो गये, अनेकों सृष्टियाँ व्यतीत हो गर्यी,, 
एकदिन सम्पूर्ण समुद्र सूख जायेंगे । पुनः इस क्षणिक जीवन में क्या आस्था की जाय !॥ १०१॥ हिलते. 
हुए पत्ते के नोकपर टकती हुई जळ बूद के समान यह जीवन क्षणभङ्गुर है, असमय ही आयु छोड़कर _ 
चली जाती है, उसका बिश्वास क्यों करते हो? ॥ १०२॥ यह जीवात्मा अपने पूर्व जन्म के शरीर से. 
उत्पन्न कर्मो के अनुसार शरीर धास्ण किया है । पुनः इस शारीर के कर्मों से यह दूसरा शरीर धारण 
करेगा । इस प्रकार आत्मा को हमेशा ( बार-बार ) शरीर की प्राप्ति होती हे ॥ १०३ ॥ जिस प्रकार मनुष्य, 
अपने पुराने वस्त्र को छोड़कर नवीन वस्न धारण करता है, उसी प्रकार देहधारी जीव पुराने शरीर को 
छोड़कर नवीन शरीर धारण कर लेता हे । अतएव इसमें शोक का कारण ही क्या है? आत्मा तो न कभी 
मरता हे न कभी जन्म लेता हे और न कभी बढ़ता ही है ॥ १०४-१०५॥ आत्मा 'षड्भाब विकारों से 
- रहित, अनन्त सच्चित्स्वरूप, आनन्द स्वरूप, बुद्धि आदि का साक्षी तथा अविनाशी है ॥ १०६॥ 

बह्‌ परमात्मा एक अद्वितीय और समभाव से स्थित है। इसप्रकार आत्मा को इट्‌ ज्ञान प्राप्तकर 
शोक रहित होकर सम्पूणे कार्य करो ॥ १०७॥ हे कुलनन्दन भरत ! . अपने पिता का शरीर तेळ की . 
नौका में से निकालकर मन्त्रण ओर हमसब कऋषिगण के साथ उनकी विधिवत्‌ अन्तयेष्टि-संस्कार 
करो ॥ १०८॥ गुरुजी के यह सममाने पर भरतजी अज्ञान जन्य शोक से मुक्त हो विधिवत्‌ राजा का 
अन्त्येष्टि संस्कार किये ॥ १०९॥ गुरुजी की आज्ञानुसार अग्निहोत्री की अन्तिम संस्कार जैसा विधिपूर्वक 


| १०० अध्यात्मरामोयंण ट [सगै 
\ 


- शुरुणोक्तम्रकारेण आहिताग्नेयथाविधि । संस्कृत्य स पितुदेहं विधिदृष्टेन कर्मणा ॥११० | 
एकादशेऽह्नि प्राप्त ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ | भोजयामास विधिवच्छतशोऽथ सहस्रह! ११११) 
उददिश्य पितरं तत्र ब्राह्मणेभ्यो धन बहु। ददौ गवां सहस्राणि ग्रामान्‌ रत्नाम्बराणि च११२ 
अवसत्स्वगृहे। यत्र राममेवाचुचिन्तयन्‌ । वसिष्ठन सह श्रात्रा मन्त्रिभिः परिवारितः ॥११३ 
रामेऽरण्यं प्रयाते सह जनकसुतालक्ष्मणाभ्यां सुघोरं 

माता मे राक्षसीव प्रदहति हृदयं दशनादेव सद्यः। 
गच्छाम्यारण्यमद्य स्थिरमतिरखिलं दूरतोऽपास्य राज्यं 

0” रामं सोतासमेतं स्मितरुचिरमुखं . नित्यमेवाचुसेवे ॥११४॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे सप्तमसर्गः ॥ ७ ॥ 


“णा 


पिता के शरीर का शास्त्रविधि से संस्कार सम्पादित कर एकादशाह के दिन सैकड़ों और हजारों वैदिक 

ब्राह्मणों को विधिवत्‌ भोजन कराये ॥ ११०-१११॥ तथा च पिता के निमित्त ब्राह्मणों को बिपुळ धन, हजारों 

गो अनेकों गाँव और रत्न तथा वस्त्र दान किये ॥ ११२॥ तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण करते हुए 

बशिष्ठजी भाई और मन्त्रियाँ के साथ घर में रहने छगे | ११३ ॥ जनकनन्दिनी सीता और ळच्मण के 

| || सहित श्रीरामचन्द्रजी के घोर जंगछ में चळे जाने से मेरी माता कैकेयी दर्शन से ही राक्षसी फे समान मेरे 

ih हृदय में दाह उत्पन्न करती है । अतएव मैं निःसन्देह अब शीघ्र ही सम्पूर्ण राज्य छोड़कर बन में जाऊँगा 

| E || और मधुरमुस्कान से सुशोभित मुख मण्डल वाले श्रीराम ओर सीता का नित्यप्रति सेवा करूँगा यह भरतजी 
| घर में रहते हुए सोचते रहते थे ॥ ११४॥ 


[| इति श्रीअध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे बिहारप्रान्तीयमोजपुरमण्डलान्तगंतलजुरियांग्राम- 
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|| र निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामब्रतपाण्डेयात्मज पं ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकयासहितः 

सप्तमसर्गः परिपूर्णः ॥ ७॥ 


५ ae 


| 


१ 
“ 


अयोध्याकाण्ड 


अष्ट मसग 

भरतजी का बन के लिये प्रस्थान, मार्ग में गुह ओर भरद्वाजजी से भेंट तथा चित्रकूट का दर्शन 

श्रीमहादेब उवाच 

बसिष्ठो मुनिभिः साधं मन्त्रिभिः परिवारितः । राज्ञः समां देवसभासन्निभाम विशद्भिः ॥१॥ 
तत्रासने समासीनश्रतुमुख इवापरः | आनीय भरतं तत्र उपवेश्य सहानुजम्‌ ॥२॥ 
अत्रवीद्चन॑ देशकालोचितमरिन्दमम्‌ । वत्स राज्येऽभिमेक्ष्यामस्त्वामच्य पितृशासनात्‌ ३॥ 
कैकेय्या याचितं राज्यं स्वद्थें पुरुषपभ । सत्यसन्धो दशरथः प्रतिज्ञाय ददौ किल । ४॥ 
अभिषेको भवत्वरद्य मुनिभिमॅन्त्र पूर्वकम्‌ । तच्छुत्वा भरतोऽप्याह मम राज्येन किं मुने ॥५॥ 
रामो राजाधिराजश्च वय तस्यैव किङ्कराः । श्वः प्रभाते गमिष्यामो राममानेतुमञ्जसा ॥६॥ 
अहं यूयं मातरश्च कैकेयीं राक्षसीं बिना । हनिष्याम्यधुनेवाहं कैकेयीं मातृगन्धिनीम्‌ ॥७॥ 
किन्तु मां नो रघुश्रेष्ठः खरीहन्तारं सहिष्यते । तच्छोभूते गमिष्यामि पादचारेण दण्डकान्‌ ॥८॥ 
शत्रुघ्नसहितस्तूर्णं यूयमायान्तु वा न वा। रामो यथा बने यातस्तथाऽहं वल्कलाम्बरः ।९।। 
फलमूलाकृताहारः शत्रुघ्नसहितो मुने । भूमिशायो जटाधारी यावद्रामो निवर्तते ॥१०॥ 
इति निश्चित्य भरतस्तूष्णी मेवावतस्थिवान्‌ | साधुसाध्विति तं सर्वे प्रशशंसुमृदान्विताः ॥११॥ 

श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति ! एक दिन सुनिगण सहित मन्त्रयां से घिरे हुए भगवान्‌ बसिष्ठजी. 
देबसभा के समान राजसभा में आये ॥ १॥ वहाँ पर द्वितीय ब्रह्माजी,के समान आसन पर विराजमान 
श्रीबशिष्ठजी अनुज सहित भरतजी को बुलाकर आसन पर बेठाकर देशकालोचित वाक्य अरिन्दम भरतजी- 
से बोले --वत्स ! तुम्हारे पिता के कथनानुसार आज राज्य पद पर हम तुन्हें अभिषिक्त करेंगे ॥ २-३ ॥ 
“हे पुरुषोत्तम ! तुम्हारे लिये कैकेयी राजादशरथ से राज्य की याचना की थी। सत्यसन्ध राजाद्शरथ 
प्रतिज्ञा करने से कैकेयो को बर दे दिये ॥ ४॥ अत एब झुनियों द्वारा मन्त्र च्चारणपूर्वक आज तुम्हारा 
अभिषेक होना चाहिये ॥” यह सुनकर भरतजी बोले--“हे मुनिवर ! राज्य से मेरा क्या प्रयोजन है ! ॥५। | 
रामही राजाधिराज हैं ओर हमढोग उनके दास हैं । कल प्रातःकालः श्रीरामजी को ठाने के लिये हम वन | 
में जायेंगे ॥ ६॥ मैं,आप ढोग एवं राक्षसी कैकेयी को छोड़कर सभी माताएँ बन को चलेंगे मैं तो नाममात्र | 
की माता कैकेयी को मार डाळता, परन्तु श्रीरघुनाथजी मुक खरी हत्यारे को क्षमा नहीं करेंगे। अत एब. 
आपलोग जायें या ना जायें किन्तु मैं शत्रुघ्न के साथ जिस प्रकार श्रीरामजी वन गये हैँ उसी प्रकार बल्क-. 
बस्नधारणकर पैदळ ही दण्डकारण्य जाऊँगा ॥ ७-९॥ जब तक श्री रामजी लौट नहीं आते तब तक. 


शत्रुघ्न के साथ फलमूलादि भोजन, जटाजूट धारण एवं भूमि पर शयन करूँगा ॥ १० ॥ यह निञ्चितकर, 
भरतजी मोन हो गये । यह सुन सब लोग प्रसन्न होकर साधु-साधु कहकर उनकी प्रसंशा किये ॥ ११॥ 


१०२ अध्यात्मरामायण [ सर्ग 


ततः प्रभाते भरतं गच्छन्तं सर्वसेनिकाः । अनुजग्मुः सुमन्त्रेण नो दिताः साथढुँञ्ज राः ।१२॥ 
कौसस्याद्या राजदारा वसिष्ठप्रमुखा द्विजाः । छादयन्तो भुवं सर्वे पृष्ठतः पाश्वतोऽग्रतः ।।१३॥ 
शृङ्गवेरपुरं गत्वा गङ्गाकूले समन्ततः | उवास महतो सेना शत्रुघ्नपरिचोदिता ॥१४॥ 
आगतं भरतं श्रृत्वा गुहः शङ्कितमानसः । महत्या सेनया सार्धमागतो भरतः किल ॥१५॥ 
पापं कतुं न वा याति रामस्याविदितात्मनः । गत्वा तद्श्वदयं ज्ञेय यदि शुद्धस्तरिष्यति ।।१६॥ ` 
ङ्गां नोचेत्समाकृष्य नावस्तिष्ठन्तुं सायुधाः । ज्ञातयो मे समायत्ताः पश्यन्तः सर्वतोदिशम्‌ १७ 
इति सर्वान्समादिश्य गुहो भरतमागतः। उपायनानि संगृह्य विविधानि बहून्यपि ॥१८॥ 
प्रययौ ज्ञातिभिः साथ बहुभिविविधायुध्रैः । निवेद्योपायनान्यग्रं भरतस्य समन्ततः ।।१९॥ 


दृष्टा भरतमासीनं सानुजं सह मन्त्रिभिः | चीराम्बरं घनश्यामं जटामुकुटधारिणम्‌ ॥२०॥ 


राममेवानुशोचन्तं रामरामेति वादिनम्‌ | ननाम शिरसा भूमौ गुहोऽहमिति चात्रबीत्‌ ।२१॥ 
शीघ्रमुत्थाप्य भरतो गाढमालिङ्ग्य सादरम्‌ । एट्टानामयमव्यग्रः सखायमिदमन्रबीत्‌ ॥२२॥ 
आतस्त्वं राधवेणात्र समेतः समवस्थितः । रामेणालिङ्गितः साद्रंनयनेनामलात्मना ॥२३॥ 
घन्योऽसि कृतकृत्योऽसि यस्या परिभाषितः। रामो राजीबपत्राक्षो लक्ष्मणेन च सीतया ॥२४॥ 


तत्पश्चात प्रातः काळ होने पर भरतजी के प्रस्थान करते समय हाथी, घोड़े के साथ समस्त सैनिक सुमन्त्रजी के 
कहने से उनके साथ चले ॥ १२॥ कोसल्या आदि महारानियाँ तथा वसिष्ठ आदि द्विजगण यथायोग्य उनके 
आगे पीछे चरो ओर प्रथिवी को आच्छादन कर चलने लगे ॥ १३॥ श्टङ्गवेरपुर पहुँचने पर महान्‌ सेना 
शत्रुघ्न की प्रेरणा से गङ्कातट पर यत्र-तत्र ठहर गयी ॥ १४ ॥ 

ˆ ` श्री भरतजी का आगमन सुनकर गुह को शङ्का हुई कि भरत महती सेना के साथ आये हैं, अत एब 
ये राम के अज्ञात में उनका कोई अनिष्ट करने जाते हों ! उनके पास जाकर उनका हृदय जानना चाहिए, 
उनका हृदय यदि शुद्ध हो तो वे गंगा पार जाय ॥ १६-१५॥ यदि उनका शुद्ध हृदय न हो तो मेरे ज्ञाति- 
बान्धव अख्न-शस्ज लेकर चारो ओर देखते रहें ओर सभी नेका को लेकर गंगा के मध्य स्थित कर दें ॥ १७ |! 
इस प्रकार सबको आदेश देकर विविध भेंट सामग्री के साथ आयुधबँद हो बन्धुःबान्धओं सहित भरतजी के 
पास आया । वहाँ उनके सामने सब सामग्री रखकर यत्र-तत्र देखते हुए गुह ने देखा कि मेघ के समान 
श्यामवणे वाले श्री भरतजी चीरवख धारण किये तथा जटाजूट हो छोटे भाई तथा सन्त्रियों के साथ बैठे 
हैं ॥१८-२० ॥ वे राम-राम “यह जप करते श्री राम का ही स्मरण कर रहे हैं। यह देखकर उसने प्रथिबी 
पर सिर रखकर भरतजी को प्रणाम कर बोला-मैं गुह हूँ ॥ २१॥ भरतजी ने उसे शीघ्र ही उठाकर आदर 
पूर्वक गांद आळिङ्गन किया और प्रसन्न मुख हो उप्तकी कुशलक्तेम पूछकर सखा-भाव से उससे बोले-हे 
भाई ! तुम यहाँ श्रीराम चन्द्रजी के साथ रहे थे तथा निर्मळ हृदय श्रीरामजी सजलनेत्र हो तुम्हारा आलिङ्गन 
किये थे ॥ २२-२३ ॥ सीता ओर लद्धमण के सहित कमळनयन श्रीरामचन्द्रजी तुमसे बात-चीत किये थे। 


८] अयोध्याकाण्ड १०३ 


यत्र रामस्त्वया इष्टस्तत्र मां नय सुव्रत | सीतया सहितो यत्र सुपतस्तदर्शयस्व में ॥२५॥ 
स्वं रामस्य प्रियतमो भक्तिमानसि भाग्यवान्‌ । इति संस्मृत्य संस्मृत्य रामं साश्रुविलोचनः।२६॥ 
गुहेन सहितस्तत्र यत्र रामः स्थितो निशि। ययौ ददश शयनस्थलं कुशसमास्तृतम्‌ । २७॥ ` 
सीताभरणसँल्लग्नस्वर्णबिन्दुभि रचितम्‌ । दुःखसन्तप्तहृदयो भरतः पयदेवयत्‌ ॥२८॥ 
अहोऽतिसुङुमारी या सीता जनकनन्दिनी । प्रासादे रत्नप्यंङ्ग कोमलास्तरणे शुभ ॥२९॥ 
रामेण सहिता शेते सा कथं कुशविष्टरे। सीता रामेण सहिता दुःखेन मम दोषतः | ३०॥ 
घिद्यां जातोऽस्मि कैकेय्यां पापराशिसमानतः। मन्निमित्तमिदं क्लेशं रामस्य परमात्मनः ॥३१॥ 
अहो5तिसफलं जन्म लक्ष्मणस्य महात्मनः | राममेव सदाऽन्त्रेति वनस्थमपि हृष्टधीः ॥३२॥ 
अहं रामस्य दासा ये तेषां दासस्य किङ्करः | यदि स्यां सफलं जन्म मम भूयान्न संशयः ॥३३॥ 
आंतर्जानासि यदि तत्कथयस्व ममाखिलम्‌ । यत्र तिष्ठति तत्राहं गच्छाम्यानेतुमञ्जसा ॥३४॥ 
गुहस्तं शुद्धहृदय ज्ञात्वा सस्नेहमब्रवीत्‌ । देव त्वमेव धन्योऽसि यस्य ते भक्तिरीदृशी ।३५॥ 


अत एब तुम्हारा जीबन सफल है, तुम धन्य हो ।। २४॥ हे सुन्रत ! जहाँ पर श्रीरामचन्द्रजी को तुम देखे 
थे वहाँ मुझे ले चलो । वे सीताजी के सहित जहाँ पर शयन किये थे वह स्थान मुझे दिखाओ ॥ २५ ॥ लुम 
राम के प्रियतम सखा ओर भक्तों में भाग्यवान्‌ हो । बारम्बार श्रीराम का स्मरण करने से भरतजी के नेत्रां में... 
जळभर गया ॥ २६॥ इस प्रकार बिरह से व्याकुळ हो वे गुह के साथ उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर 
श्रीरामजी रात्रि के समय निवास किये थे। वहाँ जाकर कुशा-विछे हुए भगवान्‌ के उस शयन स्थान 
को देखे ॥ २७ ॥ 


बह्‌ शयन स्थळ श्रीसीताजी के सुबणोभूषणो से कड़े हुए सुवर्णेकणों से सुशोभित था। उसे देखकर 
भरतजी का हृदय दुःख से बिह्ळ हो गया ओर वे बिलाप करने लगे कि अहो ! अति सुकुमारी जनकनन्दिनी 
सीता राजमहल में कोमल विस्तर युक्त रत्नपर्यङ्क पर श्रीरघुनाथजी के साथ शयन करतीं थीं वे ही मेरे दोषों 
से श्रीरामजी के साथ इस कुशो की साथरी पर किस प्रकार दुःख पूर्वक शयन करतीं होंगी ॥ २९-३८ ॥ 
मुझे घिक्कार है । मैं कैकेयी के गर्भ से मूर्तिमान पापराशि के समान ही उत्पन्न हूँ। हाय! परमात्मा 
राम को मेरे ल्यि क्लेश उठाना पड़ा | ३१॥ ओह ! महात्मा छक्ष्मण का जन्म अतिसफल है, वे बन 
में भी भगवान्‌ राम के साथ रहते हुए सदा प्रसन्न मन से उन्हीं का अनुसरण करते हैं ॥ ३२॥ मैं राम के 
दासों के दास का भी सेबक हो जाउँ तो मेरा जन्म सफल हो जाय, इसमें संशय नहीं है ॥३३॥ हे 
भाई तुम्हें ज्ञात हो तो मुझे यह सबकुछ बताओ कि श्रीरामजी कहाँ हैं ? जहाँ कहीं भी वे होंगे मैं शीघ्र उन्हें 
लाने के लिये बही जाऊँगा। ३४ ॥ 
| गुह उनका हृदय शुद्ध देखकर स्नेह पूर्वक बोला-स्वामिन्‌! श्रीरामजी, सीता और छक्ष्मण में आपकी 
इस प्रकार की विशुद्ध भक्ति है, अत एब आप ही धन्य हैं। अनुज लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्रजी चित्रकूट 
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रामे राजीवपत्राक्षे सीतायां लक्ष्मणे तथा । चित्रकूटाद्रिनिकटे मन्दाकिन्याविदूरतः ॥३६॥ 


मुनीनामाश्रमपदे रामस्तिष्ठति सानुजः। जानक्या सहितोनन्दात्सुखमास्ते किल प्रः ।३७ 
तत्र गच्छामहे -शीघ्रं गङ्गां ततुमिहाहसि । इत्युक्त्वा त्वरितं गत्वा नावः पञ्चशतानि ह ।३८। 
समानयत्ससैन्यस्य ततुं गङ्गां महानदीम्‌ । स्वयमेवानिनायैकां राजनावं गुहस्तदा ॥३९॥ 
आरोप्य भरतं तत्र शत्रुघ्नं राममातरम्‌ । वसिष्ठं च तथान्यत्र कैकेयीं चान्ययोषितः ॥४०॥ 
तीर्त्वा गङ्गां ययौ शीघ्र भरद्वाजाश्रमं प्रति । द्रे स्थाप्य महासैन्यं भरतः सानुजो ययौ ।!४१॥ 
आश्रमे मुनिमासीनं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । दृष्टा ननाम भरतः सा्टाङ्गमतिभक्तितः ॥४२॥ 
ज्ञात्वा दाशरथि प्रीत्या पूजयामास मौनिराट्‌। पग्रच्छ कुशल दृष्टा जटावल्कलधारिणम्‌ | ४३:। 
राज्यं ग्रशासतस्तेद्य किमेतद्वटकलादिकम्‌ । आगतोऽसि किमर्थ त्वं विपनं मुनिसेवितम्‌ ॥४४॥ 
भरक्वाजवचः श्रुत्वा भरतः साश्रलोचनः । सवे जानासि भगवन्‌ सवं भूताशयस्थितः ॥४५। 
तथापि एच्छसे किश्चित्तदनुग्रह एव मे । कैकेय्या यत्कृतं कर्म रामराज्यविघातनम्‌ ॥४६॥ 
व॒नवासादिक वापि न हि जानामि किञ्चन । भवत्पादयुगं मेऽद्य प्रमाणं मुनिसत्तम ॥४७॥ 


पर्वत के समीप मन्दाकिनी नदी के पास मुनिया के आश्रम में रहते हैं । वहाँ जानकी जी के साथ भगवान्‌ 
राम आनन्द और सुख पूर्वक विराजमान हैं ॥ ३५-३७ ॥ गङ्गा पार कर शीघ्र ही हमछोग वहाँ चळें। यह 
कहकर गुहने शीघ्र ही सेना के सहित भरतजी को महानदी गङ्गाजी को पार करने के लिये पाँच सौ नावें 


-मँगवायी ओर स्वयं ही एक राजनोका लेकर आया ॥ ३८-३९॥ उस नोका पर भरत, शत्रुघ्न, रामकी 


माता कौसल्या और वसिष्ठजी को बेठाया, दूसरी नौका पर कैकेयी आदि अन्य राजःमहिलाओं को 
चढ़ाया ॥ ४० ॥ इस प्रकार शीघ्र ही गङ्गाजी को पारकर वे ढोग भरद्वाज मुनि के आश्रम के तरफ 
गये उस आश्रम के दूर ही अपनी महती सेना को छोड़कर वे भाई शत्रुध्न के साथ आश्रम में गये 
और प्रज्बळित अग्नि के समान तेजस्वी मुनिवर भरद्वाज जी को आश्रम में बेठे हुए देखकर उन्हें 
अत्यन्त भक्ति से साष्टाह्न-प्रणाम किये ॥ ४१-४२॥ मुनीर भरद्वाज जी को जब यह ज्ञात हुआ कि 
दशरथ कुमार भरत हैं तब वे प्रीतिपूर्वक उनकी पूजा किये ओर जटावल्कलादि धारण किये देख भरती 
से पूछे-भाई भरत राज्य का शासन करते हुये यह बल्कळादि धारणकर सुनिजन सेबित इस तपोबन में 
आज कैसे आये ॥ ४३-४४ ॥ 

श्रीभरद्वाज सुनि का यह वचन सुनकर भरतजी नेत्रों में जळभर कर बोले-“भगवन्‌! आप 
तो सब कुछ जानते ही हैं. क्योंकि आप सवौन्तयोमी हैं ॥ ४५॥ पुनः आप जो पूछते हैं बह मेरे ऊपर 
आपका कुछ अनुग्रह ही है । कैकेयी श्रीरामचन्द्रजी के राज्याभिषेक में विध्न और वनवास आदि'के 
बिषय में जो कार्य की हे में आपके चरणारबिन्दों का शपथ कर कहता हूँ कि उसमें मुझे कुछ भी ज्ञात 
नहीं था ॥ ४६-४७ ॥ 5 
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Bs पादयुगलं मुनेः स्पष्टाऊतमानसः । ज्ञातुमहसि मां देव शुद्रो वाशुद्ध एव वा ॥४८॥ 
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मम राज्येन कि स्वामिन्‌ रामे तिष्ठति राजनि । किंङ्करोऽहं मुनिश्रेष्ठ रामचन्द्रस्य शाश्वतः ॥४९॥ी 
अतो गत्त्रा मुनिश्रेष्ठ रामस्य चरणान्तिके । पतित्वा राज्यसम्भारान्समंप्यत्रिव राघवम्‌ ।५०॥ 
अभिषेक्ष्ये वसिष्टाचेः पौरजानपदैः सह । नेष्येऽयोऽ्यां रमानाथं दासः सेवेऽतिनीचवत्‌ ।५१॥ 
इत्युदो रितिमाकण्यं भरतस्य वचो मुनिः । आलिङ्ग्य मूध्न्यवप्राय प्रशशंस सविस्मयः ।५२॥ 
वत्स ज्ञातं पुरेवेतद्धविष्य ज्ञानचक्षुषा । मा शुचस्त्वं परो भक्तः श्रीरामे लक्ष्मणादपि।५शी 
आतिथ्यं कतुमिच्छामि ससैन्यस्य तवानघ । अद्य भुक्वा संसैन्यस्त्वं श्रो गन्ता रामसन्निधिम्‌ ५४ 
यथाज्ञापयति भवाँस्तथेति भरतोऽञ्रवीत्‌ । भरद्वाजस्त्वपः स्पृष्टा मौनी होमगृहे स्थितः ॥५५॥ 
दध्यौ कामदुघां कॉमवर्षिणीं कामदो मुनिः। असृजत्कामधुक्‌ सवं यथाकाममलोकिकम्‌ ॥५६॥ 
भरतस्य ससैन्यस्य यथेष्टं च मनोरथम्‌ । यथा ववष सकलं तास्ते सर्वसेनिका: ॥५७॥ 
बसिष्ठं पूजयित्वाग्रे शास्रदष्टेन कर्मणा । पश्चात्ससेन्यं भरतं तर्पयामास योगिराट्‌ ॥५८॥ 


` उषित्वा दिनमेकं तु आश्रमे स्वगसन्निमे। अभिवाद्य पुनः प्रातर्भरदाजं सहानुजः ॥ 


यह कहकर वे अत्यन्त आत्तेचित्त होकर सुनि के दोनों पेर पकड़कर बोळे--“भगवन्‌! आप तो स्वयं जान 
संकते हैं कि मैं दोषी अथवा निर्दोष क्या हूँ! ॥ ४८॥ हे स्वामिन्‌ ! महाराज रामके रहते हुए मुझे 
शाक्य से क्या प्रयोजन है ? हे मुनिश्रेष्ठ ! मैं तो हमेशा ही श्रीरामचन्द्रजी का दास हूँ ॥ ४९॥ अतएब हे 
सुनिनाथ !. मैं श्रीरामचन्द्रजी के पास जाकर उनके चरणारविन्दं में पड़कर यह सम्पूण राज्य-पाट उन्हें 
यहीं पर सप दूँगा ॥ ५०॥ तथा च वस्रिष्ठजी आदि नगरवासी ओर जनपद्वासियों के साथ मिलकर 
श्रीसमचन्द्रजी का राज्याभिषेक कर अयोध्या को लौटाकर ले चलूँगा और अकिञ्चनदास की भाँति मैं उन 
छच्मीपति की सेवा करूँगा ॥ ९१ ॥ 

मुनीखर भरद्वाजजी भरत की . यह,अभिलाघा. सुनकर -उनें.-आलिल्गन किये ओर: बिस्मय से उनक्रा 
खिर सँधकर उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ५२ ॥ ` भरद्वाजजी बोलेन हे वत्सः! अपने :ज्ञाननेत्रो से पहले 
ही भैं यह संब जान लिया था; तुम शोक न करो; तुम छद्दमण की तुलना में.भी राम के परम भक्तो ॥५३॥ 
हे अनघ ! मैं सेना के साथ तुम्हारा आतिथ्य सत्कार करना । चाहता हूँ. । आज सेना सहित तुम यहीं 
भोजन करो और कल श्रीराम के पास जाना ॥ ५४ ॥ यह खुनकर भरतजी बोले-- आपकी जैसी -आज्ञा 
होगी, वही होगा? । तदनन्तर मुनिवर भरद्वाजजो आचमन कर मौन हो यज्ञशाळा में बैठे ॥ ५५॥ 
कामग्रद मुनीश्वर वहाँ बैठकर सम्पूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाढी कामघेलु का स्मरण किये । तदनन्तर 
बह कामधेनु इच्छानुसार सम्पूणे अलौकिक भोगसामग्री उपस्थित कर दी॥ ५६ ॥ उसने सेना सहित 
भरतजी के सम्पूर्ण मनोरथों को पूर्ण किया जिससे समस्त सैनिक सन्तुष्ट होगये ॥ ५७॥ पुनः वे योगिराज 
शास्त्राचुकूळ प्रथम श्रीवसिष्ठजी की पूजा ओर तत्पश्चातुसेना सहित श्रीभरतजी को तृप्त किये ॥ ५८ ॥ इस 
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भरतस्तु कृतानुज्ञः प्रययौ रामसब्रिधिम्‌ ॥५९॥ 
चित्रकूटमनुप्राप्य दूरे संस्थाप्य सेनिकान्‌ । रामसंदशनाकाङ्घी प्रययो भरतः स्वयम्‌ ॥६०॥ 
शत्रुध्नेन सुमन्त्रेण . गुहेन च. परन्तपः । तपस्बिमण्डले . सबं विचिन्वानो न्यवतत ॥६१॥ 
अददषट्रा रामभवनमपच्छषिमण्डलम्‌ । कुत्रास्ते सीतया साधं ` लक्ष्मणेन रघूत्तमः ॥६२॥ 
ऊचरग्र गिरेः पश्चाद्गङ्गाया उत्तरे तटे । विविक्तं रामसदनं रम्यं काननमण्डितम्‌ ॥६३॥ 
सफलेराम्रपनसैः कदलीखण्डसंबृतम्‌ । चम्पकेः ` कोविदारैश्च पुन्नगैबिंपुलेस्तथा ॥६४॥ 
एवं दर्शितमालोक्य मुनि भिर्भतरतोऽग्रतः । हर्षाद्ययौ. रघुशरेष्ठभवन ` मन्त्रिणा सह ॥६५॥ 
ददशै दूरादतिभासुरं शुभं रामस्य गेहं मुनिइन्द्सेवितम्‌ । 
वृक्षाग्रसँज्रग्नसुवर्कलाजिनं रामाभिरामं भरतः सहानुजः ।।६६॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डेऽशमः सर्गः ॥८॥ 
प्रकार उस स्वर्ग के समान आश्रम में एकदिन ठहरकर प्रातःकाळ मुनिवर को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से 


अनुज के सहित भरतजी श्रीरामचन्द्रजी के पास चले ॥ ५९ ॥ 


` चित्रकूट के समीप पहुँचने पर वे सैनिकों को दूर रखकर स्वयं श्रीरामचन्दरजी के दशैन की इच्छा से 
आगे चले ॥ ६०॥ परन्तप श्रीभरतजी शत्रुघ्न, सुमन्त्र और गुह को साथ लेकर समस्त तपस्विया के आश्रम 
में खोजते-खोजते लौट आये किन्तु कहीं भी श्रीरामचन्द्रजी की कुटी नहीं मिळी। पुनः वे ऋषि-मण्डली 
से पूछे-सीता ओर लक्ष्मण के सहित श्रीरघुनाथजी कहाँ रहते हैं ॥ ६२॥ ऋषिं बोले सामने पर्वत के 
उस तरफ श्रीमन्दाकिनी के उत्तरीय तट पर वन लताओं से मण्डित श्रीराम की परम रमणीक एकान्त कुटी 
हे ॥ ६३ ॥ सफळ आम्रवृक्ष, पनस और कदली खण्ड से चारो ओर से घिरी हुई वह कुटी हे । उसके चारो 
ओर बहुत से चम्पक; कचनार ओर “नागकेशर के “वृक्ष सुशोमित हैं ॥ ६७४ ॥: मुनिगण ' द्वास इस प्रकार 
बताने पर श्रीभरत्जी प्रसन्नता पूर्वक मन्त्रियोँ सहितः सबसे आगे श्रीरघुनाथजी के निवास: स्थान के लिये 
वले ॥ ६५॥ आगे बढ्ने पर अनुज हित भरतजी दूर से ही/ओराम चन्द्रजी का मुनिजन सेवित.-अत्यन्त 
समणीयःओर कान्तिमान सुन्दर भवन देखे । उसमें वृक्ष की शाखा पर: चल्कळव ख और मगचर्म रखे हुए थे 
औरुश्रीरामचन्द्र जी के रहने के कारण वह परम रमणीय था॥ ६६ ॥। 


- इति. ्रीअध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंबादे अयोध्याकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखजुरियाँप्रामनिवासि- 
पराशरगोत्रीय पं रामब्नतपाण्डेयात्मज पं० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकयासहितः 
अष्टम सर्गः परिपूर्णः ॥। ६ ॥ 
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नवंमसर्ग 
भगवान्‌ राम और भरत का मिलन, भरतजी का अयोध्यापुरी को छोटना ओर श्रीरामचन्द्रजी का 
अत्रिमुनि के आश्रम पर जाना । 
श्रीमहादेव उवाच 
अथ गत्वाश्रमपदसमीपं भरतो मुदा । सौतारामपदैयुक्तं पवित्रमतिशोभनम्‌ ॥ १॥ 

स तश्र वज्ाङ्कुशवारिंजाञ्चितध्वजादिचिह्वानि पदानि स्वतः । 

ददर्श रामस्य श्ुवोऽतिमङ्गलान्यचे्टयत्पादरजःसु ` सानुजः ।' २॥ 

अहो ` सुधन्योऽहममूनि रामपादारविन्दाङ्क्तिभूतलानि । 

पश्यामि यत्पादरजो विमृग्यं बह्मादिदेवः श्रतिमिश्च नित्यम्‌ ॥ ३॥ 
इत्यद्धतप्रमरसाप्ठुताशयो विगाढचेता रघुनाथमावने । 
आनन्दजाश्रस्नपितस्तनान्तरः शनेरवापाश्रमसन्निधि हरेः ॥ ४ ॥ 

स तत्रदृष्टा रघुनाथमास्थितं दृूर्वादलश्यामलमायतेक्षणम्‌ । 

जटाकिरीटं नववरकलाम्बरं प्रसन्नवक्त्रं तरुणारुणद्युतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
विलोकयन्त जनकात्मजां शुभां सौमित्रिणा सेवितपादपङ्कजम्‌ । 

तदाभिदुद्राव रघूत्तमं शुचा हर्षाच्च तत्पादयुग त्वराग्रहीत्‌ ॥ ६॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! तस्पश्चात्‌ श्रीमरतजी अत्यन्त मग्न मन से श्रीसीताजी और 
श्रीरामचन्द्रजी के चरणचिन्हा से सुशोभित आश्रम के समीप अत्यन्त रमणीय ओर पवित्र स्थळ पर 
पहुँचे ॥ १॥ वहाँ वे सब ओर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के वज, अंकुश, कमळ ओर ध्वजा आदि के चिन्हों 
से सुशोभित तथा प्रथिवी के लिये अत्यन्त मङ्गलमय चरणचिन्ह देखे । उन्हें देखकर भाई शत्रुघ्न सहित वे 
उस चरणारविन्द में छोटने लगे ओर मन ही मन कहने लगे--“अहो! मैं परमधन्य हूँ, जो आज श्रीराम- 
चन्द्रजी के चरणारविन्दो के चिन्हा से सुशोभित भूमि को देख रहा हूँ, जिन चरण रज को ब्रह्मा आदि 
देवगण ओर सम्पूर्ण श्रुतियाँ भी सदा अन्वेषण करती रहती हैं ॥ २-३ ॥ 

इसप्रकार जिनका हृदय अद्भुत प्रेमरस से भरा हुआ है, मन श्रीरघुनाथजी की भावना में डूबा 
हे तथा जिनका वक्षःस्थळ आनन्दाश्रओं से भीगा हुआ है; वे श्रीभरतजी धीरे-धीरे श्रीरामचन्द्रजी के आश्रम 
के समीप पहुँचे ॥ ४ ॥ उस स्थान पर दूबोदळ के समान श्यामबर्ण ओर विशाल नेत्रां बाले श्रीरघुनाथजी 
को वे बैठे हुए देखे, जो जटाओं का मुकुट और नवीन बल्कलबस्र धारण किये थे ओर प्रसन्नवदन तथा 
मध्याह्न सूर्य के समान प्रभायुक्त थे ओर शुभलक्षणा श्रीजनकनन्दिनी की ओर देख रहे थे तथा श्रीलक्ष्मणजी 
जिनके चरणारविन्दों की सेवा कर रहे थे। उन्हें देखते ही भरतजी दोड़कर हर्ष ओर शोकयुक्त होकर 


_ शीघ्र उनके दोनों चरण पकड़ लिये ॥ ४-६ ॥ 


ज्यन 
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४ रामस्तमाकृष्य सुदीर्धवाहुदोंम्यों परिष्वज्य सिषिश्च नेत्र जैः । 


जढेरथाङ्कोपरि संन्यवेशयत्पुनः पुनः संपरिषस्वजे विशः ॥ ७॥ 

अथ ता मातरः सर्वाः समाजम्मुस्त्वरान्विताः । 

राघवं द्रष्टुकामास्तास्तृषार्ता गौर्यथा जलम्‌॥ ८ ॥ 
रामः स्वमातरं वीक्ष्य डुतम॒त्थाय पादयोः । ववन्दे सांभर सा पुत्र मालिड्ग्यातोव दुःखिता ९। 
इतराश्च तथा नत्वा जननी रघुनन्दनः । ततः समागतं दृष्टा वसिष्ठं मुनिपुङ्गवम्‌ ॥१०॥ 
साष्टाङ्ग प्रणिपत्याह धन्योऽस्मीति पुनः पुनः । यथाहंमुपवेश्याह सर्वानेव रघूद्वहः ॥११॥ 
पिता मे कुशळी किं वा मां किमाहातिदुः खितः । वसिष्ठस्तमुवाचेद पिता ते. रघुनन्दन ॥१२॥ 
त्वद्वियोगाभितप्तात्मा त्वामेव परिचिन्तयन्‌ । रामरामेति सीतेति लक्ष्मणेति ममार ह ॥१३॥ 
श्रृत्वा तत्कर्णशलाम॑  गुरोर्वचनमञ्जसा । हा हतोरूमोति पतितो रुदन्‌ रामः सलक्ष्मणः १४ 
ततोऽनुरुरुदुः सर्वा मातरश्च तथापरे। हा तात मां परित्यज्य क्त गतोऽसि घृणाकर ॥१५ 
अनाथोऽस्मि महाबाहो मां को वा ठालयेदितः। सीता च लक्ष्मणश्रेव॒ विलेपतुरतो भृशम्‌ ॥१६॥ 
वसिष्ठः शान्तवचनेः शमयामास तां शुचम्‌ । ततो मन्दाकिनीं गत्वा स्नात्वा ते वीतकल्मषाः ।१७ 


विशाळ सुजाबाले श्रीरामचन्द्रजी अपनी दोनों भुजाओं से उन्हें उठाकर आलिङ्गन किये और उन्हे 
गोद में बैठाकर अपने आँसुओं से सींचते हुए बारम्बार हृदय से लगाये ॥ ७॥ पुनः प्यासी गोएँ जिस 
प्रकार जळ की ओर दोड़ती हैं; उस प्रकार कौसल्या आदि सभी माताएँ श्रीरघुनाथजी को देखने के छिये 
बड़ी शीघ्रता से चढी ॥ ८ ॥ श्रीरामचन्द्रजी अपनी माता को देखते ही शीघ्रता पूर्वक उठकर उनके चरणों 
की बन्दना किये, वे अत्यन्त दुःखी नेत्रां में जळ भरकर पुत्र को हृदय से छगायीं॥ ९॥ पुनः श्रीरघुनाथजी 
उसी प्रकार अन्य माताओं को भी प्रणाम किये । तत्पश्चात्‌ सुनिश्रेष्ठ बसिष्ठजी को आते देखकर उन्हें 
साष्टाङ्ग प्रणाम कर बारम्बार कहने ढगे कि मैं “धन्य हूँ धन्य हूँ” । पुनः श्रीरघुनाथजी सबको यथायोग्य 
बैठाकर पूछे ॥ १०-११।। 

हमारे पिताजी कुशळ से तो हैं? वे मेरे बियोग से अत्यन्त दुःखातुर होकर मेरे लिये क्या आज्ञा 
दिये हैं ? तब श्रीवसिष्ठजी बोछेट- हि रघुनन्दन! तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बियोग से अतिसन्तप्त होकर 
«हे राम ! हे राम! हे सीते ! हे ठदमण ! इस प्रकार तुम्हारा ही चिन्तन करते-करते अपने प्राणों को 
छोड़ दिये ॥ १२-१३ ॥ शूळ के समान कानों को लगने बाले गुरु के इन बचनों को सुनकर श्रीरामचन्द्रजी 
और लक्ष्मण 'हाय! ! हम मारे गये” इस प्रकार रोते हुए. सहसा गिर गये ॥ १४ ॥ तब सभी माताएँ 
और अन्य सभी उपस्थित लोग रोने छगे । श्रीरामचन्द्रजी बारम्बार कहने लगे--“हा तात ! हे दयामय! 
आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गये? ॥ १५॥ हे महाबाहो ! मैं अनाथ होगया, अब मुझे कोन छाड़-प्यार 
करेगा ॥१६॥ तदनन्तर वंसिष्ठजी शान्तिमय बचनों द्वारा शोक शान्त किये ओर पुनः सब लोग मन्दाकिनी 
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राहे ददुर्जलं तत्र सवें ते जलकाद्विणे । पिण्डानिर्वापयामासः रामो लक्ष्मणसंयुतः ॥१८॥ ˆ 
इङ्गुदीफलपिष्याकरचित न्मधुसंप्लुतान्‌ । वयं यदन्नाः पितरस्तदन्नाः स्मृतिनोदिताः ॥१९॥ 
इति दुःखाश्र्‌ पूर्णाक्षः पुनः स्नात्वा गृह ययौ । सर्वे रुदित्वा सुचिरं स्नात्वा जग्मुस्तदाश्रमम्‌ २० 
तस्मिस्तु दिवसे सर्वे उपवासं प्रंचक्रिरे | ततः परेदयर्विमले स्नात्वा मन्दाकिनीजले ॥२१॥ 
उपविष्टं समागम्य भरतो राममत्रवीत्‌ । राम राम महाभाग स्वात्मानमभिषेचय ॥२२॥ 
राज्यं पालय पितरं ते ज्येष्ठस्त्व मे पिता तथा। 'क्षत्रियाणामयं धर्मो यत्प्रजापरिपालनम्‌ ॥२३॥ 
इषा यज्षैबहुवियेः पुत्रानुत्पाद्य तन्तवे । राज्ये पुत्रं समारोप्य गमिष्यसि ततो वनस्‌ ॥२४॥ ` 
इदानीं वनवासस्य कालो नेव प्रसीद मे । मातुमें दुष्कृतं किश्चित्स्मतुं नाहेसि पाहि नः ।२४। 
इत्युक्त्वा चरणों आतुः शिरस्याधाय भक्तितः। रामस्य पुरतः साक्षादण्डवत्पतितो झवि ॥२६॥ 
उत्थाप्य राव! शौध्रमारोप्याई5तिभक्तितः । उवाच भरतं रामः स्नेहाद्र नयन! शनेः ॥२७॥ 
शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि त्वयोक्त यत्तथेव तत्‌ । किन्तु मामत्रवीत्तातो नव वर्षाणि पश्च च ॥२८॥ 
उषित्वादण्डकारण्यें पुर पश्चात्समाविश । इदानीं भरतायेदं राज्यं दत्त मयाखिलम्‌ ॥२९॥ 


जाकर स्नान कर पवित्र हुए ॥ १७ ॥ वहाँ सबळोग जलळाकांक्षी. महाराज दशरथ को जळाळजली दिये ओर 
. ढद्दमणजी के साथ श्रीरामचन्द्रजी पिण्डदान किये ॥ १८॥ हमारा अन्न हमारे पितरों को प्रिय होगा, यही 
स्मृति की आज्ञा है, ऐसा कहकर वे इङ्गदीफळ के पिण्ड बनाकर उसपर शहद डालकर उन्हें. पिण्डदान 
किये ॥ १९॥ पुनः नेत्रो में शोकाश्रभरे हुए वे पुनः स्नानकर आश्रम में आए । इस प्रकार और सबढोग 
` भी बहुत देरतक विळाप कर अन्त में स्नान कर आश्रम में छौदे ॥ २०॥ उसदिन सभीलोग उपवास किये। . 
दूसरे दिन मन्दाकिनी के निर्मळ जल में स्नान कर भरतजी ने आश्रम में बेठे हुए श्रीरामचन्द्रजी के पास 
आकर बोले--“हे राम! हे राम! हे महाभाग! आप अपना अभिषेक कीजिये ॥ २१-२२॥ यह 
पैतृक राज्य आपका ही है, आप इसका पालन कीजिये, आप बड़े भाई हैं, अतएव पिता के तुल्य हैं। महाराज 
प्रजा का पाळन करना यही क्षत्रियां का प्रधान धर्म हे ॥ २३॥ अतएब आप विविध भाँति यज्ञा 
से यजन कर पुनः वँशवृद्धि के लिये पुत्र उत्पन्न कर उसे ( बडा होने पर ) .राजसिंहासन पर बेठाकर 
बन को जायें ॥२४॥ 

हे प्रभो! इस समय वनवास का समय नहीं हे; आप सुभपर प्रसन्न होइये। मेरी माता का जो 
कुछ भी अपराध है उसे भूलकर मेरी रक्षा कीजिये ॥ २५॥ यह कहकर वे भाई के चरणों पर भक्तिपूर्वक 
अपने मस्तक रख लिये और श्रीरामचन्द्रजी के सम्मुख दण्ड के समान प्रथ्वी पर गिर पड़े ॥ २६ ॥ श्रीराम- 
चन्द्रजी भरत को शीघ्रता से उठाकर अत्यन्त प्रेमपूर्वक गोद में बैठा छिये ओर नेत्रा में प्रेमाश्र भरकर घीरे- 
धीरे उनसे कहने ळगे--“भाई । मैं जो कहता हूँ बह सुनो । तुम जो कहते हो वह बिल्कुळ ठीक है । 
परन्तु पिताजी मुझे चोदहद वर्षेतक दण्डकारण्य में रहकर पुनः अयोध्या में आने के लिये आज्ञा दिये हैं। 


११० अध्यात्मरामायण [ सर्ग” 


“ततः. पित्रेव सुव्यक्तं राज्यं दत्त तवेव हि । दण्डकारण्यराज्यं मे दत्त पित्रा तथेव च ॥३०॥ 
| |: अतः पितुर्वचः कार्यमावाभ्यामतियत्नतः | पितुर्वेचनमुल्लद्ठय स्वतन्त्रो यस्तु वर्तते ॥३१॥ 
स॒ जीवन्नेव मृतको देहान्ते निरयं ब्रजेत्‌ । तस्माद्राज्य प्रशाधि त्वं वयं दण्डकपालकाः ॥३२। 
' भरतस्त्वत्रवीद्रामं कामुको मूढधीः पिता । १ 
। ््ीजितो भ्रान्तहृदय उन्मत्तो यदि वक्ष्यति। तत्सत्यमिति न ग्राह्य श्रान्तवाक्यं यथा सुधीः 1३३ 
1). श्रीराम उबाच 

न खरोजितः पितां ब्र्यान्न कामी नेवमूढधीः । पूर्व प्रतिशतं तस्य सत्यवादी ददौ भयात्‌ ॥३४॥ 

असत्याङ्कीतिरधिका महतां नरकादपि । करोमीत्यहमप्येतत्सत्यं तस्यै प्रतिश्रु तम्‌ ॥३५॥ 

कथं वाक्यमहं कुर्यामसत्यं राघवो हि सन्‌ । इत्युदोरितमाकर्म्य रामस्य भरतोऽब्रवीत्‌ ॥३६॥ 

' तथेव चीरवसनो वने वत्स्यामि सुव्रत । चतुर्दश समास्तव तु राज्यं कुरु यथासुखम्‌ ।३७॥ | 

| |; श्रीराम उवाच | 
' पित्रा दत्तं तवेवेतद्राज्यं मद्य वनं ददौ । व्यत्ययं यद्यहं कुर्यामसत्यं पूर्ववत्‌ स्थितम्‌ ॥३८॥ 


| यह सम्पूण राज्य मैं भरत को देता हूँ ॥ २८-२९॥ अतएब स्पष्ट ही पिताजी यह राज्य तुम्हें दिये हैं और 
| 1 बसे ही मुझे वे दण्डकारण्य का राज्य दिये हैं॥ ३० ॥ 
| | अतएव हम दोनों को प्रयत्न पूर्वक पिताजी के बचनों को सफल करना चाहिये । जो मनुष्य अपने 
पिता के वचनों का उहंघनकर स्वेच्छा पूर्वक आचरण करता है बह. जीता हुआ भी स्तक के समान 
Fh हे और शरीर छोड़ने पर नरक को जाता है। अतएव तुम राज्य शासन करो, हम दण्डकारण्य की 
| रक्षा करेंगे ॥ ३१-३२॥। 
| तदनन्तर श्रीभरतजी श्रीरामचन्द्रजी से बोले-“पिताजी यदि कामी, मूढुमति स्त्री के बरा में होकर 
| |i श्रान्तचित्त और उन्मत्त होने के कारण इस प्रकार कह दिये तो भी उसे सत्य नहीं मानना चाहिये । जिस 
|| प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भ्रान्तपुरुषा के कथन का आदर नहीं करते” ॥ ३३ ॥ श्रोरामचन्द्रजी बोले--पिताजी 
| स्त्रीबश, कामबश अथवा मूढ़धी होकर ऐसा नहीं बोले। वे सत्यवादी अपनी पूर्व-परतिज्ञा के अनुसार ही 
प्रतिज्ञा-भङ्ग के डर से ये वर दिये थे॥ ३४ ॥ महान पुरुषों को नरक से भो अधिक भय असत्य से हुआ 
करता है । में भो “एसा करूंगा” उनसे सत्य प्रतिज्ञा कर चुका हूँ ॥ ३५॥ पुनः मैं रघुबंश में जन्म लेकर 
अपना बचन कैसे उछट सकता हूँ ? श्रीरामचन्द्रजी की यह वाणी सुनकर श्रीभरतजी बोले--हे सुब्रत ! 
| |॥| पिताजी के आज्ञानुसार तो मैं आपके समान चौदह वर्षे तक बल्कळ वस्न धारण कर बन में रहुँगा और आप 
| सुखपूर्वक राज्य करें ॥३६-३७॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले--पिताजी तुम्हें यह राज्य ओर मुझे वनवास दिये हैं । 
। यदि मैं इसका विपरीत आचरण करूं तो असत्य अपने स्थान पर बना रहेगा ॥३८॥ भरतजी बोले--( यदि 


९] अयोध्याकाण्ड १११ -; 


भरत उवाच : 
अहमप्यागमिष्यामि सेवे त्वां लक्ष्मणो यथा । नोचेत्प्रायोपवेशेन . त्यजञाम्येतत्कलेवरम्‌ ॥३९॥ 
इत्येवं निश्चयं कृत्वा दर्भानास्तीये चातपे । मनसापि विनिश्चित्य प्राङमुखोपविवेश सः ॥४०। 
भरतस्यापि निर्बन्धं दृष्टा रामोऽतिविस्मितः । नेत्रान्तसंज्ञां गुरवे चकार रघुनन्दनः ॥४१॥ 
एकान्ते भरतं प्राह वसिष्ठो ज्ञानिनां वरः । वत्स गुह्यं शृणुष्वेदं मम वाक्यात्सुनिश्चितम्‌ ॥४२॥ 


रामो नारायणः साक्षादत्रह्मणा याचितः पुरा । रावणस्य वधार्थाय जातो दशरथात्मजः ॥४३॥ . 


योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी । शेषोऽपि लक्ष्मणो जातो राममन्वेति संदा ।४४॥ 
रावणं हन्तुकामास्ते गमिष्यन्ति न संशयः । कैकेय्या ` वरदानादि यद्यनिष्ठरभाषणम्‌ ॥४५॥ 
सर्व देवक़तं नोचेदेवं सा भाषयेत्कथम्‌ । तस्माच्यजाग्रह तात रामस्य विनिवतेने ॥४६॥ 
निवर्तस्व महासेन्यैभ्रातृमिः सहितः पुरम्‌ | रावणं सकुलं हत्वा शीघ्रमेवागमिष्यति ॥४७॥ 
इति श्रु त्वा गुरोर्वाक्यं भरतो विस्मयान्वितः । गत्वा समीपं रामस्य विस्मयो तफुल्ललोचनः ।४८॥ 
पादुके देहि राजेन्द्र राज्याय तव पूजिते । तयोः सेवां करोम्येव यावदागमनं तव ॥४९॥ 
इत्युत्वा पादुके दिव्ये योजयामास पादयोः । रामस्य ते ददौ रामो भरतायातिभक्तितः ॥५०॥ 


आप बन से लौटना नहीं चाहते तो मुझे भी आज्ञा दीजिये जिससे) मैं भी वन में रहकर लक्ष्मण के समान 


ही अपकी सेवा करूं; नहीं तो अन्य जळ का परित्याग कर मैं शरीर छोड़ दूँगा ॥ ३९।। इस प्रकार अपना . 


दृढनिश्चय प्रकट कर तथा मन में यह दृढ्कर वे धूप में कुशासन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुखकर बैठ 
गये ॥ ४० ॥ भरतज्ञी का यह हठ देखकर श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त विस्मित हो गुरु वसिष्ठजी को नेत्रां से 
संकेत किये ॥ ४१॥ तदनन्तर ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्रीवसिष्ठजी भरत को एकान्त में ले जाकर भरतजी से बोले- 
“बत्स ! मैं सुनिश्चित तुमसे गुह्य रहस्य कहता हूँ, सुनो-भगवान्‌ श्रीराम साक्षात्‌ नारायण हैं। पूर्व समय 
में ब्रह्माजी के प्रार्थना करने पर वे रावण को मारने के लिये दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में अवतार लिये 
हैं ॥४२-४३॥ इसी प्रकार उनकी योगमाया जनकनन्दिनी सीता के रूप में अवतार ग्रहण की है और शेषजी 
लक्ष्मण के रूप में उत्पन्न होकर उनका अनुगमन कर्‌ रहें हैं ।' वे रावण को मारना चाहते हैं । अत एब 
निःसन्देह बन में ही रहेंगे। कैकेयी के वरदान और निष्ठुर भाषण आदि कार्ये ये सब देवताओं की प्रेरणां 
से ही इए हैं; नहीं तो इसप्रकार के वचन वह कैसे बोल सकती थी? अत-एव हे तात ! तुम रामको लोटाने 
का आग्रह छोड़ दो और माताओं तथा महती सेना के साथ अयोध्या को लौट चलो । श्रीराचन्द्रजी भी कुलसहितं 
रावण का संहार कर शीघ्र ही अयोध्या लौट आयेंगे ॥४५-४७॥ गुरुजी का यह कथन सुनकर भरतजी को अत्यन्त 
बिस्मयःहुआ ओर वे आश्रये चकित होकर श्रीरामचन्द्रजी के पास जाकर बोले--हे राजेन्द्र ! आप मुझे 
राज्यशासन के लिये अपनी जगत्‌ पूज्य चरणपाठुकाएँ दीजिये | जबतक आप लौटकर आयेगें तब तक मैं उन्हीं 
की सेवा; करता रहूँगा ॥ ४८-४९ ॥ : यह कहकर भरतजी 'उनके चरणों में दो दिव्यपाठुकाएँ पहना दिये । 


१९२ अध्यात्मरामायण [सर्ग 


“गृहोत्वा पादुके दिव्ये भरतो रत्नभूषिते। रामं पु नः परिक्रम्य प्रणनाम पुनः पुनः ॥५१॥ 


भरतः पुनराहेदं भक्त्या गद्गदया गिरा । नवपश्चसमान्ते तु प्रथमे दिवसे यदि ॥५२॥ 
नोगमिष्यसि चेद्राम प्रविशामि महानलम्‌ । बाढमित्येव तं रामो भरतं सन्यवतेयत्‌ ॥५३॥ 
ससेन्यः सवसिष्ठश्च शत्रुघ्नसहितः सुधीः । मातृभिमन्त्रिभिः साधं गमनायोपचक्रमे ॥१४॥ 
कैकेयी राममेकान्ते सन्नत्रजलाकुला । प्राञ्जलिः प्राह हे राम तव राज्यविघातनम्‌ ॥५५॥ 
कृतं मया दुष्टधिया मायामोहितचेतसा । क्षमस्व मम दौरात्म्यं क्षमासारा हि साधवः ।५६। 
त्वं साक्ष ाद्विष्णुरव्यक्तः परमात्मा सनातनः । 

मायामानुषरुपेण मोहयस्यखिलं जगत्‌ । त्वयैव प्रेरितो लोकः कुरुते साध्वसाधु वां ॥५७॥ 
त्वदधीनमिदं विश्वमस्वतन्त्रं करोति किम्‌ । यथा कृत्रिमनतक्यो नृत्यन्ति कुहकेच्छ्या ॥५८॥ 
त्वदधीना तथा माया नतकी बहुरूपिणी । त्वयैव प्रेरिताऽहं च देवकायं करिष्यता ॥५९॥ 
पापिष्ठं पापमनसा कर्माचरमरिन्दम। अद्य प्रतीतोऽसि मम देवानामप्यगोचरः ॥६०॥ 
पाहि विश्वश्वरानन्त जगन्नाथ नमोऽस्तु ते । छिन्धि स्नेहमयं पाश पत्र वित्तादिगोचरम्‌ ॥६१॥ 
श्रीरामचन्द्रजी भरत का भक्तिभाव देखकर वे दिव्यपादुकाए उन्हें दे दिये ॥ ५०॥ भरतजी उन रत्नजटिंत 
दिव्यपादुकाओं को लेकर श्रीरामचन्द्रजी की परिक्रमा किये ओर उन्हें बारम्बार प्रणाम किये ॥ ५१ ॥ पुनः 
वे भक्तिभाव से गद्गदू- बाणी से बोले --“हे राम ! आप यदि चोदहवषं के व्यतीत होने पर प्रथम ही दिन 


अयोध्या नहीं आये तो मैं महान्‌ अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा” । तब श्रीरामचन्द्रजी बोले कि बहुत अच्छा, 
यह कह्‌ कर वे श्रीभरतजी को बिदा किये ॥ ५२-५३ ॥. पुनः बुद्धिमान्‌ भरतज्ञी सम्पूण सेना, बसिष्ठजी, 


_ शन्रुध्न और समस्त माताओं तथा मन्त्रयां के साथ चछने की तेयारो किये ॥ ५४॥ इसी समय कैकेयी 


एकान्त स्थान में सजळनेत्र हो हाथजोड्कर श्रीरामचन्द्रजी से बोढी- हे राम ! माया से मुग्धचित्त होजाने 
से मुम कुबुद्धि ने तुम्हारे राज्याभिषेक में विघ्न डोछ दिया, . परन्तु तुम मेरी इस कुटिलता को क्षमा करना; 
क्योंकि साघुलोग,सर्वदा.क्षमाशीळ ही होते.हे. ५५-५६.।| 


आप साक्षातःविष्णु भगवान्‌; अव्यक्त परमात्मा ओर खनातनः पुरुष हें । अपने मायामयं मनुष्य 


रूप से सम्पूणे जगत्‌ को आप मोहित कर. रहे हें)! -आपकी ही प्रेरणा से संसार के प्राणी शुभ अथबो 


अंशुभॅकर्म करते हैं ॥ ५७ ॥ यह सम्पूर्ण संसार (विश्व ) आपके ही अधीन हे, परतन्त्र होने से यह स्वयं 
कुछ भी नहीं कर सकता है, जिस प्रकार कृत्रिमनर्तकियाँ कुहक ( सूत्रधार ) की इच्छा से ही नृत्यकरती हैं 
उसी प्रकार बिबिध आकार धारण करने बाळी. मायारूपिणी नटी आपके ही अधीन है। तथा च 
हवे शत्रुदमन ! देवताओं का कार्य करने की इच्छा रखने बाळे आपसे प्रेरित होकर मैं पापिनी अपनी दुष्टबुद्धि 
से यह: पापकर्म की थी । आज मैं आपको जान ली, आप देवताओं के भी मन बाणी आदि से अगम्य 
हैं ॥ ५८-६० ॥ ` हे विश्वेश्वर ! हे अनन्त ! आप मेरी रक्षा कीजिये। हे जगन्नाथ ! आपको नमस्कारः 


९] अयोध्याकाण्ड ११३ 


सवज्ज्ञानानलखडगेन त्वामहं शरणं गता । कैकेय्या वचनं श्र त्वा रामः सस्मितमत्रवीत्‌ ।६२। 
यदाह माँ महामागे नानृतं सत्यमेव तत्‌ । मयैव प्रेरिता वाणी तव वकत्राद्विनिर्गता ॥६२॥ 
देवकार्याथसिद्धथर्थमत्र दोषः कुतस्तव | गच्छ त्वं हृदि मां नित्यं भावयन्ती दिवानिशम्‌६४ 
सर्वत्र विगतस्नेहा मद्धक्त्या मोक्ष्यसेऽचिरात्‌ । अहं सर्वत्र समदृक्‌ द्वेष्यो वा प्रिय एव वा ।६५। 
नास्ति मे कल्पकस्येव भजतोऽनुभजाम्यहम्‌ | मन्मायामोहितथियो मामम्ब मनुजाकृतिम्‌ ।६६। 
सुखदुःखाथनुगतं जानन्ति न तु तत्वतः । इष्ट्यां मद्गोचर ज्ञानगुत्पन्ने ते भवापहम्‌ ॥६७॥ 
स्मरन्ती तिष्ठ भवने लिप्यसे न च कर्मभिः । इत्युक्त्वा सा परिक्रम्य रामं सानन्दविस्मया ६८ ` 
प्रणम्य शतशो भूमौ यथौ गेहं मुदान्विता | भरतस्तु सहामात्वैर्मात्‌ भिगुरुण संह ॥६९॥ . 
अयोध्यामगमच्छ्रीघ राममेवानुचिन्तयन्‌ । पौरजानपदान्सर्वानयोध्यायाश्ुदारधीः ॥७०॥ 
स्थापयिस्वा यथान्यायं नन्दिग्रामं ययौ स्वयम्‌ । तत्र सिंहासने नित्यं पादुके स्थाप्य भक्तितः ७१ 
पूजयित्वा यथा रामं गन्धपुष्पाक्षतादिमिः । राजोपचारैरखिलेः ` प्रत्यहं ` नियतत्रतः ॥७२॥ 


है। हे प्रभो! मैं आपके शरण में हूँ। आप अपने ज्ञानाग्निरूप तळबार से मेरे पुत्र तथा धन आदि 
के स्नेह पाश को काट दीजिये । कैकेयी का यह बचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी सुस्कुराकर बोले--हे महा- . 
आगे! आप जो कुछ कही हैं बह ठीक ही है, मिथ्या नहीं हे । मेरी ही प्रेरणा से देवताओं के कार्य की 
सिद्धि के लिये आपके मुख से ये शब्द निकले थे। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अतएव आप 
जाये और अहर्निश निरन्तर हृदय में मेरो भाबना करने से आप सर्वत्र स्नेह रहित होकर मेरी भक्ति द्वारा 
शीघ्र ही मुक्त हो जायेंगीं। मैं सर्वत्र समदर्शी हूँ , मेरा कोई भी प्रिय अथवा अप्रिय नहीं है ॥ ६१-६५ ॥ 
माया करने वाळा पुरुष जिस प्रकार अपनी माया से बनाये वस्तुओं में रागद्वेष नहीं करता, उसी प्रकार मेरा 
भी किसी में राग-हेंष नहीं हे । जो पुरुष जिस भाँति मेरा भजन करता है; में वेसा ही उसका ध्यान रखता 
हूँ। हे मातः! मेरी माया से विमोहित होकर छोग मुझे सुख-दुःख के चशोभूत हुआ साधारण मनुष्य 
जानते हें. । वे मेरे बास्तबिक रूप को नहीं जानते। आप अत्यन्त भाग्यशाली हैं जो संसार-भय से दूर 
करने वाला मेरा तत्त्वज्ञान आपको उत्पन्न हुआ ॥ १६-६७ 


मेरा स्मरण करती हुई घर में रहो, इससे आप कर्मेबन्धन से निर्लेष रहेंगी । इस प्रकार श्रीरांमचन्द्रजी 
के कहने पर आनन्द और विस्मय पूर्वक श्रीरामचन्द्रजी की कैकेयी परिक्रमा की और प्रथ्वी पर शिर 
रखकर उन्हें शतशः प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चली और भरतजी मन्त्रिगण माताओं ओर 
बसिष्ठजी के साथ श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण करते हुए शीघता से अयोध्या को लौट चले ॥ ६८-७० ॥ उदार 
बुद्धि वाले श्रीभरतजी सभी नगरवासियां और देशवासियों को यथायोग्य अयोध्यापुरी में रहने की व्यवस्था 
कर स्वयं नन्दिग्रामं चले गये । उस स्थान पर सिंहासन पर उन दोनों चरणपादुकाओं को रखकर वे 
श्रीरामचन्द्रजी के समान उनकी नित्यम्रति भक्तिपूर्वक गन्ध पुष्प, अक्षतादि से सम्पूणे पूजन सामग्री से 


0 


न 
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फलमूलाशनो दान्तो जटावल्कलघारकः। अधःशायी ब्रह्मचारी शत्रुघ्नसहितस्तद 1 ॥७३॥ 


राजकार्याणि सर्वाणि यावन्ति पृथिवीतले तानि पादुकयोः सम्यङ्निबेदयति राववः ॥७४॥ 
गणयन्‌ दिवसान्नेव रामागमनकाङ्वया । स्थितो रामार्पितमनाः सावाइ्रह्मु निर्यथा ॥७५॥ 
रामस्तु चित्रकूटाद्रौ वसन्मुनिभिरावृतः । सीतया लक्ष्मणेनापि किञ्चित्कालमुपावसत्‌ ॥७६। 
नागराश्च सदा यान्ति रामदशनलालसाः । चित्रकूटस्थितं ज्ञात्वा सीतया लक्ष्मणेन च ॥७७;। 
दृष्टा तजनसम्बाध रामस्तत्याज तं गिरिम्‌ । दण्डकारण्यगमने कार्यमप्यनुचिन्तयन्‌ ॥७८॥ 


क © क .) 
अन्वगात्सीतया भ्राता छत्रेराश्रममुत्तमम्‌ । सवत्र . सुखसंवासं ` जनसम्बाधवजितम्‌ ।।७९॥ 


गत्वा मुनिमुपासीन भासयन्तं तपोवनम्‌ । दण्डवत्प्रणिपत्याह रामोञ्हमभिवादये ॥८०॥ 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डकाननमागतः । वनवासमिषेणापि धन्योऽहं दर्शनात्तव ॥८१॥ 
श्रुत्वा रामस्य वचनं रामं ज्ञात्वा हरिं परम्‌ । पूजयामास विधिवद्भक्त्या परमया मुनिः ॥८२॥ 
बन्यैः फलेः कृतातिथ्यमुपबिष्टं रघूत्तम । सीतां च लक्ष्मणं चेव सन्तुष्टो वाक्यमत्रवीत्‌ ८३॥ 


पूजन करने लगे । इस प्रकार श्रीभरतजी फलमूल का आहार करते हुए, इन्द्रियद्मन पूर्वक जटा-अल्कळ धारण 
किये, प्रथ्वी पर शयन ओर ब्रह्मचये का पालन करते हुए शत्रुघ्न के साथ रहने लगे ॥ ७१-७३॥ 


प्रथ्वी पर होने वाले सम्पूर्ण राज कार्यों को श्रीभरतजी पादुकाओं के सामने निवेदन कर देते थे ॥७४॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी के आने की प्रतीक्षा में समय गिनते हुए श्रीरामचन्द्रजी में ही अपना मन ळगाकर 
साक्षात्‌ त्रह्मषि के समान रहने लगे ॥ ७५॥ 


श्रीरामचन्द्रजी भी चित्रकूट-पर्वत पर सीता ओर लक्ष्मण के साथ मुनियों से घिरे हुए कुछ दिन 
व्यतीत किये ॥ ७६॥ श्रीरामचन्द्रजी की सोता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर विद्यमान सुनकर 
आसपास के नगर निवासी दर्शन की इच्छा से सदेव आया करते थे॥ ७७ ॥ श्रीरामचन्द्रजी उस भीड़ 
को देखकर और अपने दण्डकारण्यं में आने के कार्य को विचारकर उस पर्वत को छोड़ दिये ॥ ७८ ॥ उस 
स्थान से चलकर वे सीता तथा लक्ष्मण के साथ अत्रिमुनि के अति उत्तम और जन समुदाय शून्य आश्रम में 
आये जो समी प्रकार से सुखपूर्वक रहने योग्य था ॥ ७९ ॥ 

वहाँ पहुँचने पर वे अपने आश्रम में विराजमान और सम्पूर्ण तपोबन को प्रकाशित करते हुए मुनीश्वर 
के पास जाकर इन्हें दण्डबत्‌ प्रणाम कर बोले--“मैं राम आपका अभिवादन करता हूँ ॥ ८० ॥ : मैं पिताजी 
की आज्ञा से दण्डकारण्य में आया हूँ। इस समय वनवास के व्याज्ञ से भी आपका दर्शन कर मैं कृतार्थ 
हो गया ॥ ८१॥ 3 


श्रीरामचन्द्रजी का यह बचन सुनकर मुनीश्वर उन्हें साक्षात्‌ परत्रह्म जानकर उनकी अत्यन्त भक्तिपूर्वक 


(बिधिवत पुजा किये॥ ८२॥ वे जंगळ में होने वाले फलों से उनका आतिथ्य सत्कार कर आसन पर 


विराजमान. श्रीरघुनाथजी, : महारानी सीताजी और रूच्सणजी से प्रसन्नता पूर्वक: बोळे--“मेरी आयौ 
“अनसूया? नाम से विश्रुत है, बह अतिवृद्धा ओर ब्रहुत दिनों से तपस्या कर रही हे । तथा च धर्मको 


९ ] [ अंयोध्याकोण्डं ११५ | 


मा 0 0 र स स्स्स 
भार्या मेऽतीव संबद्धा द्यनख्रयेति विश्रृता । | तपश्चरन्ती सुचिरं धर्मज्ञां धर्मवत्सला ।:८४॥ , 
अन्तस्तिष्ठति तां सीता पश्यस्वरिनिधृदन । तथेति जानकी प्राह रामो राजीवलोचनः ॥८५॥ 
गच्छ देवी नमस्कृत्य शीघ्रमेहि पुनः शुभे । तथेति रामवचनं सीता चापि तथाऽकरोत्‌ ।८६॥ 
दण्डवत्पतितामग्रे सीता दष््राऽतिहृष्टधीः । अनद्धया समालिङ्ग्य वत्से सीतेति सादरम्‌ ।८७॥ 
दिव्ये ददौ कुण्डले डे निमिते विश्वकर्मणा । दुकूले दे ददौ तस्यै निर्मले भक्तिसंयुता ।८८॥ 
अङ्गरागं च सीतायै ददौ दिव्यं शुभानना । न त्यक्षतेऽङ्गरागेण शोभा त्वां कमलानने ॥८९॥ 
पातिव्रत्यं पुरस्कृत्य राममन्वेहि जानकि | कुशली राघवो यातु त्वया सह पुनगृहम्‌ ॥९०॥ 
भोजयित्वा यथान्यायं रामं सौतासमन्वितम्‌ । लक्ष्मणं च तदा रामं पुनः प्राह कृताञ्जलिः ९१॥ 
राम स्वमेव शुवनानि विधाय तेषां संरक्षणाय सुरमानुषतियंगादीन्‌ | 
देहान्बिभ्िं न च देहगुणेबिलिपतस्त्वत्तो बिभेत्यखिलमोहकरों च माया ॥९२॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे नवमः सर्गः ॥९॥ 
समाप्तमिदमयोध्या काण्डम्‌ 


—————— ett 


जानने वाळी और धर्म में प्रेम रखने वाली है ॥ ८४॥ इस समय वह कुटी के अन्दर है। हे शत्रु दमन 
राम; ! सीताजी उससे मिल लें । “बहुत अच्छा” यह कहकर कमललोचन श्रीरामचन्द्रजी जानकीजी से 
बोले--“हे शुभे ! तुम जाकर शीघ्रही देवी अनसूया जी को प्रणाम कर आओ”। “बहुत अच्छा? यहू 
कहकर सीताजी ने श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा का पालन किया ॥ ८५-८६ ॥ 

अनसूया जी अपने सामने दण्ड के समान पड़ी सीता को देखकर अति हर्षित हो बेटी सीता यह्‌ 
कहकर आदर पूर्वक आलिङ्गन की और भक्तिसहित उन्हें विश्वकमो द्वारा निर्मित दो दिव्यकुण्डल और गुम्न 
रेशमी वस्त्र दीं ॥ ८७-८८ ॥ सुन्दर मुखबाळी अनसूयाजी सीता को दिव्यअङ्गराग भी दीं ओर बोढीं-“हे 
कमळ फे समान मुखवाली सीते ! इस अङ्गराग को लगाने से तुम्हारे शरीर की शोभा कभी कम नहीं होगी 
॥ ८९ ॥ हे जानकि ! तुम पातित्रत्य धर्म का पान करती हुई सदा श्री रामकी ही अनुगार्मिन रहना। 
श्रीरघुनाथजी तुम्हारे साथ कुशळपूर्वक घर को लोटे” ॥ ९० ॥ पुनः वे विधिपूर्वक ळदमण ओर सीताजी के 
सहित श्रीरामचन्द्रजी को भोजन कराये । तदन्तर वे श्रीरामचन्द्रजी से हाथ जोड़कर बोले-“हे राम! इन 
सम्पूर्ण सुबनों की रचना कर आप इनकी रक्षा के लिए देवता, मनुष्य और तियेक योनियों में शरीर धारण 
करते हैं ; तथापि आप देह के गुणधर्मो से लिप्त नहीं होते; सम्पूर्ण संसार को मोहित करने वाळी माया भी 
आपसे हमेशा भय मानती है ॥९२॥ 

इति श्रीअध्यात्मरामायणो उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तर्गतखजुरियाँग्राम- 

निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामन्रतपाण्डेयात्मज पं० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकयासहितः 
नवमसगं; परिपूर्णः ॥ ७:॥ 


— wee —- 
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ग्रथमसगं 
विराध-बध 
श्रीमहादेव उवाच 
अथ तत्र दिनं स्थित्वा प्रभाते रघुनन्दनः । स्नात्वा मुनि समामन्त्र्य अयाणायोपचक्रमे ॥१॥ 
मुने गच्छामहे सर्वे मुनिमण्डलमण्डितम्‌ । बिपिन दण्डक यत्र त्वमाज्ञातुमिहाईसि ॥२॥ 
मागप्रदर्शनार्थाय शिष्यानाज्प्तुमईसि । शृत्वा रामस्य वचन प्रहस्यात्रिमद्दायशाः ॥ 
ग्राह तत्र रघुश्रष्ठ राम राम सुराश्रय ॥३॥ 

स्वस्य मार्गद्र्टा त्वं तब को मार्गदर्शकः । तथापि दर्शयिष्यन्ति तव लोकाचुसारिणः ।।४॥ 
इति शिष्यान्सभा दिश्य स्वयं किञ्चत्तमन्वगात्‌। रामेण वारितः प्रीत्या अत्रिः स्वभवनं ययो ५॥ 
क्रोशमात्र ततो गत्वा ददश महतीं नदीम्‌ । अत्रेः शिष्याचुवाचेद' रामो राजीवलोचनः ॥६॥ 
नद्याः संतरणे कश्चिदुपायो बिद्यते न वा । ऊचुस्ते विद्यते नौका सुदा रघुनन्दन ॥७॥ 

श्रीमह। देवजी बोले--हे पार्वती ! उस दिन अत्रि मुनि के आश्रम में निवास कर दूसरे दिन प्रातः 
काळ स्नानकर श्रीरघुनाथजी झुनिबर की अनुमति लेकर चळने की तैयारी किये ॥ १ ॥ श्रीरघुनाथजी बोले 
हे सुने ! हंमलोग मुनिमण्डढी से सुशोभित दण्डकारण्य जाना चाहते हँ, आप आज्ञा दें ॥ २॥ हमे मार्ग | 
्रदृशेन करने के लिये कुछ शिष्यां को आज्ञा दीजिये। श्रीरामजी की यह्‌ बात सुनकर महायशस्ची अन्नि 
सुनि हँसकर बोळे--हे रघुश्रेष्ठ राम! आप देवताओं के आश्रय स्वरूप आप सबके मार्ग दर्शक हैं, 
पुनः आपका मार्गदर्शक कौन होगा ? तथापि इस समय लोक व्यबहार का अनुसरण करने वाळे आपको 
मागे बतळाने के लिये शिष्यगण जायेंगे ॥ ३-४॥ तत्पश्चात्‌ शिष्यां को आज्ञा देकर मुनिवर अत्रि 
भी स्वयं कुछ दूर रामचन्द्रजी के साथ गये और पुनः उनके प्रीतिपूर्वक मना करने पर अपने आश्रम 
को छोट आये । 


एक कोश चलने के अनन्तर राजीव लोचन श्रीरामजी ने एक बहुत बड़ी नदी देखी। नदी को 
देखकर श्रीरघुनाथजी अत्रिमुनि के शिष्यों से पूछे.॥ ६॥ नदी को पार करने के लिये कोई उपाय है या 
नहीं ? यह सुनकर मुनि के शिष्यगण बोले-है रघुनन्दन ! एक सुदृढ नौका हे ॥ ७॥ हमलोग उसमें 
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तारयिष्यामहे युष्मान्वयमेत्र क्षणादिह । ततो नावि मसारोप्य सोतां राघ्रबलक्ष्मणो । ८।- 
क्षणात्सन्तारयामासुनदीं मुनिकुमारकाः | रामाभिनन्दिताः सर्वे जग्मुरत्रेरथाश्रमम्‌ ॥९॥ 
तावेत्य बिपिन घोर झिल्लीअङ्कारनादितम्‌ । नांनासृगगणाकीण सिंहव्याप्रादिभोषणम्‌॥१०॥ 
राक्षसेरघोरूपेथ्न सेब्रितं रोमहषंणम्‌ । प्रविश्य विपिनं घोर रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌।११॥ 
इतः परं प्रयत्नेन गन्तव्यं सहितेन मे । धचुर्गुणेन संयोज्य शरानपि करे दधत्‌ ॥१२॥ 
अग्रे यास्याम्यहं पञ्चात्वमन्तेहि धनुर्धरः | आवयोम॑ध्यगा सीता मायेवात्मपरात्मन्सेः ।१३। 
चक्ुधारय संत्र इष्ट रक्षोभयं महत्‌ । विद्यते दण्हक्रारण्ये श्रतपूर्वमरिन्दम ।१४॥ 
इत्येवं भाषमाणो तौ जग्मतुः साधेयोजनम्‌ । तत्रैका पुष्करिण्यास्ते कहारकुमुदोत्पलेः ॥१५॥ 
अम्बुजैः शोतलोदेन शोभमाना व्यच्श्यत । तत्समीपमथो गत्वा पीत्वा तत्सलिलं शुभम्‌ ।१६। 
ऊपुस्ते सलिलाभ्याशे क्षणं छायामुपाश्रिताः । ततो दरशुराथान्तं महासत्वं भयानकम्‌ ॥१७॥ 
कराटदंष्ूवदनं भीपयन्तं स्वगरजितैः । वामांसे न्यस्तशलाग्र्रथितानेकमानुषम्‌ ॥१८॥ 
अक्षयन्तं गजव्याप्रमहिष॑ वनगोचरम्‌ । ब्याऽऽरोपितं धलुईत्वा रामो लक्ष्मणमन्रवीत्‌ १९ 


'चढ़ाकर आप्रको क्षण सात्र में हो नदी के उस पार पहुँचा देंगे ॥ चे यह कहकर सीता सहित श्री राम और 
छद्मण जो को नोकाप्र चढ़ाकर क्षण भर में नदी के उस पार पहुँचा दिये ओर श्रीरामचन्द्रजी द्वारा प्रशंशित 
होकर अन्निमुनि के आश्रम पर लोट आये ॥ ८-९ 1] 

इसके बाद मिल्लियों की झनकार से गुञ्जायमान, नाना स॒गगणा से पूर्ण और सिंह व्याघ्रादि हिंस्र 
प्रशुओं से अयानक एक घोर बन में पहुँचे॥१०॥ भयंकर रूपघारण करने बाले राक्षसो से सेवित उस 
,रोमाब्चकारी “घोर बन में घुसकर ओरामचन्द्रजी छदमणजी से-बोले॥ ११॥ यहाँ से सावधान होकर हम 
'छोगों को ख़लना'चाहिये। मैं धनुष पर प्रत्यक्चा बढ़कर और हाथ में बाण लेकर आगे व्वछ्ता हूँ, तथा 
तुम धनुष धारण कर प्रीछे-पीछे चलो, हम दोनों के मध्य सीता जीव और ब्रह्म के मध्य माया की भांति 
लें ॥ १२-१३ ॥ हे अरिन्द्म ! सबेत्र सतर्कता पूर्वक दृष्टि रखो। “हमने पहले सुना था उसी प्रकार 
का इस दण्डकोरण्य में सक्षसों का महदू भय दिखायी देता है ॥ १४ ॥ इस प्रकार चातचीत करते वे लोग 
सार्थ योजनः( डेढ़ योजन छः कोश ) चले गये वहाँ पर कुमुद, कहार, कमलादि से सुशोभित एक पुष्करिणी 
थी ॥ १५ ॥ ` वह-कमळ ओर शीतळ जल से सुशोभित दिखायो'दे रही थी । बे उसके पास जाकर उसका 
सुन्दर जळ पान किये ॥ १६ ॥ 

चे लोग जळ का पान कर जल के किनारे वृक्ष की छाया में बठ गये उसी समय उन्होंने महाबळवान 
भयानक राक्षस को आते हुये देखा ॥ १७॥ उस राक्षस का मुख तीद्दण दाढ़ों से परिपूर्ण थां ओर उसके 
चायें कन्थे पर एक त्रिशुळ रखा था, उसमें अनेक मनुष्य प्रथित थे ॥ १८॥ बह अनेक जंगली हाथी, सिंह, 
'ओर भेसों को खाता हुआ आ रहा था । उस राक्षस को देखकर श्रीरामबन्द्रजी धनुष पर प्रत्यञ्चा चढ़ाकर 
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- पकष आतर्महाकायो ` राक्षसोऽ्यञुपागतः। आयात्यभिमुखं नोऽग्ने भीरूणां भयमावहन्‌ २० 
सज्जीकृतधनुस्तिष्ठ मा भेर्जेनकनन्दिनि । इत्युक्त्वा बाणमादाय स्थितो राम इवाचलः २१ 
स तु दृष्टा रमानाथं लक्ष्मणं जानकीं तदा | अट्टहासं ततः कृत्वा मीषयन्निदमन्रवीत्‌ ।. २२॥ 
को युवां बाणतूणीरजटावर्कलधारिणो । मुनिवेषधरौ बालौ ्रीसहायौ सुदुमंदौ ।२३।। 
सुन्दरो बत मे वक्त्रपरविष्कवलोपमौ । किमर्थमागतौ घोर वनं व्यालनिषेवितम्‌ ॥२४॥ 
त्वा रक्षोवचो रामः स्मयमानं उवाच तम्‌ । अहं रामस्त्वयं भ्राता लक्ष्मणो मम सम्मतः २५ 
'एषा सीता मम ग्राणवज्लमा बयमागताः। पितृवाक्यं पुरस्कृत्य शिक्षणार्थं भवादृशाम्‌ ।२६। 
श्रु्या ` तद्रामवचनमङ्हासमथाकरोत्‌ | व्यादाय वक्त्रं वाहुभ्यां शूलमादाय सत्वरः ।२७। 

. मां नजानासि राम त्वं विराधं लोकविश्रुतम्‌ । मद्धयान्मुनय; सर्वे त्यक्त्वा वनमितो गताः २८ 
` यदि जोबितु मिच्छास्ति त्यक्स्वा सीतां निरायुधो । पलायतं न चेच्छोध्रं भक्षयामि युवामहम्‌ २९ 
इत्युक्त्वा राक्षसः सौतामादातुमभिदुङुवे । रामश्रिच्छेद तद्वाहू ` शरेण प्रहसन्निव ॥३०॥ 
ततः क्रोधपरीतात्मा व्यादाय विकटं सुखम्‌ | राममभ्यद्रवद्रामश्चिच्छेद परिधावतः ॥३१॥ 


धनुष को उठाये ओर लक्ष्मण जी से बोले ॥ १९॥ भाई लद्दमण ! देखो यह उग्ररुप महाकाय राक्षस 
कायर पुरुषों को डराने वाला आरहा हे ॥ २०॥ तुम धनुष पर बाण चड़ाकर तैयार हो जाओ. और 
जानकि ! तुम डरना मत। यह कहकर श्रीरामचन्द्रजी धनुष के ऊपर बाण चढाकर पवत के समान निश्चळ 
होकर खड़े हो गये ॥ २१॥ £ 

तत्पश्चात्‌ वह राक्षस राम लक्ष्मण ओर जानकी को देखकर बड़ा अट्टहास कर इस प्रकार बोळा ॥२२॥ 
तुम दोनों बाळक वाण तूणीर ओर बल्कल आदि मुनिवेश धारण किये हुए कोन हो ? तुम्हारे साथ एक खी 
भी हे ओर तुम दोनों बड़े उन्मत दिखायी पड़ रहे हो ॥ २३ ॥ - तुम दोनों सुन्दर ओर मेरे मुख में जाने 
बाळे मेरे कबळ ( मास ) के समान हो । तुम हिं जन्तुओं से पूर्ण इस घोर जंगल में क्यों आये हो ॥ २४ ॥ 
राक्षस का यह बचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी उस राक्षस से बोले--मैं राम हूँ ओर यह मेरा प्यारा छोटा 
भाई ळच्मण हे ॥ २५॥ यह मेरी प्राणबद्ठभा सीता है। हम पिता की आज्ञा से तुम जैसों को शिक्षा 
देने के लिये वन में आये हैं ॥। २६ ॥ इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी का बचन सुनकर वह अट्टहास कर मुंह 
फॅळाकर जल्दी से अपने हाथों में शूळ लेकर बोळा--हे राम । क्या तुम मुझे नहीं जानते ? में जगस्रसिद्ध 
विराध हूँ। मेरे भय से भयभीत होकर झुनिगण दूसरे बन में चले गये हैं ॥ २८ ॥ तुम छोगों को जीबित 
रहने की इच्छा हे तो सीता और अपने आयुधो को. छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो तुम दोनों को 
मैं खा जाऊँगा ॥ २९॥ 

ऐसा कहकर वह राक्षस सीताजो को पकड़ने के लिये सीताजी की ओर दोड़ा। ' इस पर रामचन्द्रजी 
हँसते हुए अपने बाण से उसकी भुजाएँ काट दिये.॥ ३०॥ इस पर बह अत्यन्त क्रोधित हो बिकराळ सुख को 
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पदद्वयं विराधस्य तदङ्कुतमिवाभवत्‌ ॥३२॥ ` 
ततः सपे इवास्येनः ग्रसितुं राममापतत्‌ । ततोऽ्धचन्द्राकारेण बाणेनास्य महच्छिरः ॥३३॥ 
चिच्छेद रुधिरौघेण पपात धरणीतले । ततः सीता समालिङ्ग्य प्रशशंस रघूत्तमम्‌ ॥३४॥ 
तंतो ` दुन्दुभयो ` नेदुर्दिवि देवगणेरिताः । ननृतुथाप्सरा हटा जगुगन्धर्वकिन्रराः ॥३५॥ 
विराधकायादतिसुन्द्राकृतिविंश्राजमानो विमलाम्बराबृतः । |; 
प्रतप्तचामीकरचारुभूषणो व्यद्श्यताग्रे गगने रवियथा ॥३६॥ 
प्रणम्य रामं ग्रणतातिंहारिण भवप्रवाहोपरमं घृणाकरम्‌ । 
प्रणम्य भूयः प्रणनाम दण्डवत्प्रपन्नसर्वातिहर प्रसन्नधीः ॥३७॥ 
विराध उवाच 
श्रीराम राजीवदलायताक्ष विद्याधरो$हं विमलप्रकाशः । 
दुर्वाससाऽकारण को पमूर्तिना शक्तः पुरा सोऽद्य विमोचितस्त्वया ॥३८।। 
इतः परं त्वचरणारविन्दयोः स्मृतिः सदा मेऽस्तु भवोपशान्तये । 
त्वन्नामसङ्कीतेनमेव वाणी करोतु मे कणपुटं त्वदीयम्‌ ॥३९॥ 
कथामृतं पातु करद्वयं ते पादारविन्दार्चनमेव कुर्यात्‌ । 
शिरश्च ते पादयुगग्रणामं करोतु नित्यं भवदीय मेवम्‌ ॥४०॥ 
फेलाकर श्रीरामचन्द्रजी की ओर दौड़ा। इसपर श्रीरामचन्द्रजी विराध के दोनो पैर काट दिये ॥ ३ १-३२॥ 
इस पर वह विराध सर्प के समान अपने मुख से श्रीरामचन्द्रजी को निगल जाने के लिये उनकी ओर 
चला । तब भगवान्‌ रोम एक अद्धंचन्द्राकार बाण से उसका महान्‌ शिर काट दिये । तब वह खुन से लथ- 
पथ होकर तत्क्षण प्रथ्बीपर गिर पड़ा। इस प्रकार उसको मरा देखकर श्री सीताजी रघुश्रेष्ठ भगवान राम का 
आलिंगन कर उनकी भूरि भूरि प्रशंसा की ।। ३३-३४ ॥ उस समय आकाश में देचगण दुन्दुभी बजाने लगे, 
अप्सराएँ प्रसन्नता पूर्वक नाचने लगीं, गन्धर्व और किन्नरगण गाने लगे ॥ ३५॥ इसी समय विराध के 
शरीर से आकाशास्थित सूर्यदेव के समान, सुन्दर बसत्रों ओर प्रतत सुबणोलंकारों से सुसड्जित सुन्दर पुरुष 
प्रकट हुआ ॥ ३६॥ उस समय वह पुरुष शरणागत जनों का दुःख दूर करने वाले, संसार-सागर से पार 


करने बाले, दयामय श्रीरामचन्द्रजी को प्रसन्न मन से प्रणाम कर प्रसन्नचित्त, शरणागतों के सम्पूर्ण क्लेश 
हरण करने बाले प्रभु को 'प्रथ्बीपर दण्डवत्‌ कर बारम्बार प्रणाम किया |! ३७॥ 

बिराध बोला-हे कमलदल लोचन श्रीराम ! मैं बिमलप्रकाश विद्याधर हूँ । मुझे पूर्वं समय में 
अकारण क्रोध करने बले श्री दुर्वासाजी शाप दिये थे, आज मैं उस शाप से आपके द्वारा मुक्त हो 
गया ॥ ३८ ॥ इसके बाद भवभय दूर करने बाले आपके चरणारबिन्दों की मेरी सदा स्मृति हो, मेरी वाणी. 
आपके नाम का संकीर्तन करे, कान आपके कथामृत का पान करते रहें, और शिर आपके दोनों चरणों में 
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नमस्तुभ्यं भगवते. विशुद्वशञानमूतये | आत्मारामाय रामाय सीतारामाय वेधसे ॥४१॥ 
प्रपन्नं पाहि मा राम यास्यामि ल्वंदलुज्या | देवलोक रघुश्रेष्ठ माया मां मा वृणोतु ते ॥४२॥ 
इति विज्ञापितस्तेन प्रसन्नो रघुनन्दनः। ददौ वरं तदा प्रीतो विराधाय महामतिः ॥४२।। 
गच्छ विद्याधराशेषमायादोपगुणा जिताः । त्वया महशेनात्सद्यो मुक्तो इानवताँ बर; ॥४४॥ 
मद्भक्तिदुलेभा लोके जाता चेल्मुक्तिदा यतः । अतस्त्वं भक्ति सम्पन्नः परं याहि ममाज्ञया ।४५। 
रामेण रक्षोनिधनं सुचोरं शापादिमुक्तिवरदानमेवम्‌ । 
विद्याधरत्वं पुनरेवं लब्धं रामं गृणन्नेति नरोऽखिलाiर्थान्‌ ।४६॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणो उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्ड प्रथमः सर्गः ॥ १॥ 
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प्रणाम करता रहे यह आप मुझे बरदान दै ॥ ३९-४० ॥ हे विज्युद्धज्ञानमूर्ति भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है। 
आप अपने स्वरूपे में रमण करने वाले होने से श्रीराम हैं, ( अपनी माया कै साथ विराजमान रहने से 
युगलमूतिं ) श्रीसीताराम हैं. और संसार के रचयिता हैं, आपको नमस्कार है | ४१॥ हे राम! मैं आपका 
शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिये । हे रघुश्रेष्ठ | आपकी आज्ञा से मैं देवलोक में जा रहा हूँ; आपकी 
माया मुझे आच्छादित न करे यह आप कूपा कीजिये ॥ ४२॥ इस प्रकार बिराध के द्वारा प्रार्थना करने 
पर महामति श्रीरघुनाथजी प्रसन्न होकर उसे यह वर दिये ॥ ४३॥ विद्याधर! तुम जाओ । बुम माया के 
सम्पूर्ण गुण-दोषों को जीत लिये. हो, तू ज्ञानियों में श्रेष्ठ और मेरे दर्शन के प्रभाव से शीघ्र मुक्त हो गया 
है ॥ ४४॥ मेरी भक्ति संसार में ढुलेभ हे, यदि मेरी भक्ति हो जाय तो मुक्तिदायिनी, होती है. । तुम मेरी 
|| से सम्पन्न हो; अतः मेरी आज्ञा से परमधाम को जाओ.॥ ४५॥ 
इस प्रकारः श्रीरामचन्द्रजी घोर राक्षस का निधन किये, उसको शाप से मुक्ति, बरदान ओर बिद्या- 
धरत्व प्रदान कियें। जो व्यक्ति इन छीलाओं का कीर्तन द्वारा श्रीरामचन्द्रजी की स्तुति करता हे, बह 
निश्चय सम्पूण अभिलषित पंदार्थो को प्राप्त करता हे । 


इति श्री अध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे बिहा रप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तर्गत्षजुरियाँग्रामन 


निवासिपराशरगोन्रीय पं० रामव्रतपाण्डेयात्मजञ पं ० चन्द्रमापाण्डेयेनविरचितयाभाषान 
टीकयासहितः प्रथमसगं। परिपूर्ण: ॥ ५॥ 
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द्वितीयसगे 


शरभङ्ग तथा सुतीदण आदि सुनीश्वरों से भेंट 


श्रीमहादेव उवाच 

विराचे स्वर्गते रामो लक्ष्मणेन च सीतया । जगाम शरभङ्गस्य वनं सर्वसुखावहम्‌ ॥ १ ॥ 
शरभङ्गस्ततो दृष्टा रामं सौमित्रिणा सह । आयान्तं सीतया सांधे सम्भ्रमादुत्थितः सुधीः २ 
अभिगम्य सुसम्पृज्य विष्टरेपुपवेशयत्‌ । आतिथ्यमकरोत्तेषा कन्दमूलफलादिभिः ॥ ३ ॥ 
प्रीत्याह शरभङ्गोऽपि रामं भक्तपरायणम्‌। बहुकालभिहेवासं तपसे कृतनिश्चयः ॥ ४ ॥ 
तव सन्दर्शनाकाङक्षी राम स्वं परमेश्वरः । 
अद्य मत्तपसा सिद्धं यत्पुण्यं बहु विद्यते । तत्सवं तव दास्यामि ततो मुक्ति त्रजाम्यहम्‌ ।५ 

समर्प्य रामस्य महंत्सुपुण्यफलं विरक्तः शरभङ्गयोगी । 

चिर्ति समारोहयदप्रमेये रामं ससीतं सहसा प्रणम्य ॥ ६ ॥ 

ध्यायंश्चिरं राममशेषहृत्स्थं दूर्वादलश्यामलमम्बुजाक्षम्‌ । 

चौराम्बर स्निग्धजटाकलापं सीतासहाय सहलक्ष्मणं तम्‌ । ७॥ 


को वा दयालुः स्सृतकामघेचुरन्यो जगत्यां रघुनायकादहो । 
स्मृतो मया नित्यमनन्यभाजा ज्ञात्वा स्मृति मे स्वयमेव यातः ॥ ८ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! विराध के स्वर्ग चले जाने पर लक्ष्मण और सीताजी के साथ 
श्रीरामचन्द्रजी शरभङ्ग सुनि के सर्वसुखदायक बन में आये । १॥ शरभङ्गमुंन ळचमण ओर सीता सहित 
श्रीरामचन्द्र को आते देखकर शीघ्रता से उठ खड़े हुए॥ ९॥ उनकी आगवानी कर यथाविधि पूजा कर 
उनको आसन पर बैठाये तथा कन्द-मूल-फळ आदि से उनका आतिथ्य-सत्कार किये ॥ ३ ॥ तत्पश्चात्‌ 
शरभङ्गमुनि भक्तवत्सल भगवान्‌ राम से प्रीतिपूर्वक बोले--मैं बहुत समय से आपके दर्शन का निश्चय कर 
तपस्या करता हुआ यहीं रहता हूँ । हे राम! आप साक्षात्‌ परमेश्वर हैँ । मैं तपस्या के द्वारा प्राप्त अपने 
सम्पूर्ण पुण्यों को आपको समपित कर मुक्ति प्राप्त करूँगा ॥ ४-५॥ रह कहकर बिरक्त योगिवर शरभङ्ग 
अपना महान्‌ पुण्यफल को श्रीरामचन्द्रजी को समर्पण कर श्रीसीता के सहित अप्रमेय भगवान्‌ को प्रणाम कर 
सहसा चिता में आरूढ हुए ।। ६॥ उस समय वे सबौन्तयौमी दृबीदळ के समान श्यामबणे, कमलनयन, 
चीराम्बरधारी, स्निग्ध जटाजूट वाले श्रीरामचन्द्र का सीता और लक्ष्मण के सहित बहुत देर तक ध्यान 
करते रहे ॥ ७॥ पुनः | मन ही मन कहने ळगे ) अहो ! इस संसार में श्रीरघुनाथजी को छोड़कर स्मरण 
करने से कामनाओं को पूणे करनेवाला दूसरा कोन दयाळु दै ? मैं अनन्यभाव से उनका नित्य स्मरण 
करता था, इसलिए मेरे स्मरण को सममकर वे स्वयं मेरे पास चले आये ॥ ८॥ देवेशा ! दशरथनन्दून 


१६ 
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पश्यत्विदानीं देवेशो रामो दाशरथिः प्रभुः । दग्ध्वा स्वदेहं गच्छामि त्रह्मलोकमकल्मषः ।!९॥ 
अयोध्याधिपति्मेऽस्तु हृदये राघवः सदा । यद्वामाङ्क स्थिता सीता मेघस्येव तडिल्लता ।१० 
इति रामं चिरं ध्यात्वा दृष्टा च पुरतः स्थितम्‌ । प्रज्वाल्य सहसा वह्नि दग्ध्वा पञ्चात्मकं वपुः ११ 
दिव्यदेहधरः  साक्षाद्ययौ लोकपतेः पदम्‌ । 

ततो मुनिगणाः सवें दण्डकारण्यवासिनः | आजम्मू राधवं द्रष्टुं शरभङ्गनिवेशनम्‌ ॥१२॥ 
` दृष्टा मुनिसमूईं तं जानकीरामलक्ष्मणाः । प्रणेयः सहसा भूमो मायामाहुषरूपिणः ॥१ ३॥ 
।। आशोमिरभिनन्द्याथ रामं सर्वहृदि स्थितम्‌ । ऊचुः प्राज्ञलयः सर्वे धनुर्बाणधर हरिम्‌ ।,१४॥ 
। भूमेर्भाराबताराय जातोऽसि बक्षणाउथितः । जानीमस्त्वां हरिं लक्ष्मीं जानकीं लक्ष्मणं तथा १५ 
| शेषांपं शह्नचक्र डे भरतं सानुजं तथा | अतथादौ क्रपीणा त्वं दुखं भोक्तुमिहाहसि ।१६। 
आगच्छ यामो मुनिसेवितानि वनानि सर्वाणि रघूत्तम क्रमात्‌ । 
| द्रष्डं सुमित्रासुतजानकीभ्यां तदा दयास्मासु इहा भविष्यति ॥१७॥ 
। इति बिज्ञापितो रामः कृताञ्जलिपुटेविंशुः । जगाम मुनिभिः साथे द्रष्टुं ग्रुनिवनानि सः ।१८॥ 


| | प्रभु राम मेरे तरफ देखते रहें, मैं अपने शारीर को जलाकर निष्पाप हो ब्रह्मलोक को जा रहा हूँ ॥ ९॥ 
। अयोध्यापति श्रीरामचन्द्रजी सवदा मेरे हृदय में विद्यमान रहें, जिनके वामाङ्क में मेघ की बिजली के समान 
._ _ श्रीसीताजी विद्यमान हैं ॥ १०॥ 
| इस प्रकार बहुत देर तक श्रीरामचन्द्रजी का ध्यान करते हुए अपने सामने स्थित श्रीरामचन्द्रजी को 
देखते हुए मुनिवर शरभङ्गजी सहसा अग्नि जलाकर अपना पाङचभौतिक शरीर जला दिये ॥ ११॥ 
तदनन्तर दिव्य शरीर धारण कर साक्षात्‌ त्रह्मलोक चले गये। तत्पश्चात्‌ दण्डकारण्य निवासी समस्त 
| पु सुनिगण श्रीरघुनाथजी का दर्शन करने के लिए शरभङ्ग मुनि के आश्रम पर आये ॥ १२॥ 
IE उस सुनि समाज को देखकर माया-मानव रूप श्रीराम, सीता और छच्मण सहसा प्रथ्वी पर मस्तक 
| ' रखकरउन्हें प्रणाम किये॥ १३ ।। वे लोग सबके हृदय में स्थित श्रीराम को आशिर्वाद द्वारा अभिनन्दन 
किए और घनुष-बाण धारण करने वाले श्रीहरि को हाथ जोड़कर बोले । १४ ॥ हमलोग जानते हैं कि 
' आप ्रह्माजी की प्रार्थना पर भूमि का भार हरण करने के लिए अवतार लिए हें । आप साक्षात्‌ श्रीहरि, 
श्रीजानकीजी लक्ष्मी, श्रीलद्मणजी शेषजी का अंश और भरत-शत्रुध्न भगवान्‌ के शङ्ख और चक्र हैं; यह भी 
' हमलोग जानते हैं। अतः आप सर्वप्रथम यहाँ ऋषियों का दुःख दूर करें ॥ १५-१६॥ हे रघुश्रेष्ठ! 
हि आप श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी सहित मेरे साथ आइये ओर क्रमशः मुनीश्वरों के आश्रमो को देखने 
 चढिए। इससे हमढोगों के ऊपर आपकी दया दृढ़ होगी ।। १७ ॥ 
इस प्रकार हाथ जोड़कर निवेदन करने पर श्रीरामजी मुनियों के साथ उनके तपोबनों को देखने के 
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ददर्श तत्र पतितान्यनेकानि शिरांसि सः । अस्थिभूतानि सर्वत्र रामो वचनमत्रवीत्‌ ।१९॥ 
अस्थीनि केपामेतानि किमथ पतितानि वे । तमूचुमुनयो राम ऋषीणां मस्तकानि हि ॥२०॥ 
राक्षसेभक्षितानीश प्रमत्तानां समाधितः । अन्तरायं मुनीनां ते पश्यन्तो5नुचरन्ति हि २१ 
श्रृत्वा वाक्यं मुनीनां स भयदैन्यसमन्वितम्‌ । प्रतीज्ञामकरोद्रामो वधायाशेषरक्षसाम्‌ ।।२२॥ 
पूज्यमानः सदा तत्र मुनिभिर्वनवासिभिः । जानक्या सहितो रामो लक्ष्मणेन समन्वितः २३ 
उत्रास कतिचित्तत्र वर्षाणि रघुनन्दनः । एवं क्रमेण संपष्यन्नुपीणामाश्रमान्विशुः ॥२४॥ 
सुतीक्ष्णस्याश्रमं प्रागात्प्रख्यातसृपिसंकुलम्‌ । सर्वतुगुणसंपत्न॑ सवकालसुखावहम्‌ ॥२५॥ 
राममागतमाकण्यं सुतीक्ष्णः स्वयसागतः | 
अगस्त्य शिष्यो रामस्य मन्त्रोऽपासनतत्परः। विधिवत्पूजयामास भक्त्युत्कण्ठितलोचनः ॥२६। 
सुतीच्ण उचा'च 
त्वन्मन्त्रजाप्यहमनन्तगुणाप्रमेय सीतापते शिवविरिञ्चिसमाश्रिताइघ्र । 
संसारसिन्धुतरणामलुपोतपाद रामाभिराम सततं तव दासदासः ॥२७॥ 
मामद्य स्वजगतामविगोचरस्त्वं त्वन्मायया  सुतकलत्रगृहान्थंकूपे । 
मग्नं निरीक्षण मलपुद्गलपिण्डमोहपाशानुबद्वहृदयं स्वयमागतोऽसि ॥२८॥ 


लिए गये ॥ १८ |; वहाँ पर वे अनेक छिन्न शिर पड़े हुए देखे । उन्हें देखकर श्रीरामचन्द्रजी मुनियो से 
पूछे ॥ १९॥ ये हड्डियाँ किनकी हें ओर यहाँ किसछिए पड़ी हैं ? तत्पश्चात्‌ मुनिया ने कहा--हे राम ! 
ये मस्तक ऋषियों के हें ॥ २० ॥ हे समर्थ ! इनळोगों को राक्षस खा गये हैं। समाधि में स्थित रहने से 
भागने में असमर्थ मुनीश्वरों को खाने के लिए मोका देखते हुए वे राक्षस यत्र-तत्र भ्रमण करते रहते हैं ॥२१॥ 
झुनियों के भय ओर दीनतापूर्वक यह बाणी सुनकर श्रीरामचन्द्र जी समस्त राक्षसों का बध करने के लिए 
प्रतिज्ञा किये ॥ २२॥ इस प्रकार क्रमपूर्वक ऋषियों के आश्रम देखते हुए भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी वन में 
रहने वाले झुनियों द्वारा नित्य पूजित होते हुए लक्ष्मण और सीता के साथ कुछ वर्ष वहाँ रहे ॥ २३-२४ ॥ 
पुनः वे सुबिख्यात सुतीचण ऋषि के आश्रम में गये, बह आश्रम ऋषियों से भरा हुआ और सर्व ऋतु-गुण- 
सम्पन्न तथा सब समय सुलदायक था ॥ २५॥ राम-मन्त्र के उपासक और अगस्त्य मुनि के शिष्य 
सुतीद्ध्णजी श्रीरामचन्द्र का आगमन सुन कर स्वयं आगे आये और उनकी यथाविधि पजा किये। उस 
समय भक्ति से उनके नेत्र उत्कण्ठित थे ॥ २६ ॥ क 


सुतीचष्ण बोले--हे अनन्तगुण अप्रमेय सीतापते ! मैं आपका ही मन्त्र जप करता हूँ। हे अभिराम 
राम ! श्रीशिवजी और ब्रह्माजी आपके चरणाश्रित हैं, आपके पादपद्म संसार सागर को पार करने के लिए 
पोत ( जहाज ) हैं । हे नाथ ! मैं सतत्‌ आपका दासानुदास हूँ ॥ २७॥ आप संसार के सम्पूर्ण प्राणियों 
के इन्द्रियो से अगोचर हें । परन्तु मलमूत्र रूपी शरीर के मोह के पाश में फॅसे हुए मनवाले मुझ दीन को. 
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त्व सर्वभूतहृदयेषु ` कृतालयोऽपि त्वन्मन्त्रजाप्यविभुखेष॒तनोषि मायाम्‌ । 
्वन्मन्त्रसाश्रनपरेध्वपयाति ` माया. सेवानुरूपफलुदोऽसि यथा महीपः ॥२९॥ 
विश्वस्य  सृष्टिलयसं स्थितिहेतुरेकस्त्वं मायया त्रिगुणया विधिरीशविष्णू । 
भासोश मोहितथियां ब्रिविधाक्रतिरूवं यद्वद्रविः सलिलपात्रगतो छनेकः ॥३०॥ 
रत्यक्षतोऽद्य भवतश्चरणारविन्दं पश्यामि राम तमसः परतः स्थितस्य । 
इगूपतस्त्वमसतामविगोचरोऽपि त्वन्मन्त्रपूतहृदयेष सदा प्रसन्नः ॥३१॥ 
पश्यामि राम तव रूपमरूपिणोऽपि मायाविडम्बनकृतं सुमनुष्यवेषम्‌। 
कन्दर्पकोटिसुभगं कमनीयचापबाणं दयाद्रेहृदयं स्मितचारुवक्त्रम्‌ ।३२॥ 
सीतासमेतमजिनाम्बरमग्नश्ृष्यं सौमित्रिणा नियतसेवितपादपञ्मम्‌ । 
नीलोत्पलधुतिमनन्तगुणं प्रशान्त मङ्कागघेयमनिशं प्रणमामि रामम्‌ ॥३३॥ 
जानन्तु राम तव रूपमशेषदेशकाठाद्यपाधिरहितं घनचित्प्रकाशम्‌ । 
ग्रत्यक्षतो$्य मम॒ गोचरमेतदेव रूपं विभातु हृदये न परं विकाइक्षे ॥३४॥ 


अपनी ही माया से मोहित होकर पुत्र-कळत्र, ग्रह आदि के अन्धकूप में मुझे पड़ा देखकर आप स्वयं 
पधारे हैं ॥ २८॥ -आप सम्पूणे प्राणियों के हृदय में निवास करनेवाले हैं। जो लोग आपके मन्त्र का 
जप करने से विमुख हैं, उन्हें अपनी माया से मोहित करते हैँ ओर जो प्राणी आपके मन्त्र को जप करने में 
तीन हैँ; उनकी माया आप दूर करते हें । इस प्रकार अपनी-२ सेवा के अनुसार राजा की भाँति सबको 
आप फळ देने बाले हैँ ॥ २९ ॥ हे ईश ! आपही इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय के आदि कारण 
होते हुए त्रिगुणात्मिका माया के कारण ब्रह्मा, बिष्णु और महेश के रूपों में भासित होते हैं। जिस प्रकार 
जळ के पात्रों में एक ही सूर्य प्रतिबिम्बित होकर अनेक भासित होते हैं, उसी प्रकार मोहित बुद्धिबालों के लिए 
आप बिविध आकृतियों में प्रतीत हो रहे हैं ॥ ३० ॥ हे राम ! आप सर्वथा अज्ञान से प्रथक्‌ हैँ । तथापि 
आज मैं आपके चरणारविन्द को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ.। अतः आप सबके साक्षी होने से असत्प्राणियों को 
अगोचर होकर भी आपका मन्त्र जप करने से पवित्र हृदय वालों पर आप सदा प्रसन्न रहते हैं ॥ ३१॥ 
हे राम ! रूप रहित होने पर भी अपने माया से धारण किये हुए आपके सुन्दर वेष को मै देख रहा हूँ। 
यह वेष करोड़ों कामदेवों के समान सुन्दर और धनुष बाण धारण किये हुए हैं । आप दयाद्रे हृदय ओर 
इषत्‌ हास्ययुक्त मनोहर हैं ॥ ३२ । सीता सहित, मृगचर्मधारी अजेय, नित्य श्रीलक्ष्मणजी द्वारा सेबित 
पादपद्म बाले, नीळकमळ की कान्तियुक्त, अनन्तगुण सम्पन्न, अतिशान्त मेरा सोभाग्यरूप श्रीराममूर्ति को 
अहर्निश मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ३३ ॥ हे राम ! देश, काळ, पात्र आदि समस्त उपाधियों से रहित, चिदूधन 
प्रकाश स्वरूप आपके स्वरूप को जानने बाले जानते रहें, किन्तु मेरे हृदय में आज से मुझे जो प्रत्यक्ष रूप 
दिखायी पड़ रहा है, यही रूप मेरे हृदय में विराजमान हे । इसके अतिरिक्त अन्य किसी रूप की मुझे 


कामना नही है ॥ ३४॥ 
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इत्येवं स्तुवतस्तस्य रामः सस्मितमत्रवीत्‌ । घुने जानामि ते चित्त निर्मलं मदुपासनात्‌ ।३५। ` 

अतोऽहमागतोद्रष्टुं मदृते नान्यसाधनम्‌ । मन्मन्त्रोपासका लोके मामेव शरणं गताः ।३६ 

निरपेक्षा नान्यगतास्तेषां इश्योऽहमन्वहम्‌ । स्तोत्रमेतत्पटेद्यस्तु त्वत्कृतं मत्मियं सदा ॥३७। 

सङ्भक्तिमे भवेत्तस्थ ज्ञानं च विमलं भवेत्‌ | त्व ममोपासनादेव विमुक्तोऽसीह सर्वतः ॥३८॥ 

देहान्ते मम सायुज्यं लप्स्यसे नात्र संशयः । 

गुरु ते द्रष्टुमिच्छामि ह्यगस्त्यं मुनिनायकम्‌। किंचित्कालं तत्र वस्तुं मनो मे त्वरयत्यलम्‌ ।३९ 

सुतीक्ष्णोऽपि तथेत्याह श्वो गमिष्यसि राघव । अहमप्यागमिष्यामि चिराद्दृष्टो महामुनिः ।४०। 
अथ प्रभाते छुनिना समेतो रामः ससौतः सह लक्ष्मणेन । 
अगस्त्यसंभाषणलोलमानसः शने रगस्त्यानुजमन्दिरं ययो ॥४१॥ 

इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥| 
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इस प्रकार सुतीचण की स्तुति सुनकर मुस्कुराकर श्रीरामचन्द्रज्ञी बोले--हे सुने ! तुम्हारा चित्त मेरी 
उपासना से निर्मळ हो गया है, यह मैं जानता हूँ ॥ ३५॥ मेरे अतिरिक्त तुम्हारा अन्य कोई साधन नहीं 
हे । अतः मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। जो ढोग संसार में मेरे मन्त्र की उपासना करनेवाले और 
मेरी शरणागति में रहनेवाले हैं ॥ ३६॥ तथा च नित्य निरपेक्ष और अनन्यगतिक हें उन्हें मैं नित्य प्रति 
दर्शन देता हूँ। तुम्हारे द्वारा किये हुए स्तोत्र का जो व्यक्ति पाठ करता है, उसे मेरी बिशुद्ध भक्ति तथा 
निर्मळ ज्ञान प्राप्त होता हे । तुम मेरी उपासना से बिमुक्त हो गये हो ॥ ३७-३८॥ शरीर त्याग के 
अनन्तर मेरे सायुज्य पद्‌ को निःसन्देद्द प्राप्त करोगे । मैं तुम्हारे गुरु मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी से मिळना चाहता 
हूँ। मेरा मन कुछ दिन उनके पास रहने के लिए उतावळा हो रहा है ॥ ३९॥ 


सुतीदण बोले-हे राघव ! “तथा इति” वहाँ कळ चलियेगा। महामुनि गुरुवर को देखे मुझे भी 
बहुत दिन हो गये । अतः मैं भी आपके साथ वहाँ 'चळूँगा ॥ ४०॥ इसके बाद प्रातःकाळ होने पर सीता 
और ढुक्ष्मण सहित मुनिवर सुतीच्ण के साथ श्रीरामचन्द्रजी अगस्त्यजी से सम्भाषण की उत्कण्ठा से धीरे- 
धीरे अगस्त्यज्ञो के छोटे भाई ( अग्निजिह सुनि ) के आश्रम की ओर चळ दिये । 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे अरण्यकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखजुरियांग्रामनिवासि- 
पराशरगोत्रीय पं० रामब्रतपाण्डेयात्मज पं० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकया 
सहितः द्वितीयसगंः परिपूर्णः ॥ २ ॥ 


— Be 


१२६ अध्यात्मरामायण [ सगँ 


तृतीयसगं 
सुनिचर अगस्त्यजी से भेंट 
श्रीमहादेब उबाच 


अथ रामः सुतीक्ष्णेन जानक्या लक्ष्मणेन च । अगस्त्यस्यानुजस्थानं मध्याह्न समपद्यत ॥१॥ 
तेन सम्पूजितः सम्यग्चुक्त्वा मूलफलादिकम्‌ | परेयुः प्रातरुत्थाय जगपुस्तेऽगस्त्यमण्डलम्‌ ॥२॥ 
सबेतुंकलपुष्पाढ्यं नानावृगगणेर्युतम्‌ । पक्षिसद्ेश्व॒ विविधैर्नादितं नन्दनोपमम्‌ ॥३॥ 
रहमिंभिदेवर्षिभिः सेवितं गुनिमन्दिरैः | सवेतोलङ्कृतं  साक्षादन्रह्लोकमिवापरम्‌ ॥४॥ 
बहिरेवाश्रमस्याथ स्थित्वा रामोऽन्रवीन्सुनिम्‌ । सुतीक्ष्ण गच्छ स्वं शीघ्रमागतं मां निवेदय ॥५॥ 
अगस्त्यमुनिवर्याय सीतया लक्ष्मणेन च । महाप्रसाद इत्युक्त्वा सुतीक्ष्णः प्रययौ गुरोः ॥६ 
आश्रमं त्वरया तत्र ऋषिसङ्कसमाब्वतम्‌ | उपविष्टं रामभक्तेविशेषेण समायुतम्‌ ॥७॥ 
व्याख्यातराममन्त्राथं शिष्येभ्यश्चातिभक्तितः । इष्टागस्त्य सुनिशरेष्ठं सुतीक्ष्णः प्रययौ मुनेः ॥८॥ 
दण्डवत््रणिपत्याह विनयावनतः सुधीः। 

रामो दाशरथित्रह्मन्‌ सीतया लक्ष्मणेन च । आणतो दर्शनार्थ ते बहिस्तिष्ठति साञ्ज लिः ॥९॥ 

अगस्त्य उबाच 
शीघ्रमानय भद्र ते रामं मम हृदि स्थितम्‌ । तमेव ष्यायमानोऽहं काङक्षमाणोऽत्र संस्थितः१० 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! श्रीरामचन्द्रजी सीता, लक्ष्मण सहित सुतीदण को साथ लिये 
सध्याह समय में अगत्य सुनि के छोटे भाई ( अग्निजिह मुनि) के आश्रम में पहुँचे॥ १॥ उन्होंने 
उनकी विधिवत्‌ पूजा की । उनके द्वारा दिये गये कन्द-मूळ फल खाकर दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर 
अगस्त्य मुनि के आश्रम को प्रस्थान किये | २॥ वह आश्रम सभी ऋतुओं के फूल और फलों रिपूणं, 
विविध बन्य पशुओं से युक्त, विविध पक्षियों से गुञ्जित नन्दूनबन के न उशो मिव यो ॥ पळ 
तरफ से ऋषियों के आश्रमा से सुशोभित, त्रह्मषिया ओर देवर्षियों से सेबित बह आश्रम साक्षात्‌ दूसरे ब्रह्मलोक 
के समान प्रतीत हो रहा था ॥ ४॥ आश्रम के बाहर रहकर श्रीरामचन्द्रजो सुतीचण से बोले--हे सुतीचण ! 
तुम शीघ्र जाकर मुनिवर अगस्त्यजी से सीता ओर छइमण सहित मेरे आने की सूचना दे दों | तब सुतीदणजी 
यह महाप्रसाद है, यह कहकर शीघ्रता से गुरुजी के आश्रम में गये । बहाँ जाकर सुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी को 
सुनिमण्डलियों विशेषतः रामभक्तो से विरे हुए बेठे और अत्यन्त भक्तिपूर्वक शिष्यों को राममन्त्र की व्याख्या 
सुनाते देखे। यह देखकर सुतीक्ष्णजी उनके पास गये ॥ ५-८॥ उन्हें बिनयपूर्वक दण्डवत्‌ प्रणाम कर 
सुधी सुतीक्ष्ण बोले --न्रह्मन्‌! दशरथनन्दन ख्रीरामचन्ट्रजी सीता और छक्ष्मण के साथ आपके दर्शन के 
छिये आये ओर अञ्जलि बाँधे आश्रम के बाहर खड़े हे ॥ ९॥ 

अशस्त्यजी बोळे-वत्स ! तुम्हारा कल्याण हो ! शीघ्र मेरे हृदय में स्थित रहने बाले राम को छाओ | 


३] अरण्यकाण्ड १२७ « 


इत्युकत्वा स्वयमुत्थाय मुनिभिः सहितो दुतम्‌ । अभ्यगात्परया भक्त्या गत्वा राममथात्रवीत्‌ ११ 
अगच्छ राम भद्र ते दिष्ट्या तेऽद्य समागमः । प्रियातिथिमेम प्राप्तोष्स्यद्य मे सफल दिनम्‌ १२ 
रामोऽपि मुनिमायान्तं दृष्टा हर्षसमाकुल; । सीतया लक्ष्मणेनापि दण्डवत्पतितो श्वि ॥१२॥ 
द्रुतमुत्थाप्य मुनिराद्राममालिङ्गयः भक्तितः । तद्गात्रस्पशेजाहादस्रवनेत्रजलाकुलः ॥१४॥ 
गृहीता करमेकेन करेण रघुनन्दनस्‌ । जगाम स्वाश्रमं हो मनसा गुनिपुङ्गवः ॥१५॥ 
सुखोपविष्ट संपूज्य पूजया बहुविस्तरम्‌ । भोजयित्वा यथान्यायं भोज्येवन्येरनेकधा ।१६। 
सुखोपविष्टमेकान्ते रामं शशिनिभाननम्‌ । कृताञ्जलिरुवाचेदमगस्त्यो भगवानृषिः ॥१७॥ 
त्वदाग मनमेवाहं ्रतीक्षन्समबस्थितः । यदा क्षीरसमुद्रान्ते ब्रह्मणा ग्रार्थितः पुरा ।१८॥ 
भूमेर्भारापचुच्यथं रावणस्य वधाय च। 

तदादि दर्शनाकाङक्षी ठव राम तपश्वरन्‌। वसामि मुनिमिः साधं त्वामेव परिचिन्तयन्‌ १९ 
सृष्टः प्रागेक एवासीनिविकल्पोऽनुपाधिकः । त्वदाश्रया तद्विषया माया ते शक्तिरुच्यते ।२०। 
त्वामेव निर्गुणं शक्तिराबणोति यदा तदा । अव्याकृतमिति प्राहुेदान्तपरिनिष्ठिताः । २१॥ 


मैं उनके दशन की अकांक्षा से उन्हीं का ध्यान करता हूँ ॥ १० ॥ यह कहकर शीघ्र सुनियों के साथ उठकर 
स्वयं श्रीरामचन्द्रजी के पास आये ओर उनसे अत्यन्त भक्तिपूर्वक बोले ॥ ११॥ हे राम! आइये आपका 
कल्याण हो। बड़े भाग्य से आपका आज समागम हुआ हे । आज मुझे मेरे प्रिय अतिथि प्राप्त हुए हैं, 
आज का दिन सफळ है ॥ १२॥ 


मुनीश्वर को आते देखकर श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त आनन्दित होकर लद्दमण ओर सीता के सहित 
पृथ्बीपर दण्ड के समान लेट गये ॥ १३ ॥ मुनिराज रामको शीघ्र उठाकर भक्तिपूर्वक हृदय से लगा लिये 
और उनके शारीर के स्पशे से प्राप्त आनन्द से उनके नेत्रां में आनन्दाश्रु भर आये ॥१४॥। तत्पश्चात्‌ मुनिश्रेष्ठ 
अगस्त्यजी अपने एक हाथ से उनका हाथ पकड़कर प्रसन्न मन से उन्हें अपने आश्रम में ले आये ॥ १४॥ उन्हें, 
सुखपूर्वक आसन पर बैठाकर विस्तार पूर्वक उनकी विधिवत्‌ पूजा किये तथा समयानुकूल विविध प्रकार के 
बन्यफल भोजन कराये ।।१३॥ एकान्त में सुखपूर्वक बेठे चन्द्रमा की कान्ति के समान शारीर बाले श्रीरामचन्द्रजी 
से भगवान्‌ अगस्त्यमुनि हाथ जोड़कर बोले ॥१७॥ हे राम ! पूर्व समय में क्षीर समुद्र के निकट ब्रह्माजी 
आपसे प्रथ्वी का भार हरण करने के लिये रावण का बध करने की प्रार्थना किये थे, उसी समय से आपके 
दर्शन की इच्छा से तपस्या तथा आपका चिन्तन करता हुआ आपके आने की प्रतीक्षा में मुनियों के साथ मैं 
यहाँ रहता हूँ ॥ १८-१९ ॥ सृष्टि के पहले आप निर्विकल्प और उपाधि रहित थे, आपमें आश्रित और 
आपको विषय बनाने वाली माया आपकी शक्ति कही जाती है ॥ २० ॥ जिस समय आप निर्गुण को आपकी 
माया ढुँक लेती है, उस समय वेदान्त निष्ठपुरुष इसे “अव्याकृत” कहते हैं ॥ २१।। कोई इसे मूलप्रकृति ओर 
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मूलप्रकृतिरित्येके प्राहुर्मयेति केचन। अविद्या संसृति्बन्ध इत्यादि बहुधोच्यते ॥२२॥ 
त्वया संक्षोभ्यमाणा सा महत्तस्वं प्रहयते । महत्तस्वादहङ्कारस्त्वया सश्चो दितादभूत्‌ ॥२३॥ 
-अहङ्कारो सहत्त खसंवृतस्रिविधोञ्भवत्‌ । साच्चिको राजसश्चेव तामसङ्चेति भण्यते ॥२४। 
तामसात्टक्ष्मतन्मात्राण्यासन्‌ भूतान्यतः परम्‌। स्थूलानि क्रमशो राम क्रमोत्तर्गुणानि ह ।२५॥ 
राजसानीन्त्रियाण्येव सात्विका देवता मनः । तेभ्योऽमवत््वतररू पं लिङ्गं सवगतं महत्‌ ॥२६॥ 
ततो बिराट्‌ समुत्पन्नः स्थूलाङ्कतकदम्बकात्‌ | विराजः पुरुषात्सवं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥२७॥ 
देवतिरयङ्मचुष्याश्च॒ काठकर्मक्रमेण  तु। त्तरं रजोशुणतो ब्रह्मा जगतः सकारणम्‌ ॥२८॥ 
सस्वाद्विष्णस्त्वमेवास्य पाठकः सद्भिरुच्यते । लये रुद्रसत्त्मेवास्य त्वन्मायागुणमेदतः ॥२९॥ 
जाग्रसस्वप्नसुपुप्त्याख्या वृत्तयो बुद्धिजैगुणः । तासां विलक्षणो राम त्व साक्षी चिन्मयोऽव्ययः 
सृष्टिलोलां यदा कर्तुमीहसे रघुनन्दन । अङ्गीकरोषि मायां त्वं तदा वे गुणवानिव ।३१ 
राम माया द्विधा भाति विद्याऽबिद्येति ते सदा । 

प्रवृत्तिमार्गनिरता अविद्यावशवर्तिनः । निवृत्ति मार्ग निरता वेदान्तार्थविचारकाः॥३२। 


कोई माया कहते हैं । यही अविद्या संसृति और बन्धन आदि बिविध नामों से व्यबह्ृत होती हे ॥ २२॥ 
आपके द्वारा क्षोभित होने पर महत्तख उत्पन्न होता है । आपकी प्रेरणा से ही महत्तत्व से अहङ्कार 
उत्पन्न होता हे । महत्तत्व से संवृत अहंकार तीन प्रकार का हुआ, बह्‌ सात्विक, राजस ओर तामस कहाजाता 
है ॥ २४ ॥ हे राम ! तामस अहंकार से सूइमतन्मात्राएँ ( शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध ) हुईं, इन सूकम 
तन्मात्राओं से इनके गुण के अनुसार क्रमशः स्थूभूत ( आकाश, चायु अग्नि, जळ प्रथ्बी ) उत्पन्न हुए 
॥ २४ ॥ राजस अहंकार से दस इन्द्रियां और सात्त्विक अहङ्कार से इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवता और मन 
उत्पन्न हुए । इन सबको मिलाकर समष्टि सूक्ष्मशरीर रूप हिरण्यगर्भ ( सुत्रात्मा ) हुआ ॥ २६ ॥ पुनः स्थूलः 
भूतों से बिराट्‌ उत्पन्न हुआ और बिराट पुरुष से यह सम्पूर्ण स्थाबर-जंगम संसार प्रकट हुआ ॥ २७॥ आप 
काळ और कर्म के अनुसार देव, तियेक्‌ और मनुष्य आदि विविध योनियों में प्रकट हुए हैं; माया के गुणों के 
भेद से आप रजोगुण से युक्त होकर जगत्कती ब्रह्माजी, सत्त्वगुण द्वारा जगत्‌ का पालन करने बाळा बिष्णु 
और तमो गुण द्वारा जगत्‌ का ळय करने बाले भगवान्‌ रुद्र हुए हैँ ऐसा विद्वान्‌ पुरुष मानते हैँ ॥२८-२९।। 
हे राम ! बुद्धि के तीन गुणों ( सत्त्व, रज ओर तम ) से प्राणियों की जाग्रत्‌ , स्वप्न ओर सुसुप्ति ये 
तीन अवस्थायें होतीं हैं । परन्तु आप इन तीनों से प्रथक्‌ , साक्षी, चिन्मय ओर अविकारी हैं ॥ ३० | 
हे रघुनन्दन! जब आप सृष्टि लीला करना चाहते हैं, तब माया को अङ्गीकार कर गुणवान जैसा हो जाते 
हें ॥३१॥ हे राम! आपकी यह माया सदा विद्या और अविद्या दो रूपों में भासित होती हें । प्रवृत्ति 
मार्ग में रहने वाले अविद्या के वशीभूत ओर वेदान्त के अर्थो को विचार करने बाळे निवृत्ति परायण और 
आपकी भक्ति में निरत रहने वाले विद्यामय कहे जाते हैं, जो अविद्या के वशीभूत हैं; वे सर्वदा जन्म-मरणरूप 
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त्वद्धक्तिनिरता ये च ते वे विद्यामयाः स्मृताः । 
अविद्यावशगा ये तु नित्यं संसारिणश्च ते । विद्याम्यासरता ये तु नित्यमुक्तास्त एव हिरे३ 


लोके त्वद्घक्तिनिरतास्त्न्मन्त्रोपासकाश्र ये । विद्या ग्रादुभतेत्तपां नेतरेषाँ कदाचन ॥२४॥ 
अतस्त्वद्धक्तिसम्पक्षा मुक्ता एव न संशयः । त्वद्धक्‍त्यमृतहीनानां मोक्षः स्वप्नेऽपि नो भवेत्‌ 
किं रामबहुनोक्तेन सारं किचिदूत्रवीमि ते । साधुसङ्गतिरेतात्र ` मोक्षहेतुरुदाहृता ॥३६॥ 
साधवः समचित्ता ये निःस्पृहा विगतैषिणः । दान्ताः प्रशान्तास्त्वद्ध का निवृत्ताखिलका नाः 
षप प्तिविपच्योश्च समाः सङ्गविवजिताः । संन्यस्ताखिलकर्माणः संबदा त्रह्मतत्पराः ॥३८। 
यमादिगुणसम्पन्नाः संतुष्टा येन केनचित्‌ । सत्सङ्गमो भेवेद्यहिंतवस्कथाश्रवणे रतिः ॥३९॥ 
समुदेति ततो भक्तिस्त्वयि राम सनातने । त्वद्धक्ताबुपपक्षायां विज्ञानं दिपुळं स्फुटम्‌ ।४०। 
उदेति मुक्तिमार्गोऽयमाथश्चतुरसेवितः । तस्माद्राघव सद्धक्तिस्त्वयि मे प्रेमलक्षणा ॥४१। 
सदा भूयाद्वरे सङ्गस्त्वद्धक्तेपु विशेषतः | अद्य मे सफलं जन्म भवत्संदशनादभूत्‌ ॥४२॥ 


अग् मे क्रतवः सर्वे बभूबुः सफलाः प्रभो । 
0 ५ ७ 0 
दीघकालं मया तक्षमनन्यमतिना तपः । तस्येह तपसो राम फलं तब यद्चेनम्‌॥४३॥ 


संसार में फँसे रहते हैं और विद्याभ्यासी नित्य मुक्त हें ॥ ३२-३३॥ संसार में जो आपकी भक्ति में 
निरत और आपके मन्त्र के उपासक हैं, उनमें विद्या का प्रादुभौव होता है; अन्य किसी के हृदय में 
नहीं ॥ ३४॥ इसलिए आपकी भक्ति में रहने वाले पुरुष निश्चय जीबन मुक्त हें । आपकी भरक्तरूपी 
अमृत के बिना स्वप्न में भी मुक्ति नहीं हो सकती ॥ ३५॥ हे राम! अधिक कहने से क्या ! में सारतत्त्व 
कहता हूँ, संसार में साघुसंगति ही मोक्ष का मुख्य कारण कहा गया है। जो लाग संसार में सम्पत्ति और 
विपत्ति में समानचित्त, स्प्ृहाराइवत, पुत्र-धनादि की इच्छा रहित, इन्द्रियों को दमन करनेबाल, सम्पूर्ण 
कामनाओं से शुन्य, शान्तचित्त, आपके भक्त, इष्ट तथा अनिष्ट फळ में समान रहने वाले, संगह्दान, समस्त- 
कर्मों का त्याग करने बाले, सर्वदा ब्रह्म परायण रहने बाले, यम आदि गुणों से सम्पन्न, जो मिले उसमें सन्तुष्ट 
रहने बाले होते हैं, वे हीं साधु हैं। इस तरह के साधु पुरुषों का जब सङ्गम हाता है. तो आपके कथा 
श्रवण में प्रेम हो जाता है ॥ ३७-३९ ॥ 

हे राम ! इसके बाद आप सनातन में. भक्ति होती हे, तथा आपकी भक्ति हो जाने पर आपका 
स्फुट-बिपुछ ज्ञान होता हे । यह चतुरजन सेबित मुक्ति का आद्य मार्ग है। अत-एव हे राघव ! आप 
में सर्वदा प्रेमळक्षणा मेरी भक्ति रहे | हे राघव ! मुझे अधिक से अधिक आपके भक्तों को सङ्गति हो । 
हे नाथ ! आपके दर्शन से मेरा जम्म सफळ हो गया॥ ४०-४२ ॥ हे प्रभो ! आज मेरे सम्पूण यज्ञ 
सफल हो गये । बहुत दिनों से में अनन्यभाव से तपस्या किया हूँ। हे राम! उसी का यह फळ है कि 
मैंने आज आपकी पूजा की ॥४३॥ 


१७ 


अध्यात्मरामायण [ सर्ग 


सदा मे सीतया साधं हृदये वस राघव । गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्मृतिः स्यान्मे सदा त्वयि 
इति स्तुत्वा रमानाथमगस्त्यो मुनिसत्तमः । ददो चापं महेन्द्र रामार्थे स्थापितं पुरा ॥४५। 
अक्षयणै बाणतूणीरौ खड्गो रत्नविभूषितः | जहि राघव भूभारभूतं राक्तसमण्डलम्‌ ॥४६॥ 
य॒द््वमवतीणोंऽसि मायया मचुजाकृतिः | इतो योजनयुग्मे तु पुण्यकाननमण्डितः ।।४७॥ 
अस्ति प्रश्नवटोनाम्ना आश्रमो गौतमीतटे । नेतव्यस्तत्र ते कालः शेषो रघुइुलोहूह । ४८॥ 
तत्रेव बहुकार्याणि देवानां कुरु सत्पते ॥४९॥ 
श्रृत्वा तदागस्त्यसुभाषितं वचः स्तोत्र च तत्वार्थसमन्वितं विश्वः । 
मुनिं समाभाष्य मुदान्वितो ययौ प्रदतं मागमदोषविद्वरिः ॥५०॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादेः अरण्यकाण्डे तृतीयः सर्ग; ।।३।। 
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हे राघव ! सीताजी के साथ आप मेरे हृदय में सर्वदा वास करें, मुझे चलते-बेठते सर्वदा आपकी 
स्मृति बनी रहे ॥ ४४॥ 

इस प्रकर रमानाथ श्रीरघुनाथज्ञी की स्तुतिकर मुनिसत्तम अगस्त्यज्ञी पूर्व समय में राम के लिये 
इन्द्र का दिया हुआ धनुष ओर बाणों से भरे कभी खाली न होने बाले दो तरकस एवं रत्न जटिल एक खड्ग 
दिये. ओर बोले-द्वे राघव ! प्रथिबी के भारस्वरूप राक्षसां का आप संहार करें ॥४४-४६। जिसके लिये 
आप मायामानव के रूप में अवतार लिये हैं। यहाँ से दो योजन की दूरी पर गोमती नदी के तट पर 
पबित्र बन से सुशोभित पञ्चवटी नामक एक सुन्दर आश्रम है । हे रघुनाथजी ! आप अवशिष्ट समय वहाँ 
व्यतीत करें | हे सत्पते! वहाँ रहकर आप देवताओं के बहुत काये सिद्ध करें ॥४७-४९।। 

तस्श्चात्‌ सर्वज्ञ भगबान्‌ राम अगस्त्यज्ञी का मनोहर भाषण ओर गूढ रहस्य से परिपूर्ण स्तोत्र को 
सुनकर उनकी अनुमति से प्रसन्नता पूर्वक उनके दवारा प्रदर्शित मार्ग से चले ॥५०॥॥ 


इति श्रीअध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंबादे अरण्यकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तर्गंतखजुरियाँग्रामनिवासि- 
पराशरगोत्रीय पं० रामब्रतपाष्डेयात्मज पं० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाठीकयासहितः 
तृतीय सर्ग: परिपूर्ण; ॥ ३॥ . 
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चतुर्थ सर्ग 
पञ्चबटी में निवास और छद्मणजी को उपदेश 
श्रीमहादेव उवाच 

मार्गे त्रजन्ददर्शांथ शैलभङ्गमिव स्थितम्‌ । बृद्धं जटायुषं रामः किमेतदिति विस्मितः ॥ १ ॥ 
धनुरानंय सौमित्रे राक्षेसोऽयं पुरः स्थितः । इत्याह लक्ष्मण रामो हेनिष्याम्यूपिभक्षकम्‌ ॥ २ ॥ 
तच्छुत्वा रॉमवचनं गृप्रराड्‌ भयपीडितः । वधाहोऽहं न ते राम पितुस्तेऽहं प्रियः सखो ॥ २ ॥ 

जटायुर्नाम भद्रं ते गृधोऽहं ग्रियकृत्तव । ४॥ 
पञ्चवट्यामहं वत्स्ये तवेव प्रियकाम्यया । मृगयायां कदाचित प्रयाते लक्ष्मणेऽपि च ॥ ५ ॥ 
सौता जनककन्या मे रक्षितव्या प्रयत्नतः । श्रस्वा तद्गृध्रवचनं रामः संस्नेहमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
साधु श्रे महाराज तथैव कृरु मे प्रियम्‌। अत्रेव मे समीपस्थो नातिदूरे वने वसन्‌ ॥ ७ ॥ 
इत्यामन्त्रितमालिङग्य ययौ पञ्चवटीं प्रथः । लक्ष्मणेन सह आत्रा सीतया रघुनन्दनः ॥ ८ ॥ 
नत्वा ते गौतमीतौर पञ्चवट्यां सुविस्तरम्‌ । मन्दिरं कारयामास लक्ष्मणेन सुवुद्धिना ॥ ९ ॥ 
तत्र ते न्यवसन्संवे गङ्गाया उत्तर तटे। कंदम्बपनसॉम्रादिफलवृक्षसमाकुले ॥१०॥ 
विविक्ते जनसंबाधवर्जिते नीरुजस्थले | विनोदयन्‌ जनकजां लक्ष्मणेन विपश्चिता ॥११॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--( हे पार्वति) मार्ग में जाते समय श्रीरामचन्द्रं पर्वत-शिखर के समान बैठे हुए 
बृद्ध जटायु को देखे । उसे देखकर उनको बड़ा विस्मय हुआ कि यह क्या है ?॥१। श्रीरामचन्द्रंजी लक्ष्मण से 
बोल्ले--हे सौमित्र ! मेरा धनुष लाओ । देखो सामने यह राक्षस बेठा है; मैं ऋषिभक्षक इस दुष्ट को मारे 
डाळता हूँ॥ २॥ श्रीरामचन्द्रजी का यह बचन सुनकर गुभ्रराज जटायु भय से दुःखित हो बोछा--“राम ! 
मैं दुम्हारे पिता का प्रिय सखा जटायु नामक शृध्र हूँ.। तुम्हारा कल्याण हो, में तुम्हारा प्रिय करने बाळा 
हूँ ॥ ३-४ ॥ तुम्हारे कल्याण की ईच्छा से पंचवटी में रहूँगा । जंब कभी छदमणजी भी शिकार खेलने 
के लिये चले जायेंगे तब मैं प्रयत्न पूर्वक जनकनन्दिनी सीता की रक्षा करूगा। ग्रधराज के ये बचन 
सुनकर श्रीरामचन्द्रजी स्नेहपूर्वक बोले ॥५-६॥ हे गृध्रमहाराज ! ठीक ही है! इस पास के बन में ही रहते 
हुए आप अवश्य मेरा प्रिय साधन करें ॥ ७॥ 

इस प्रकार अपनी सम्मति देकर भगवान्‌ श्रीराम जटायु को आढिङ्गन कर भाई लदमण ओर सीताजी 
के साथ पञ्चबटी को गये ॥ ८॥ गौतमी-नदी के तटपर पहुंचकर वे बुद्धिमान्‌ छद्दमण जी से पञ्चबटी में 
एक विशाल कुटी बनबाये ॥ ९ ॥ वहाँ वे सब गौतमी के उत्तर तटपर कदम्ब, पनसं और आम्र आदि फल 
बोले वृक्षों से युक्त रोगरहित एक जनशून्य एकान्त स्थान में निवास किये । श्रीरामचन्द्रजी बुद्धिमान लद्दमण 
के साथ जनकात्मजा सीता का मनोरञ्जन करते हुए उस देवलोक के समान सुरम्य स्थान में दूसरे इन्द्र के 
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अध्युवास सुखं रामो देवलोक इवापरः । कन्दमूलफलादीनि लक्ष्मणोऽचु देनं तयोः ॥१२॥ 


आनोय प्रददो रामसेवातत्परमानसः । धनुर्बाणधरो नित्यं रात्रौ जागति सवतः ।।१३॥ 
स्नानं कुवेन्त्यनुदिनं त्रयस्ते गौतमीजले । उभयोर्मध्यगा सीता कुरुते च गमागमौ ॥१४॥ 
आनीय सलिलं नित्यं लक्ष्मणः प्रीतमानसः । सेवतेऽहरहः प्रीत्या एवमासन्‌ सुखं त्रयः ॥१५॥ 
एकदा लक्ष्मणो राममेकान्ते समुपस्थितम्‌ । विनयावनतो भूत्या पप्रच्छ परमेश्वरम्‌ ॥१६॥ 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि मोक्षस्यैकान्तिकीं गतिम्‌ । त्वचः कमलपत्राक्ष संक्षेपाद्वकुमहेसि ॥१७॥ 
ज्ञानं विज्ञानसहितं भक्तिवेराग्यइंहितम्‌ । आचक्ष्व मे रघुश्रष्ठ वक्ता नान्योऽस्ति भूतले १८ 
श्रीराम उवाच 
शृणु वक्ष्यामि ते वत्स गुह्याद्गुह्यतरं परम्‌ । यद्विज्ञाय नरो जात्सद्यो वेकस्पिकं भ्रमम्‌ ।१९। 
आदो मायास्वरूपं ते वक्ष्यामि तदनन्तरम्‌ । ज्ञानस्य. साधनं पश्चाज्ज्ञानं विज्ञानसंयुतम्‌ ॥२०॥ 
जेयं च परमात्मानं यज्ज्ञास्रा मुच्यते भयात्‌ । अनात्मनि शरीरादावात्मबु द्विस्तु या भवेत्‌ ॥२१। 
सेव माया _तयैवासौ संसारः .परिकरप्यते । रूपे दवे निश्चिते पूर्व मायायाः कुलनन्दन ॥२२॥ 
विक्षेपावरणे तत्र प्रथमं कर्पयेञ्जगत्‌ । लिङ्काचत्रकलपर्यन्तं  स्थूलक्षक्ष्म विभेदतः ॥२३॥ 


समान सुखपूर्वक रहने लगे । राम-सेवा में जिनका मन लगा हुआ है, वे लद्दमणजी नित्यप्रति उन्हें कन्द- 
मूल-फल लाकर देते और रात्रि के समय धनुष बाण लेकर चारो ओर जागरण करते थे ॥ १०-१३॥ वे 
तीनों व्यक्ति निंत्यप्रति गौतमी में स्नान करते थे । उस समय सीताजी उन दोनों के बीच में रहकर आती- 
ज्ञाती थीं ॥ १४ ॥ लद्दमणजी प्रसन्न मन से नित्यप्रति जल लाकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करते थे। इस 
प्रकार वे तीनों वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे ।। १५ ॥ 

एक दिन लद्दमणजी एकान्त में बैठे हुए परमात्मा श्रीराम के पास जाकर नम्रता पूर्वक बोले ॥ १६ ॥ 
भगवन्‌! मैं आपके मुखारविन्द से मोक्ष का अव्यभिचारी निश्चित साधन सुनना चाहता हूँ अतएव 
हे कमलनयन! आप उसका संक्षेप में वर्णन कीजिये ॥ १७॥ हे रघुश्रेष्ठ! आप मुझे भक्ति ओर 
बेराग्य से ओत-प्रोत विज्ञान युक्त-ज्ञान बताइये । संसार में आपके अतिरिक्त इस विषय का उपदेश करने 
चाला और कोई नहीं है ॥ १८ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी बोले-बत्स ! सुनो, मैं तुमसे गुप्त से गुप्त परम रहस्य सुनाता हूँ; जिसको जान लेने 
पर मनुष्य शीघ्र ही बिकल्पजनित भ्रम से मुक्त हो जाता हे ॥ १९॥ पहले मे माया का स्वरूप तुमसे 
कहूँगा; पुनः ज्ञान का साधन ओर फिर विज्ञान के सहित ज्ञान को बतळाऊँगा ॥ २०।। इनके अतिरिक्त 
जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप बर्णन करूंगा । जिसको जान लेने पर मनुष्य संसार के भय से सुक्त हो 
ज्ञाता हे । शरीरादि अनात्मपदार्थो में जो आत्मबुद्धि होती है. उसी को माया कहते हें । उसी के द्वारा 
इस संसार की कल्पना हुई हे । हे कुलनन्दन ! माया के दो रूप माने गये हैं. ॥ २१-२२॥ एक विक्षेप 
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अपरं ल्वखिलं ज्ञानरूपमाबृत्य तिष्ठति । मायया कल्पितं विश्वं परमात्मनि केवले ॥२४॥ 
रजो भुजङ्गवद्धाम्त्या विचारे नास्ति किञ्चन | श्यते इश्यते यद्यत्स्मयंते वा नरैः सदा ॥२५॥ 
असदेव हि तत्सवं यथा स्वप्नमनोरथौ । देह एव हि संसारबृक्षमूलं इढ स्मृतम्‌ ॥२६॥ 

तन्मूलः पुत्रदारादिबन्धः किं तेऽन्यथात्मनः २७ 
देहस्तु स्थूलभूतानां पञ्चतन्मात्र पञ्चकम्‌ । अहङ्कारश्च बुद्व्श्चि इन्द्रियाणि तथा दश ॥२८॥ 
चिदाभासो मनव मूलप्रकृतिरेव च । एतत्वेत्रमिति ज्ञेयं देह इत्यभिथोयते ।।२९॥ 
एतैबिंलक्षणो जीवः परमात्मा निरामयः । तस्य जीवस्य विज्ञाने साधनान्यपि मे शृणु ३०॥ 
जीवश्च परमात्मा च पर्यायो नात्र भेदधीः । मानाभावस्तथा दम्भहिंसा दिपरिवजेनम्‌ ॥३१॥ 
पराक्षेपादिसहनं सर्वत्रावक्रता तथा | मनोबाकायसद्धक्‍त्या सद्गुरोः परिसेवनम्‌।३२॥ 
बाह्यभ्यन्तरसंशुद्विः स्थिरता सत्क्रियादिषु । मनोवाक्कायदण्डश्च विषयेषु निरीहता ।।३३॥ 
निरहङ्कारता जन्मजरांद्यालोचनं तथा । असक्तिः स्नेहशून्यत्व पुत्र दारघनादिषु ॥३४॥ 
इष्टानिष्टागमे नित्यं चित्तस्य समता तथा । मयि सर्वात्मके रामे ह्यन्य विषया मतिः ॥३५॥ 


और दूसरा आवरण ( अर्थौत्‌ माया की दो शक्तियाँ हैं, एक आवरण शक्ति ओर दूसरी विक्षेप शक्ति ) इनमें 
से विक्षेप शक्ति ही महत्तत्व से लेकर ब्रह्मा पर्यम्त सम्पूर्णे संसार की स्थूळ ओर सूक्ष्मभेद से कल्पना 
करती है ॥ २३ ॥ 

दूसरी आवरणशक्ति सम्पूर्ण ज्ञान को आवरण (ढँक ) कर स्थिर रहती है । यहद सम्पूर्ण बिश्व 
रञ्जु में सर्प के भ्रम की भाँति शुद्ध परमात्मा में माया से कल्पित है, बिचार करने पर कुछ भी सत्य नहीं 
होता । मनुष्य जो कुछ हमेशा सुनते देखते और स्मरण करते हैं, वे सब स्वप्न और मनोरथों के 
समान असत्य हें । शरीर ही इस संसार रूप वृक्ष का दृढ़ मूल है ॥ २४-२६॥ उसी कारण उसी से 
पुत्र स्त्री आदि का बन्धन है; नहीं तो आत्मा का इन सबसे क्या सम्बन्ध है ॥ २७ ॥ पञ्च महाभूत, 
पञ्चतन्मात्राएँ, अहङ्कार, बुद्धि, दशेन्द्रि, चिदाभास, मन और मूळ-प्रकृति इन सबके समुदाय को क्षेत्र 
जानना चाहिए; इसी को ही शरीर भी कहते हें॥ २८-२९॥ दोष रहित परमात्मा रूप जीव इन सबसे 
प्रथक्‌ है। उस जीव को जानने का साधन अब मैं बतळाता हूँ सुनो--॥ ३० ॥ 

जीव और परमात्मा दोनों एक दूसरे के पयौय बाचक हैं, इनमें भेदबुद्धि नहीं करनी चाहिये । 
अभिमान से दूर रहना, दम्भ और हिंसा आदि का त्याग करना, दूसरों का आक्षेप सहन करना, सभी 
जगह कुटिळता का त्याग, मन, वचन और शारीर से सच्ची भक्ति से सदगुरु की सेवा करना, बाह्य 
और आन्तरिक शुद्धि से रहना, सत्कमों में तत्पर रहना, मन, बाणी ओर शरीर का संयम करना, विषयों में 
प्रवृत्त न होना, अहङ्कारशूऱ्य रहना, जन्म, मत्यु, रोग और जरा आदि के कष्टों का बिचार करना, पुत्र, स्त्री 
ओर धन आदि में आर्साक्त तथा स्नेह न करना, इष्ट ओर अनिष्ट की प्राप्ति में चित्त को सदा समान रखना, 
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अनसंम्बाधर हितशुद्वदेश निषेवणम्‌ । प्राकृतैरजनसद्वेअ हरतिः सवदा भवेत्‌ ॥३६॥ 
आंत्मेज्ञाने संदोयोगो वैदान्तार्थावलोकनम्‌ । उक्तेरेतैभवेज्जञाने  विपरीतैविपर्ययः ॥२७॥ 
बुद्विप्राणमनो देहाहळृतिभ्यो विलक्षणः । चिदार्माऽहं नित्यञ्द्धो बुद्ध एवेति निश्चयम्‌ ॥२८ 
येन ज्ञानेन संवित्ते तज्जञानं निश्चित च में विज्ञानं च तदेवेतत्साच्षादनुभवेद्यदा ॥३९॥ 
आत्मा सवत्र पूणः स्याचिदानन्दात्मकोञ्व्ययः । बुद्ध्याद्युपाधिरहितः परिणामादिवजिंतः ४० 
(स्वप्रकाशेन देहादीन्‌ मासयन्ननपाब्ृतः। एक एवाद्वितीयश्रः सत्यज्ञानादिलक्षणः ।४१॥ 
'असंङ्ग स्वप्रभो द्रष्टा विज्ञानेनावगम्यते । आचार्यशाख्रोपदेशाद्येक्यज्ञान यदा भवेत्‌ ॥४२॥ 
आत्मनोजीवपरयोमूलाविधा तदेव हि । लीयते कार्यकरणेः सहेव परमात्मनि ॥४३।। 
सावस्था मुक्तिरित्युक्ता ्ुपचारोऽयमास्मिनि। इदं मोक्चस्वरूप ते कथितं रघुनन्दन । ४४॥ 
कवानविज्ञानयैराम्यसहिते मे परात्मनः । किं त्वेतंददुलभं भन्ये मङ्ग क्ति विमुखात्मनाम्‌ ४५॥ 
चक्षुष्मतॉमपि यथा रात्रौ सम्यङ्न इश्यते । पर्दै दीपसमेतानां दृझ्यते सम्यगेव हि ४६॥ 


एंव भ डक्तियुक्तानामात्मा सम्यक्‌ प्रकाशते । मड्भक्तेः कारणं किंचिद्वक्ष्यामि मृणु तस्चतः ४७। 


मुझ सबीत्म राम में अनन्य बुद्धि रखना, जन समूह शूरय पवित्र देश में रहना, संसारी लोगों से सर्वदा 
उदासीन रहना, आत्मज्ञाने का हमेशा उद्योग करना तथा वेदान्त के अर्था का बिचार करना, इन साधनों से 
ज्ञान तो प्राप्त होता है और इनके बिपरीत आचरण करने से अज्ञान होता है ॥ ३१-३७ ॥ 

जिसके द्वारा मैं बुद्धि, प्राण, मन, देह, अहङ्कार आदि से विलक्षण नित्य शुद्ध-बुद्ध चित्‌ स्वरूप आत्मा 
हूँ; यह ज्ञान प्राप्त हो बह ज्ञान है; यह निश्चय हे । जिस ज्ञान के द्वारा इसका साक्षात्‌ अनुभब होता है, उसी 
को विज्ञान कहते हैं. ॥ ३८-३९ ॥ आत्मा सर्वत्र पूर्ण, चिदानन्दस्वरूप, अविनाशी, बुद्धि आदि उपाधियों 
से रहित परिणामादि शून्य है ॥ ४०॥ यह आत्मा अपने प्रकाश से देहादि को प्रकाशित करता हुआ स्वयं 
भी आवरण रहित, एक, अद्वितीय और सत्यज्ञान स्वरूप तथा संग हीन स्वप्रकाश ओर सबका दृष्टा हे; यह 
विज्ञान के द्वारा ही ज्ञात होता है । जिस समय आचाये और शास्त्र के उपदेश से जीबात्मा ओर परमात्मा 
की एकता का ज्ञान होता है, उस समय मूळा अविद्या अपने कार्य ( शरीर आदि ) तथा इन्द्रियों के सहित 
परमात्मा में लीन हो जाती है ॥ ४९-४३ ॥ 

अविद्या की इस परमात्मा में लय की अवस्था को ही मोक्ष कहते हें । आत्मा में यह मोक्ष केवल 
उपचार मात्र ही है । हे रघुनन्दन लद्दमण ! तुम्हें यह ज्ञान, विज्ञान ओर वैराग्य के सहित परमात्मा 
रूप अपना मोक्षस्वरूप मैं सुनाया; किन्तु जो छोग मेरी भक्ति से बिमुख हें उनके लिये मैं इसे अत्यन्त 
दुर्लभ मानता हूँ ॥ ४४-४५ ॥ ` जिस प्रकार नेत्र रहते हुए भी छोग शाम के समय चोर आदि का चिन्ह 
भली-भांति नहीं देखते, दीपक होने पर ही उस समय चह दीखायी पड़ता है; उसी प्रकार मेरी भक्ति से युक्त 
पुरुषों को ही आत्मा का सम्यक्‌ साक्षात्कार होतां है । अब मैं अपनी भक्ति के कुछ वास्तविक उपाय 
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मङ्कक्तसङ्गो मत्सेवा मङ़क्तानां निरन्तरम्‌। एकादइयुपवासादि मम पर्वानुमोदनम्‌ ॥४८॥ 
मत्कथाश्रवणे पाठे व्याख्याने सर्वदा रतिः । मत्पूजापरिनिष्ठा च मम नामानुकी तेनम्‌ ॥४९॥ 
एवं सततयुक्तानां भक्तिरव्यभिचारिणी | मयि संजायते नित्यं ततः किमबशिष्यते ॥५०॥ 
अतो मङ्कक्तियुक्तस्य ज्ञानं विज्ञानमेव च । वेराग्यं च भवेच्छोघ्रं ततो मुक्तिमवाप्नुयात्‌ ।५१॥ 
कथितं सर्वमेतत्ते तव॒ प्रइनानुसारतः | अस्मिन्मनः समाधाय यस्तिष्ठेत्स तु मुक्तिभाक्‌५२ 
न वक्तव्यमिदं यत्नान्मङ्कक्तिविमुखाय हि। मङ्कक्ताय प्रदातव्यमाहूयापि प्रयत्नतः ॥५२॥ 
य इदं तु पठेन्नित्यं श्रद्वाभक्तिसमन्वितः । अज्ञानपटल ध्वान्तं विधूय परिमुच्यते ।।५४।। 
भक्तानां मम योगिनां सुबिमलस्वान्तातिशान्तात्मनां 
मत्सेवाभिरतात्मनां च विमलज्ञानात्मनां सवेदा | 
सङ्ग यः ङुरुते सदोद्यतमतिः सत्सेवनानन्यधी- 
मोक्षस्तस्य करे स्थितोऽहमनिशं दृश्यों भवे नान्यथा ॥५५॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे चतुथः सर्गः | ४ ॥ 
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बतळाता हूँ, सुनो ॥ ४६-४७ ॥ भक्तों की संगति करना, हमेशा मेरा ओर मेरे भक्तों की सेवा करना, 
एकादशी आदि ब्रत करना, मेरे पर्व दिनों को मानना, मेरी कथा सुनने पढ्ने और उसके व्याख्यान में प्रेम 
करना, मेरी पूजा में तत्पर रहना, मेरा नाम-संकीत्तंन करना ॥ ४८-४९ ॥ 

इस प्रकार जो निरन्तर मुभमें छगे रहते हैं; उनकी मुझमें अविचल भक्ति निश्चय हो हो जाती; हे, पुनः 
अबशिड ही क्या रह जाता ? ॥ ५०॥ अतएव मेरी भक्ति से युक्त प्राणी को ज्ञान, विज्ञान, बेराग्य आदि 
की प्राप्ति शीघ्र ही हो जाती हे, पुनः वह सोक्ष प्राप्तकर लेता हे ॥ ५१॥ इस प्रकार तुम्हारे प्रश्नों के 
अनुसार सम्पूर्ण सुनाने योग्य बातें मैं हुम्हें सुना दिया । जो व्यक्ति अपने मन को इसमें लगाकर रहता है, 
बह मोक्ष प्रात कर लेता है। हे लक्षमण ! मेरी भक्ति से विमुख पुरुषों से इसे सावधानी पूर्वक नहीं 
कहना चाहिये ओर मेरे भक्तों को प्रयत्नपूर्वक भी बुलाकर इस रहस्य को सुनाना चाहिये॥ ५३॥' जो 
पुरुष इसको श्रद्धा भक्तिपूर्वक पाठ करेगा बह अज्ञानरूपी अन्धकार को हटाकर मुक्त हो जायेगा ॥ ५४ ॥ 

जो पुरुष मेरी सेवा में अनुरक्त चित्त, निर्मळ हृदय, शान्त आत्मा, बिमलज्ञान सम्पन्न ओर मेरे परम 
भक्त योगिपुरुषों की संगति अनन्य भाव से. हमेशा उनकी सेवा में तत्परता पूर्वक करता है; उस पुरुष की 
मुक्ति करतल गत रहती है ओर भैं हमेशा उसकी दृष्टि के सम्मुख विराजमान रहता हूँ । इसके अतिरिक्त 
ओर किसो उपाय से मेरा दर्शन होना सम्भव नहीं है ।। ५५ ॥ 

इति श्री अध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे बिहा रश्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखजुरियांग्राम= 

निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामन्रतपाण्डेयात्मज पं० चन्द्रमापराण्डेयेनविरचितयाभाषा- 
टीक्रयासहित; चतुर्थ सगं, परिपूर्ण; ॥| ५ ॥ 
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पश्चम सर्ग 
झूपणेखा को दण्ड, खर आदि राक्षसों का बघ ओर शूपणेखा का राबण के पास जाना 
श्रीमहादेव उबाच 
तस्मिन्काले महारण्ये राक्षसी कामरूपिणी । विचचार महासत्वा जनस्थाननिवासिनी ॥१॥ 
एकदा गौतमीतीरे पञ्चवव्याः समीपतः । पद्मवज्ाङ्कुशाङ्कानि पदानि जगतीपतेः ॥२॥ 
दृष्टा कामपरीतात्मा पादसौन्दयंमोहिता । पश्यन्ती सा शनेरायाद्राघवस्य निवेशनम्‌ ॥३॥ 
तत्र सा तं रमानाथं सीतया सह संस्थितम्‌ | कन्दर्षसदृशं रामं दृष्टा कामविमोहिता ।४॥ 
राक्षसी राघवं प्राह कस्य स्वं कः किमाश्रमे । युक्तो जटावर्कलादये ¦ साध्यं किं तेऽत्र मे बद ।२॥ 
अहं शुपेणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी | भगिनी राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य महात्मनः ॥६॥ 
खरेण सहिता श्रात्रा वसाम्यत्रेव कानने । राज्ञा दत्त च मे सवं मुनिभक्षा वसाम्यहम्‌ ।।७॥ 
तवां तु वेदितुमिच्छामि वद मे वदतां वर | तामाह रामनामाहमयोध्याधिपतेः सुतः ।।८॥ 
एषा मे सुन्दरी भार्या सोता जनकनन्दिनी । स तु भ्राता कनीयान्मे लक्ष्मणोऽतीव सुन्दरः ॥९॥ 
किं कृत्यं ते मया ब्रहि कायं शुवनसुन्दररि | इति रामवचः श्रुत्वा कामार्ता साञजवोदिदम्‌ १०॥ 


श्रीमहादेवजी बोले-( हे पार्वति ! ) उस समय उस मद्दारण्य में जन स्थान निवासनी महाबळवती 
इच्छानुसार रूप धारण करने वाळी राक्षसी विचरण करतो रहती थी ॥१॥ एकदिन पबटी के समीप गौतमी 
नदी के तट पर जगत्पति श्रीरामचन्द्रजी के पद्म, वज्र और अंकुश की रेखाओं से युक्त चरण-चिन्हों को 
देखकर बह उनके सौन्दर्य से मोहित हो, कामासक्त हुई ; उन्हें देखती हुई धीरे-धीरे श्रीरघुनाथजी के आश्रम 
में चढी आयी ॥२-३॥ वहाँ कामदेव के समान सुन्दर रमानाथ श्री रामचचन्द्रजी को सीता के साथ बेठे हुए 
देखकर बह काम से बिमोहित राक्षसी रघुनाथजी से बोढी--“तुम किसके (पुत्र) हो ! तुम्हारा नाम 
क्या है? इस आश्रम में जटावल्कळ आदि धारण कर क्यों रहते हो। यहाँ रहकर तुम कोन वस्तु 
प्राप्त करना चाहते हो ? यह मुझे बतळाओ ॥४-५॥ मैं राक्षसेन्द्र महात्मा राबण की भगिनी कामरूपिणा 
राक्षसी शूपर्णखा हूँ ॥३॥ मैं अपने भाई खर के साथ इस बन में रहती हूँ। राजा इस वनका सम्पूण 
अधिकार मुझे सोप दिये हें । अतएव में सुनियां को भक्षण करती हुई यहाँ रहती हूँ॥ ७ ॥ हे वक्ताओं 
में श्रेष्ठ ! में तुम्हें जानना चाहती हूँ, अतः तुम अपने बिषय में मुझे बताओ। तब भगवान राम उससे 
बोले--मैं अयोध्याधिपति राजा दशरथ का पुत्र हूँ, मेरा नाम राम हे ॥ ८ ॥ 

यह्‌ सुन्दरी जनकनन्दिनी सीता मेरी भयो है, तथा च यहद अति सुकुमार मेरा छोटा अनुज लक्ष्मण 
है॥९॥ हे त्रियुवन सुन्दरि ! तुम बताओ कि में तुम्हारा क्या काये करूँ ? श्रीरामजी का यह वचन 
सुन कर बह कामातुर शूपणखा बोली ॥ १० ॥ 
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एहि राम मया सार्धे रमस्व गिरिकानने । कामार्ताहं न शक्नोमि त्यक्त तवां कमलेक्षणम्‌ ।११॥ 
रामः सीतां कटाच्षेण पश्यन्‌ सस्मितमन्रवीत्‌ । भार्या ममेषा कल्याणी विद्यते द्यनपायिनी ।१२॥ 
तवं तु सापत्न्यदुःखेन कथं स्थास्यसि सुन्दरि | बहिरांस्ते मम राता लक्ष्मणोञ्तीव सुन्दरः ।१३॥ 
तवानुरूपो भविता पतिस्तेनेव सञ्चरं । इत्युक्ता लक्ष्मणं ग्राह पतिर्मे भब सुन्दर ॥१४॥ 
आतुराह्ञा पुरस्कृत्य संगच्छाोऽद्य मा चिरभ्‌। इत्याह राक्षसी घोरा लक्ष्मणं काममोहिता ॥१५॥ 
तामाह लक्ष्मणःसाथ्वि दासोऽहं तस्य घीमतः। दासी भविष्यसि स्वं तु ततो दुःखतरं चु किम्‌ १६॥ 
तमेव गच्छ भद्रं ते स तु राजासिलेश्वरः । तच्छुत्वा पुनरप्यागाद्राववं दुष्टमानसा ॥१७॥ 
क्रोधाद्राम किमथे माँ भ्रामयस्यनवस्थितः । इदानीमेव ताँ सीता भक्षयामि तवाग्रतः ॥१८॥ 
_ इत्युक्त्वा विकटाकारा जानकीमनुधाबति । ततो रामाज्ञया खंज्गमादाय परिगृद्य ताम्‌ ॥१९॥ 
चिच्छेद नासां कणों च लक्ष्मणोलघुविक्रमः | ततो धोरध्वनिं कृत्या रुधिराक्तवपुद्दुतम्‌ ॥२०॥ 
क्रन्दमाना पपातांग्रे खरस्य परुषाक्षरा | किमेतदिति तामाह खरः खरतराक्षरः ॥२१॥ 


हे राम ! किसी गिरि-गुहा में इस समय चलकर मेरे साथ आनन्द करो। इस समय मैं कामात्तो 
हूँ। अतएव आप कमललोचन को भैं छोड़ नहीं सकती ॥ ११॥ यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजी नेत्रां से 
सीता की तरफ ईशारा कर मुस्कुराकर बोळे--“हे सुन्दरि ! यह मेरी भायो बिद्यमान है, जिसे त्यागना 
असम्भव हे. ॥ १२॥ 

तुम जीबन भर सोत की डाह से जळती हुई किस प्रकार रहोगी ? बाहर मेरा अत्यन्त सुन्दर छोटा 
भाई लक्ष्मण स्थित हे ।। १३ ॥ बही तुम्हारे लिये योग्य पति होगा, तुम उसी के साथ विहार करो । इस 
प्रकार कहने पर काम से मोहिता शूपेणखा लद्दमणजी के पास जाकर बोली--“दे सुन्दर ! अपने भाई की 
आज्ञा से तुम मेरा पति हो आओ । हम ओर तुम आज परस्पर संगम करें, विलम्ब मत करो” ॥१४-१५॥ 
यह सुनकर लक्ष्मणजी शूर्पणखा से बोले-“हे साध्वि ! मैं उन बुद्धिमान भगवान्‌ राम का दास हूँ। 
मुझे अपना पति बनाने से तुम्हें उनकी दासी होना पड़ेगा । तुम्हें इससे अधिक दुःख की बात क्या 
होगी ? ॥ १६॥ तुम्हारा कल्याण हो, तुम उनके पास जाओ, वे ही महाराज सबके स्वामी हें. । “यह 
सुनकर दुष्ट चित्ता बह राक्षसी पुनः रघुनाथजी के पास आयी ॥ १७ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी के पास आकर बहू क्रोधपूर्वक बोली--“हे राम ! तुम बड़े चन्चल मन बाले हो, 
मुझे यत्र-तत्र क्यों घुमा रहे हो ? में ततक्षण तुम्हारे सामने इस सीता को खा जाती हूँ” ॥ १८ ॥ यह कहकर 
बह बिकटरूप धारण कर जानकीजी की ओर खाने के लिए दौड़ी । लक्ष्मणजी श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा 
मानकर उसे पकड़कर जल्दी ही खड्ग लेकर उसके नांक-कान काट दिये । तब वह घोर शब्द करती 
हुई खुन से ळथ-पथ हो अति शीघ्रता से रोती हुई जाकर कठोर शब्द करती हुई खर के सामने गिर पड़ी | 
उसको इस प्रकार देखकर तीदणध्वनि वाळा खर बोला--यहः कोन सी बात हे? ॥ १९-२१॥ मृत्यु 
१८ 
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व So यी 

केनेवं कारितासि त्व म्रृत्योवक्त्राचुवतिना । वद मे तं वधिष्यामि कालकरपमपि क्षणात्‌ ॥२२॥ 
तमाह राक्षसी रामः सीतालक्ष्मणसंयुतः । दण्डकं निर्भय झुर्चन्नास्ते गोदावरीतटे ॥२३॥ 
मामेवं कृतवांस्तस्य भ्राता तेनेव चोदितः । यदि त्वं कुलजातो5सि वीरोऽसि जहि तौ रिपू २४ 
तयोस्तु रुधिरं पास्ये भक्षयैतौ सुदुर्मदौ । नो चेत्माणान्परित्यज्य यास्यामि यमसादनम्‌ २४ 
तच्छुत्वा त्वरितं ग्रागात्खर; क्रोधेन मूच्छितः! चतुदेश सहस्राणि रक्षसां भीमकमेणाम्‌ ॥२६॥ 
चोदयामास रामस्य समीपं वधकाङ्कया । खरश्च त्रिशिराश्वेव दूषणश्चैव राक्षसः ॥२७॥ 
सर्वे रामं ययुः शीघ्रं नानाप्रहरणोद्यताः । श्रत्वा कोलाहल तेषां रामः सौमित्रिमब्रवीत्‌ २८॥ 
श्रूयते बिपुल; शब्दो नूनमायान्ति राक्षसाः । भविष्यति महद्युद्धं नूनमद्य मया सह ॥२९॥ 
सीता नीता गुहां गत्वा तत्र तिष्ठ महाबळ । इन्तुमिच्छाम्यहं सर्वान्‌ राक्षसान्‌ घोररूपिणः ३० 
अत्र किश्वित्र व्यक्तव्य शापितोऽसि ममोपरि। तथेति सीतामादाय लक्ष्मणो गह्वरं ययौ ॥३१॥ 
रामः परिकरं बद्ध्वा धनुरादाय निष्ठुरम्‌ । तूणीराबक्षयशरौ बदुध्वायत्तो5भवत्प्रभुः ॥२२॥ 
तत आगत्य रक्षांसि रामस्योपरि चिक्षिपुः । आयुधानि विचित्राणि पाषाणान्पादपानपि ३३॥ 
के मुख में जाने बाळा कौन तुम्हारा यह हाळ किया है ! मुझे बताओ, बह काळ के समान भी क्यों न हो, 
क्षण भर में मे उसका बघ कर डाल गा | २२ ॥ 


यह सुनकर राक्षसी शूर्पनखा उससे बोळी--“यहाँ सीता और ळइ्मण के साथ राम दण्डकारण्य को 
निर्भय करता हुआ गोदावरी के तटपर रहता हे ॥ २३ ॥ उसकी ही प्रेरणा से उसका छोटा भाई ढद्दमण 
मेरी यह गति किया हे । तुम बड़े कुलीन और बीर हो तो उन दोनों शत्रुओं को मार दो ॥ २४॥ तुम 
उन दोनों मदोन्मत्तों को खा जाओ और में उन दोनों का खून पीउँगी ; नहीं तो अपने प्राणों को छोड़कर 
यभपुर को चली जाऊँ गी” ॥ २५।। शूर्पणखा का यह कथन सुनकर खर क्रोध से शीघ्र ही युद्ध के छिये 
चला और राम को मारने के लिए उसने बड़े पराक्रमी चौदह हजार राक्षसों को उनके पास भेजा। खर, 
दूषण और त्रिशिरा ये नाना प्रकार के अख-शख्र लेकर राम के पास आये। उनका को लाहळ सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजी लद्दमण से बोले ॥ २६-२८ ॥ 

“हे लक्ष्मण ! बड़ा कोळाहळ सुनाई पड़ रहा है, प्रतीत होता हे कि निश्चय ही राक्षस गण आ रहे 
ह; निश्चय ही राक्षसों के साथ आज मेरा घोर युद्ध होगा ॥ २९॥ अत-एव हे महाबळ ! तुम सीता को 
लेकर किसी पर्वत की गुफा में चले जाओ। इन समस्त घोर रूप राक्षसों का आज मैं वध करना 
चाहता हूँ. ॥ ३०॥ तुम्हें मेरा सौगन्ध है, इस बिषय में तुम कुछ नहीं कहोगे”, तदनन्तर छच्ष्मण जी जैसी 
आज्ञा कहकर सीताजी को लेकर एक गिरि गुहा में चले गये ॥ ३१॥ श्रीरामचन्द्रजी अपना कमर कसकर 
कठोर धनुष और दो अक्षय बाण वाले तरकस बाँधकर युद्ध के लिए तैयार हो गये॥ ३२॥ तब राक्षसगण 
वहाँ आकर राम के ऊपर अनेक प्रकार के अरू-शस्र, पत्थर और वृक्षादि की यषा करने लगे ॥ ३३ ॥ तब 
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तानि चिच्छेद रामोऽपि लीलया तिलशः क्षणात्‌। ततो बाणसहस्रेण इत्वा तान्‌ सर्वराक्षसान्‌ ३४। 
खरं त्रिशिरसं चेव दूषणं चेव राक्षसम्‌ । जघान प्रहरार्धेन सर्वानेव रघूत्तमः ॥३२॥ 
लक्ष्मणोऽपि गुहामध्यात्सीतामादाय राघवे । समप्यं राक्षसान्दष्ट्रा हतान्विस्मयमाययौ ॥३६॥ 
सीता रामं समालिङग्य प्रसन्नमुखपङ्कजा । शस्रव्णानि चाङ्गे ममाज जनकात्मजा ॥३७॥ 
साऽपि दुद्राव दृष्टा तान्हतान्‌ राक्षसपुङ्गवान्‌। लङ्कां गत्वा सभामध्ये क्रोशन्तो पादसन्निधौ ३८॥ 
रावणस्य पपातोर्व्यां भगिनी तस्य रक्षसः । दृष्टा तां रावणः प्राह भगिनीं भयविह्वलाम्‌ २९॥ 
उत्तिष्ठोतिष्ठ वत्से स्व॑ विरूपकरणं तव । कृतं शक्रेण वा भद्रे यमेन वरुणेन वा ॥४०॥ 
कुबेरेणाथवा जूहि भस्मीङुयाँ क्षणेन तम्‌ । राक्षसी तमुवाचेदं त्वं प्रमत्तो विमूढधीः ।।४१॥ 
पानासक्तः ख्रीविजितः षण्डः सर्वत्र लक्ष्यसे । चारचक्षुविंहीनसत्वं कथं राजा भविष्यसि ॥४२॥ 
खरश्च निहतः सङ्ख्ये दूषणखि शिरास्तथा । चतुर्दश सहस्राणि राक्षसानां महात्मनाम्‌ ॥४२॥ 
निहितानि क्षणेनैव रामेणासुरशत्रुणा । जनस्थानमशेषेण मुनीनां निर्भयं कृतम्‌ ॥ 

न जानासि विमूढस्त्वमत एव मयोच्यते ॥४४॥ 


एक क्षण में ही श्रीरामचन्द्रजी लीला से ही उनके अख-शख्ादि को तिल-तिछ कर काट डाले । पुनः हजारों 
बाणों से उन सम्पूण राक्षसों को मारकर खर, दूषण और त्रिशिरा को भौ मार डाले। इस प्रकार आधा 
पहर में ही सम्पूण राक्षसा का संहार कर दिये ॥ ३४-३५ ॥ 3 

तब लक्ष्मणजी गुहा में से सीताजी को छाकर श्रीरघुनाथजी को सौंप दिये। उस समय सभी 
राक्षसों को मरा हुआ देखकर वे बड़े आश्चये चकित हुए ॥ ३६॥ जनकनन्दिनी सीताजी प्रसन्नमुख से 
श्रीरामचन्द्रजी का आलिंगन कीं और उनके शरीर में हुए अख-शख के घावों पर हाथ फेरने ळगीं ॥ ३७ || . 

उन सम्पू राक्षसों को मरा हुआ देखकर राक्षसेन्द्र रावण की बहन शूर्पणखा दोड्ती हुई लंका में 
पहुँची और राजसभा में पहुँचकर रोती हुई रावण के पैरों के समीप जमीन पर गिर पड़ी । अपनी बहिन 
को इस प्रकार भयभीत देखकर रावण बोला ॥ ३८-३९॥ "अरी बत्से ! उठकर खड़ी हो, बताओ कोन 
तुमको विरूपा किया है ! हे भद्रे! यह इन्द्र, यम, बरुण अथवा कुबेर में से किसका काम हे । बताओ 
मैं एक क्षण में ही उसे भस्म कर डाल गा । 

तब राक्षसी शूर्पणखा उससे बोळी--“तुम बड़े ही प्रमादी और मूढ बुद्धिवाले हो ।। ४०-४१॥ तुम 
मद्यपान में आसक्त, स्त्री के वशीभूत और सब विषयों में नपुंसक की भाँति प्रतीत होते हो । तुम्हारे चार 
( गुप्तचर ) रूप नेत्र नहीं हैं; पुनः तुम राजा कैसे रह सकोगे ? ॥ ४२॥ युद्ध में खर मारा गया तथा दूषण 
और त्रिशिरा आदि चोदह हजार मुख्य राक्षसों को राक्षसों के शत्र राम एक क्षण में ही मार डाछा और 
सम्पूर्ण जनस्थान को सुनिश्वरों के लिये सर्वथा निर्भय कर दिया। इतना होने पर भी तुम नहीं जानते ! अत- 
एब तुम मूढ हो यह मैं कहती हूँ ॥ ४३-४४ ॥ रावण बोछा--राम कौन है? किसके लिये किस प्रकार 
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रावण उवाच 
को वा रामः किमथ वा कथं तेनासुरा हताः | सम्यकथय मे तेषां मूलधातं करोम्यहम्‌ ॥४५॥ 

शूपणखोबाचं 
जनस्थानादह याता कदाचिद्गौतमीतटै | तत्र पश्चबटी नाम पुरा मुनिजनाश्रया ॥४६॥ 
तत्राश्रमे मया दृशों रामो राजीवलोचनः । धनुर्वाणधरः श्रीमान्‌ जटावल्कलमण्डितः ॥४७॥ 
कनीयाननुजस्तस्य लक्ष्मणोऽपि तथाविधः । तस्य भार्या बिशालाक्षी रूपिणी श्रीरिवापरा ।४८॥ 
देवगन्धर्वनागाना मनुष्याणाँ तथाविधा । न दृटा न श्रुता राजन्धोतयन्ती वनं शुभा ४९॥ 
अनितुमहपुच्यक्ता तां भार्यार्थं तवानघ। लक्ष्मणो नाम तद्भ्राता चिच्छेद मम नासिकाम्‌ ५० 
कणौ च नोदितस्तेन रामेण स॑ महाबलः । ततोऽहमतिदुःखेन रुदती खरमन्वगाम्‌ ॥५१॥ 
सोऽपि रामं समासाय युद्धं राक्षसयूथपैः | अतः क्षणेन रामेण तेनेव बलशालिना ॥५२॥ 
सर्वे तेन विनष्टा ये रासा भीमविक्रमाः । यदि रांमो मनः कुर्यालेलोक्यं निमिषार्धतः ५३। 
भस्मीुर्यान्न सन्देह इति भाति मम प्रभो । यदि सा तव भार्या स्यात्सफलं तव जीवितम्‌ ५४। 
अतो यतस्व राजेन्द्र यथा ते वल्लभा भवेत्‌ | सीता राजीवपत्राक्षी सबलोकैक्सुन्दरी ॥५५॥ 
साक्षाद्रामस्य पुरतःस्थातुं त्वं न क्षमः प्रभो । मायया मोहयित्वा तु ग्राप्स्यसे तां र धृत्तमम्‌ ५६॥ 


बह्‌ इन राक्षसों का बध किया? तू सब कुछ बिस्तार पूर्वक बताओ, मैं उसका मूलाधार ही नष्ट कर 
दूँगा ॥ ४५॥ शूर्पणखा बोळी--एकदिन जनस्थान से मैं गौतमी के तटपर जा रही थी, वहाँ पर पूर्वकाळ 
में मुनिजन सेवित पश्चवटी नामक आश्रम हे ॥ ४६ ॥ 

उस आश्रम में जटाबल्कलादि से सुशोभित धनुष-बाण धारण करने वाले कमळलोचन शोभाधाम 
श्रीराम को मैं देखी ॥ ४७॥ उसका अनुज ळदमण भी उसके समान सुन्दर है। उस रामकी विशाल 
ढोचनवाली भार्या दूसरी ळदमी के समान सुन्दर है ॥ ४८ ॥ देव, गन्धर्व, नाग और मनुष्य आदि में किसी 
भी स्त्री को ऐसी रूपवती मैं न देखी हे और न सुनी है । वह शुभलक्षणा अपनी कान्ति से सम्पूर्ण बन को 
प्रकाशित कर रही थी ॥ ४९॥ उसे तुम्हारी पत्नी बनाने की ईच्छा से में उसे ळाने का प्रयास की, इसी- 
लिये राम का भाई लक्ष्मण मेरी नाक काट दिया ।। ५० ॥ पुनः राम के कहने पर महाबळी लद्दमण मेरा 
कान भी काट दिया। तदनन्तर में अत्यन्त दुःख से रोती हुई खर के पास गयी ॥ ५१॥ वह भी अपने 
राक्षस सेनापतियों के साथ शीघ्र ही जाकर राम से युद्ध ठान छिया; परन्तु उस बळशाळी राम ने क्षण मात्र 
में ही सभी भीम-पराक्रम राक्षसा को नष्ट कर दिये। हे प्रभो! मुझे तो प्रतीत दो रहा हे. कि राम को 
यह ईच्छा हो तो बह आधा निमेष में ही सम्पूर्ण त्रिहोकी को भस्म कर सकता है । परन्तु उसकी स्त्री सीता 
यदि तुम्हारी आयो हो ज्ञाय तो तुम्हारा जीवन सफळ हो जायगा ॥ ५२-५४ ॥ 

अत-एब हे राजेन्द्र ! तुम यह प्रयत्न करो कि सम्पूर्ण लोकों में सुन्दरी कमलछोचनी सीता तुम्हारी 
प्राणबल्ळमा हो जाय॥ ५५॥ हे प्रभो! तुम राम के सामने साक्षात. स्थित नहीं हो सकते । अतएब 
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श्रत्वा तत्व॒क्तवाक्यैश् दानमानादिमिस्तथा । आश्वास्य भगिनीं राजा प्रविवेश स्वकं गृहम्‌ | 
तत्र चिन्तापरो भूत्वा निद्रां रत्रौ नं लब्धवान्‌ ॥५७॥ 
एकेन रामेण कथं मचुष्यमात्रेण नष्टः सबलः खरो मे। 
आता कथं मे बलवीर्यदपयुतो विनष्टो बत राघवेण ॥५८॥ 
यद्वा न रामो मचुजः परेशो मां हन्तुकामः सबलं बलोषेः । 
सम्प्रार्थितोऽयं द्रुहिणेन पूर्व मचुष्यरूपोऽध रघोः इलेऽभूत्‌ ॥५९॥ 
बध्यो यदि स्यां परमात्मनाऽहं वेकुण्ठराज्यं परिपाल येऽहम्‌ । 
नो चेदिदं राक्षसराज्यमेव भोक्ष्ये चिरं राममतो व्रजामि ॥६०॥ 
इत्थं विचिन्त्याखिलराक्षसन्द्रो रामं विदित्वा परमेश्वरं हरिम्‌। 
विरोधबुद्धवेव हरि प्रयामि दुतं न भक्त्या भगवान्प्रसोदेत्‌ ॥६१॥ 
इति भ्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे पञ्चमः सर्गः ।५॥ 
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उन रघुश्रेष्ठ को किसी प्रकार मायाजाळ से मोहित कर उसे प्राप्त कर सकते हो ॥ ५६॥ यह सुनकर राक्षसेन्द्र 
रावण सुन्दर वाक्यों और दान सम्मान आदि से बहन शूर्पणखा को धेये देकर अपने अन्तःपुर में प्रवेश 
किया। परन्तु वहाँ चिन्ता के कारण उसे रात्रि में नींद नहीं आयी ॥ ५७॥ वह सोचने ळगा कि अकेले 
मनुष्य सात्र रघुवंशी राम बल-बीये और राक्षस-सम्पन्न मेरे भाई खरको सेना के साथ कैसे मार 
डाला ॥ ५८ ॥ 

अथच यह राम मनुष्य नहीं है, साक्षात्‌ परमात्मा ही पूर्व समय में ब्रह्मा की प्रार्थना करने पर मेरी 
सेना सहित बानरसेनाओं से मुझे मारने के लिये इस समय रघुवंश में मनुष्य रूप से अवतार लिया हे ॥५९।। 
मैं परमात्मा द्वारा यदि मारा गया तो वैकुण्ठ का राज्य प्राप्त करूँगा; नहीं तों बहुत दिनों तक राक्षसो का 
राज्य भोग करूँगा ही। अत-एव मैं राम के पास अवश्य ही चल्ँगा ॥ ६० ॥ सम्पूर्ण राक्षसा का स्वामी 
रावण यह विचार किया कि भगवान्‌ राम को साक्षात्‌ परमात्मा हरि समझकर बिरोध बुद्धि से मैं भगवान्‌ के 
पास जाउँगा, भक्ति के द्वारा भगवान्‌ मुझपर शीघ्र तो प्रसन्न हो सकते ही नहीं ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे अरण्यकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखजुरियाँग्रामनिवासि- 
पराशरगोत्रीय पं० रामन्नतपाण्डेयात्मज पं० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकया 
सहितः पंचमसगंः परिपूर्णः ॥ २ ॥ 
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अध्यात्मराभायंण 


0 
षष्ठ सग 
राबण का मारीच के पास जाना 
श्रीमहादेब उवाच 


विचिन्त्येवं निशायाँ स प्रभाते रथमास्थितः । रावणो मनसा कार्यमेक निश्चित्य बुद्धिमान्‌ ॥१॥ 
ययौ मारीचसदन परं पारमुदन्वतः । मारीचस्तत्र गुनिवज्ञटावल्कलघारकः ॥२॥ 
च्यायन्‌ हृदि परात्मानं निगुणं गुणभासकम्‌ । समाधिविरमेऽपक्यद्रावणं गृहमागतम्‌ ॥२॥ 
हुतमुत्थाय चालिङ्ग्य पूजयित्वा यथाविधि । कृतातिथ्यं सुखासीनं मारीचो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥४॥ 
समागमनमेतत्ते रथेनेकेन रावण । चिन्तापर इवाभासि हृदि कायं विचिन्तयन्‌ ॥५॥ 
त्रि मे नहि गोप्यं चेत्करवाणि तव प्रियम्‌ । न्याय्यं चेद्‌ ब्रूहि राजेन्द्र बृजिन मां स्मृशेत्नहि। २॥ 
रावण उबाच 
अस्ति राजा दशरथः साकेताधिपतिः किल । रामनामा सुतस्तस्य अ्येष्ठः सत्यपराक्रमः ॥७॥ 


विवासयामास सुतं वनं वनजनप्रियम्‌ भार्यया सहितं श्रात्रा लक्ष्मणेन समन्वितम्‌ ।!८॥ 
स आस्ते विपिने घोरे पश्चवव्याश्रमे शुभे । तस्य भार्या विशालाक्षी सीता लोकविमो हिनो ९॥ 
रामो निरपराधान्मे राक्षसान्‌ भीमविक्रमान्‌। खरं च हत्वा विपिने सुखमास्तेऽतिनिभयः॥१०॥ 


श्री महादेवजी बोले--( दे पार्वति ! ) रात्रि के समय यह बिचार कर प्रातः काळ होने पर बुद्धिमान्‌ 
राबण रथ में सबार हुआ और अपने मन में एक कार्य सोचकर समुद्र के दूसरे तटपर मारीच के घर गया । 
बहाँ पर मारीच झुनियाँ के समान जटा बल्कलादि धारण कर गुणों के प्रकाशक निर्गुण परमात्मा का ध्यान 
कर रहा था । समाधि भंग होने पर वह रावण को अपने घर आया हुआ देखा ॥ १-३॥ रावण को 
अपने घर देखते ही जल्दी से उठकर गले से आलिङ्गन कर विधिवत्‌. उसकी पूजा तथा आतिथ्य-सत्कार 
करने के अनन्तर स्वस्थ होकर रावण जब बैठा तो मारीच उससे बोळा ॥ ४ ॥ हे रावण! इस समय 
तुम एक ही रथ में आये हो तथा तुम्हारा मन किसी कार्य के चिन्तन में चिन्ताम्रस्त प्रतीत होता हे ॥ ५॥ 
गोपनीय यदि न हो तो मुझसे बताओ। हे राजेन्द्र ! उस कार्य को करने में मुझे पाप न लगे ओर बह 
न्यायोचित कार्य हो तो मुझे बताओ भैं तुम्हारा बह प्रिय काये अवश्य करूँगा ॥ ६ ॥ 


रावण बोळा--अयोष्या के अधिपति राजादशरथ का बड़ा ळड़का सत्य पराक्रमी राम है ॥७॥ राजा 
चन जन प्रिय पुत्र को भाई लक्ष्मण ओर खी के साथ जंगल में भेज दिया हे ॥ ८॥ इस समय वह घोर 
दण्डकारण्य के पश्चवटी नामक शुभ आश्रम में रहता हे। उसकी भायी विशाळनयना सीता त्रिलोक को 
विमोहित करने बाळी है ॥ ९॥ बह राम बड़े पराक्रमी भाई खर सहित निरपराधी राक्षसो को मारकर 
उस तपोबन में निर्भय होकर सुखपूर्वक रहता है ॥ १०॥ मेरी बहन निर्दोषा शूर्पणखा का नाक और कान 
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भगिन्याः शर्पणखाया निर्दोषायाश्व नासिकाम्‌ । कणौ चिच्छेद दुष्टात्मा वने तिष्ठति निर्भयः ११। 
अतस्त्वया सहायेन गत्वा तत्प्राणवज्लभाम्‌ । आनयिष्यामि विपिने रहिते राघवेण ताम्‌ ॥१२॥ 
त्वं तु मायामृगो भूत्वा ह्याश्रमादपनेष्यसि । रामं च लक्ष्मणं चेव तदा सीतां हराम्यहम्‌ ॥१३॥ 
तवं तु तावत्सहायं मे कृत्वा स्थास्यसि पूववत्‌ । इत्येवं भाषमाणं तं रावणं वीक्ष्य विस्मितः ॥१४॥ 
केनेदमुपदिष्टं ते मूलबातकरं वचः । स एव शतुर्वष्यश्च यस्खन्नाशं परतीक्षते ॥१५॥ 
रामस्य परुषं स्मृत्वा चित्तमद्यापि रावण | बालोऽपि मां कौशिकस्य यज्ञसं रक्षणाय सः १६॥ 
आगतस्त्विपुणेकेन पातयामास सागरे | योजनानां शतं रामस्तदादि भयविह्वलः ॥१७॥ 

स्मृत्वा स्मृत्वा तदेवाहं रामं पश्यामि सवतः ॥१८॥ 
दण्डकेऽपि पुनरप्यहं वने पूर्ववेरमचुचिन्तयन्‌ हृदि । 
तीक्षणशृङ्गसृगरू पमेकदा माच्शैबहुभिराबतोउम्ययाम्‌ ॥१९॥ 
राघवं जनकजासमन्वितं लक्ष्मणेन सहितं त्वरान्वितः । 
आगतोऽहमथ इन्तुमुद्यतो मां विलोक्य शरमेकमत्तिपत्‌ ॥२०॥ 
तेन विद्रहृदयोऽहमुद्श्रमन्‌ राक्षसेन्द्र पतितोऽस्मि सागरे । 
तस्प्रभृत्यहमिदं समाश्रितः स्थानमूर्जितमिदं भयादितः ॥२१॥ 

काटकर वह दुष्टात्मा जंगल में निर्भयता पूर्वक रहता हे ॥ ११।। अतएव तुम्हारी सहायता से बहाँ जाकर 
राम के तपोबन में न रहने पर उसकी प्राणवल्ठभा को ले आउँगा ॥ १२॥ तुम माया-सय-मुगरूप धारण 
कर राम और लक्ष्मण को आश्रम से दूर ले जाना। उसी समय मैं सीता का हरण कर लाऊँगा ॥ १३॥ 


इस प्रकार तुम मेरी सहायता कर पुनः अपने आश्रम में आकर रहना। इस प्रकार रावण को कहते हुए 
देखकर बिस्मित होकर बह बोळा ।। १४ ॥ 


हे रावण ! यह मूळाघात ( सर्वनाश ) करने बाली बात तुम्हें कोन बताया है ! इस प्रकार तुम्हारा 
नाश चाहने बाला निश्चय ही तुम्हारा शत्रु और वध करने योग्य है ॥ १५॥ हे रावण ! उसके बाल्यकाल 
के पुरुषार्थ को याद कर भय होता है । वे विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा करने के छिये गये थे ओर एक बाण 
से ही मुझे सौ योजन दूर समुद्र के तटपर फेंक दिये थे, तब से भय से व्याकुळ हो बार-बार उस बात का 
स्मरण होने से सर्वत्र मुझे राम-ही-राम दिखळायी देने लगते हैं ॥ १६-१८ ॥ एक दिन अपने पूर्व बैर का 
स्मरण कर मैं दण्डकारण्य में अपने समान बहुत से झुगा के साथ मिलकर एक तीखे सींग बाळा सुग का 
रूप धारण कर गया था ॥ १९॥ जब मैं अति स्फुर्ति पूर्वक सीता, लक्ष्मण ओर श्रीरघुनाथजी को मारने 
अ. इच्छा से आगे बढ़ा तब मुझे देखकर वे केवळ एक बाण छोड़ दिये ॥ २० ॥ 

दे राक्षसेन्द्र । उससे हृदय विद्ध होने से मैं आकाश में चक्कर काटता हुआ समुद्र में आकर गिरा । 
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राममेव सततं बिमावये भीतभीत इव मोगराशितः ! 
७ क ° क क 
राजरत्नरमशीरथादिकं श्रोत्रयोयदि गत भयं भवेत्‌ ॥२२॥ 


राम आगत इहेति शङ्कया वाद्यकार्यमपि स्वमत्यजम्‌। 
निद्रया परिवृतो यदा स्वपे रासमेव मनसा$नुचिन्तयन्‌ ॥२३॥ 
स्वप्नदृष्टिगतराघवं तदा वोधितो विगतनिद्र आस्थितः | 
तद्भवानपि विमुच्य चाग्रहं राघवं प्रति गृह प्रयाहि भोः ॥२४॥ 
रक्ष राक्षसकुलं चिरागतं तत्स्मृतौ सकलमेव नश्यति | 
तव हितं वदतो मम भाषितं परिगृहाण परात्मनि राघवे ॥२५॥ 
त्यज विरोधमतिं मज भक्तितः परमकारुणिको रघुनन्दनः । 
अहमशेषमिदं मुनिवाक्यतोऽश्ृणवमादियुगे परमेश्वरः ॥२६॥ 
ब्रह्मणाउथिंत उवाच तं हरिः किं तबेष्सितमहं करवाणि तत्‌ । 
त्रह्मणोक्तमरविन्दलोचन त्वं प्रयाहि भ्रुवि मानुषं वपुः । 
दशरथारमजभावमञ्ञसा जहि रिपुं दशकन्धर हरे ॥२७.। 
अतो न माचुषो रामः साक्षान्ारायणोऽव्ययः। मायामाचुषवेषेणः वनं यातोडतिनिर्भयः ॥२८॥ 


तभी से मैं भयभीत होकर इस निर्भय स्थात में रहता हूँ ॥ २१॥ राज, रत्न, रमणी, और रथ आदि 
( बिबिध भोग सामग्रियों के आदि अक्षर के कानों में उच्चारण पड़ते ही मुझे ( राम की याद होने से ) भय 
उत्पन्न हो जाता है । अतएव मैं भोग-समुदाय से भयभीत होकर निरन्तर राम का ही ध्यान करता रहता 
हूँ ॥ २२॥ इस स्थान पर राम न आगये हों इस आशङ्का से मैं समस्त बाह्य कार्य छोड़ दिया हूँ। जिस 
समय मैं निद्रा के बश होकर हो सो जाता हूँ; उस समय मन ही मन राम का ही स्मरण करता रहता 
हुँ ॥ २३॥ इस प्रकार स्वप्न में देखे हुए श्रीरघुनाथजी को निद्रा टूटने पर जब मैं जागता हूँ तो भी 
नहीं भूलता । अत एव हे रावण ! तुम भी श्रीराघव से हठ छोड़कर अपने घर को चले जाओ और पुराने 
समय से चल रहे अपने राक्षस-बंश की रक्षा करो तुम श्रीरामचन्द्रज्ी से बेर मत करो, उनका बैर भाब से 
स्मरण करने से सर्वस्व नष्ट हो जाता हे । में तुम्हारे हित के लिये जो कुछ कहता हूँ बह भानो। तुम 
परमात्मा श्रीरघुनाथज्ञी से बिरोध बुद्धि छोड़ दो ओर भक्तिभाव से उनका भजन करो, क्योंकि श्री (मचन्द्रजी 
बड़े ही दयाळु हैं । झुनीश्वरों के सुख से ये सभी बातें मैं सुना हूँ कि सत्ययुग में ब्रह्माजी के प्रार्थना पर 
परमात्मा श्रीहरि ने कहा था कि तुम्हारा मनोरथ क्या है जिसे मैं पूणं करूंगा । तब श्रह्माजी भगवान्‌ से 
बोले-हे कमललोचन हरि! आप मनुष्य रूप से प्रथिवी में अबतार ळीजिए और शीघ्र ही दशरथ का 
पुत्र श्रीराम होकर देवद्रोह्ी दशानन का वध कीजिये ॥ २४-२७॥ 

अत-एब तुम निश्चय समझो कि श्रीरामचन्द्र मनुष्य नहीं हैँ; वे साक्षात्‌ अव्यय-पुरुष श्रीनारायण है; 


-- ] अरण्यकाण्ड १४५ 


भूमारहरणार्थाय गच्छ तात गृह सुखम्‌ । श्रत्वा मारोचवचनं रावणः प्रत्यभाषत ॥२९॥ 
परमात्मा यदा रामः ग्रार्थितो ब्रह्मणा किल। मां हन्तुं माचुषो भूत्वा यत्नादिह समागतः ॥३०॥ 
करिष्यत्यचिरादेव सत्यसङ्कल्प ईश्वरः । अतोऽहं यत्नतः सीतामानेष्याम्येव राघवात्‌ ॥३१॥ 
बघे प्रासे रणे वीर प्राप्स्यामि परमं पदम्‌ । यद्वा रामं रणे हत्वा सीतां प्राप्स्यामि निभय; ३२॥ 
तदुत्तिष्ठ महाभाग विचित्रसृगरूपशक्‌ | रामं सलक्ष्मणं शाघ्रमाश्रमादतिदूरतः ॥३३॥ 
आक्रम्य गच्छ त्वं शीघ्र सुखं तिष्ठ यथा पुरा । अतः परं चेद्यत्किश्चिद्धापसे मद्विभीषणम्‌ ॥२४॥ 
हनिष्याम्यसिनाऽनेन त्वामत्रेव न संशयः । मारीचस्तद्वचः श्रत्वा स्वात्मन्येवाचुचिन्तयत्‌ ॥३४॥ 
यदि मां राघवो हन्यात्तदा मुक्तो भवार्णबात्‌। मां हन्याद्यदि चेददुष्टस्तदा मे निरयो श्रवम्‌ २६॥ 
इति निश्चित्य मरणं रामादुत्थाय वेगतः | अत्रवीद्रावणं राजन्करोम्याज्ञां तव प्रभो ।।३७॥ 
इत्युकत्वा रथमास्थाय गतो रामाश्रमं प्रति । शुद्जाम्बू नदग्रख्यो मृगोऽभूट्रौप्यबिन्दुकः ॥३८॥ 
रत्नशृङ्गो मणिखुरो नीठरत्नविलोचनः । विद्युत्मरभो बिमुग्धास्यो विचचार बनान्तरे ॥३९॥ 

रामाश्रमपदस्यान्ते सीता दृष्टिपथे चरन्‌ ॥४०॥ 


माया-मानव होकर वे निर्भयता पूर्वक प्रथिवी का भार उतारने के लिये बन में आये हें । अत एब हे तात ! 
तुम सुखपूर्वक घर को लौट जाओ। मारीच का यह कथन सुनकर रावण बोळा ॥ २८-२९ ॥ ब्रह्माजी 
की प्रार्थना से यदि परमात्मा ही श्रीराम होकर मनुष्यरूप से मुझे मारने के लिये प्र यत्न पूर्वक यहाँ आये हैं, 
तो शीघ्र ही वे वैसा ही करेंगे; क्योंकि ईश्वर सत्य संकल्प हैं । अतएव मैं यत्नपूर्वक अवश्य ही श्रीरघुनाथजी 
के पास से सीता को ले आ्ङऊगा ॥ ३०-३१ ॥ 

हे बीर ! युद्ध में यदि मैं उनके हाय मारा गया, तो अवश्य ही परमपद को प्राप्त करूंगा। यदि मैं 
ही रणक्षेत्र में श्रीराम को मार दूँगा तो निर्भयतापूर्वक सीता को पाउँगा ॥ ३२॥ अतएव हे महाभाग ! 
उठो और शीघ्र ही बिचित्र सग का रूप धारण कर श्रीराम ओर लक्ष्मण को आश्रम से अतिदूर ले जाओ । 
पुनः पूर्ववत्‌ अपने आश्रम मेंआकर सुखपूर्वक रहो । मुझे भयभीत करने के लिये तुम ओर कुछ यदि कहोगे तो 
अभी इसी खड्ग से तुम्हें यही मार डाळूँगा” । उसका यह कथन सुनकर मारीच अपने मन ही मन सोचने 
ढगा॥ ३१-३५॥ यदि रघुनाथजी मुझे मारेंगे तो मै संस्ार-सागर को पार कर लगा और कहीं यह दुष्ट 
मुझे यहीं मार दिया तो निश्चय ही मुझे नरक भोगना पड़ेगा । ३६ ॥ इस प्रकार श्रीराम के हाथ से अपना 
मरना निश्चय कर वह शीघ्रता से उठा और रावण से बोला- है राजन्‌! हे प्रभो! मै आपकी आज्ञा का 
पालन करूगा” || ३७ ॥। 

बह ऐसा कहकर रावण के रथ पर चढ़कर श्रीरामचन्द्र के आश्रम के पास आया और चाँदी की बुँदो 
के सहित सुबणेबणे बिचित्र मृग-रूप घारण किया ॥ ३८॥ उसके सींग रत्नमय खुर मणिमय और नेत्र नीळ 
रत्नमय थे । इस प्रकार बिजडी की छटा ओर मनोहर मुखाला वह मृग श्रीरामचन्द्रजी के आश्रम के पास 

१९ 
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क्षणं च धावत्यवतिष्ठते क्षणं समीपमागत्य पुनर्भयाबृतः । 
एवं स मायासृगवेषरूपश्क चचार सीतां परिमोहयन्खरः॥।४१॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे पष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥ 


—— S90 


सप्तम सग 
मारीचबध और सीताहरण 
श्रीमहादेव उवाच 
अथ रामोऽपि तत्सवं ज्ञात्वा रावणचेष्टितस्‌ । उवाच सीतामेकान्ते शरण जानकि मे वचः ॥१॥ 
रावणो भिक्षुरूपेण आगमिष्यति तेऽन्तिकम्‌ । त्वं तु छायां त्वदाकारां स्थापयित्वोटजे विश ।२॥ 
अग्नावदश्यरूपेण वर्ष तिष्ठ॒ ममाज्ञया । रावणस्य वधान्ते मां पूर्ववत्प्राप्स्यसे शुभे ॥३॥ 
त्वा रामोदितं वाक्यं सापि तत्र तथाकरोत्‌। मायासौतां बहिः स्थाप्य स्वयमन्तर्दधेऽनले । ४॥ 
मायासीता तदाऽपइ्यन्म्ृगं मायाविनिमिंतम्‌। हसन्ती राममभ्येत्य प्रोवाच विनयान्विता ॥५॥ 
सीताजी के सामने बन में विचरण करने लगा ॥ ३९-४०॥ किसी क्षण तो बह चोकड़ी मारता और कभी- 


कभी पास आकर रूक जाता । पुनः भय से भागने ढगता । इस प्रकार बह वञ्चक माया-सृग रूप धारणकर 
सीताजी को मोहित करता हुआ विचरण करने लगा ॥ ४१ || 


इति श्रीअध्यात्म रामायणे उमामहेश्वरसंवादे. अयोध्याकाण्डे बिहा रप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतख जुरियाँग्राम- 
निबासिपराशरगोत्रीय पं० रामव्रतपाण्डेयात्मज पं ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकयासहितः 
षष्ठसगंः परिपूर्णः ॥ ६ ॥ 


—%k— 


श्रीमहादेबजी बोले-हे पार्वति ! _ श्रीरामचन्द्रजी रावण की सम्पूर्ण चेष्ठाओं को जानकर एकान्त में 
सीताजी से बोले-हे जानकि! मेरी बात सुनो ॥ १॥ हे शुभे! रावण तुम्हारे पास भिक्षुक का रूप 
धारण कर आयेगा । अतएब तुम अपनी आकृति की अपनी छाया को छुटी में छोड़कर अग्नि में मेरी आज्ञा 
से एक वर्ष तक अदृश्य होकर रहो । रावण का वध हो जाने के बाद पूर्वेबत्‌ तू मुझे प्राप्त कर छोगी ॥२-३॥ 
श्रीरामचन्द्र की बात सुनकर सीताजी ने भी वेसा ही किया । वे मायां-सीता को बाहर रखकर स्वयं 
अग्नि में अन्तधोन हो गयीं ॥ ४ ॥ 


तद्नन्तर माया मयी सीता मायामृग को देखकर श्रीरामचन्द्रजी के पास हसती हुई आकर नम्रवापूर्वेक 
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कस EDS 
पहुय राम सुगं चित्रं कानक रत्नभूषितम्‌ । बिचित्रबिन्दुभियुक्त॑ घचरन्तमकुतोभयम्‌ ॥६॥ 2 
बदूध्वा देहि मम क्रीडामर गो भवतु सुन्दर; । तथेति. धनुरादाय गच्छन्‌ लक्ष्मणमत्रबीत्‌ ॥७॥ 
रक्ष खमतियत्नेन सीतां ` मत्प्राणवज्लभाम्‌ । मायिनः सन्ति विपिने राक्षसा घोरदर्शनाः ॥८॥ 


अतो$त्रावहितः साध्वीं रक्ष सीतामनिन्दिताम्‌ । लक्ष्मणो राममाहेदं देवायं स्रगरूपध्रक्‌ । 
मारीचोऽत्र न सन्देह एवं भूतो सृगः कृतः ॥९॥ 
श्राराम उवाच 
यदि मारीच एवायं तदा हन्मि न संशयः । सृगश्चेदानयिष्यामि सौीताविश्रामहेतवे ॥१०॥ 
गमिष्यामि मृगं वद्ध्वा द्यानयिष्यामि सत्बरः। त्वं प्रयत्नेन सन्तिष्ठ सीतासंरक्षणोद्यतः ॥११॥ 


इत्युक्त्वा प्रययौ रामो मायामृगमनुद्रुतः । माया यदाश्रया लोकमोहिनी जगदाकृतिः ॥१२॥ 


oS 


निर्विकारबिदात्मापि पूर्णो$पि मृगमन्वगात्‌ | भक्तानुकम्पी भगवानिति सत्यं वचो हरिः॥१३॥ 
कतुं सौताग्नियार्थाय जानन्नपि मृग ययौ । अन्यथा पूर्णकामस्य रामस्य विदितात्मनः ॥१४॥ 
मृगेण वा खिया वापि किं कायं परमात्मनः | कदाचिद्दइ्यतेऽभ्याशे क्षणं धावति लीयते ॥१५॥ 
इश्यते च ततो दूरादेवं राममपाहरत्‌। ततो रामोऽपि विज्ञाय राक्षसोऽयमिति स्फुटम्‌ १६ 


बोली ॥ ५.॥ “हे राम! यह रत्न-बिभूषित खुवणमग को देखिये.। यह बिचित्र विन्दु युक्त कैसे निर्भयता 
पूर्वक विचरण कर रहा है? हे प्रभो ! इसे बाँधकर मुझे ढा दीजिये, यह सुन्दर मेरा क्रीडामृग हो” ॥ ६॥ 
तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी ऐसा ही हो, यह कह कर अपना धनुष उठा लिये और जाते हुए लक्ष्मण से बोले 
“है लक्ष्मण ! तुम मेरी प्राणबल्लभा सीता की यत्नपूर्घक रक्षा करो | ७ ॥ जंगल में बड़े मायाबी देखने 
में भयङ्कर राक्षस हैं । अतएब तुम अनिन्दिता साध्वी सीता की सावधानी पूर्वक रक्षा करना” ॥ ८॥ तब 
ळच्मणजी श्रीरामचन्द्रजी से बोले-- देव ! यह मृग का रूप धारण किया हुआ निःसन्देह मारीच ह्वै, 
क्योंकि इस प्रकार का मृग कहाँ हो सकता है”? ॥ ९॥ तब श्रीरामचन्द्रजी बोले--“यदि यह मारीच 
ही है तो निःसन्देह इसे मैं मार दूंगा; और यदि यह मृग हे तो सीता के मन विश्राम के लिये इसे 
छे आऊ गा” ॥ १०॥ 

मैं जाता हूँ. और शीघ्र ही इस मृग को बाँधकर लाता हूँ, तुम प्रयत्न पूर्वक सीताजी की रखवाली 
करते हुए रहो ॥ ११॥ यह जगदाकृति लोक विमोहिनी माया जिनके आश्रित है, वे श्रीरामचन्द्रजी यह 
कहकर उस माया खग के पीछे दौड़ते हुए चले गये ॥ १२॥ वे निर्विकार, चिदात्मा ओर पूर्ण होकर भी 
मृग के पीछे-पीछे दोड़े। अतएब “भगवान्‌ हरि भक्तवत्सलछ हें”, यह वाक्य सत्य ही है ॥ १३॥ भगवान्‌ 
सब कुछ जानते हुए भी सीताको प्रसन्न करने के छिये मृग के पीछे दोड़े। अन्यथा पूर्णकाम आत्मज्ञ 
परमात्मा राम को मृग अथवा स्त्री से क्या प्रयोजन ? बह मग कभी तो समीप दिखायी देता ओर कभी क्षण 
मात्र में ही दूर भागकर छिप जाता था ॥ १४-१५ ॥ पुनः बहुत दूरपर दिखायी देता, इस प्रकार पेदे 
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विव्याध शरमादाय राक्षसं मृगरूपिणम्‌ । पपात रुघिराक्तास्यो मारीचः पू्वेरूपश्टक्‌ ॥१७॥ 


हा हतोऽस्मि महाबाहो त्राहि लक्ष्मण मां द्ुतम्‌ | इत्युक्त्वा रामवद्वाचा पपात रुधिराशनः १८ 
यन्नामाज्ञोऽपि मरणे स्मृत्वा तत्साम्यमाप्नुयात्‌ | किमुताग्रे हरिं पश्यस्तेनेव निहतोऽसुरः १९॥ 
तद्देहादुत्थितं तेजः सर्वलोकस्य पश्यतः | राममेवाविशद्देवा विस्मयं परमं ययुः ।।२०॥ 
कि कम कृत्वा किं प्राप्त पातकी मुनिहिंसकः। अथवा राघवस्यायं महिमा नात्र संशयः ॥२१॥ 
रामबाणेन संविद्धः पूवं राममनुस्मरन्‌ । भयात्सवं परित्यज्य गृहवित्तादिकं च यत्‌ ॥२२॥ 
हृदि रामं सदा ध्यात्वा निधूंताशेषकल्मपः । अन्ते रामेण निहतः पञ्यन्‌ राममवाप सः ॥२३॥ 
द्विजो बा राक्षसो वाऽपि पापी वाऽधारमिकोऽपि वा । त्यजन्कलेवरं रामं स्मृत्वा याति परं पदम्‌ । 
इति तेऽन्योन्यमामाष्य ततो देवा दिवं ययुः । रामस्तचिन्तयामास म्रियमाणोऽसुराधमः ॥२५॥ 
हा लक्ष्मणेति म्धाक्यमनुकुवन्म भार किम्‌ । शर॒स्वा मद्वाक्यसदृशं वाक्यं सीतापि कि भवेत्‌ २९ 
इति चिन्तापरौतात्मा रामो दूरान्न्यवतेत । सौता तद्भासितं श्रस्वा मारीचस्य दुरात्मनः २७॥ 
भीताऽतिदुःखसं विग्ना लक्ष्मणं स्विदमत्रवीत्‌ । गच्छ लक्ष्मण वेगेन भ्राता तेऽसुरपीडितः ॥२८॥ 


श्रीरामचन्द्रजी को बहुत दूर ले गया। तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी यह जान लिये कि यह राक्षस ही है ओर 
मायामृग रूप राक्षस को बाण से बींध डाले। बाण के लगते ही मारीच अपना पूर्वरूप धारणकर रूधिर 
भरे सुख से प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १६-१७॥ 

बह्‌ रुधिरपान करने बाळा राक्षस हे मह्दाबाह्दो छदमण ! मैं मारा गया, शीघ्र मेरी रक्षा करो; इस 
प्रकार राम को हा बाळी में कहता हुआ गिर पड़ा ॥ १८॥ मरते समय जिनके नाम का स्मरण कर अज्ञ 
भी जिनमें छीन हो जाते हें, उनको सामने देखते हुए ओर उन्हीं के हाथों से मरना, उस राक्षस के विषय में 
कहना ही क्या ! ॥ १९ ॥ उसके शरीर से तेज निकल कर सबके देखते-देखते राम में समा गया यह देखकर 
देवता लोग विस्मित हुए ॥ २० ॥ वे कहने ळगे-इस मुनिजन हिंसक पापी निशाचर कैसा-कैसा कर्म किया 
और कैसी गति प्राप्त किया; अथवा निःसन्देह यह राघव की ही महिमा है. ॥ २१॥ राम के बाण से बिद्ध यह 
पहले से ही भय से गृह, धन आदि की लिप्सा को छोड़कर श्रीरामचन्द्रजी के स्मरण में लगा हुआ था ॥२२॥ 
हृदय में सदा श्रीराम का ध्यान करने से सम्पूर्णं पाप रहित होने बाळा यहद अन्त में श्रीराम के बाण से 
मरकर श्रीरामचन्द्रजी को ही प्राप्त कर छिया ॥ २३॥ 

ब्राह्मण, राक्षस, पापी अथवा धार्मिक शरीर का त्याग करते समय श्रीराम का स्मरण करने से परम- 
पद्‌ को प्राप्त करते हैं ॥ २४॥ इस प्रकार परस्पर बातचीत करते हुए देवगण स्वर्गलोक चले गये। तब 
श्रीरामचन्द्रजी सोचने लगे कि यह अधम राक्षस हा लद्दमण ! इस प्रकार मेरी बोली में कहकर प्राण क्‍यों 
छोड़ा ? मेरे वाक्यां को सुनकर सीताजी की क्या दशा होगी? ॥ २५-२६।। इस प्रकार चिन्ता करते 
हुए बड़े दूर से श्रीरामचन्द्रजी छोटे । इधर उस मारीच का कहा हुआ शब्द सुनकर अत्यन्त भय ओर 
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हा लक्ष्मणेति वचनं आत्ते न शृणोषि किम्‌ । तामाह लक्ष्मणो देवि रामवाक्यं न तङ्कवत्‌।२९॥ 
यः कश्चिद्राक्षसो देवि ग्रियमाणोच्त्रवीद्वचः । रामख्नेलोक्यमपि यः क्रुद्धो नाशयति क्षणात्‌ ॥३०॥ 
स॒ कथं दीनवचनं भाषतेऽमरपूजितः । क्रुद्धा लक्ष्मणमालोक्य सीता वाष्पविलोचना ३१॥ 
्राह लक्ष्मण दुर्वुद्धे आतुरर्यसन मिच्छसि । प्रेषितो भरतेनेव रामनाशामिकाङ्किणा ॥३२॥ 
मां नेतुमागतोऽसि त्वं रामनाश उपस्थिते । न प्राप्स्यसे त्व मामद्य पश्य प्राणांस्त्यजाम्यहम्‌र २ 
ना जानातीहशं रामस्त्वां भार्याहरणोद्यतम्‌ । रामादन्य न स्पृशामि सवां वा भरतमेव वा ॥३४॥ 
इत्युक्स्वा वध्यमाना सा स्वबाहुभ्यां रुरोद ह । तच्छ्रुत्वा लक्ष्मणः कणौ पिधायातीव दुखितः। 
मामेवं भाषसे चण्डि धिक्‌ त्वां नाशमुपैष्यसि-। इत्युक्त्वा बनदेवीस्यः समप्यं जनकात्मजाम्‌ । 
ययौ दुःखाति †विग्नो राममेव शनेः शनेः । ततोऽन्तरं समालोक्य रावणों मिक्षुवेषशक्‌ ॥२७॥ 
सीतासमीपमगमत्स्फुरदण्डकमण्डछः । सोता तमबलोक्याछु नत्वा संपूज्य भक्तितः २८॥ 
कन्दमूलफलादीनि दर्त्वा स्वागतमन्रवीत्‌ । मुने सुङक्ष्म फलादीनि विश्रमस्व यथासुखम्‌ ॥२९॥ 
इदानीमेव भर्ता मे ह्यागमिष्यति ते प्रियम्‌ । करिष्यति विशेषेण तिष्ठ त्वं यदि रोचते ॥४०॥ 


दुःख से व्याकुळ हो सीताजी छक्ष्मण से इस प्रकार बोलीं-“छद्मण ! तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे 
भाई असुरो से पीड़ित हें. ॥ २७-२८ ॥ हा ळदमण ! अपने भाई का यह शब्द क्या तुम नहीं सुनते ? तब 
लद्ष्मणजी बोले--देवि ! यह वाक्य श्रीरामचन्द्रजी का नहीं हे ॥ २९॥ कोई राक्षस मरते समय यह 
वाक्य कहा हे । जो श्रीरामजी क्रोधित होने पर क्षणमात्र में ही त्रिहोकी को नष्ट कर सकते हैं ॥ ३० ॥ 
चे देवताओं से पूज्य प्रभु इस प्रकार दीन-बचन कैसे बोळ सकते ! तत्पश्चात नेत्रों में जलभर कर क्रोध- 
पूर्वक लद्दमण के तरफ देखती हुई सीताजी बोढीं--रे ळच्मण ! क्या तू अपने भाई को विपत्ति में पड़ा 
हुआ देखना चाहता हो? अरे दुबुद्धे! यहद प्रतीत होता है कि राम का नाश चाहने बाळा भरतने 
ही तुझे भेजा है ॥ ३१-३२॥ राम का नाश हो जाने पर मुझे लेने के लिये ही तू आया है क्या! 
किन्तु तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकोगे। देखो, भें अभी प्राण त्याग देती हूँ ॥ ३३॥ राम इस प्रकार 
पत्नीहरण के लिये उद्यत तुझे नहीं जानते, रामके अतिरिक्त तुम अथवा भरत में से किसी का मैं स्पर्श नहीं 
कर सकती ॥ ३४ ॥ यह कहकर अपने हाथों से छाती पीट-पीट कर रोने ळगीं। सीता के ऐसे कठोर शब्द 
सुनकर ढदमणजी अति दुःखित हो अपना दोनों कान मूं द लिये और बोले--हे चण्डि! तुमको धिक्कार 
है, मुझे इस प्रकार कह रही हो! इससे तुम नष्ट हो जाओगी। यह कहकर लक्ष्मणजी बन देवियों को 
सीताजी को सौंपकर दुःख से खिन्न मन धीरे-धीरे राम के पास चले। इसी समय मोका देखकर रावण 
भिक्षुक का वेष धारण कर दण्ड-कमण्डछ लिये सीता के पास आया। सीताजी उसे देखकर शीघ्र ही 
नमस्कार कर भक्तिपूर्वक उसका पूजन कर कन्द-मूछ-फळ आदि देकर स्वागत करते हुए बोलीं--“हे सुने ! 
ये फळ आदि खाकर सुखपूर्वक बिश्राम कीजिये । थोड़ी देर में ही मेरे पतिदेव आते होंगे। आपकी यदि 
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भिक्षुरुवा'च 

का त्वं कमलपत्राक्षि को वा भर्ता तवानघे । किमर्थमत्र ते वासो वने राक्षससेविते । 

ब्रृहि भद्रे ततः सवे स्वबृत्तान्तं निवेदय ॥४१॥ 

सोतोबाच ८ 
अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ राजा दशरथो महान्‌ । तस्य ज्येष्टः सुतो रामः सवं लक्षणलक्षितः ।४२ 
तस्याहं धमंतः पत्नी सोता जनकनन्दिनी । तस्य आता कनीयांश्च लक्ष्मणो भ्रातृवत्सलः ।४३ 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डके वस्तुमागतः । चतुर्दश समास्त्वा तु ज्ञातुमिच्छामि मे वद ॥४४॥ 
भिक्षुरुवाच 

पौलस्त्यतनयोऽहं तु रावणो राक्षसाधिपः | त्वत्कामपरितप्तोऽहं त्वां नेतुं पुरमागतः ॥४५॥ 
मुनिवेषेण रामेण किं करिष्यसि मां भज । भुदक्ष्व भोगान्मया साधं त्यज दुःखं बनौ ङ्क वम्‌ । 
रत्वा तद्वचनं सीता भौता किञ्चिदुवाच तम्‌ । यद्येवं भाषसे मां स्वं नशमेष्यसि राघवात्‌ ॥४७। 
आगमिष्यति रामोऽपि क्षणं तिष्ठ सहानुजः । मां को धर्षयितु शक्तो हरेभार्या शशो यथा ४८ 
रामवाणेविभिन््त्वं पतिष्यति महीतले । इति सीतावचः शर्वा रावणः क्रोधमूच्छितः ।४९। 
स्वरूपं दशयामास महापर्वतसन्चिभम्‌ । दशास्यं विंशतिं कालमे घसमद्युतिम््‌ ।५०॥ 


इच्छा हो तो कुछ देर रुकिये। वे आपका कुछ बिशेष आतिथ्य कर सकेंगे ॥ ३५-४०॥ भिक्षु बोछा-- 
हे कमललोचने । तुम कोन हो ? तुम्हारे पति कौन हैं! हे अनघे । इस राक्षस सेवित बन में तुम्हारा रहना 
कैसे हे ? हे भद्रे! यह सब तुम मुझे बताओ, तब मैं अपना वृत्तान्त बतडाळँंगा ॥ ४१॥ 

सीताजी बोलीं-( हे भिक्षो । ) श्रीमान्‌ महाराजदशरथ अयोध्या के राजा के ज्येष्ठ ढड्के सर्व- 
लक्षण सम्पन्न श्रीराम हैं, में जनकनन्दिनी सीता उनकी धर्मपत्नी हूँ। उनका छोटा भाई लद्दमण भ्राृबत्सळ 
हे ॥ ४३॥ श्रीरामचन्द्रजी पिता की आज्ञा से चौदहवर्ष तक दृण्डकारण्य में आये हैं। मैं आपके विषय 
में जानना चाहती हूँ, मुझे बतलावें ॥ ४४ ॥ भिक्षुक बोछा--मैं पुढस्त्यनन्दन ( विश्वश्रवा ) का पुत्र राक्षसों 
का राजा रावण हूँ। तुम्हारे काम से पीडित तुम्हें अपनी राजधानी में ले जाने के लिये आया हूँ ॥ ४५॥ 
सुनिवेषधारी राम से तुम क्या करोगी ? तुम मुमसे प्रेम करो और इस बनवास के दुःख को छोड़कर मेरे 
साथ बिविध भोगों का भोग करो ॥ ४६ |। 

उसकी ये बातें सुनकर सीताजी कुछ डरते हुए उससे बोलीं--यदि तु मुझसे ऐसी बातें करेगा 
तो श्रीरामचन्द्रजी नष्ट कर देंगे ॥ ४७ ॥ तू क्षणभर ठहरो, भाई के साथ श्रीरामजी आते ही होंगे। मेरे 
साथ कोन बलात्कार कर सकता है ? सिंहनी के साथ खरहा भी बलात्कार कर सकता है क्या ?॥ ४८ ॥ 
रामके बाणों से छिन्न-भिन्न तू जमीन पर गिरेगा। इस प्रकार सीता का वचन सुनकर क्रोध से मूच्छित 
राबण महापर्वत के समान अपना स्वरूप दिखाया; द्शमुख, बीस भुजाए तथा काले मेघ के समान उसकी 


हु ] अरण्यकाण्ड १५१, 


तद्दृष्ठा वनदेव्यश्च भूतानि च वितत्रसुः | ततो विदार्य धरणीं नखैरुद्धुत्य बाहुभिः ॥५१॥ 
तोलयित्वा र्थे क्षिष्त्वा ययो क्षिप्रं विहायसा । हा राम हा लक्ष्मणेति रुदती जनकात्मजा ॥५२॥ 
भयो द्विग्नमना दीना पश्यन्ती भ्रुवमेव सा । श्रृत्वा तत्क्रन्दितं दीनं सीतायाः पक्षिसत्तमः ५३ 
जटायुरुस्थितः शीघ्रं नगाग्रात्तोक्ष्णतुण्डकः । तिष्ठ तिष्ठेति तं प्राह को गच्छति ममाग्रतः ॥५४। 
मुषित्वा लोकनाथस्य भायां शन्याद्नालयात्‌ | शुनको मन्त्रपूतं त्वं पुरोडाशमिवाध्वरे ॥५५॥ 
इत्युक्त्वा तीकष्णतुण्डेन चूर्णयामास तद्रथम्‌ । वाहान्विभेद पादाभ्यां चूणयामास तद्धनुः ।५६॥ 
ततः सौतां परित्यज्य रावणः खड्गमाददे । चिच्छेद पक्षौ सामपः पक्षिराजस्य धीमतः ॥५७॥ 
पपात किंश्चिच्छेपेण प्राणेन श्वि पक्षिराट्‌ । पुनरन्यरथेनाछु सीतामादाय रावणः ॥५८॥ 
क्रोशन्ती रामरामेति त्रातारं नाधिगच्छति । हा राम हा जगन्नाथ मां न पझ्यसि दुःखिताम्‌ ५९ 


कान्ति थी ॥ ४९-५० ॥ उस समय उस भयङ्कर रूप को देखकर वन देवियाँ ओर बन में रहने बाले जीव 
भयभीत हो गये । तब रावण सीताजी के पैरों के नीचे की जमीन को नखों सेखोदकर * सीताजी को अपने 
हाथों से उठा लिया और रथ में रखकर शीघ्र आकाश मार्ग से चळ दिया । उस समय सीताजी अति भयभीत 
होकर कातर-दृष्टि से प्रथिवी की ओर देखती हुई “हा राम! हा लक्ष्मण ! यह कहकर रोने लगी । 
सीताजी का वह आत्ते क्रन्दन सुनकर शीघ्र ही तीद्दण चोंचवाला पक्षि श्रेष्ठ जटायु पहाड़ की चोटी पर से 
उठा और बोळा--“अरे ! ठहर, ! ठहर, यज्ञ के मन्त्रपूत पुरोडाश को ले जाने बाले कुत्त की भाँति मेरे 
सामने जगन्नाथ श्रीरघुनाथजी की भायौ को तू कौन ले जाता हे ? ॥ ५१-५५॥ यह कहकर जटायु अपनी 
तीदण्चाँच से रावण के रथ को चूर-चूर कर दिया और अपने पळ्जा से थोड़ों को मारकर उसके धनुष को 
डुकड़े-टुकड़े कर दिया ॥ ५६ ॥ 

तब सीताजी को छोड़कर रावण अपना खड्ग निकाला और भुझळाकर मतिमान्‌ जटायु का पँख काट 
दिया ॥ ५७ ॥ पँख कट जाने पर पक्षिराज जटायु अधमरा हो प्रथिवी पर गिर पड़े । पुनः तत्क्षण रावण 
सीताजी को दूसरे रथ पर चढाकर चल दिया ॥ ५८ ॥ उस समय किसी रक्षक को न देखकर बह सीता 
बारम्बार श्रीराम को पुकारती हुई रो-रोकर कह रही थीं--हा राम! हा जगन्नाथ ! क्या आप मुझ दुःखिनी 


१ रावण को ब्रह्माजी का यह शाप था कि तू जिस किसी के भी साथ बलात्कार करेगा तो तुम्हारे मस्तक के सो 
टुकड़े हो धायेंगे” । एक समय पुञ्जिकस्थलो नामक अप्सरा आकाशमागं से ब्रह्माजी कें पास जा रही थी। 
उसे जाते देख रावण वस्त्रहीन कर उसके साथ सम्भोग किया। यह,बात जब ब्रह्माजी को ज्ञात हुई तो 
ब्रह्माजी रावण मो शाप दिये थे। अत एव वावण सीताजो था स्पशं नहीं किया । 


एक समय रम्भा के साथ बलास्कार करने से कुबेर पुत्र नल कूबर ने भी रावण को इसी प्रकार का शाप 
दिया था ( वाल्कीकि रामायण उ० का० सगं २६ ) परन्तु यह शाप पहला था और अपने तपोबल से रावण 
उससे नहीं डरता था। इसलिये वह पुञ्जिकस्थला के साथ बलात्कार करने का साहस किया था। 


- १५२ अध्यात्मरामायण [सगै 


००००००1111 पाता 
रक्षसा नीयमानां स्वां भार्या मोचय राघव । हा लक्ष्मण महाभाग त्राहि मामपराधिनीम्‌ ।६० 


बाकशरेण हतस्त्व मे क्षन्तुमहसि देवर । इत्येवं क्रोशमानां तां रामागमनशङ्कया ॥६१॥ 
जगाम वायुवेगेन सीतामादाय सत्वरः | विहायसा नोयमाना सीतापश्यदधोमुखी ॥६२॥ 
पर्वताग्रे स्थितान्पञ्च वानरान्वारिजानना । उत्तरीयार्धखण्डेन विमुच्याभरणादिकम्‌ ॥६३॥ 
बद्ध्वा चिक्षेप रामाय कथयन्त्विति पर्वते | ततः समुद्रमुन्नङघ्य लङ्का गत्वा स रावणः ॥६४॥ 
स्वान्तः पुरे रहस्येतामशोकविपिनेऽक्षिपत्‌ । राक्षसोभिः परिबृता मातुबुद्धथान्वपालयत्‌ ।६५।। 
कृशाऽतिदीना ` परिकमंवर्जिता दुखेन शुष्यद्वदनाऽतिविह्दला । 
हा राम रामेति बिलप्यमाना सीता स्थिता राक्षसइन्दमध्ये ॥६६॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 
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को देखते नहीं है ? ॥ ५९! हे राघब! आपकी स्त्री को राक्षस ले जाता है। आप छुड़ाइये। हा 
महाभाग लक्ष्मण ! मुझ अपराधिनी की रक्षा करो॥ ६०॥ हे देवर ! भै तुम्हें बाणी रूपी बाण से 
मारी थी, तुम मुझे क्षमा करना । सीताजी के इस प्रकार रुदन करने से राम के आने की आशङ्का से बायु 
के समान अति तीव्र वेग से सीताजी को लेकर राबण चलने ढगा । इस प्रकार आकाश मागे से जाते हुए 
नीचे की ओर देखती हुई कमळ के समान मुखबाळी सीताजी एक पर्वत के शिखर पर पाँच बानरों को बेठे 
देखीं । यह देखकर वे अपना आभूषणादि उतारकर अपने दुपट्टे के ढुकडे में बाँधी ओर ये राम को मेरा 
समाचार सुनावे इस आशय से पर्वत पर फेंक दीं । तब रावण समुद्र पार कर लंका में पहुँचकर अपने अन्तः 
पुर के एकान्त देश अशोक बाटिका में सीताजी को रखा ओर राक्षसियों से घेरे में रखकर माठ्बुद्धि से 
उनकी रक्षा करने लगा ।। ६१-६५ ॥ 

उस स्थान में अतिकृश दीनवदना सीताजी सब प्रकार के शृङ्गारो को छोड़कर दुःख के कारण 
शुष्क बदन और अत्यन्त विहछ होकर हा राम ! हा राम! यह विलाप करती हुई राक्षसो के मध्य 
रहने ळगीं ॥ ६६ ॥ 

इति श्रीअध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंबादे अरण्यकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तर्गंतबजुरियाँग्रामनिवासि- 
पराशरगोत्रीय पं० रामब्रतपाण्डेयात्मज पं० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकयासहितः 
सप्तमसर्गः परिपूर्णः ॥ हे ॥ 


-०>-- 
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अष्टम सगे 
सीताजी के बियोग में भगवान्‌ राम का विलाप ओर जटायु से भेंट 
श्रीमहादेव उवाच 


रामो मायाविन हत्त्रा राईसं कामरूपिणम्‌ । प्रतस्थे स्वाश्रमं गन्तुं ततो दूराइदर्श तम्‌ ॥१॥ ` 
आयान्तं लक्ष्मणं दीनं मुखेन परिशुष्यता | राघवश्चिन्तयामात स्वात्मन्येव महामतिः ॥२॥ 
लक्ष्मणस्तन्न जानाति मायासीतां मया कृताम्‌ । ज्ञात्वाप्येन वश्च यिस्वा शोचामि प्राकृतो यथा 
यद्यहं विरतो भूत्वा तृष्णीं स्थास्यामि मन्दिरे । तदा राक्षसकोटोना' वधोपायः कथं भवेत्‌ ।४। 
यदि शोचामि ता दुःखसन्तप्तः कामुको यथा । 

तदा क्रमेणाचुचिन्वन्सीतां यास्येऽसुरालयम्‌। रावणं सकुलं हत्वा सीतामग्नौ स्थितां पुनः ।५॥ 
मयैव स्थापितां नीत्वा याताऽयोऽ्यामतन्द्रितः । अहं मनुष्यभावेन जातोऽस्मि त्रह्मणाऽर्थितः ६ 
मनुष्यमावमापन्नः किव्वित्कालं वसामि को । ततो मायामचुष्यस्य चरितं मेऽचुभृण्वताम्‌ ॥७॥ 
मुक्तिः स्यादप्रयासेन भक्तिमार्गानुवर्तिनाम्‌ । निश्चित्यैवं तदा दृष्टा लक्ष्मणं वाक्यमन्नवी त्‌ ।(८॥ 
किमर्थमागतोऽसि त्वं सीतां त्यक्त्या मम प्रियाम्‌ | नीता वा भक्षिता बापि राक्ष सेजेनकात्मजा । 
लक्ष्मण; प्राञ्जलिः प्राह सीताया दुवंचो रुदन्‌ । हा लक्ष्मणेति वचनं राक्षसोक्त श्रतं तया ।१०॥ 


श्री महादेवजी बोले--( हे पार्वति ) श्रीरामचन्द्रजी कामरूपधारण करने वाळा मायावी राक्षस को 
मारकर जब अपने आश्रम पर आने के लिए प्रस्थान किये तो वे दूर से ही दीन तथा उदास भुख किये 
आते हुए लद्ष्मण को देखे। तब मन में ही महामति श्रीरघुनाथजी सोचने लगे ॥ १-२॥ में माया का 
सीता बना दिया हूँ, यह लक्ष्मण नहीं जानते। मैं जानकर भो लक्ष्मण से यह बात गुप्त रखकर साधारण 
मनुष्य जैसा शोक करूँगा ॥ ३॥ यदि में विरत होकर चुप-चाप अपने मन्दिर में बैठ जाउँगा तो " 
करोड़ों राक्षसों के वध का उपाय कैसे होगा !॥ ४॥ यदि उस सीता के लिये कामी पुरुष की भाँति 
दुःखातुर होकर शोक करूँगा तो क्रमशः सीता की खोज करता हुआ राक्षसराज रावण के यहाँ पहुँचकर 
उसे कुल सहित मारकर पुनः अग्नि में स्थापित की हुई सीता को अग्नि से निकालकर शोघ्र ही अयोध्या 
को चला जाऊँगा। में ब्रह्मा की प्रार्थना से मनुष्यावतार लिया हूँ। अत-एब कुछ समय तक पृथ्बी पर 
मै मनुष्य भाव से ही रहूँगा। इससे मुझ माया से मनुष्य रूप धारण करने बाले के चरित्राँ को सुनने 
बाले भक्तिमार्ग में लगे हुए प्राणियों की मुक्ति बिना प्रयास ही हो जायेगी । इस प्रकार निश्चय कर श्रोराम- 
चन्द्रजी लक्ष्मण की ओर देखकर बोले ॥ ५-६।॥ लक्ष्मण ! तुम मेरी प्रिया सीता को छोड़कर कैसे आ 
गये ? अब तो सीता को या तो राक्षसगण हरण कर ले गये होंगे अथवा भक्षण कर गये हागे ॥ ५॥ 

यह सुनकर लक्ष्मणजी हाथ जोड़कर रोते हुए सीता के कहे हुए दुबीक्य कह दिये। लद्दमणजी 
बोले--“हा लक्ष्मण !” यह आपके वाक्य के समान ही राक्षस का वाक्य सुनकर सीताजी मुझसे बोलों कि 
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स्वद्वाक्यसइशं श्र त्वा मा गच्छेति त्वरात्रवीत्‌ । 
रुदन्ती सा मया प्रोक्ता देवि राक्षसभाषितम्‌ । नेदं रामस्य वचनं स्वस्था भव शुचिस्मिते ।११॥ 
इस्येवं सान्त्विता साध्वी मया प्रोवाच मा पुनः । यदुक्तं दुर्वचो राम न वाच्य पुरतस्तव १२॥ 
कणों पिधाय निर्गत्य यातोऽहं त्वा' समीक्षितुम्‌ | रामस्तु लक्ष्मणं ग्राह तथाऽप्युचितं कृतम्‌ 
त्वया ख्रीभाषितं सत्यं कृत्वा त्यक्त्वा शुभाननाम्‌ । नीता वा भक्षिता वाऽपि राचषसैर्नात्रसंशयः । 

` इति चिन्तापरो रामः स्वाश्रमं त्वरितो ययौ । तत्राइष्ठा जनकजां विललापातिदुखितः १५ 
हा प्रिये क्क गताऽसि स्वं नासि पूर्ववदाश्रमे । अथवा मह्विमोहाथं लोलया क्क बिलीयसे १६ 
इत्याचिन्वन्वनं सवं नापश्यज्जानकीं तदा । वनदेच्यः कुतः सौतां ब्रुवन्तु मम व्लभाम्‌ । १७। 
मृगाश्च पक्षिणो वृक्षा दर्शयन्तु मम प्रियाम्‌ । इत्येवं विलपन्नेव रामः सीतां न कुत्रचित्‌ ॥१८॥ 
सर्वज्ञः सर्वथा क्वापि नापश्यद्रधुनन्दनः | आनन्दोऽन्प्यन्वशोचत्तामचलोऽप्यनुधावति॥१९ 
निर्ममो निरहङ्कारोऽप्यखण्डानन्दरूपवान्‌ | मम जायेति सीतेति विललापातिदुःखितः ॥२० | 
एवं मायामनुचरन्नसक्तोऽपि रघृत्तमः। आसक्त इव मूढानां भाति तस्वविदां न हि ॥२१॥ 


हुम शीघ्र ही जाओ । तब मैं रोती हुई सीताजी को समझाया कि देवि ! यह राक्षस का शब्द हे। हे 
शुचिस्मते ! आप निश्चिन्त रहें ॥१०-११॥ इस प्रकार उनसे कहने पर भी साध्वी सीता मुझसे जो दुर्वचन 
कही हैं, हे भगवन्‌! वे आपके सामने कहने योग्य नहीं हें ॥१२॥ अत-एव मैं कानों को बन्द कर वहाँ 
से आपको देखने के लिये चला आरहा हूँ । यहू सुनकर श्रीरासचन्द्रजी बोले--हे लद्दमण ! यह्‌ होने पर 
भी हुम अनुचित किये ॥ १३ ॥ 
तुम स्त्री की बाव को सत्य मानकर शुभानना सीता को छोड़ द्विये। या तो सीता. को राक्षस हरण 
. कुर ळे गये होंगे अथवा भक्षण कर गये होंगे ॥१४। इस प्रकार चिन्तित हो श्रीरामचन्द्र अति शीघ्रता से 
अपने आश्रम में आये. । वहाँ पर जानकी को नहीं देखकर अति दुःखित हो विलाप करने छगे ।।१५॥ हा 
प्रिये ! तुम कहाँ चढी गयी ? तुम पूर्व की भाँति आश्रम में दिखायी नही पडू रही हो; अथवा हमें मोहित 
करने के लिये लोला से कहीं छिप गयी हो? ॥१६। इस तरह बिल्याप करते हुए वे सम्पूण बन सें खोजे, 
परन्तु कही भी जानकीजी दिखायी नदीं दी.। तत्पश्चात वे कहते छग्रे--दे बूनदेबियों ! मेरी प्राणबहमा 
सीता कहाँ है ? यह बतलाओ । अरे मृग, पक्षी और वृक्षों तुस मेरी प्रिया को दिखाओ ॥१५॥ इसतरह 
बिढाप करते हुए सर्वज्ञ श्रीरघुनाथजी सीता को कहीं भी नहीं देखे ॥१८ भगवान्‌ राम आनन्दुस्वरूप द्वोकर 
भी सीताजी के लिये शोक किये; निश्चळ होकर भो उनको खोजते हुए यत्र-तत्र दोड़ते रहे । पुनः समता 
और अहङ्कार से शून्य अखण्डानन्द्नस्बरूपर होकर भी. अत्यन्त दुःखित होकर मेरी जाया ! सीता! यह 
कहकर विछाप करते रहे ।१९-२०॥ 


इस प्रकार माया का अनुसरण करते हुए श्रीरघुनाथजी आसक्ति से रहित होते हुए भी मूढ़ जनों, को 
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टं विचिन्वन्सकलं वनं रामः सलक्ष्मणः । मग्नं रथं छत्रचापं कूबरं पतितं झवि ॥२२॥ 
दृष्टा लक्ष्मणमाहेदं पद्य लक्ष्मण केनचित्‌ । नीयमानां जनकजां तं जित्वा5न्यो जहार ताम्‌ २३ 
तंतः केखिद्धुवो भागं गत्वा पर्वतसन्निमम्‌ । रुधिराक्तबपुद ष्ट्रा रामो वांक्यमथाश्त्रवीत्‌ ॥२४॥ 
एप बै भक्षयित्वा तां जानकीं शुभदेशनाम्‌ । शेते विविक्तेतिठ्सः पश्य हन्मि निशाचरम्‌ ॥२५॥ 
चाफ्मानेय शीघ्रं में बाणं चं रंघुनेन्दन । तच्छुत्वा रामवचनं जटायुः प्राह भीतवत्‌ ॥२६॥ 
मां न मारय भर तै म्रियमाणं स्वकर्मणा । अहं जटायुस्ते भार्याहारिणं समचुद्धुतः ॥२७ 
रावणं तंत्र युद्धं मे बभूवॉरिविमेर्दन । तंस्यं वाहान्‌ रथं चापं छिंस्वांह तेन घातितः २८॥ 
पतितोऽस्मि जगन्नाथ प्राणांस्त्यक्ष्यामि पश्य माम्‌ । तच्छुत्वा राघवो दीनं केण्डप्राणं ददश ह २९) 
हस्तास्यां संस्पृशन्‌ रामो दुःखाश्र॒बृतलोचनः ॥२०॥ 
जटायो ब्रूहि मे भाया केन नीता शुभानना | मत्कार्या्थं हतोऽसि त्वमतो मे प्रियबान्धवः ॥३ १॥ 
जटायुः खिन्नया वाचा वक्त्राद्क्तं समुद्भमन्‌। उवाच रावणो राम राक्षसो भीमविक्रमः ॥३२॥ 


आसक्त जैसा प्रतीत हो रहें हैं; परन्तु तत्त्वज्ञानियों को इस प्रकार का भ्रम नहीं होता था ॥२१। इस तरह 
छक्ष्मण के साथ श्रीरामंचन्द्रजी सम्पूण वन में सीता को खोजते हुए जमीन पर टूटे रथ, क्षत्र, धनुष ओर कुबर 
( रथ की एक लकड़ी ) पड़े हुए देखे । उन्हें देखकर श्रीरामचन्द्रजी लंदेमण से बोले- हे लक्ष्मण यहाँ देखो, 
सीताजी को जाते हुए किसी पुरुष को कोई दूसरा व्यक्ति युद्ध में जीतकर उन्हें हरण कर ले गया हे ॥२२-२३॥ 
पुनः थोड़े दूर जाने पर एक पर्वत के समान शरीर को खून से ळथ-पथ देखकर श्रीरामचन्द्रजी बोले--॥२४॥ 
*“निःसन्देह यही झुभदर्शना सीता को खाकर ठू होकर यहाँ एकान्त में सो रहा है। मै इस राक्षस को 
अभी मार देता हूँ ॥२९॥ 
हे रघुनन्दन लक्ष्मण ! शीघ्र ही मेरा धनुषबाण छाओ” । राम की यह उक्ति सुनकर भयभीत होकर 
जटायु बोला ॥२६॥ मैं अपने ही कर्म से मर रहा हूँ; आप मुझे न सारें, आपका कल्याण हो। मैं जटायु 
नामक गुश्नहूँ। मैं आपकी भायो सोता को छे जाने वाळे रावण का पीछा किया ओर में उसका रथ, घोडे 
और घलुष भी तोड दिया; परन्तु बह मुझे घायळ कर दिया जिससे मै घायळ होकर यहाँ पड़ा हँ । हे 
जगन्नाथ ! आप मेरे तरफ देखिये, मै अब अपने प्राणों को छोड़ना चाहता हूँ ॥ २७-२९ ॥ यहू सुनकर 
श्रीरघुनांथजी ! उनके पास जाकर उसे कण्ठगतप्राण और अति दीन अवस्था में पड़े देखे । तत्पश्चात. वे आँखों 
में आँसू भरकर उस पर हाथ फेरते हुए बोले”? ॥३०॥ हे जटायु ! मेरी सुसुखी भायो सीता को कोन के 
गयो हे. ? उसे बेताओ। अहो! तुम मेरे कार्य के लिये मारे गये । अत-एब अवश्य ही तुम मेरे 
प्रियन्बन्धु हो” ॥३१॥ 
ज्ञटायु रक्त वमन करते हुए अस्फुट वाणी में बोढान- हे राम! महापराक्रमी राक्षसराज रावण 
मैथिली सीता को दक्षिण दिशा में छे गया हे. । इससे अधिक कहने की मुझमें शक्ति नहीं है आपके 
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कनाटा बद 
। आदाय मेथिलीं सीतां दक्षिणाभिमुखो ययौ । इतो वक न मे शक्तिः प्राणांस्त्यक्ष्यामि तेःग्रतः२२ 
| | दिष्टया दृष्टोऽसि राम त्वं म्रियमाणेन मेऽनघ। परमात्माऽसि विष्णुस्त्वं मायामनुजरूपध्रक्‌ २४ 
|  अन्तकालेऽपिद्द्ा स्वां मुक्तोहं रघुसत्तम । हस्ताभ्यां स्पृश मां राम पुनर्यास्यामि ते पदम्‌ ३५ 
/ तथेति रामः पस्पशं तदङ्गं पाणिना स्मयन्‌। ततः प्राणान्परित्यज्य जटायु; पतितो ववि ।३६॥ 
. रामस्तमनुशोचित्वा बन्धुवत्साश्रुलोचनः । लक्ष्मणेन सामानाय्य काष्ठानि प्रददाह तम्‌ ॥२७॥ 
सनात्वा दुःखेन रामोऽपि लक्ष्मणेन समन्वितः । हत्वा वने मृग तत्र मांसखण्डान्समन्ततः ॥२८॥ 
| '' शाके प्राक्षिपद्रामः प्रथक्‌ प्रथगनेकथा । मधन्तु पक्षिणः सर्वे तृप्तो भवतु पक्षिराट्‌' ॥२९॥ 

५ ९ 
इत्युक्त्वा राव; प्राह जटायो गच्छ मत्पदम्‌ । मत्सारूप्यं भजस्वाद्य सबेलोकस्य पश्यतः ॥४०। 
|| ततोऽनन्तरमेवासो दिव्यरूपधरः शुभः । विमानवरमारुह्य भास्वर भाजुसन्निभम्‌ ॥४१॥ 
शङ्कचक्रगदापश्रकिरोटवरभूपणंः । द्योतयन्स्वग्रकाशेन पीताम्परधरोऽमलः ॥४२॥ 
' ` चतुमिंः पापदैिष्णोस्तादशरभिपूजितः । स्तूयमानो योगिगण राममाभाष्य सत्वरः । 
|| कृताञ्जलिपुटो भूत्वा तुष्टाव रघुनन्दनम्‌ ॥४२॥ 
जटायुरुबाच 
अगणितगुणमप्रमेयमाधं सकलजगत्स्थितिसयमा दिदेतुम्‌ । 
उपरमपरमं परात्मभूतं सततमहं प्रणतोऽस्मि रामचन्द्रम्‌ ॥४४॥ 

सामने अभी मै' अपना प्राण छोड़ना चाहता हूँ ॥३२-३३॥ हे राम! आज बड़े भाग्य से मरते समय 
$ आपको मै' देख सका हूँ. । हे अनघ्र ! आप माया-मानब रूप में अवतरित साक्षात्‌ परमात्मा बिष्णु ही 
bi इं ॥३४॥ दे रघुश्रेष्ठ ! में तो अन्तिम समय आपका दर्शन करने से ही मुक्त हो गया, परन्तु आप मुझे 
अपने कर कमळां से स्पशे कीजिए; पुनः आपका परमपद मैं प्राप्त करूँगा ॥३५॥ तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी 
|, ुस्कुराते हुए बहुत अच्छा यह कहकर उसका शरीर अपने कर कमलों से स्पश किये। तब जटायु अपना 
| प्राण छोड़कर प्रथ्वी पर गिर पड़ा ॥२६॥ तब श्रीरामचमस्द्रजी सजळ नेत्र हो उसके लिये अपने बन्धुबग के 
| समान शोक करते हुए लक्ष्मण से छकड़ियों को एकत्रित करवाकर उसका दाह: संस्कार किये ।।३७।। 
श्रीरामचन्द्रजी बोले--“हे जटायु! तुम मेरे परमपद को जाओ और आज सबके देखते-देखते मेरा 
सारूष्य प्राप्त करो” ।।४०॥ 

तब वह जटायु शीघ्र ही सुन्दर दिव्य शरीर धारण कर सूर्य के समान देदीप्यमान एक विमान पर 
आरूद हुआ 11४९॥ उस समय वह सुन्दर पीताम्बर धारण किये शङ्क, चक्र, गदा, पद्म और किरीट आदि 
श्रेष्ठ आभूषणों से विभूषित अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहा था ॥४२॥ एसी प्रकार के भगवान्‌ विष्णु 
के चार पार्षद उसकी स्तुति कर रहे थे ओर योगिजन उसकी स्तुति कर रहे थे। तब बह त्वरा के साथ 
हाथ जोड़कर श्रीरघुनाथजी की स्तुति करने लगा ॥४३।। जटायु बोला-जो अगणित गुण सम्पन्न, अप्रमेय 
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निरवधिसुखमिन्दिराकटाक्षं क्षपितसुरेन्द्रचतुसेखादिदु:खम्‌ । 
नरवरमनिशं नतोऽस्मि रामं वरदमहं वरचापबाणहस्तम्‌ ॥४५॥ 
त्रिशवनकमनीयरूपमीड्य रविशतमासुरमी हितप्रदानम्‌ । 
शरणदमनिशं सुरागमूले कृतनिलयं रघुनन्दनं प्रपद्ये ॥४६॥ 
भवविपिनदवाग्निनामघेयं भवमुखदेवतदेवतं दयालुम्‌ । 
दनुजपतिसहस्रकोटिनाशं रवितनयासदृशं हरिं प्रपद्ये ॥४७॥ 
अविरतभबभावनातिदूरं भवविमुखेरसुनिमिः सदेव दृश्यम्‌ । 
भवजलधिसुतारणाङ्प्रिपोत शरणमहं रघुनन्दन प्रपद्य ॥४८॥ 
गिरिशगिरिसुतामनोनिवासं गिरिवरधारिणमी हिताभिरामम्‌ । 
सुरवरदुजेन्द्रसेविताइ्घि सुरवरदं रघुनायकं प्रपद्ये ॥४९॥ 
परधनपरदारवर्जितानां परगुणभूतिषु तुष्टमानसानाम्‌ । 
परहितनिरतात्मना सुसेव्यं रघुवरमम्बुजलोचनं प्रपद्य ॥५०॥ 
जगत के आदिकारण और उसकी स्थितिं ळय के आदि कारण हैं, उन परम शान्त स्वरूप परमात्मा श्रीराम- 
चन्द्रजी को मै" निरन्तर प्रणाम करता हूँ ॥४४।. जो असीम आनन्दमय और श्रीकमळादेवो के कटाक्ष के 


आश्रय हैं, जो ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवताओं का दुःख दूर करने बाले हैं, उन धनुष-बाण धारण करने बाले 
बरदायक मनुष्यों में श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी को मै अहनिश प्रणाम करता हूँ ॥४५॥ 


त्रिळोकी में जो सबसे अधिक रूपवान्‌ , स्तुत्य, सैकड़ों सूयाँ के समान तेजस्वी तथा अभिळषित फळ 
देने वाले हैं, उन शरद प्रद और प्रेमी हृदय में रहने बाले श्रीरघुनाथजी को मै अहर्निश शरण ग्रहण करता 
हुँ ॥४६॥ जिनका नाम संसाररूप बन के लिये दावाग्नि के समान है, जो महादेव आदि देवताओं के भी 
देव हैं तथा जो करोड़ों दानवेन्द्रो का दमन करने बाले और श्रीयसुनाजी के समान श्याम वर्ण बाले हैं, 
उन दयामय श्रीहरि का मै शरणागत हूँ ॥४७॥ 


संसार में हमेशा बासना रखने बाले पुरुषां से जो अत्यन्त दूर और संसार से विरत सुनिथों को सदैव 
दृष्टिगोचर रहते हैं, जिनके चरणारबिन्द रूप जहाज संसार सागर से पार करने वाले हैं; उन श्रीरघुनाथजी 
का मै शरण ग्रहण करता हूँ ॥४८। जो श्रीमहादेबजी ओर पार्वती जी के मन में निरन्तर निवास करते हैं, 
जिनका चरित्र अत्यन्त मनोहर है ओर देब तथा असुरपतिगण जिनके चरणारविन्द की सेवा करते हैं, उन 
गिरिवर धारी देवताओं को बर देने बाले श्रीरघुनाथजी का मैं शरणागत हूँ ॥४९। जो दूसरे का धन ओर 
पर स्त्री से हमेशा दूर रहते हैं तथा दूसरों के गुण ओर दूसरों के ऐश्वयं को देखकर प्रसन्न र हते हैं उन 
निरन्तर परोपकार-परायण महात्माओं से सुसेबित कमललोचन श्रीरघुनाथ जी का में शरण ग्रहण करता 


अध्यात्मरामायण 


स्मितरुचिरविकासिताननब्जिमतिसुलभ॑ सुरराजनीलनीलम्‌ । 
सितजलरुहचारुनेत्रशोम खुपतिमीशगुरोगुरु श्रपच्च॥५१॥ 


हरिकमलजशम्भुरूपभेदाच्वमिह विभासि गुणत्र यानुदृत्तः । 
रविरिव जलपूरितोदपात्रेष्वमरपतिस्तुतिपात्रमीशमीडे ।।५२॥। 


रतिपतिशतको टिसुन्दराङ्ग॑ शतपथगोचरभावनाविदूरम्‌ । 
यतिपतिहृदये सदा विभाँतं रघुपतिमातिहर प्रशं प्रपद्य ॥५३॥ 


इत्येवं स्तुवतस्तस्य प्रसन्नोऽभूद्रधूत्तमः। उवाच गच्छ मद्र ते मम बिष्णोः परं पदम्‌ ५४ 
शृणोति य इदं स्तोत्रं लिखेद्वा नियतः पठेत्‌ । स याति मम सारूप्यं मरणे मत्स्मृतिं लभेत्‌ ५५ 


इति राघबभाषितं तदा श्रतवान्‌ हर्षसमाकुलो द्विजः। 
रघुनन्दनसाम्यमास्थितः प्रययौ त्रक्मसुपूजितं पदम्‌ ॥५६॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरप्यकाण्डे अष्टमः सर्गः ॥८॥ 


अत ्णक:३ १०-77” 


हूँ ॥५०॥ जिनका मुखारविन्द मधुर मुसकान से सुशोभित हो रहा है, जो भक्तों के लिये अति सुळभ हैं, 
जिनके शरीर की आभा इन्द्रनीछमणि के समान सुन्दर नीलवणे की हे, जिनके मनोहर नेत्र श्वेत कमळ की 
शोभा वाले हैं; उन महादेवजी के परमगुरु श्रीरघुनाथजी का मैं शरण ग्रहण करता हूँ ॥५१। जळपूर्ण 
बिविध पात्रों में प्रतिबिम्बित होने वाले सूर्य की भाँति सत्त्व, रज और तम इन गुणों से सम्बद्धित होकर आप 
बिष्णु, ब्रद्मा और शंकरजी के रूप में भासित होते हैं । देवराज इन्द्र से स्तुल्य परमेश्वर स्वरूप आपकी मैं 
स्तुति करता हूँ ॥५२॥ 

आपका दिव्य शरीर करोड़ों कामदेव से भी अधिक सुन्दर है, सैकड़ों मार्गों में फँसे हुए लोगों से 
आप अत्यन्त दूर और यतिपति के हृदय में आप हमेशा भासमान हैं। इस प्रकार आत्तैजनों का दुःख दूर 
करने बाले प्रभु श्रीरघुनाथजी का में शरण ग्रहण करता हूँ ॥५३॥ इस प्रकार जटायु की स्तुति से प्रसन्न 
होकर श्रीरघुनाथजी जटायु से बोले--“ह जटायु ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे परमधाम विष्णुळोक में 
जाओ ॥५४॥ जो प्राणी तुम्हारे द्वारा किये मेरे इस स्तोत्र को एकाग्र मन से सुनता, ढिखेता अथवा पढ़ता 
है वह मेरा सारूप्य पद को प्राप्त करता हे. ओर अन्त समय में उसे मेरी स्मृति होती है” ॥५५॥। पक्षिराज 
जटायु. श्रीरघुनाथजी का यह कथन सहषं खुनकर उन्हीं के समान रूप धारण कर ब्रह्माजी से अत्यन्त पूजित 
हो परमधाम को चला गया ॥५६॥ 

इति श्री मंदध्यात्मरामायंशे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोऽपुरमण्डलान्तर्गतखँजुरियाँग्रामः 

निवासिपराशरंगोत्रीय प॑० रामव्रतपाण्डेयात्मज १० चन्द्रमापाण्डेयैनविरचितयाभाषा- 
टीकथासहितः अधमः संगे; परिपूर्ण; ॥ ८ ॥ 


— ee 


९] अरण्यकाण्ड ह 


नवम सगै 
कबन्ध क्रा उद्धार 
श्रीमहादेव उवाच 


ततो रामो लक्ष्मणेन जगाम विपिनान्तरम्‌ । पुनदुःखं समाश्रित्य सीतान्वेषणतत्पर; ॥१॥ 
त्राङ्गुतसमाकारो राक्षसः प्रत्यदृष्यत । वक्षस्येव  महावक्त्रश्क्षुरादिविवरजितः ॥२॥ 
बाहू योजनमात्रेण व्याएत तस्य रक्षसः | कबन्धो नाम देत्येन्द्रः सवेसस्वविहिंसकः ॥३॥ 
तद्वाहोमंध्यदेशे तो चरन्तो रामलक्ष्मणौ । ददर्शतुमेहासर्वं तद्वाहुपरिवे टितो ॥४॥ 
रामः प्रोवाच बिहसन्पश्य लक्ष्मण राक्षसम्न्‌ । शिरःपाद्‌विहीनोऽयं यस्य वक्षसि चाननम्‌ ॥५॥ 
बाहुस्यां लभ्यते यचचत्तततद्भचच्‌ स्थितो श्रध । आवामप्येतयोर्बाह्वोमेध्ये संकलितौ भुवम्‌ ॥६॥ 
गन्तुमन्यत्र मार्गो न इश्यते रघुनन्दन । किं कतव्यमितोऽस्माभिरिदानां भक्षयेत्स नौ ।७॥ 
लक्ष्मणरतमुबाचेदं कि विचारेण  राघव। आवामेकैकमव्यग्रौ छिन्धावास्य अुजो घुवम्‌ ।८। 
तथेति रामः खड्गेन शजं दक्षिणमच्छिनत्‌ । तथेव लक्ष्मणो वामं चिच्छेद भुजमज्ञसा ॥९॥ 
वतोऽतिविस्मितो दैत्यः कौ युवां सुरपुङ्गवौ । मद्वाहुच्छेदकौ लोके दिवि देवेषु वा कुतः ।१०। 
ततोऽत्रबीद्धसन्नेव रामो राजीवलोचनः । अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ राजा दशरथो महान्‌ 


श्रौमहादेबजी बोले-- हे पार्वति ! तपपश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी दुःखी होकर पुनः सीताजी को खोजते 
हुए ळद्मणजी के साथ दूसरे जंगल में गये ॥१। बहाँ पर एक अद्भूत आकृति का राक्षस देखे; उसके 
वक्षःस्थल में ही एक बड़ा भारी सुख था ओर बह राक्षस नेत्र तथा कणे आदि से रहित था ।:२॥ उस राक्षस 
की भुजाएँ एक-एक योजन तक फेली हुई थीं और सम्पूर्ण प्राणियों का हिंसा करने वाळा वह्‌ कबन्ध नामक 
देत्यराज था ॥३॥ उसकी भुजाओं के बीच चलते हुए उनसे घिरे हुए राम ओर टद्दमण उस महाबळवांन्‌ 
राक्षस को देखे ॥४।। तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी हँसते हुए बोले-लइमण ! इस राक्षस को देखो; यह राक्षस 
शिर और पैर से रहित है, तथा इसकी छाती में ही सुख है ॥५॥ अपनी भुजाओं के द्वारा इसे जा प्राप्त 
हो जाता है उसी से यह जीवित रहता है । हृमलोग भी निःसन्देह इसकी भुजाआँ के बीच फँस गये 
हें ॥६। हे रघुनन्दन ! इससे निकलने का हमें कोई रास्ता दिखायी नहीं पड़ता। हमें अब क्या करना 
चाहिये ? लगता हे हमें शीघ्र ही यह भक्षण कर लेगा ॥७॥ 

छक्ष्मणजी बोले-हे राघव! अधिक सोचने-विचारने की आवश्यकता नहीं हे। हम दोनों 
सावधान होकर तत्क्षण इसकी एक-एक भुजा काट दें ॥८॥ “बहुत अच्छा” यह कहकर श्रीराम'चन्द्रजी खड्गा 
से उसकी दायीं भुजा काट दिये । उसी प्रकार श्रीलह्मणजी भी ततक्षण उसकी वाम भुजा काट दिये ॥९॥ 
तत्पश्चात बह दैत्य अति विस्मय पूर्वक बोछा- मेरी भुजाओं को काटने बाले तुम लोग कोन श्रेष्ठ देवता हो ? 
इसळोक अथवा स्वर्ग में रहने वाले देवगर्णो में भी ऐसा समर्थ होना असम्भव है ॥१०॥ तदनन्तर कमळ" 


१६० अध्यात्मरामायण [ सर्ग 


Ne 
रामोऽहं तस्य पुत्रोऽसौ भ्राता मे लक्ष्मणः सुधीः | मम भार्या जनकजा सीता त्रेलोक्यसुन्द्री १२ 
आवां मृगयया यातो तदा केनापि रक्षसा। नीतां सीतां विचिन्वन्तौ चागतौ घोरकानने १३ 
बाहुभ्यां वेष्टितावत्र तव प्राणरिरक्षया । छिन्नो तव भुजो स्वं च को वा विकटरूपशक्‌ १४ 


कबन्ध उवाच 
धन्योऽहं यदि रामस््वमागतोऽसि ममान्तिकम्‌ । पुरा गन्धर्वराजोऽहं रूपयौवनदर्पितः ॥१५॥ 
विचरंज्लोकमखिरं वरनारीमनोहरः । तपसा ब्रह्मणो लब्धमवध्यत्वं रघूत्तम ॥१६॥ 


अष्टावक्र मुनि दृष्टा कदाचिदहसं पुरां । क्रद्धोञ्सावाह दुष्ट सवं राक्षसो भव दुमते ॥१७॥ 
अष्टावक्रः पुनः प्राह बन्दितो मे दयापरः । शापस्यान्तं च मे ग्राह तपसा द्योतितप्रभः ।१८ 
तरेतायुगे दाशरथिर्भूत्वा नारायणः स्वयम्‌। आगमिध्यति ते बाइ छिद्यते योजनायतौ ॥१९। 
तेन शापाद्रिनिर्भुको भविष्यसि यथा पुरा । इति श्तोऽहमदराक्षं राक्षसीं तचुमात्मनः ॥२०॥ 
कदाचिददेवराजानमभ्या द्रवमहं रुपा । सोऽपि वज्रेण माँ राम शिरोदेशेऽस्यताइयत्‌२१ 


नयन श्रीरामचन्द्रजी हँसते हुए बोले--अयोध्या कें अधिपति श्रीमान्‌ महाराज दशरथ थे ॥११॥ में उनका 
पुत्र राम और यह बुद्धिमान्‌ मेरा अनुज लक्ष्मण है, तथा त्रैलोक्यसुन्दरी जनकनन्दिनी सीता मेरी भाया 
है ॥१२। हमढोग शिकार खेलने के लिये बाहर गये थे, इसी बीच कोई राक्षस सीता को चुरा लिया, उसी 
को खोजते हुए हम यहाँ इस घोर जंगल में आ गये हें । इतने में ही तुम हमळोगों को अपनी झुजाओं 
से चेर लिया । तब हमछोग अपना प्राण बचाने के लिये तुम्हारी भुजाएँ काट दिये। तुम यह बताओ कि 
इस बिकट रूप बाले तुम कोन हो ? । १३-९४! 

कबन्ध बोळा--यदि आप राम हैं. और स्वयं आप मेरे पास आये हैं तो में धन्य हूँ । पूर्व समय 
में में' रूप और यौवन के मद से उन्मत्त एक गन्धर्वराज था ॥१५॥ हे रघुश्रे्ठ मे तपस्या के द्वारा 
ब्रह्माजी से यह वर प्राप्त किया था कि मै' कभी किसी सेन मर सकूँ; और अपनी रूप-कान्ति से सुन्दर 
स्त्रियों के मन को चुराता हुआ सम्पूर्ण लोकों में आमण करता था ॥१६॥ पक समय अष्टावक्र ऋषि को देखकर 
मै' हँस पड़ा; अत-एब वे क्रोधित होकर बोले- अरे दुष्ट दुबुढे ! तू राक्षस हो जाआ ॥१७॥ ( उनके शाप 
से भयभीत होकर जब ) मै उनकी प्रार्थना किया तो तप से परमतेजस्वी वे दयाळु-मुनीश्वर मेरे शाप का 
अन्त करने का उपाय बतळाये ॥१८॥ वे बोले-त्रेता युग में स्वयं नारायण दशरथ के यहाँ अबतार लेकर 
तुम्हारे पास आयेंगे और वे एक-एक योजन लम्बी तुम्हारी दोनों भुजाओं को काट देंगे ॥१९।। तत्पश्चात्‌ 
तुम शाप से छूट कर अपना पूर्वरूप धारण करोगे । इस प्रकार शाप देने के बाद मैं अपने को राक्षस के 
रूप में देखा ॥२०॥ 

हे राम ! एक समय मैं क्रोधपूर्वक देवराज इन्द्र के पीछे दौड़ा । तब वे क्रोधित होकर मेरे शिरपर 
अपने वज से मारे ॥२१॥ हे रघुनन्दन ! ब्रह्माजी के वरदान से मैं मरा नहीं; परन्तु उस वज्र के आघात 
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तदा शिरो गतं कुक्षि पादौ च रघु नन्दन । बद्ादत्तवरान्मृत्युर्नाभून्मे बज्नताडनात्‌ ॥२२॥ 
मुखाभावे कथं जीवेदयमित्यमराधिपम्‌ । ऊचुः सर्वे दयाविष्टा मां विलोक्यास्यवर्जितम्‌ २३ 
ततो मां ग्राह मघवा जठरे ते मुखं भवेत्‌ | बाहू ते योजनायामौ भविष्यत इतो ब्रज ॥२४॥ 
इत्युक्तोऽत्र वसन्नित्यं बाहुभ्यां वनगोचरान्‌ । भक्षयाम्यधुना बाहू खण्डितौ मे त्वयाऽनघ ।२४ 
इतःपरं मां श्वश्रास्ये निक्षिपाग्नौन्धनाबृते । अग्निना दह्ममानोऽहं त्वया रघुङुलोत्तम ॥२६॥ 
पूवेरूपमचुप्राप्य  भार्यामागं ` वदामि ते । इत्युक्ते लक्ष्मणेना श्वर निर्माय तत्र तम्‌ ।२७। 
निक्षेप्य प्रादहत्काप्ठैस्ततो देहात्समुत्थितः । कन्दर्पसदशाकारः सर्वाभरणभूषितः ॥२८॥ 
रामं प्रदक्षिणं कृत्वा साष्टाङ्गं प्रणिपत्य च । कृताज्जलिरुवाचेदं भक्तिगद्दया गिरा ॥२९॥ 
गन्धर्व उवाच 


स्तोतुमुत्सहते मेऽद्य मनो रामातिसम्भ्रमात्‌ । त्वामनन्तमनाद्यन्तं मनोवाचामगोचरम्‌ ॥३०॥ 
क्ष्मं ते रूपमव्यक्तं देहद्वयविलक्षणम्‌ । 

इग्रपमितरत्सवं दशयं जडमनात्मकम्‌ । तस्कथं त्ब विजानीयाद्वयतिरिक्तं मनः प्रभो ३१ 
बुद्धयात्मामासयोरैबयं जीव इत्यभिधीयते । बुद्धथादिसाक्षी ब्रह्मेव तस्मि न्निविंषयेऽखिलम्‌ ।३२॥ 


से मेरे शिर पैट में घुस गये ॥२२॥ मुझ मुख बिहीन को देखकर देवताओं का दया आयी ओर वे 
देवराज इन्द्र से बोले कि यह मुख के विना केसे जीवित रहेगा ? ॥२३॥ तत्पश्चात्‌ इन्द्र मुझसे बोले 
तुम्हारे पेट में ही मुख होगा ओर तुम्हारी भुजाएँ एक-एक योजन लम्बी हो जायगी, अब तुम यहाँ से चळे 
जाओ ।।२४॥ इन्द्र के यह कहने पर मैं यहाँ रहकर नित्य प्रति अपने हाथों से वन के जीवों को खींचकर 
खाता रहता हूँ। हे अनघ ! आप अब मेरे भुजाओं को काट दिये ॥२७॥ हे रघुश्रष्ठ ! आप मुझे 
ईन्धन और अग्नि युक्त गड्ढे में डाळ दीजिये । आपके द्वारा अग्नि से दगध होने पर मैं अपना पूर्वरूप 
धारणकर आपकी भायो का पता बतढाउँगा । 

यह कहने पर श्रीरामचन्द्रजी शीघ्र ही लद्दमण से एक बड़ा गड्ढा तैयार करबाये और उसे उस गड्ढे 
में डालकर लड़कियों से जला दिये। तदनन्तर इस राक्षस के शरीर से एक सर्वोलङ्कार विभूषित कामदेव 
के समान अति सुन्दर पुरुष प्रकट हुआ ॥२६-२८॥ बह श्रीरामचन्द्रजी की परिक्रमा कर उन्हें साष्टाङ्ग 
प्रणाम कर भक्ति से गद्गद्‌ कण्ठ हो हाथ जोड़कर कहने लगा ॥२९॥ 

गन्धर्व बोला--हे राम ! आप अनन्त, आदि ओर अन्त रहित तथा मन वाणी से परे हैं, फिर भी 
मेरा मन आपकी स्तुति करने के लिये बड़े वेग से उत्सुक हो रहा है ॥३०॥ हे प्रभो! आपके स्थूल और 
सूक्ष्म दोनों शरीर ( बिराट्‌ और हिरण्यगर्भ) से आपका वास्तविक ज्ञानमय स्वरूप सूक्ष्म अथात्‌ यागियों 
से सर्वथा दुज्ञय है। उससे अतिरक्ति जो पदार्थ हैं, वे जड, दृश्य और अनात्मा हें । अत-एब आपसे भिन्न 
यह जड़ मन आपको कैसे जान सकता हे ? बुद्धि ओर चिदाभास का अन्योन्याध्यासरूप ऐक्य को ही जीव 

२१ 
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आरोप्यतेजज्ञानवशान्ििविकारेडखिलात्मनि । हिरण्यगर्भस्ते क्षं देह स्थूल विराट्‌ स्वृतय २२ 
भावनाविषथो राम सक्षम ते ध्यातमङ्गलम्‌ । भूत भव्यं भविष्यच्च रेदं इइयते जगत्‌ ॥३४।। 
स्थूळेवण्डकोणे देहे ते महदादिभिराइते । सप्षभिरुत्तरगुणेवें राजो धारणाश्रयः ।३५।। 
त्वमेव सर्वकेवल्यं लोकास्तेऽवयवाः स्मृताः । पाताल ते पादमूलं पाष्णिस्तव महातलम्‌ ॥२६॥ 
रसातळं ते गुल्फो तु तळातलमितीयंते । जानुनी सुतलं राम ऊरू ते वितळं तथा ॥२७॥ 
अतलं च मही राम जघनं नाभिगं नभः। उरःस्थलं ते ज्योतींषि ग्रीवा ते मह उच्यते ॥२८। 
वद्नं ` जनलोकस्ते तपस्ते शङ्कदेशगम्‌ । सत्यलोको रघुश्रेष्ठ शौपेण्यास्ते सदा प्रभो ॥३९॥ 
इन्द्रादयो लोकपाला बाहवस्ते दिशः श्रुती । अश्विनौ नासिके राम वक्त्रं तेऽग्निरुदाहृतः ।४०॥ 
चक्षुस्ते सविता राम मनशन्द्र उदाहृतः । शरभङ्ग एव कालस्ते बुद्धिस्ते वाक्पतिभवेत्‌ ।'४१॥ 
रद्रोहङ्काररूपस्ते वाचश्छन्दां सि तेऽव्यय । यमस्ते दंश्रदेशस्थों नक्षत्राणि द्विजालयः ॥४२॥ 
हासो मोहकरी माया सृष्टिस्तेऽपाङ्गमोक्षणम्‌। घमः  पुरस्तेञ्यरमश्र पृष्ठ भाग उदीरिः ॥४३॥ 
निमिषोन्मेषणे रात्रिदिवा चेव रघूत्तम | समुद्राः सप ते छुश्षिनब्यों नधस्तव प्रभो ॥४४॥ 


कहते हैं। इन बुद्धि आदि का साक्षी ब्रह्म ही है; वह. ब्रह्म वाणी आदि किसी का भी विषय नहीं है; उस 
निर्विकार सवीत्मा में अज्ञानवश इस सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ को आरोपित किया जाता है। हे राम ! आपका 
सूद शरीर हिरण्यगर्भ ओर स्थूळ शरीर विराट्‌ कहा जाता हे । आपका भावनामय ( हृत्‌कमछ में ध्यान 
करने योग्य ) सूदमरूप जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ यह सम्पूण संसार दृष्टिगोचर होता हे, आपके 
ध्यान करने वाळों को मङ्गछ करने वाला हे ॥३१-३४॥ 

अपने-अपने उत्तरवर्त्ती तत्वों से प्रत्येक दशगुना अधिक महत्‌ तत्त्वादि सात आवरणों के द्वारा घिरे 
हुए आपके स्थूल ब्रह्माण्ड शरीर में ही धारणा का आश्रयरूप बिराद्‌ शरीर स्थित हें ॥३५॥ एक मात्र आप 
ही सर्व मोक्ष स्वरूप हैं। यह सम्पूर्ण लोक आपके अवयव हैं । पाताळ आपका चरणतळ है; महातल 
आपका पाष्णि ( ऐडी ) हे ॥२६॥ हे राम ! रसातल गुल्फ हैं, तळातळ जानु, सुतळ जँघाएँ, बितछ आपके 
दोनों ऊरु, अतछ और प्रथिवी आपके कटि प्रदेश, भूलोक नाभि, रबलोंक बक्षः स्थळ, महर्लोक ग्रीवा, 
जनलोक मुख, तप लोक ललाट तथा हे प्रभो ! सत्यलोक आपका मस्तक हे ॥३६-३९॥ हे राम ! इन्द्रादि 
ळॉकपाल गण आपकी भुजाएँ, दिशाएँ कर्ण, अश्विनी कुमार नासिका और अग्नि सुख है ॥४०॥ दे राम! 
आपके नेत्र सूये ओर मन चन्द्रमा हैं; काळ श्रभंगी ओर बृहस्पति जी आपकी बुद्धि हँ ॥४१॥ हे 
निर्विकार ! रुद्र आपके अहंकार, वेद आपकी बाणी, यम आपके दष्ट देशस्थ दाढे' ओर नक्षुत्रगण आपकी 
०५000... हैं ॥४२॥ 

सर्वविमोहिनी माया आपका हास्य, सृष्टि कटाक्ष, धर्म आगे का. हिस्सा और अधर्म प्रष्ठ भाग 
है ॥४३॥ हे रघूत्तम ! रात्रि और दिन आपके निमेषोन्मष हैँ । हे प्रभो ! सात समुद्र आपकी कुक्षि 


assists 
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रोमाणि ब्रथौपधयो रेतो वृष्टिस्तव प्रमो । महिमा ज्ञानशक्तिस्ते एवं स्थूलं बपुस्तव ॥४५॥ 
यदस्मिन्‌ स्थूलरूपे ते मनः सन्धायत नरैः । अनायासेन शक्तिः स्यादतोऽन्यन्नहि किञ्चन ४६॥ 
अतोऽहं राम रूपं ते स्थूलमेवानुभावये । यस्मिन्ध्याते प्रेमरसः सरोमपुलको भवेत्‌ ॥४७॥ 
तदेव मुक्तिः स्याद्राम यदा ते स्थूलभावकः । तदप्यास्ता तवेवाहमेतद्र पं बिचिन्तये ॥४८॥ 
धनुर्बाणधरं इयाम॑ जटावल्कलभू पितम्‌ । अपीच्यवयसं सीतां विचिन्वन्तं सलक्ष्मणम्‌ ॥४९॥ 
इदमेव सदा मे स्यान्मानसे रघुनन्दन | सर्वज्ञः शङ्करः साक्षात्पावेत्या सहितः सदा ।।५०॥ 
वदर पमेवं सततं ध्यायन्नास्ते रघूत्तम। मुमूषृणां तदा काश्या तारक त्रह्मवाचकस्‌ ॥५१॥ 
रामरामेत्युपदिशन्सदा स्तुट्टमानसः । अतस्त्वं जानकीनाथ परमात्मा सुनिश्चितः ॥५२॥ 
सर्वे त मायया मूढास्त्वां न जानन्ति तत्वतः। नमस्ते रामभद्राय वेधसे परमात्मने ॥५३॥ 
अयोध्याधिपते तुभ्यं नमः सौ भित्रिसेवित । त्राहि त्राहि जगन्नाथ मां माया नावूणोतु त ॥५४॥ 
श्रीराम उवाच 
तुष्टोऽहं देवगन्धर्व भक्त्या स्तुत्या च ते$नघ । याहि मे परमं स्थानं योगिगम्यं सनातनम्‌ ॥५५॥ 


तथा नदियाँ हैं ॥४४॥ हे प्रभो ! वृक्ष और ओषधियाँ आपके रोम, दृष्टि वीये ओर ज्ञान शक्ति आपकी महिमा 
है । ये आपके स्थूळ शरीर हैं ॥४५॥ आपके इस स्थूळ शरीर में स्थिर बुद्धिवाला व्यक्ति अनायास ही 
मुक्त हो जाता है। हे राम! आपके स्थूळ रूप से पृथक्‌ कोई वस्तु नहीं हे ॥४६। अत-एब हे राम! 
में आपके इस स्थूलरूप से सदा चिन्तन करता हूँ, जिसके ध्यान मात्र से ही शरीर रोमान्चित हो हृद्य में 
प्रेम का सञ्चार होता है ॥४७॥ 

हे राम! यह जीव जब आपके विराट रूप का चिन्तन करता है. तब तरक्षण ही वह सुक्त हो जाता 
है, फिर भी मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है । में आपके इस रूपका ही चिन्तन करूँगा ॥४८ हे रघुनन्दन 
मैं प्रार्थना करता हूँ कि छदमणजी के साथ सीता का अन्वेषण करता हुआ आपका जटा-बल्कळ से विभूषित 
घनुष-बाण धारण करने बाळा तरुणबयस्क यह श्यामरूप हमेशा मेरे हृदय में विराजमान रहे। हे रघुश्रष्ठ ! 
पार्वतीजी सहित सर्वज्ञ श्रीशंकरजी हमेशा आपके इस दिव्यरूप का चिन्तन किया करते हैं; तथा च काशी 
में मृत्यु प्राप्त करने वालों को ब्रह्ममाचक “राम-राम” यहद तारकमन्त्र का उपदेश करते हुए सतत आनन्दमग्न 
रहते हैं। अत-एव हे जानकीनाथ ! आप निश्चय ही परमात्मा हें ॥४९-५२। आपकी माया से विमोहित 
होकर सबलोग आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। हे जगत्खष्टा परमात्मा राम! में आपको 
नमस्कार करता हूँ ॥५३॥ 


हे सौमित्र सेबित अयोध्याधिपति ! आपको नमस्कार है । हे जगन्नाथ ! आप मेरी रक्षा कीजिये, 
आपकी माया मुझे बिमोहित न करे ॥५४॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले--हे देव गन्धर्व ! मैं तुम्हारी भक्ति ओर 
प्रार्थना से अत्यन्त सन्तुष्ट हूँ। हें अनध! तुम योगियों के प्राप्त करने योग्य मेरे सनातन परमधाम को 


अध्यात्मरामायण 


जपन्ति कछ नित्यमनन्यबुद्धथा भक्त्या त्वदुक्त स्तवमागमोक्तम्‌ | 
तऽज्ञानसम्भूतभवं विहाय मां यान्ति नित्याचुभवाचुमेयस्‌ ॥५६॥ 


इति श्रीमंदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे नवमः सर्गः ॥ ९ ॥ 


लल करिव 


दशम सगं 

शबरी से भेंट 

श्रीमह्वादेब उवाच 
लब्ध्वा बरं स गन्धव प्रयास्यन्‌ राममत्रवीत्‌ । शवर्यास्ते पुरोभागे आश्रमे रघुनन्दन ॥१॥ 
भक्त्या त्वत्पादकमले भक्तिमार्गबिशारदा । तां प्रयाहि महाभाग सबं ते कथयिष्यति २।! 
इत्युक्त्वा प्रययौ सोऽपि बिमानेनार्कवर्चसा । विष्णोः पदं रामनामस्मरणे फलमीदृशम्‌ । ३॥ 
त्यक्त्या तद्विपिन घोर सिंहव्याघ्रादिदूषितम्‌ । शनेरथाश्रमपदं शबर्या रघुनन्दनः ¦ ४। 
शबरी राममालोक्य लक्ष्मणेन समन्वितम्‌ । आयान्तमाराडूर्षण ग्रत्युत्थायाचिरेण सा ॥४॥ 
जाओ ॥५५॥ जो व्यक्ति तुम्हारे द्वारा किये इस आगमोक्त स्तोत्र का अनन्य बुद्ध से नित्य भक्ति 


पूर्वक पाठ करेगा । वह अन्त में अज्ञानजन्य संसार से मुक्त होकर नित्य अनुभव रूप मुझ परमात्मा को 
प्राप्त करेगा ॥५६॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे अरण्यकाण्डे. बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तर्गतखजुरियांग्रामनिवासि- 
पराशरगोत्रीय पं० रामब्रतपाण्डेयात्मज पं० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकया 
सहितः नवमसगं; परिपूर्णः ॥ ६ ॥ 


-"ज€- 


श्रीमहादेबजी बोले--( हे पार्वति ) वह गन्धर्व भगवान्‌ श्रीराम से वर प्राप्त कर उनके परमधाम को 
जाते हुए बोळा--ददे रघुनन्दन ! आगे बाळे आश्रम में शबरी रहती हे । आपके चरण-कमळ में भक्ति रखने 
से वह भक्तिमार्ग में कुशळ हे । हे महाभाग ! आप वहाँ जाइये। वह आपको सब बातें बता देगी ॥१-२॥ 
यह कहकर सूर्य के समान एक तेजस्वी बिमान पर चढ़कर बह बिष्णुलोक को चला गया। राम नाम का 
स्मरण का फळ ऐसा ही होता है ॥ ३॥ तत्पश्चात्‌ सिंह, व्याघ्र आदि से दूषित उस घोर बन को छोड़कर 
श्रीरामचन्द्रजी धीरे-धीरे शबरी के आश्रम पर पधारे ।;४॥ श्रीरामचन्द्र को लक्षमण के सहित समीप आते हुए 


१० ] अरण्यकाण्डँ हु द ५ 


पतित्वा पादयोरग्रे हषषू्णाश्रलोचना । स्वागतेनाभिनन्धाथ स्वासने संन्यवेशयत्‌ ॥६॥ 
रामलक्ष्मणयोः सम्यक्पादो प्रक्षाल्य भक्तितः। तजलेनामिषिच्याङ्गमथा्ध्यादिभिराइता  ॥७॥ 
सम्पूज्य विधिवद्रामं ससौमित्रिं सपर्यया। सङ्गृहीतानि दिव्यानि रामार्थं शबरी मुदा ॥८॥ 
फलान्यमृतकल्पानि ददौ रामाय भक्तितः । पादो सम्पूज्य कुसुमः सुगन्धः साचुलेपनेः ॥९। 
कृतातिथ्यं रपघुभ्रेष्ठयुपविष्टं सहानुजम्‌ । शबरो भक्तिसम्पन्ना प्राञ्ज लिर्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
अत्राश्रमे रघुश्रष्ठ गुरवो मे महर्षयः । स्थिताः शश्रषणं तषा कुवती समुपस्थिता ॥११॥ 
बहुवर्षसहस्राणि गतास्ते ब्रह्मणः ` पदम्‌ | गमिष्यन्तोच्त्रुवन्मां त्वं वसात्रेव समाहिता ॥१२॥ 
रामो दाशरकिर्जातः परमात्मा सनातनः । राक्षसानां वधार्थाय ऋषीणां रक्षणाय च ॥१३॥ 
आगमिष्यति सेकाग्रध्याननिष्ठा स्थिरा भव | इदानीं चित्रकूटाद्रावाश्रमे वसति प्रभुः ॥१४॥ 
यावदागमनं तस्य तावद्रक्ष कलेवरम्‌ । इद्टेव राघवं दग्ध्वा देहं यास्यसि तत्पदम्‌ ॥१५॥ 
तथेवाकरवं राम त्वद्वयानेकपरायणा । प्रतीक्ष्यागमनं तथ्य सफल गुरुभाषितम्‌ ॥१६॥ 
तव सन्दशेनं राम गुरूणामपि मे न हि | योषिन्मूढामप्रमेयात्मन्‌ हीनजातिसमुद्धवा ॥१७॥ 


देखकर शबरी अति हर्षित हो शीघ्र उठकर खड़ी हुई ॥ ५॥ उसके नेत्रो में आनन्दाश्रु भर आये और बह 
भगवान्‌ के चरणारविन्द में गिरकर उनका स्वागत कर कुशल-प्रश्‍न के अनन्तर सुन्दर आसन पर बेठायी 
॥ ६ ॥ तत्पश्चात्‌ भक्तिपूर्वक श्रीराम ओर लछक्ष्मण के चरणों को अच्छी तरह धोयी ओर उस चरणोदक को 
अपने शरीर पर छिड़ककर श्रद्धायुक्त हो अध्योदि विविध सामग्रियों से श्रीरामचन्द्रजी ओर ळद्मणज्ञी की 
विधिवत्‌ पूजा कर असृत के समान दिव्य फळ जिसे वह श्रीरामचन्द्रजी के लिये एकत्रित कर रखी थी हर्ष 
पूर्वक लाकर भक्ति से उन्हें दी ओर उनके चरणाबिन्द की पूजा चन्दन युक्त सुगन्धित पुष्पों से की ॥ ७-९ ॥ 
इस तरह आतिथ्य सत्कार के अनन्तर जब श्रीरामचन्द्रजी ळचमण के सहित आसन पर विराजमान थे 
तब भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर शबरी बोली ॥ १०॥ दे रघुश्रेष्ठ! पहले इस आश्रम में मेरे गुरु महर्षि 
( मतंग ) जी रहते थे। उनकी सेवा-शुभ्रूषा करती हुई मैं हजारों वर्षों से यहाँ रहती हूँ। वे महर्षि अब ब्रह्म- 
पद्‌ प्राप्त कर लिये । वे जाते समय मुझसे कहे थे कि तू एकाग्रमन हो यहीं रहो ॥ ११-१२ ॥ सनातन 
परमात्मा राक्षसो को मारने ओर ऋषियों की रक्षा के लिये राजादशरथ के पुत्र राम के रूप में अवतार लिये 
हें ॥ १३॥ वे शीघ्र ही यहाँ आयेंगे। एकाग्रचित्त से ध्यान करती हुई तू यहाँ रहो । इस समय चित्रकूट 
पर्वत के आश्रम में भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हैं ॥ १४॥ उनके यहाँ आने तक तू अपने शरीर का 
पाळन कर ओर उनके आने पर श्रीरघुनाथजी का दर्शन करते हुए इस शारीर को जलाकर तू उनके परम धाम 
को चली जायेगी ॥ १५॥ हे राम ! गुरुजी को आज्ञा से उसी समय से मैं आपका ही ध्यान करती हुई 
आपके आने की राह देख रही थी । गुरुजी का वाक्य आज सफळ हो गया ॥ १६॥ हे राम ! आपका दृशेन 
मेरे गुरुदेव को भी नहीं हुआ, पुनः हे अप्रमेयात्मन्‌ मैं हीन जाति में उत्पन्न मूढ ख्री ही हूँ॥ १७॥ आपके 


की... लत अंध्यात्मैरामांयण [सगै 


कथं रामाद्य मे व्टस्त्वं सनोवागगोचरः । स्तोतुं न जाने देवेश किं करोमि प्रसोद मे ॥१९॥ 
श्रीराम उवाच 

स्वे खोस्न विशेषो वा जातिनामाश्रसादयः । न कारणं मङ्कजने भक्तिरेव हि कारणस्‌ ॥॥२०॥। 
यज्ञदानतपो भिर्वा वेदाध्ययनकर्म भिः । नेव द्रष्डुमह शक्यो मङ्कक्ति बिमुखेः सदा ॥२१। 
तस्माङ्कामिनि सङक्षपाद्कषयेऽहंभक्तिसाधनम्‌। सता सङ्गतिरेवात्र साधनं प्रथमं स्मृतस्‌ ॥२२॥ 
द्वितीयं मस्कथाठापस्टृतीयं मद्गुणेरणम्‌ । व्याख्यातृत्वं मडचसां चतुर्थं साधनं भवेत्‌ ॥२३॥ 
आचार्योपासन मद्रे मद्बुद्धयाऽमायया सदा । पञ्चमं पुण्यशीलस्वं यमादि नियमादि च ॥२४॥ 
निष्ठा मत्यूजने नित्यं षष्ठं साधनमीरितम्‌ । मम मन्त्रोपासकत्बं साङ्ग सप्तममुच्यत ॥२५॥ 
मद्धक्तष्वथिका पूजा सर्बभूतेषु मन्मतिः । बाह्यार्थेषु विरागित्वं शमा दिसहितं तथा ।॥२६॥ 
अष्टमं नवनं तस्वविचारो मम भामिनि । एवं नवविधा भक्तिः साधनं यस्य कस्य वा ।२७। 
खियो वा पुरुषस्यापि तिर्यम्योनिगतस्य बा। भक्तिः सञ्जायते प्रेमलक्षणा शुभलक्षणे ॥२८॥ 


दासों के जो दास हैं उनके भी उत्तरोत्तर जो सैकड़ों दासानुदास हैं जे तो उनकी भी दासी होने की अधिका- 
रिणी नही हूँ। पुनः प्रत्यक्ष आपकी दासी होने का मुझे अधिकार ही कहाँ है ॥ १८ ॥। हे राम ! आप मन 
और वाणी से अगोचर है, मुझे आपका दृशेन कैसे हो गया। हे देवेश्वर ! आपकी स्तुति करना मैं नहीं 
जानती, मैं क्या करूँ ! आप प्रसन्न होइये ॥ १९ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी बोले--पुरुषत्व, खीत्व अथवा कोई जाति विशेष, नाम, आश्रम आदि मेरे भजन के कारण 
नहीं हैं; मेरे भजन का कारण तो केवल भक्ति ही दै ॥ २० ॥ मेरी भक्ति से विमुख ओर यज्ञ, दान, तप, 
वेदाध्ययन अथवा अन्य किसी कर्म के द्वारा कोई प्राणी मुझे नहीं देखता ॥ २१॥ अत एव हे भामिनी ! मैं 
संक्षेप में अपनी भक्ति के साधनों को बतछाता हूँ--इनमें सत्संगति ही पहळा साधन है ॥ २२॥ मेरी कथा 
का कीर्तन यह द्वितीय साधन है; मेरा गुणानुवाद तृतीय साधन और मेरे बाक्यों की व्याख्या करना चतुर्थ 
साधन होता है ॥ २३ ॥ दे. भद्वे । मेरी बुद्धि से निष्कपट होकर आचाये की सेवा करना पम साधन, 
पबित्र स्वभाव, यम-नियमादि पालन और मेरी पूजा में हमेशा प्रेम होना भक्ति का छठवां साधन तथा मेरे 
मन्त्र की साङ्गोपाङ्ग उपासना सप्तम साधन कहा जाता है ॥२४-२५॥ 


मुझसे अधिक मेरे भक्तों की पूजा करना समस्त प्राणियों में मेरी बुद्धि रखना बाह्य वस्तुओं में वेराग्य 
होना और शम-दमादि सम्पन्न यह्‌ मेरी भक्ति का आठवाँ साधन है। तथा च तत्त्व कां विचार करना यह्‌ 
नवम साधन है । हे भामिनी! इस प्रकार नवधा भक्ति हे । हे शुभ लक्षणे! ये साधन जिस-किसी 
भी प्राणी में हो वह पुरुष, स्त्री अथवा पशु-पक्षी आदि कोई भी हो, उसमें प्रेमलक्षणा-भक्ति उसन्न हो ही 


तब दासस्य दासानां शतसङख्योत्तरस्य वा । दासोत्वे नाधिकारोऽस्ति कुतः साक्षात्तवेव हि १८ 
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भक्तो सज्ञातमात्रायां मत्तस्वानुभवस्तदा । ममानुभवसिद्रस्य मुक्तिस्तंत्रेव जन्मनि ॥२९॥ 
स्यात्तस्मात्कारणं भक्तिमोक्षस्येति सुनिश्चितम्‌ । प्रथमं साधनं यस्य भवेत्तस्य क्रमेण तु ॥३०॥ 
भवेत्सवं ततो. भकतिमु क्तिरेव सुनिश्चितम्‌ । यस्मान्मद्धक्तियुक्ता स्वं ततोऽहं त्वामुपस्थितः २१ 
इतो मइशनान्मुक्तिस्तव नास्त्यत्र संशयः । यदि जानासि मे ब्रहि सीता कमललोचना ॥३२। 

कुत्रास्ते केन वा नीता प्रिया मे प्रियदशना ॥३३॥ 

शब्रयुबाच 

देव जानासि सवज्ञ सबं त्वं विश्वभावन । तथाऽपि पृच्छसे यन्मा लोकाननुसृतः प्रभो ॥३४॥ 
ततोऽहमभिधास्यामि सौता यत्राधुना स्थिता। रावणेन हृता सौता लङ्काया बततेऽधुना ॥३५॥ 
इतः समीपे रामस्ते पम्पानाम सरोवरम्‌ | ऋष्यमूकणिरिर्नाम तत्समीपे महानगः।३६॥ 
चतुर्भिमन्त्रिभिः साथ सुग्रीवो वानराधिपः । भीतभीतः सदा यत्र तिष्ठेत्यंतुलविक्रमः ॥३७॥ 
वालिनश्च भयादूम्रातुस्तदगम्यमृपेभेयात्‌ । वालिनस्तत्र गच्छ त्वं तेन सख्यं कुरु प्रभो ॥३८॥ 
सुग्रोवेण स सवं ते कायं सम्पादयिष्यति | अहमग्नि प्रवेक्ष्यामि तवाग्रे रघुनन्दन ॥३९॥ 
मुहृतं तिष्ठ राजेन्द्र यावददगध्वा कलेवरम्‌ । यास्यामि भगवान्‌ राम तव, विष्णोः परं पदम्‌ ४०॥ 
जाती है ॥२६-२८। भक्ति का अविभोव होने से ही मेरे स्वरूप का अनुभव हो जाता हे ओर मेरे अनुभब 
होने वाले की मुक्ति उसी जन्म में ही हो जाती है । अत एब यह सुनिश्चय है कि मुक्ति का साधन भक्ति 
ही हे । भक्ति के सभी साधनों में जिसमें प्रथम साधन होता है, उसमें क्रमशः भक्ति के सभी लक्ष्मण आ 


जाते हैं । पुनः उसे भक्ति तथा मुक्ति प्राप्त होना सुनिश्चित ही हे । तू मेरी भक्ति से युक्त है। अत-एब 
मैं तुम्हारे पास आया हूँ ।॥२९-३१॥ 

मेरा दर्शन होने से निःसन्देह तुम्हारी मुक्ति हो जायेगी । तू यदि जानती हो तो बताओ कि इस 
समय कमललोचना सीता कहाँ है ? मेरी प्रियदशेना प्रिया को कौन ले गया है ? ।।३२-२३॥ शबरीबोली- 
हे देब! हे सर्वज्ञ! हे विश्वभावन! आप सबकुछ जानते हैं। तथापि लोक का अनुसरण करते हुए 


मुमसे पूछते हैँ तो इस समय सीता जहाँ हे उसे बतळाती हूँ । रावण सीताजी को हरण कर ले गया है 
और इस समय सीताजी लङ्का में हैं ॥३४-३५।। 


हे राम! इसके समीप ही पम्पा नामक सरोवर हे । उसके समीप ही ऋष्मूक नामक बड़ा पर्वत 
है ॥३६॥ बहाँ पर अतुल पराक्रमी वानरों का राजा सुग्रीव अपने भाई कें भय से हमेशा अत्यन्त भयभीत हो 
अपने चार मन्त्रियों के साथ रहता हे । ऋषि के शाप के भय से वह स्थान सर्वथा वाळी के अगम्य है । 
हे प्रभो! आप वहाँ जायें और सुग्रीव से मित्रता करें। बह आपका सभी कार्य सिद्ध करेगा । हे रघुनन्दन ! 
मैं आपके सामने अब अग्नि में प्रवेश करूँगी ॥३७-३९॥ हे राजेश्वर ! हे भगवन्‌! हे राम! जबतक 
मैं अपना शरीर जलाकर आप विष्णु भगवान्‌ के परमपद को जाउँ, तबतक आप एक मुहृत्त यहाँ 
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इति रामं समामन्त्र्य प्रविवेश हुताशनम्‌ । क्षणानिर्धुय सकलमविद्याकृतबन्धनस्‌ ॥ 
रामप्रसादाच्छबरी मोक्षं ग्रापातिदुळेभम्‌ ॥४१॥ 
किं दुलेभ जगन्नाथे श्रीरामे भक्तवत्सले । प्रसन्नऽघमजन्मापि शबरी मुक्तिमाप सा ॥४२॥ 
कि पुनर्बाझ्मणा मुख्याः पुण्याः श्रीराम चिन्तकाः । मुक्ति यान्तीति तद्कक्ति्चुक्तिरेव न संशयः ४२ 
अक्तिर्मुक्तिविधायिनी भगवतः श्रोरामचन्द्रस्य हे 
लोकाः कामदुधाङप्रिपद्मयुगलं सेवध्वमत्युत्सुकाः । 
नानाज्ञानविशेषमन्त्र विततिं त्यक्वा सुदूरे सुशं 
रामं च्यामतनुं स्मरारिहृदये भान्तं भजध्वं बुधाः ॥४४॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे दशमः सर्ग; ॥ १० ॥ 


रूकिये ॥४०॥ शबरी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के साथ यह सम्भाषण कर अग्नि में प्रवेश की ओर एक क्षण 
में ही समस्त अविद्याजन्य बन्धनो को नष्टकर भगवान्‌ श्रीराम की कृपा से अति दुळेभ मोक्ष-प्रद प्राप्त 
की ॥४२। उस नीच जाति में उत्पन्न शबरी भी मोक्ष प्राप्त कर ली; अक्तबत्सल जगन्नाथ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
के प्रसन्न होने पर दुलेभ ही क्या है ॥४२॥ 

पुनः श्रीरामचन्द्र का ध्यान करने बाले पुण्यजन्मा ब्राह्मणादि की मुक्ति हो जाय तो इसमें संशय ही 
क्या है? निःसन्देह भगवान्‌ श्री राम की भक्ति ही मुक्ति है ॥४३॥ अरे छोकवासियों ! भगवान्‌, 
श्रीरामचन्द्रजी की भक्ति ही मोक्षदायिनी है। अत-एव कामधेनु के समान उनके चरण इन्द्र की 
अति उत्सुकता पूर्वक सेवा करो । हे बुद्धिमान्‌ प्राणियों ! बिबिध बिज्ञानबाती और मन्त्र बिस्तार को दूर 
छोड़कर शीघ्र ही श्रीशंकरजी के हृदय में शोभा पाने बाले श्याम शरीर बाले भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र का 
अत्यन्त भजन करो ॥४४॥ 


इति श्रीअध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे बिहा रप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तर्गंतलजुरियाँग्राम- 
निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामब्रतपाण्डेयात्मज पं ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकयासहितः 
दशमः सगंः परिपूर्णः ॥ १० ॥ 
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प्रथम सगे 

सुग्रीब से मिळन , 

श्रीमहादेव उवाच 
ततः सलक्ष्मणो रामः शनैः पम्पासरस्तटम्‌ | आगत्य सरसां श्रेष्ठं दृष्टा विस्मयमाययौ ॥१॥ 
क्रोशमात्रं सुबिस्तीणमगाधामलशम्बरम्‌ । उत्फुच्चाम्बु जकहरङुमुदोत्पलमण्डितस्‌ ॥२॥ 
इंसकारण्डवाकीणं चक्रबाकादिशोभितम्‌ । जलङकुटकोयटिक्रोश्वनादोपनादितस्‌ ॥३॥ 
नानापुष्पलताकीणं नानाफलसमादृतम्‌ । सतां मनःस्वच्छजलं पक्चकिञ्ज्कवासितम्‌ ॥४॥ 
तत्रोपस्पृष्य सलिलं पीत्वा श्रमहरं विभुः । सानुजः सरसस्तीरे शीतलेन पथा ययौ ॥५॥ 
ऋष्यमूकगिरेः पार्थे गच्छन्तौ रामलक्ष्मणौ । धनुर्बाणकरौ दान्तौ जटावल्कलमण्डितौ ॥ 

पश्यन्तौ विविधान्ब्ान्‌ गिरेः शोभां सुविक्रमौ ॥६॥ 


श्री महादेव जी बोले-( हे पार्वति ! ) तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी लद्दमण के साथ धीरे-धीरे पम्पा 
सरोवर के तटपर आये । उस रमणीय सरोबर को देखकर उन्हे अति विस्मय हुआ ॥१॥ वह सरोबर 
एक कोश का विस्तार बाळा था, उसमें अतिनिर्मल अगाध जळ ओर चतुदिक्‌ कमळ, कहार, कुमुद 
तथा उत्पल आदि सुशोभित हो रहे थे ॥२॥ उसमें यत्र-तत्र हंस और कारण्डव आदि पक्षी विहार कर 
रहे थे, चक्रबाक्‌ आदि उस सरोबर की शोभा बढ़ा रहे थे और जल कुक्कुट, कोयष्टि तथा क्रौद्ध आदि 
पक्षियों के कळरब से वह सरोबर शब्दायमान हो रहा था ॥३॥ बह विविध पुष्प-ताओं से परिपूणे और 
अनेक प्रकार के फळबाले वृक्षा से घिरा हुआ कमळकेशर से सुवासित उस सरोबर का जळ सज्जन व्यक्तियों 
के मन के समान स्वच्छ था ॥४॥ 

वहाँ पहुँचकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी अनुज लद्दमण के साथ आचमन कर सरोवर का श्रमहारी शीतळजळ 
पान किये और किनारे-किनारे शीतळ छायायुक्त मागे से चलने लगे ॥५।। जटाबलकल से विभूषित 
जितेन्द्रिय परम पराक्रमी श्रीराम और छक्ष्मण हाथ में धनुष-बाण धारण क्रिये अनेक वृक्षों ओर पर्वत की 
शोभा देखते हुए जब ऋष्यमूक पर्वत के बगल में चळ रहे थे, उस समय सुग्रीव अपने चार मन्त्रियां के साथ 
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| | |. सुग्रीवस्तु गिरेमू पिन चतुर्भिः सह वानरैः । स्थित्वा ददर्शं तौ यान्तावारुरोह गिरे! शिरः ॥७॥ | 
__ भयादाह हनूमन्तं कौ तौ वीरवरो सखे । गच्छ जानीहि भदरं ते बढ्भूत्वा द्विजाकृतिः !:<!। | 
` | वालिना प्रेषितौ किं वा मा हन्तु समुपागतौ । ताभ्यां सम्माषणं कृत्वा जानीहि हृदयं तयोः ॥९॥ 
| ` ` यादि तौ दुष्टहृदयौ संज्ञां कुरु कराग्रतः । विनयावनतो भूत्वा एवं जानोहि निश्चयम्‌ ॥१०॥ 
। तथेति बढुरूपेण हनुमान्‌ समुपागतः । विनयावनतो भूत्वा रामं नत्वेदमत्रचीत्‌ ॥११॥ 
कौ युवां पुरुषव्याघ्रौ युवानौ वीरसम्मतौ । द्योतयन्तौ दिशः सर्वाः प्रमया भास्कराबिव ॥१२॥ 
युवा त्रेलोक्यकर्ताराविति भाति मनो मम । युवा प्रधानपुरुषौ जगद्धतू जगन्मयौ ॥१३॥ | 
मायया मानुषाकारो चरन्ताविब लीलया । भूभारहरणार्थाय भक्ताना पालनाय च ॥१४॥ | 
अवतीर्णाविह परो चरन्तो क्षत्रियाकृती | जगत्स्थितिलयो सगं लीलया कतुमुद्यतौ ॥१४॥ 
स्वतन्त्र प्रेरको सर्वहृदयस्थाविहेश्ररो । नरनारायणौ लोके चरन्ताविति मे मतिः ॥१६॥ 
| श्रीरामो लक्ष्मणं प्राह पश्यैनं बडुरूपिणम्‌ | शब्दशास्नमशेपेण श्रतं नूनमनेकधा ॥१७॥ 

| अनेन भाषितं कृत्स्नं न किश्विदपशब्दितम्‌ | ततः प्राह हनूमन्तं राघवो ज्ञानविग्रहः ।।१८॥ 
| | | गिरि-शिखर पर बैठे थे। श्रीराम और लद्दमण को जाते हुए देखकर पर्वत के एक ऊँचे शिखर पर चढ़ गये 
| 


और भयभीत होकर हनुमानजी से बोले-मित्र ! यह देखो, ये दोनों बीरबर कोन हैँ? तुम्हारा कल्याण 
हो, तुम ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके पास जाओ ओर ज्ञात करो कि वे कोन हें । ६-८। उनसे 
बातचीत कर उनके हृदय की बात जानना; क्या उन लोगों को मुझे मारने के लिये बाली ही भेजा है ॥९॥ 
यदि वे दुष्टह्ृदय वाले हों तो अङ्गुली से ही ईशारा करना; बड़े विनम्र होकर इसका पता लगाना ॥१०॥ 
“तथा इति” यह कहकर हनुमानजी बड़ ( ब्रह्मचारी ) का रूप धारण कर राम के पास आये और विनय- 
पूर्वक नमस्कार कर योले-हे पुरुष-व्याघ्र ! आप दोनों कौन हं! आप युबा और वीर जान पढ़ते हैं । 
| अहो ! सूयं के समान अपने शरीर की कान्ति से सभी दिशाओं को आप प्रकाशित कर रहे हैं ॥११-१२॥ मेरे 
॥ मन में यह प्रतीत हो रहा है छि आप ळोग त्रिलोकी की रचना करने वाले संसार के आदिकारण-भूत जगन्मय 
ग! प्रधान पुरुष ही हैं ।।१३॥ 

| आप प्रथिवी का भार हरण करने के लिये ओर भक्तजनों की रक्षा के ल्यि मानो लीला बश अपनी 
| माया से मनुष्य का रूप धारण कर विचरण कर रहें हैं ॥१४॥ क्षत्रिय कुमार के रूप में अवतीर्ण होकर 
| a | आप साक्षात्‌ परमात्मा ही प्रथिवी पर बिचरण कर रहे हैं। आप छ'छा के द्वारा ही संसार की उत्तत्ति, 
| स्थिति और लय करने में तत्पर हैं ॥१५॥ मेरा तो यह बिचार है कि आप सबके हृदय में विराजमान, 
' सबके प्रेरक परम स्वतन्त्र भगवान्‌ नारायण ही इस लोक में विचरण कर रहे हैं ॥१६॥ तदनन्तर 
| शरीरामचन्द्रजी ळदमणज्ञी से बोले-हे लक्ष्मण ! इस ब्रह्मचारी को देखों। निश्चय ही यह सम्पूण 
i शब्दशास्त्र ( व्याकरण ) अनेकों बार बिधिवत पढ़ लिया है ॥१७॥ 

| ` देखो इसने जो भी बातें कही, इसमें कहीं भी किसी प्रकार की एक भी अशुद्धं नहीं हे । तत्र विज्ञान- 
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अह दाशरथी रामस्त्वयं मे लक्ष्मणोऽचुजः | सीतया भायंया साधं पितुवचनगौरवात्‌ ।१९॥ 
आगतस्तत्र विपिने स्थितोऽहं दण्डके द्विज । तत्र भार्या हृता सीता रक्षसा केनचिन्मम । 

तामन्वष्दुमिहायातो स्वरं को वा कस्य वा वद्‌ ॥२०॥ 

बटुरुवाच 
सुग्रीवो नाम राजा यो वानराणां महामतिः चतु मिम न्त्रिमिः साथै गिरिमूर्धनि तिष्ठति २१ 
भ्राता कनीयान्‌ सुग्रीवो वालिनः पापचेतसः । तेन निष्कासितो भार्या हृता तस्येह वालिना २२ 
तड्ठयादृष्यमूकाख्यं गिरिमाश्रित्य संस्थितः । अहं सुग्रीवसचिवो वायुपुत्रो महामते ।।२३॥ 
हनूमान्नाम विख्यातो हाम्जनीगर्भसम्भवः । तेन सख्यं त्वया युक्तं सुग्रीवेण रघत्तम ॥२४॥ 


भार्यापहारिणं हन्तुं सहायस्ते भविष्यति । इदानीमेव गच्छाम आगच्छ यदि रोचते ॥२५॥ 
श्रीराम उचाच 


अहमभ्यागतस्तेन सख्यं कतु कपीश्वर । सर्युस्तस्यापि यत्काय तत्करिष्याम्यसंशयम्‌ २६ 
हनूमान्‌ स्वस्वरूपेण स्थितो राममथाब्रवीत्‌ । आरोहतां मम स्कन्धौ गच्छामः पर्वतोपरि ।२७ 
यत्र तिष्ठति सुग्रीवो मन्त्र मिर्वालिनो भयात्‌ । तथेति तस्यारुरोह स्कन्धं रामोऽथ लक्ष्मणः २८ 
उस्पपात गिरेर्मूध्नि क्षणादेव महाकपिः । बृ्षच्छायां समाश्रित्य स्थितौ तौ रामलक्ष्मंणौ 


चन श्रीरघुनाथजी हनुमानजी से बोले ॥१८॥ हे द्विज ! मैं दशरथ पुत्र राम हूँ, यह मेरा अनुज ळच्मण 
है। पिता की आज्ञा से मैं अपनी स्त्री सीता के सहित बन में आया था ओर दण्डकारण्य में रहता था । 
उस स्थान पर कोई राक्षस मेरी भायो सीता का हरण कर लिया है। उस सीता को खोजने के लिये 
हम यहाँ आये हैं। आप बताइए आप कौन हैं. और किसके लड़के हैं? ॥१९-२०॥ ब्रह्मचारी बोले-- 
महामति सुग्रीव बानरों के राजा अपने चार मन्त्रियों के साथ पर्वत के शिखर पर रहते हें।॥ २१॥ 
बे दुष्टहद्यवाले वाली के छोटे भाई हैं । वह बाळी उनकी स्त्री को छीनकर उन्हें घर से निकाल 
दिया है ॥२२॥ अतएव उसके भय से सुप्रीव इस ऋष्यमूक पर्वत पर रहते हैं। हे महामते! मैं उन्हीं 
सुप्री का मन्त्री ओर वायु का पुत्र हूँ ॥२३।। माता अञ्जनी के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है । मैं हनुमान्‌ 
नाम से प्रसिद्ध हूँ। दे रघुश्रेष्ठ! आपको महाराज सुप्रीब से मित्रता करनी चाहिये ॥२४॥ 

बे आपकी भायौ को हरण करने बाले का वध करने में आपके सहायक होंगे । आपकी यदि ईच्छा 
हो तो आप अभी उनके पास चळें ॥२५॥ श्री रामचन्द्रजी बोले--हे कपीश्वर ! मैं भी उनसे मित्रता करने 
के लिये आया हूँ। उन मित्र का भी जो कार्य होगा मैं निश्चय ही उसे पूणे कर दूँगा ॥२६॥ यह सुनकर 
हनुमानजी अपना रूप धारणकर श्रीरामचन्द्रजी से बोळे-आपलोग मेरे दोनों कन्धों पर चढ़ जाइये। 
हम पर्वत के ऊपर चछते हैं, जिस स्थान पर बाली के भय से अपने मन्त्रियो के साथ सुग्रीब रहते हैं । 
तदनन्तर श्रीराम ओर लक्ष्मण “तथा-इति” यह कहकर उनके कंधों पर चढ़ गये ॥२७-२८॥ बानर राज 
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हनूमानपि सुग्रीवभुंपगम्य कृताञ्जलिः । वयेतु ते भयमायातौ राजन्‌ श्रीरामलक्ष्मणौ ३०॥ 
शोधपु्तिष्ठ रामेण सखय॑ ते योजितं मया | अग्नि साक्षिणमारोप्य तन सख्य द्रुतं कुरु ३१ 
ततोडतिहर्वात्सुग्रोमः समागम्य रबत्तमम्‌ । वृक्षशाखां स्वयं छिक्ता विष्टराय ददौ मुदा ३२ 
हन्‌ पाइँख्मणापादात्सुग्रीवाप च. लक्ष्मणः | षेण महताविष्टाः सर्वं एवावतस्थिरे ॥३३॥ 
लक्ष्मणस्त्वत्नवीत्सब॑ रामवृत्तान्वमादितः । वनवापाभिगमनं सोताहरणमेव च ॥३४॥ 
लक्ष्मणोक्त वचः शरुत्वा सुग्रीबो राममन्रवीत्‌ । अहं करिष्ये राजेन्द्र सौतायाः परिमार्गणम्‌ ३४ 
साहाय्यमपि ते राम करिष्ये शत्रुघातिनः । शृणु राम मया दष्टं किञ्चित्ते कथयाम्यहम्‌ ॥३५॥ 
'एकदा मन्त्रिभिः साधं स्थितोऽहं गिरिमूर्घनि । विहायसा नीयमानां केन चित्प्रमदोत्तमाम्‌ ३७ 
क्रोशन्तीं रामरामेति इष््ास्मान्पर्वतोपरि | आमुच्याभरणान्याशु स्वोत्तरीयेण भामिनी ॥३८॥ 
निरीक्ष्याधः परित्यज्य क्रोशन्ती तेन रक्षसा। नीताहं भूषणान्यशु गुहायामक्षिप प्रभो ॥३९॥ 
इदानीम पि पश्य स्वं जानीहि तव वा न वा । इत्युक्त्वानीय रामाय दुर्शयामास वानरः ॥४०॥ 


२ हनुमान्‌ एक क्षेण में ही पर्वत के शिखर पर कूदकर पहुँच गये । वहाँ पर श्रीराम ओर "लच्मणजी एक 
वृक्ष की छाया में खड़े हो गये ॥२९॥ 
तब हनुमान्‌ जी सुम्नीब के पास जाकर उनसे हाथ जोड़कर बोले-हे राजन ! आप अपनी शङ्का 
“को दूर कीजिये; आपके यहाँ श्रीरामचन्द्रजी “ओर ढददमण पधारे हैं ॥३०। आप शीघ्र उठिये, मैः श्रीराम 
से आपंकी मित्रता का संयोग ळगा दिया हुँ । . शीघ्र ही अग्नि का साक्षी कर उनसे मित्रताकीजिये॥३१॥ तब 
-ुम्रीब अत्यन्त प्रसभ' हो श्रीरघुनाथजी के पास आये! ओर प्रसन्न मन से अपने हाथ से एक क्ष की शाखा 
-को तोडकर उन्हें बैठने के लिये आसन दिये ॥३२॥ :इसं प्रकार हनुमानजी छदमणजी को तथा ढद्दमणजी 
सुमरीब के लिये आसन दिये। सबलोंग अति आनन्द पूर्वक अपने-अपने "आसनों पर बैठ गये ॥३३॥ :तब 
-छद्मणज्जी ने आदि से लेकर वन में आने तथा सीताहरण तक श्रीरामचन्द्रजी का सम्पूर्णे वृत्तान्तः सुना 
जदिया॥३४॥ ` ळच्ष्मणजी के ये वचन सुनकर सुमीब श्रीरामचन्द्रजी से बोले--हे राजराजेश्वर ! ' मैं सीताजी 
“की खोज करूँगा ॥ ३५॥ 
हे राम ! मैं शत्रुओं का वध करने में भी आपकी सहायता करूँगा; इस सम्बन्ध में मैं जो कुछ 
(खा हूँ उसे आपको सुनाता हूँ सुनिये ॥२६॥ एक समय मैं मन्त्रयां के साथ पर्वत के शिखरः पर बैठा था । 
ऽइस समय मैंने देखा कि कोई राक्षस किसी उत्तम कामिनी को आकाशन्मागे से ले जाता है ॥३७॥ ' बह्‌ 
रोम ! ` राम! थह कहकर बिलाप कर रही थी । हमलोगों को पर्वत शिखर पर बैठे देखकर शीघ्रःद्दी 
' अपना आभूषण उतार ऐक वस्त्र में बाँधकर ओर मेरे तरफ देखते हुए नीचे गिरा दी। हे अभो ! इस प्रकार 
निरन्तर विलाप करती हुई उस: अबलां को राक्षस छे गया। हे ग्रभो ! ' मै: शीघ्र ही उन आभूषणों :को 
उठाकर गुफा में रख दिया हूँ ॥३८-३९। आप अभी हवी उसे देखिये और पहःचानिये'कि वे आभूषण आपके 
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विमुच्य रामस्तद्दृष्टा हा सीतेति मुहुः । हृदि निक्षिप्य तत्सवं रुरोद प्राकृतो यथा ॥४१॥ 
आश्वास्य राघवं भ्राता लक्ष्मणो वाक्यमन्रवीत्‌। अचिरेणेव ते राम प्राप्यते जानकी शुमा ॥ 

बानरेन्द्रसहायेन  हस्वा रावणमाहवे ॥४२॥ 
सुग्रीवोऽप्याह हे राम प्रतिज्ञा करवाणि ते । समरे रावणं हत्वा तब दास्यामि जानकीम्‌ .।४३॥ 

ततो हनूमान्प्रज्वाल्य तयोरग्नि समीपतः । ताबुभौ रामसुग्रीवाबग्नौ साक्षिणि तिष्ठति ॥४४॥ 
बाहू प्रसाय॑ चालिङ्गथ परस्परमकल्मषौ । समीपे रघुनाथस्य सुग्रीवः समुपाविशत्‌ ॥४५॥ 
स्वोदन्तं कथयामास प्रणयाद्रघुनायके । सखे श्रुण ममोदन्तं वालिना यत्कृतं पुरा ॥४६॥ 
'मयपुत्रोऽथ मायावी -नाम्ना परमदुर्मदः । किष्किन्धां समुपागत्य वालिन समुप ह्ययत्‌ ।1४७॥ 
सिंहनादेन महता ज़ाली तु तदमर्षणः । निर्ययौ क्रोधताम्राक्षो जघान इढमुष्टिना ॥४८॥ 
दुद्राव तेन स बिग्नो जगाम 'स्वशुहां प्रतिः। अचुदुक्राव “तं बाली मायाविनमह तथा ॥४९॥ 
ततः प्रबिष्टमालोक्य गुहा मायाविनं रुपा । बाली मामाह तिष्ठ स्वं बहिगच्छाम्पहं गुहाम्‌ । 

इत्युक्त्वाविश्य स गुहां मासमेकं न निर्ययौ ॥५०॥ 
मासादृष्वे गुहाद्वाराक्षिगतं रुधिरं बहु । तदृदृष्टा परितप्ताङ्गो मृतो वालीति दुःखितः ॥५१॥ 
ही हैं या नहीं । यह कहकर कपिराज सुग्रीव उन आभूषणों को लाकर राम को दिखाये ॥४०॥ श्रीरामचन्द्र 


जी उन्हें खोलकर देखे तो उन्हें छाती से लगा लिये और साधारण मनुष्य की भाँति बारम्बार हा सीते! हा 
सीते! यह कहकर रोने लगे ॥४१॥ 


तदनन्तर भाई ळइमण उन्हें, आश्वासन देकर बोले--हे. राम.! बानरराज सुग्रीब की सहायता से रावण 
को युद्ध में मारकर शीघ्र ही आप शुभलक्षणा जनकनन्दिनी को प्राप्त करेंगे ॥४२॥ सुप्रीव भी बोले कि हे 
राम! मै आप से प्रतिज्ञा करता हूँ कि रावण को युद्ध में मारकर आपको सीता को दिला दूँगा ॥४३। तब 
हनुमान,जी उन दोनों के पास अग्नि को प्रबलित किये । तदनन्तर निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी और सुप्रीवजी 
,दोनॉ-ही अभ्नि को साक्षी देकर परस्पर एक दूसरे से भुजा फैछाकर मिळे । तत्पश्चात्‌ सुप्रीव श्रीरामचन्द्रजी 
के.पास बैठ गये ॥४४-४५। पुनः अत्यन्त प्रेमपूर्वक उन्हें अपना इतिवृत्त सुनाने ळगे । वे बोले--सखे ! 
मेरा वृत्तान्त सुनिये=पूर्व समय में बाळी मेरे साथ जो किया हे वह सुनाता हूँ ॥ ४६॥ एक समय अति मदोन्मत्त 
मय दानव का पुत्र मायाबी किष्किन्धापुरी में आकर बाली. को युद्ध के छिये.ळलकारा ।।४७॥ उसके सिंहनाद 
-से बाळी की आँखे क्रोध से हाळ हो गयीं ओर बह बाहर आकर उसको बड़े जोर से एक घूसा मारा ॥४८॥ 
. उसके.आघात से मायाबी अपनी गुफा की ओर दोड़ा। तब वाळी ओर मैं इमदोनों उसका पीछा किये ॥४९॥ 


'मायाबी को गुफा में यया देखकर बाळी को अति क्रोध - हुआ । : बह मुझसे बोळा-तुम यहाँ रहो मैं 
गुफा में जाता हूँ । ` यहद कहकर बह गुफा में गया और एक माह व्यतीत हो जाने पर भी बह गुफा से नहीं 
निकला ॥५०॥ ` एक मास के अनन्तर उस गुफा के द्वार से अत्यधिक रक्त निकळा । उसे देखकर मैं यह 


म... 
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गुहाद्वारि शिलामेकां निधाय गृहमागतः | ततोऽब्रुवं सृतो वाली गुहायां रक्षसा हतः ॥५२॥ 
तच्छुस्वा दुःखिताः सर्वे मामनिच्छन्तमप्युत । राज्येऽभिषेचनं चक्रः सर्वे बानरमन्त्रिणः ॥५३॥ 
शिष्ट तदा मया राज्यं किश्वित्कालमरिन्दम । ततः समागतो वाली मामाह परुष रुषा ॥५४॥ 
बहुधा भत्संयिस्वा मां निजघान च ष्टिभिः। ततो निर्गत्य नगरादधावं परया भिया ॥५५॥ 
लोकान्‌ सर्वान्परिक्रम्य ऋ ष्यमूकं समाश्रितः। ऋषेः शापभयात्सोऽपि नायातीमं गिरिं प्रभो ।५६॥ 
तदादि मम भाया स स्वयं भुङ्क्तं विमूढधीः | अतो दुःखेन सन्तप्तो हृतदारों हृताश्रयः ॥५७॥ 
वसाम्यद्य भतत्पादसंर्पर्शात्सुखितोऽस्म्यहम्‌ । मित्रदुःखेन सन्तप्त रामो राजीवलोचनः ।।५८।। 
हनिष्यामि तव द्वेष्यं शीघ्रं भार्यापहारिणम्‌। इति प्रतिज्ञामकरोतसुग्रीवस्य पुरस्तदा ॥५९॥ 
ुग्रीवोऽप्याह राजेन्द्र वाली बलवर्ता बली । कथं हनिष्यति भवान्देवेरपि दुरासदम्‌ ॥६०॥ 
शृणु ते कथयिष्यामि तद्वलं बलिनां वर । कदाचिददुन्दु भिर्नाम महाकायो महाबलः ॥६१॥ 
किष्किन्धामगमद्राम महामहिषरूपशक्‌ । युद्वाय वालिनं रांत्रौ समाह्वयत भौषणः॥६२॥ 
तच्छुस्बाञसहमानोञ्सौ बाली परमकोपनः । महिष शृज्योशैत्वा पातयामास भूतले ॥६३॥ 


समभकर कि बाळी मारा गया; मुझे बड़ा दुःख ओर सन्ताप हुआ ॥५१॥ तब उस गुफा के हार पर एक 
शिळा रखकर में घर छोट आया ओर सबसे यह कह दिया कि बाळी गुफा में राक्षस द्वारा मारा गया ॥५२॥ 
यह समाचार सुनकर सभी ढोग दुःखित हुए । हे अच्युत ! मेरे नहीं चाहने पर भी सभी वानर मन्त्रिण 
मुझे राजपद पर अभिषिक्त कर दिये ॥५३॥ हे अरिन्दम ! मैं कुछ ही समय राज्य शासन किया कि वाळी 
आ गया और क्रोधपूर्वक मुझे कठोर बातें कहने छगा ॥५४। अनेक प्रकार से भत्सैना कर बह मुझे मुष्टि से 
मारा। तब मैं अति भयभीत हो नगर छोड़कर भाग गया ॥५५॥ 


हे प्रभो | मैं समी छोकों में घुसकर ऋष्यमूक पर्वत पर आश्रित हूँ। ऋषि के शाप के भय से बह 
इस पर्वत पर नहीं आता ॥५६॥ तब से मेरी भायो को वह दुर्मति स्वयं उपभोग करता हे और मैं स्त्री तथा 
घर हरण होने के दुःख से सन्तम हूँ। आज आपके पाद-स्पशे से मैं सुखी हूँ। तदनन्तर मित्र के दुःख से 
राजीबळोचन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी दुःखित हो उसके सामने प्रतिज्ञा किये कि में अति शीघ्र तुम्हारी पत्नी 
को हरण करने बाले तुम्हारे शत्रु को मार दूँगा ॥५७-५९॥ सुग्रीच बोले कि हे राजेन्द्र! बाळी सभी 
योद्धाओं में अग्रणी है। उसको पराजित करना देवताओं के लिये भी अत्यन्त कठिन है । पुनः आप उसे 
कैसे मार सकते हैं ? ॥६०॥ हे बीरवर ! आप सुनें, मैं उसके बळ के बारे में बतळाता हँ । एक समय 
दुन्दुभि नामक एक बड़ा बळबान्‌ ओर महाकाय राक्षस भैसे का रूप धारण कर किष्किन्धापुरी में आया ओर 
बह भयानक असुर रात्रि के समय वाढी को युद्ध के लिये लळकारा ॥६१-६२॥ उसके ळळकार को सुनकर 
बाळी उसे सहन न कर सका ओर बह अति क्रोधित हो भसे की सींग पकड़कर उसे प्रथिवी पर पटक 
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पादेनैकेन तत्कायमाक्रम्यास्य शिरो महत्‌। हस्ताभ्यां आमयंश्छित्ता तोलयित्वाक्षिपङ्भुि । ४॥ 


पपात तच्छिरो राम मातङ्गाश्रमसन्निधौ । योजनात्पतितं तस्मान्धुनेराश्रममण्डले ॥६५॥ 
रक्तवृष्टिः पपातोचेड तां क्रोषमूच्छितः । मातङ्गो वालिनं ग्राह यद्यागन्तासि मे गिरिम्‌ ६६॥ 
इतः परं भग्नशिरा मरिष्यसि न संशयः । एवं शसतस्तदारभ्य ऋष्यमूकं न यात्यसौ ॥६७॥ 
एतउज्ञात्वाहमप्यत्र वसामि भयवजितः । राम पश्य शिरस्तस्य दुन्दुभेः पवतो पमम्‌ ॥६८॥ 
तत्येपणे यदा शक्तः श्क्तस्स्व वालिनो बधे । इत्युक्त्वा दशयामास शिरस्तदिगरिसन्निमम्‌ ।६९॥ 
दृष्टा रामः स्मितं कृत्वा पादाङ्गुष्ठेन चाक्षिपत्‌। दशयोजनपर्यन्तं तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥७०॥ 
साधुसाध्विति सम्प्राह सग्रोबो मन्त्रिभिः सह । पुनरप्याह सुग्रीबो रामं भक्तपरायणम्‌ ॥७१॥ 
एते ताला महासाराः सप्त पश्य रघूत्तम | एकेकं चालयित्वासो निप्प्रान्ङरुतेऽञ्ञसा ॥७२॥ 
यदि त्वमेकबाणेन विद्ध्वा छिद्र करोषि चेत्‌। हतस्त्वया तदा वाली विश्वासो मे प्रजायते ॥ 
तथेति धनुरादाय सायकं तत्र सन्दधे ॥७३॥ 
विभेद च तदा रामः सप्त तालान्महाबलः । तालान्सप्त बिनिर्मिध गिरिं भूमिं च सायकः ।।७४॥ 


दिया ।,६३॥ अपने एक पैर से उसके शरीर को दबाकर उस देत्य के महान्‌ मस्तक को अपने हाथों से घुमाकर 
तोड़ डाला और उसे उछालकर भूमि पर फेंक दिया ॥६४॥ 

हे राम ! फेंकने पर वह शिर वहाँ से एक योजन दूर सुनियो के आश्रममण्डळ में मतङ्ग ऋषि के आश्रम 
के पास आकर गिरा ॥६५॥ उस शिर के गिरने से यन्नतत्र रक्त की दृष्टि हो गयी। यह देखकर महर्षि 
मतङ्ग जी क्रोधित हा बाळी से बोले कि आज से यदि तू कभी मेरे इस पर्वत पर आयेगा तो निश्चय ही तुम्हारा 
शिर फट जायेगा और तुम मर जाओगे। सुनीबर के शाप से वह इस ऋष्यमूक पर्वेत पर नहीं आता 
हे ॥६६-६७॥ यह जानकर इस पर्वत पर निभेय होकर मैं रहता हूँ। हे राम! यह पर्वत के समान 
दुन्दुभि का शिर देखिये ॥६८॥ 

यदि आप इसे फेंकने में समर्थ होंगे तो निश्चय ही बाळी का वध कर सकेंगे। यह कहकर सुग्रीव 
बह पर्वत के समान दुन्दुभि का शिर दिखाया ॥६९॥ उस सिर को देखकर श्रीरामचन्द्रजी मुस्कुराते हुए 
अपने पैर के अंगूठे से उसे दश योजन दूर फेंक दिये, यह्‌ एक अदूभूत बात हुई ॥७०॥ अपने मन्त्रियो के 
साथ सुप्रीब साधु-साधु कहने टगे और पुनः भक्त परायण भगवान्‌ श्रीराम से बोले-हे रघुश्रेष्ठ ! ये ताळ के 
सात वृक्ष सुदृढ़ हैं, इसे देखिये । बाळी इनमें से प्रत्येक को हिळाकर अनायास ही पत्र रहित कर देता 
हे ॥७१-७२॥ एक बाण सें ही आप यदि इनमें बेधकर छिद्र कर देंगे तो मुझे बिश्वास हो जायगा कि आप 
बाली को मार देँगे। तदनन्तर महाबली श्रीरघुनाथजी “तथा-इति” यह कहकर अपने धनुष पर बाण चढ़ाये 
और उन सातों ताळ के वृक्षों को वेध दिये। तब बह बाण सातों ताल, पवत, और भूमि को वेधकर 
पूर्ववत्‌ आकर श्रीरामचन्द्रजी के तरकश में स्थित हो गया। तत्पश्चात्‌ आश्चयं चकित हो श्रीरामचन्द्रजी 
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पुनरागत्य रामस्य तूणीरे पूर्ववतिस्थितः । ततोऽतिहर्षातसुग्रीवो राममाहातिविस्मितः ॥७५॥ 
देवं त्वं जगतां नाथः परमात्मा न संशयः। मत्पूर्वकृतपुण्योधेः सङ्गतोऽय मया सह ॥७६॥ 
त्वां मंजन्ति महात्मानः संसारंविनितृत्तये । त्वां प्राप्य मोक्षसचिवं प्रार्थये 5 कथं भवम्‌ ॥७७॥ 
दारा! पुत्रा धनं राज्यं सवे त्वन्मायया कृतम्‌। अतोऽहं देवदेवेश नाकाङक्षेऽन्यत््रसीद मे ॥७८॥ 
आनन्दाचुभवं त्वाच म्रासोव्हं भाग्यगौरवात्‌ | अृदथें यतमानेन निधानमिव सत्पते ॥७९॥ 
अनांद्यविद्यीसंसिद्धं बन्धन छिन्रमध नः । यज्ञदानतपःकमंपरतेष्टादि भिरप्यसौ ।८०॥ 
न जीर्यते पुनद भेजते संसृतिः प्रभो । | त्वत्पाददर्शनात्सथो नाशमेति न संशयः ॥८१॥ 

_श्षणार्धमंपि यंचित्त त्वयि तिष्ठत्यचश्चलम्‌ । तस्याज्ञानमनर्थानां मूलं नश्यति तरक्षणात्‌ ॥८२॥ 

तत्तिष्ठतु मनो राम स्वयि नान्यत्र मे सदा ॥८२॥ 
रामरामेति यद्वाणी मधुरे गायति चणम्‌ । स ब्रह्महा सुरापो वा मुच्यते सबैपातकैः ॥८४॥ 
न काले विजयं राम न च दारसुखादिकम्‌ । भक्तिमेव सदा काङ्घ स्वयि बन्धविमोचनीम्‌ ।८५॥ 
खवन्मायाकृतसंसारस्त्वद॑शोऽहं रघूत्तम । स्वपादभक्तिमादिश्य त्राहि मां भवसङ्क टात्‌ ॥८६॥ 


से सुग्रीव बोले कि दे देव! तिःसन्‍्देह आप सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी साक्षात्‌ परमात्मा हें । पूर्वजन्म 
के पुण्य समूह से आपसे आज मेरा संयोग हुआ है ॥७३-७६॥ मह।त्मा-जन संसांर-बन्धन की निवृत्ति 
के लिये आपका भजन करते हैं; पुनः आप मोक्ष देने वाले प्रभु को प्राप्त कर मै सांसारिक बस्तुओ की 
कामना कैसे करू? ॥७७॥ 
हवे देवदेवेश्वर ! स्त्री पुत्र, धन, राष्य आदि समस्त पदार्थ आपके माया के काय हैँ। अतएव आपके 
अतिरिक्त अब मुझे किसी पदार्थ की ईच्छा नहीं हे; आप मुझपर कृपा कीजिए ॥७८॥ हे सत्पते! आप 
आनन्दानुभव जिस प्रकार मिट्टी खोदते समय किसी को निधि प्राप् हो जाय उसी प्रकार बड़े भाग्य से 
आप आज मुझे प्राप्त हुए हैं ॥७९॥ आज मेरा अनादि अविद्या का बन्धन कट गया । हे प्रभो! यह 
संसार रूपी बन्धन यज्ञ, दान, तप तथा इृष्टापूर्ति आदि कर्मों से भी नहीं कटता और दृढ़ ही हो जाता हे. । 
परन्तु आपके चरणों के दर्शन से निःसन्देह यह शीघ्र ही नष्ट हो जाता हे ॥८०-८१॥ जिसका चित्त आधे 
क्षण भी निश्चळ होकर आपके ध्यान में स्थित होता हे, उसका सम्पूणे अनर्थों का मूळकारण अज्ञान ततक्षण ही 
समाप्त हो जाता है । अतब हे राम! मेरा मन सतत आप में संलग्न रहे, वह आपको छोड़कर अन्यत्र 
कहीं भी न जाय ॥८२-८३॥ 
एक क्षण भी जिसकी बाणी राम-राम यह मधुर गान करे बह ब्रह्मघाती अथवा मद्य पान करने बाळा 
ही क्यों न हो, सभी पापों से छूट जाता है ॥८४॥ द्वे राम! न मुझे बिजय की आकाङ्गा है और न स्त्री 
सुख की ही आकाङश्षा है । भव-बन्धन-विमोचनी आपकी भक्ति ही में चाहता हूँ ॥८५॥ हे रघुश्रेष्ठ ! यह 
संसार आपकी माया का बिळास है. और मैं आपका ही अंश हूँ । अत-एब अपने चरणारविन्द की भक्ति मुझे 


i पळा कक क आक ard कन्या /। 
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पूर्व मित्रायुदांसी नास्त्वन्मायाइतचेतसः । आसन्मेञ्ध भवत्पाददशनादेव राघव ॥८७॥ 


सर्व ब्रह्मेव मे भाति क मित्र क च मे रिपुः । यावरवन्म[यया बद्धस्तावद्गुणविशेषता ॥८८॥ 
सा यावदस्ति नानात्वं तांबद्धवति नान्यथा । यावच्नानात्वमज्ञानात्तावत्कालकृतं भयम्‌ ॥८९॥ 


अतोऽविद्यामुपास्ते यः सो$न्थे तमसि मज्ञति। मायामूङमिदं सबं  पुत्रदारादिबन्धनम्‌ ॥ 
तदुत्सारय मायां त्वं दासी तव रघूत्तम ॥९०॥ 


त्वत्पादपद्मार्पितचित्तवृ त्िस्त्व्ञामसङ्गीतकथासु वाणी । 
त्वद्धक्तसेवानिरतो करो मे स्वदङ्गसङ्ग लभतां मदज्ञम्‌ । ९१॥ 
्वन्मूतिभक्तान्‌ स्वगुरु च चक्षु पच्यत्वजस्न स शृणोतु कण! । 
त्वज्जन्मकर्माणि च पादयुग्मं त्रजत्वजस्रे तव मन्दिराणि ॥९२॥ 


अङ्गानि ते पादरजोविमिश्रतीर्थानि बिभ्रत्वहिशत्रुकेतो । 
शिरस्त्वदीयं भवपद्मजावेजेष्टं पदं राप नमत्रजख्नम्‌ ॥९२॥ 
इति श्रौमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्थाकाण्डे प्रथमः सगः ॥१॥ 


ett 


देकर भब संकट से रक्षा कीजिये ।।८६॥ पहले आपकी माया से ढका हुआ मेरा मन अपने शन्र्‌-मित्र-डदासीन 
आदि में लगा था परन्तु आपके चरणारविन्द का दर्शन होते ही सबकुछ मुझे ब्रह्म-स्वरूप ही भासित होता 
है। हे प्रभो ! कौन मेरा मित्र और कौन मेरा शत्र ! जीव जब-तक आपकी माया से आवृत्त रहता है, तब 
तक यह अज्ञान जन्य भेद रहता हे और तभी तक प्राणी को मृत्यु का भय रहता हे ॥८७-८९।! अतः जो व्यक्ति 
अबिद्या की उपासना करता है. वह घोर-अन्धकार में पढ़ता है । ये पुत्र स्त्री आदि सम्पूर्ण बन्धन मायामूळ 
ही हैं । अत-एव हे रघूत्तम ! अपनी दासी रूप इस माया को मुझसे दूर कीजिये ।।९०॥ हे प्रभो। मेरा 
चित्तवृत्त हमेशा आपके चरणारविन्द में लगा रहे, भेरी बाणी हमेशा आपके नाम सद्डीत्तन और कथा-बाती 
में संलग्न रह ओर हाथ आपके भक्तों की सेबा में लगे रहें तथा मेरा शरीर हमेशा आपका अङ्ग-सङ्ग 
करता रहे ॥९१।। ४ 

नेत्र हमेशा आपकी मूत्ति, आपके भक्तजन और अपने गुरु का दर्शन करते रहें, कान हमेशा आपके 
अवतारों की ढीढा-कथा का श्रवण करें और मेरे पैर हमेशा आपके मन्दिरों की यात्रा करते रहें ॥९२॥ हैं 
गरुडध्वज ! मेरा शरीर आपके चरणरज से युक्त तीर्थोदक धारण करे और जिनकी शिव, ब्रह्मा आदि 
देवगण हमेशा सेवा करते हैं मेरा शिर हमेशा आपके चरणों में प्रणाम करें ॥९३॥ 


इति श्रीमदष्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे. बिहारप्रान्तीयमोजपुर्मण्डलान्तगंतखजुरियाँग्राम- 
निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामत्रतपाण्डेयात्मज ५० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितयाभाषा- 
टीकयासहितः प्रथमसर्भ: परिपूर्ण; ॥ १ ॥ 
>>*%* 
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बाळी का वध और भगवान्‌ श्रीराम के साथ उसका सम्भाषण 
श्रीमहादेव उवाच 
इत्थं स्वात्मपरिष्वज्ञनिर्धृताशेषकरमपम््‌ । रामः सुग्रीवमालोक्य स स्मितं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥१॥ 
मायां मोहकरीं त स्मिन्वितन्वन्‌ कार्य सिद्धये । सखे त्वदुक्तं यचन्मां सत्यमेव न संशयः ॥२॥ 
किन्तु लोका वदिष्यन्ति मामेवं रघुनन्दनः | कृतवान्कि कपीन्द्राय सत्यं कृत्वाग्निसाक्षिकम्‌ ।३॥ 
इति लोकापवादो मे भविष्यति न संशयः । तस्मादाहदय भ्रं ते गत्वा युद्धाय वालिनम्‌ ॥४॥ 
बाणेनेकेन तं हत्वा राज्ये त्वामभिपेचये । तथेति गत्वा सुग्रीवः किष्किन्थोपवनं दतम्‌ ।५। 
कृत्वा शब्दं महानादं तमाह्वयत वालिनम्‌ । तच्छुत्ता भातृनिनदं रोषताम्रबिलोचनः ॥६॥ 
निर्जगाम गृहाच्छीघ्रं सुग्रीवो यत्र वानरः । तमापतन्तं सुग्रीवः शोघ्रं वक्षस्यताडयत्‌ । ७॥ 
सुग्रीवमपि मुष्टिभ्यां जघान क्रोधमूर्च्छितः । वाली तमपि सुग्रीव एवं क्रुद्धो परस्परम्‌ ॥८॥ 
अयुद्धथतामेकरूपो दृष्टा रामोऽतिबिस्मितः। न ग्रुमोच तदा बाणं सुग्रीववधशङ्कया ॥९॥ 
ततो दुद्राव सुग्रीवो वमन्‌ रक्तं भयाङुलः । वाली स्वभवनं यातः सुग्रीवो राममत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
किं मा घातयसे राम शत्रुणा आवृरूपिणा । यदि मद्धनने वाञ्छा त्वमेव जहि मां विभो ॥११॥ 


श्रोमहादेबजी बोले--हे पार्वति ! इस तरद्द अपने संसर्ग से सब पाप दूर हो गये ह, उस सुप्रीब 
को देखकर श्रीरघुनाथजी कार्य सिद्ध करने के लिये उसपर मोह उत्पन्न करनेबाली अपनी माया का विस्तार 
करते हुए मुस्कुराकर बोले-हे मित्र ! तू जो कहे हो वह निभ्सन्देह ठीक है ॥ १२-॥ किन्तु लोग कहेंगे 
कि श्रीरघुनाथजी वानरराजसुग्नीव से अग्नि की साक्षी कर मित्रता किये, परन्तु वे उस सुप्रीब का कौन 
कार्य सिद्ध किये ! ॥ ३॥ इस प्रकार संसार में निःसन्देह मेरी निन्दा होगी । अत-एब तुम्हारा कल्याण हो, 
हुम अभी जाकर युद्ध के लिये वाळी को ळळकारो ॥ ४॥ उसे एक ही बाण से मारकर मैं तुम्हें राजपद- 
पर अभिषिक्त कर दूँगा । “तथा-इति” यह कहकर बह शीघ्र किष्किन्धापुरी के उपबन में गया और अति- 
घोर शब्द कर गते हुए बाळी को युद्ध के लिये ळळकारा। भाई का यह सिंहनाद सुनकर उसके नेत्र 
क्रोध से लाळ हो गये और वह तत्काळ अपने घर से निकळकर वानरराज सुग्रीब के पास आया। उसे 
आते ही उसके वक्षःस्थल में सुग्रीव मारा ॥५-७॥ बाळी भी क्रोधातुर हो सुग्रीब को अपने दोनों घूँसों से 
प्रहार किया और सुग्रीब वालीपर आक्रमण किया । इस प्रकार वे दोनों अति क्रोधपूर्वक एक दृसरे से लड़ने 
छगे। युद्ध में उन दोनों को एक रूप देखकर आश्चर्यं चकित हो सुग्रीव के बघ की आशङ्का से श्री रामचन्द्रजी 
बाण नहीं छोड़े ॥८-९॥ अन्त में सुग्रीव भय से व्याकुळ होकर रक्त बमन करता हुआ भागा और बाळी 
अपने घर पर चला गया । तदनन्तर सुग्रीब श्रीरामचन्द्रजी से बोला-हे राम ! आप इस भ्रातारूपी 
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एवं मे प्रत्ययं कृत्वा सत्यवादिन्‌ रघत्तम । उपेक्षसे किमथ मां जा जा सद्ध हवे गो शारणागतबतसल ॥१२॥ ॥१२॥ 


रुरा सुग्रीववचन रामः साश्रुविलोचन: । आलिङ्गय मास्म मेपोस्त्व दृष्टा वामे करूपिणो १३॥ 
मित्रघातित्बमाशङ्कथ मुक्तवान्सायक न हि । इदानीमेव ते चिहं करिष्ये श्रमशान्तये ॥१४॥ 
गत्वाहय पुनः शत्रु हतं द्रक्ष्यसि वालिनम्‌ । रामोऽहं त्वां शपे शआतहेनिष्यामि रिपुं क्षणात्‌ १४।। 
इत्याश्वास्य स सुग्रीवं रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ । सुग्रीवस्य गले पुष्पमालामामुच्य पुष्पिताम्‌ ॥१६॥ 
प्रेषयस्व महाभाग सुग्रीव वालिनं प्रति | लक्ष्मणस्तु तदा बद्ध्वा गच्छ गच्छेति सादरम्‌ १७। 
प्रेषयामास सुग्रीव सोऽपि गत्वा तथाकरोत्‌ । पुनरप्यक्धुतं शब्दं कृत्वा वालिकमाह्वयत्‌ ॥१८॥ 
तच्छुत्वा विस्मितो वाली क्रोधेन महतावृतः। वद्ध्वा परिकरं सम्यण्गमनायोपचक्रभे ॥१९॥ 
गच्छन्तं वालिनं तारा गृहीत्वा निषिषेध तम्‌। न गन्तव्यं त्वयेदानी शङ्का मेऽतीव जायते ।२०॥ 
इदानीमेव ते भग्नः पुनरायाति सत्वरः | सहायो बलवांस्तस्य कथ्रिन्नन॑ समागतः ॥२१॥ 
बाली तामाह हे सुश्र शङ्का ते व्येतु तद्गता । प्रिये करं परित्यज्य गच्छ गच्छामि तं रिपुम्‌ २२॥ 


शत्रु से मुझे मरवाना चाहते हैं क्‍या ? हे प्रभो ! मुझे मरवाने की ही यदि आपकी ईच्छा है तो स्वयं आप 
ही मुझे मार दीजिये ॥११॥ 

हे सत्यबादी शरणागतवत्सळ श्रीरघुनाथजी ! मुझे विश्वास दिळाकर इस प्रकार आप उपेक्षा क्यों करते 
हैं ॥१२॥ सुम्रीब की यह बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी हृदय से छगा लिये ओर सजलनेत्र हो बोले-भाई ! 
तुम डरो मत, तुम दोनों को एक रूप देखकर सैं मित्र का वध न हो जाय इस आशङ्का से बाण नही छोड़ा । 
इस भ्रम को दूर करने के लिये मैं तुम्हारे शरीर में अब कोई एक चिन्ह दूँगा ॥१३-१४॥ पुनः एकबार 
जाकर शत्रु को पुकारो, तुम बाढी को मरा हुआ देखोगे । भाई! झैं राम तुम्हारी शपथ कर कहता हूँ कि 
इस बार मैं क्षणभर में तुम्हारे शत्र को मार दे गा ॥१५। इस प्रकार सुग्रीव को आश्वासन देकर श्रीरामः 
चन्द्रजी लक्ष्मण से बोले-छद्मण । खिले हुए फूछ की एक माला सुम्रीब के गले में डाळ दो॥ ४६ ॥ 
हे महाभाग ! सुप्रीव को बाळी से छड़ने के लिये भेज दो । तब लक्ष्मणजी सुप्रीब के गले में माळा डाळकर 
आदरपूर्वक बोले कि भाई ! तुम जाओ, यह कहकर लक्ट्मणजी सुग्रीव को लड़ने के लिये भेज दिये । सुग्रीव 
वहाँ पहुँचकर पुनः अदूसुत शब्द कर बाढी को पुकारा ॥१७-१८॥ १ ; 

यह सुनकर बाढी अति विस्मित हुआ और अति क्रोधपूवेक अपना कमर कसकर चलने के छिये तैयार 
4 गया ॥१९। उसे जाते हुए देखकर उसकी स्त्री उसका हाथ पकड़कर रोकी और बोली-देव ! मेरे 
हृदय में बड़ी आशङ्का हो रही है, इस समय आप मत जाइये ॥२०॥ तरक्षण ही यह आप से पराजित होकर 
भागा था ओर शीघ्र ही पुनः ढौट आया । प्रतीत होता है कि निश्चय उसे कोई बलवान्‌ सहायक मिळ गया 
हे ॥२९॥ तब वाळी बोछा-हे सुन्दर कुटी बाळी ! तुम यह आशक्का मत करो । हे प्रिये! तू मेरा 
हाथ छोड़कर घर लौट जाओ; मैं अभी जाकर उस शत्रु को मारकर आता हूँ, उसका सहायक भला कौन हो 
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हत्वा शीघ्र समायास्ये सहायस्तस्य को भवेत्‌। सहायी यदि सुग्रीवस्ततो हत्वोभयं क्षणात्‌ ॥२३॥ 


आयास्ये मा शुचः श्रः कथं तिप्ठेद्गृहे रिपुम्‌ । ज्ञात्वाप्याहयमान हि हत्वायास्यामि सुन्दरि २४ 
तारोबाच - प 
मत्तोञ्न्यच्छुणु राजेन्द्र श्रृत्वा कुरु यथोचितम्‌ । आह मामङ्गदः पुत्रो मृगयायां श्रतं बचः ॥२४। 
अयोध्याधिपतिः भीमान्‌ रामो दाशरथिः किल । लक्ष्मणेन सह आप्रा सीतया भार्यया सह २६॥ 
आगतो दण्डकारण्य तत्र सीता हृता किल । रावणेन संह भ्रात्रा मार्गमाणोऽथ जानकीम्‌ ।२७॥ 
आगतो कऋष्यमूकाद्रिं सुग्रीवेण समागतः । चकार तन सुग्रीबः सख्यं चानलसाक्षिकम्‌ ॥२८॥ 
प्रतिज्ञा कृतवान्‌ रामः सुग्रीवाय सलक्ष्मणः । वालिनं समरे हत्वा राजानं त्वां करोम्यहम्‌ ।॥२९ 
इति निश्चित्य तौ यातौ निश्चितं शृणु मद्वचः । इदानीमेव ते भग्नः कथं पुनरुपागतः ॥३०॥ 
अतस्त्य सर्वथा बेर त्यक्वा सुग्रीवमानय । यौवराज्येडमिपिश्चाशु रामं स्व॑ शरणं ब्रज ॥३१॥ 
पाहि मामङ्गदं राज्यं इलं च हरिपुङ्गव । इत्युक्त्वाश्रुमुखी तारा पदयोः प्रणिपत्य तम्‌ ॥३२॥ 
हस्ताभ्यां चरणौ धत्वा रुरोद भयविह्वला । तामालिङ्गथ तदा बाली सस्नेहमिदमन्रवोत्‌ ॥३३॥ 
खरीस्वभावाद्विमेपि तवं प्रिये नास्ति भयं मम । रामो यदि समायातो लक्ष्मणेन समं प्रश्रः ॥३४॥ 


सकता है । यदि सुभ्रीव का कोई सहायक होगा तो क्षणभर में ही दोनों को मारकर आ जाडँगा । हे सुन्दरी ! 
किसी प्रकार की तू चिन्ता मत करो । शत्र को बाहर से ललकार सुनकर कोई शूरवीर घर में कैसे रूक 
सकता है! अत-एव उसे मारकर मै आउँगा ॥२२-२४॥ 
१ तारा बोळी--हे राजेन्द्र ! मुझसे अन्य भी वृत्तान्त सुनिये ओर उसे सुनकर आप जैसा उचित हो बैसा 
करे । अङ्गद मृगया के समय सुनी हुई बात को मुझसे बताया है ॥२५॥ अयोध्याधिपति दृशरथनन्द्न 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपने भाई लइमण और सीता के साथ दण्डकारण्य में आये थे। उस स्थान पर 
रावण सीता का हरण कर लिया है । बे अपनी भायो जानकी जी को खोजते हुए अपने भाई के साथ सुभीब 
से मिले हैं। उस स्थान पर सुप्रीव अग्नि का साक्षी देकर उनसे मित्रता किया हे ॥२६-२८॥ “श्रीरामचन्द्रजी 
छक्ष्मणजी के साथ सुम्रीब से प्रतिज्ञा किये हैं किमै' युद्ध में वाढी को मारकर तुम्हें राजा बना 
दूँगा । २९॥ . इसी उद्देश्य से वे दोनों आये हैं, मेरी यह बात सच मानिये। अभी-अभी आप से मार 
खाकर भागा हुआ सुग्रीब पुनः कैसे लौट आता ? ॥३०॥ 

अत-एव आप सुम्रीव से बेर भाव छोड़कर उसे लाइये और शीघ्र ही उसे युवराज पद्‌ पर अभिषिक्त 
कर श्रीरामचन्द्रजी की शरण में जाइये ॥३१॥ हे कपिश्रेष्ठ ! आप अङ्गद्‌ तथा इस राज्य और कुछ की 
रक्षा कीजिये। यद्व कहकर तारा चाळी के चरणों में गिर पड़ी । उस समय तारा के सुखपर अश्रुधाराएँ 
बह रहीं थीं ॥३२॥ बह भय से विह्वल हो अपने द्वाथों से दोनों चरण पकड़कर फूट-फूट कर रोने लगी । 
तत्पश्चात्‌ बाढी प्रेमपूर्वक आळिङ्गन कर बोळा--ग्रिये ! हुम स्त्री स्वभाव से व्यर्थ ही डरती हो, मुझे तो 
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तदा रामेण मे स्नेहो भविष्यति ने संशयः । रामो नारायणः साक्षादवतीर्णोऽखिलन्नशुः ।३ि9॥। 
भूमारहरणार्थाय श्रुतं पूर्वी मयानघे । स्वपक्षः परपक्षो वा नास्ति तस्य परात्मनः ॥३६॥ 
आनेष्यामि गृह साध्वि नेत्वा तचरणाम्बुजम्‌ । भजतोड्युभजत्येष भक्तिगम्यः सुरेश्वरः ॥३७॥ 
यंदि स्वयं समायाति सुग्रीवो हन्मि तं क्षणात्‌। यदुक्तं यौवराज्याय सुग्रीवस्याभिषेचनम्‌ ॥३८॥ 
कथमाहयमानोऽहं युद्वाय रिपुणा प्रिये । जुरोऽहं सर्वलोकानां सम्मतः शुभलक्षणे ॥३९॥ 
भौतभीतमिंद वाक्यं कथं वाली वदेखिये । तस्माच्छोकं परित्यज्य तिष्ठ सुन्दरि वेश्मनि ।४०। 
एवमाश्वास्य तारां तां शोचन्तीमश्रुलोचनाम्‌। गतो वाली समुदुक्तः सुग्रीवस्य वथाय सः ॥४१॥ 
दृष्टा वालिनमाथान्त सुग्रीवो भीमविक्रमः । उत्पपात गले बद्धपुष्पमाटः मतङ्गवत्‌ ॥४२॥ 
मुष्टिम्याँ ताडयामास वालिनं सोऽपि त॑ तथा । अहन्वाली च सुग्रीवं सुग्रीवो वालिनं तथा ४३। 
रामं विलोकयन्नेव सुग्रीवो युयुधे युधि। इत्येवं युद्ध्यमानौ तौ दृष्टा रामः प्रतापवान्‌ ४४ 
ब्राणमादाय तूणीरादैन्द्रे जुषि सन्दधे। आकृष्य कणपर्यन्तमद्यो इृद्षखण्डगः ॥४५॥ 
निरीक्ष्य वालिनं सम्यग्लक्ष्यं तदूधृदय हरिः। उत्ससर्जाशनिसमं महावेगं महाबलः ॥४६॥ 


कोई भय का कारण दिखळायी नहीं पड़ता। लक्ष्मण के सहित प्रभुराम यदि यहाँ आए हैं तो निःसन्देह 
उनसे मेरा प्रेम हो जायगा । हे अनघे ! राम तो साक्षात्‌. सर्वेश्वर श्रीनारायण हैं। वे प्रथ्वी का भार हरण 
करने के लिये अबतार लिये हैं, इसे मैं पहले सेही सुन रखा हूँ । वे प्रकृति आदि से परे सबके आत्मा हें, 
उनका नं कोई अपना हे और न कोई पराया हे ॥३४-३६॥ 

हे साध्वि ! उनके चरण कमळों में प्रणाम कर उन्हें में घर ले आउँगा । वे सुरेश्वर भक्ति से प्राप 
होते हैं और उनका भजन करनेवाले पर वे प्रसन्न रहते हैं ॥ ३७।॥ यदि सुम्रीब ही अकेला आया है तो 
एक क्षण में ही मैं उसे मार दूंगा । हे शुभळक्षणे ! प्रिये ! तू सुप्रीब को युवराज पद पर अभिषिक्त करने 
के छिए कहती हो तो सम्पूर्णे लोको में मैं माननीय शूरवीर हूँ। शत्रु के द्वारा छलकारे जाने पर भी उसके 
भय से बाळी कैसे कह सकता हे । अत-एब हे सुन्दरि ! तुम निःसन्देह होकर घर पर रहो ॥ ३८-४०॥ 
इस प्रकार शोकांश्रपूण नेत्र तारा को वाढी आश्वासन देकर सुग्रीव को मारने के उद्देश्य से चळा ॥ ४१॥ 
बाळी को आते हुए देखकर भीम पराक्रमी सुप्रीब गले में पुष्पमाला पहने हुए गजराज के समान उछडने 
गा ॥ ४२॥ पुनः सुप्रीय अपने सुषि प्रहार से बाळी पर प्रहार किया और बाळी भी सुध्रीब पर उसी 
प्रकार प्रहार किया; दोनों बारम्बार एक दूसरे पर प्रहार करने लगे ॥ ४३॥ 

_ रामको देखता हुआ ही सुग्रीव युद्ध में छड़ र्दा था। परमप्रतापी श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार उन 
बोलें को लड़ते हुए देखकर अपने तरकस से एंक बाण निकाळ कर अपने ऐन्द्र धनुष पर चढ़ाये। पुनः 
षक वृक्ष की ओट में धनुष को पर्णपर्यन्त खींच कर महापराक्रमी श्रीहरि वाळी को देखकर उसके हृदय को 

ङ्य कर बज्ज के समान कठोर और महावेगशाळी बाण छोड़ दिये॥ ४४-४६ ॥ बह बाण बाळी के 
AR 
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बिभेद स शरो वक्षो वालिनः कम्पयन्महीम्‌ । उत्पपात महाशब्दं मुश्चन्स निपपात ह ॥४७॥ 
तदा मुहूतं - निःसंज्ञो भूत्वा चेतनमाप सः । 

ततो वाली :ददर्शाग्र रामं राजीवलोचनम्‌.। धचुरालम्ब्य वामेन इस्तेनान्येन सायकम्‌ ॥४८॥ 
बिभ्राणं चीरवसनं जटामुकुटधारिणम्‌ | विशालवक्षसं भ्राजद्धनमालाविभूषितम्‌ ॥४९॥ 
पीनचार्वायतश्ुजं नवदूर्वादलच्छविम्‌ । सुग्रीबलक्ष्मणाभ्यां च पार्श्वयोः परिसेवितम्‌ ।५०। 
विलोक्य शनकैः प्राह वाली रामं विगर्हयन्‌ । किं मयापकृपं राम तव येन हतोऽस्म्यहम्‌ ॥५१॥ 
राजधर्ममविज्ञाय गहिंत कर्म ते कृतम्‌ । बृक्षखण्डे तिरोभूत्वा त्यजता मयि सायकम्‌ ।५२॥ 
यशः कि लप्स्यसे राम चोरवत्क्ृतसङ्गरः । यदि क्षत्रियदायादो ` मनोवंशसमुङ्भवः ॥५३॥ 
युद्ध कृत्वा समक्षं मे आप्स्यसे तत्फलं तदा । सुग्रीवेण कृतं किं ते मया वा न कृतं किमु ॥५४॥ 
रावणेन हृता भार्या तब राम महावने । सुग्रीवं शरणं  यातस्तदर्थमिति शुश्रुम ॥५५॥ 
बत राम न जानोपे मद्धलं लोकविश्रुतम्‌ । रावणं सकुलं बद्ध्वा ससीतं लङ्कया सह ।।५६॥ 


आनयामि मुहूर्तार्दद्यदि चेच्छामि राघव । धर्मिष्ठ इति लोकेऽस्मिन्‌ कथ्यसे रघुनन्दन ॥५७॥ 


वक्षःस्थल को बेध दिया । बाण के लगते ही घोर शब्द करता हुआ बह उछलकर परथ्बी पर गिर पड़ा जिससे 
प्रथ्वी कम्पायमान हो छठी ॥ ४७॥ 

उस समय बह एक मुहूत्तं संज्ञा-शून्य ( मूच्छित ) हो गया, पुनः जब उसे चेतना हुई तो बह अपने 
सामने कमलनयन श्रीरघुनाथजी को खड़ा देखा । वे वाये हाथ धनुष का सहारा कर दायें हाथ में बाण 
लिये हुए थे और शरीर में 'चीरवख्न था तथा शिर पर जटाओं का मुकुट धारण किये थे। उनका विशाल 
वक्षःस्थल मनोहर वनमाला से विभूषित था ॥ ४८-४९.॥ . उनकी भरुजाएँ स्थूळ, सुन्दर और लम्बी थीं, 
उनके शरीर की कान्ति नव दूवोदछ के समान श्यांमवर्णे की थी । उनके दोनों तरफ सुम्रीब ओर लक्ष्मण 
सेबा में तत्पर थे ॥ ५०॥ श्रीरामचन्द्रजी को देखकर वाढी उन्हें तिरस्कृत करता हुआ धीरे से कहा-- 
हे राम ! में आपका कोन सा अनिष्ट किया था कि आप मुझे मारे ॥ ५१॥ राजनीति न जानने के कारण 
आप ऐसा निन्दनीय कर्म किये हैं । इस प्रकार वृक्ष की आड़ में छिपकर मेरे ऊपर बाण छोड़ते हुए ।। ५२॥ 
चोर के समान युद्ध करने से क्या आप यश प्राप्त करेंगे? यदि आपका जन्म मनु के बंश में हुआ है, 
आप क्षत्रिय कुमार हैं, तो मेरे समक्ष आकर युद्ध करते तो आपको उसका फळ भी मिळता; सुग्नीव आपका 
कौन सा कार्य किया है ओर मैं आपका कोन सा कार्य नहीं किया ॥ ५३-५४॥ हे राम! महाबन में 
रावण आपकी भाया सीता का हरण किया है, उसी लिये आप सुम्रीब के शरण में आये हें ॥ ५५॥ परन्तु 
बिश्वविख्यात मेरे वळ को आप नहीं जानते हैं । हे राघव ! मै कुळसहित रावण को बाँधकर सीता और 
ह्वा के सहित आधे मुहूत्ते में ले आता । हे रघुनन्दन ! इस संसार में आप बड़े धर्मात्मा कहे जाते 

॥ ५६-५७ || 
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11.“ 
वानरं व्याधवडूत््वा धर्म क॑ लप्स्यसे वद । अभकषय वानरं मांस हत्वा मा किं करिष्यसि ।५८ 
इत्येवं बहु भाषन्त वालिनं राघवोच्तरबीत्‌ । धर्मस्य गोपा लोके5स्मिश्ररामि सशरासनः ॥५९। 
अधर्मकारिणं हत्वां सद्धमें पालयाम्यहम्‌ । दु हिता भगिनी आतुर्भार्या चेव तथा स्नुषा ।६०। 
समा यो रमते तासामेकामपि विमूढधीः | पातको स तु विज्ञेयः स वध्यों राजभिः सदा ६१ 
वं तु आतुः कनिष्ठस्य भार्यायां रमसे बलात्‌ । अतो मया धर्मविदां हतोऽसि वनगोचर । ६२॥ 
तवं कपित्वान्न जानिषे महान्तो विचरन्ति यत्‌ । लोक पुनानाः सञ्चारैरतस्तान्नातिभाषयेत्‌ ।। ६३॥ 
तच्छुत्वा भयसन्त्रस्तो ज्ञात्वा रामं रमापतिम्‌ । वाली प्रणम्य रभसाद्रामं वचनमत्रवीत्‌ । ६४॥ 
राम राम महाभाग जाने त्वां परमेश्वरम्‌ । अजानता मया किञ्चिदुक्तं तत्व न्तुमहसि ॥६४॥ 
साक्तास्वच्छरघातेन विशेषेण तवाग्रतः। स्यजाम्यद्न्महायोगिदु लभं तव दशनम्‌ ॥६६॥ 
यन्नाम विवशो गृहन्‌ म्रियमाणः परं पदम्‌। याति साक्षात्स एवाद्य मुमूर्घोमे ६२: स्थितः ।६७ 
देव जानामि पुरुष त्वां श्रिय जानकीं शुभाम्‌ । रावणस्य वधार्थाय जातं त्वां त्रझ्मणाशितम्‌ ।६८। 
अनुजानीहि मां राम यान्तं त्वत्पदमुत्तमस्‌। मम तुल्यबले बारे अङ्गदे त्वं दयां कुरु ॥६९॥ 


व्याध के समान एक बानर को मारकर आपको कौन सां धर्म होगा ? वानर का मांस अभच्य 
होता है. । पुनः सुझे मार कर आप क्या करेंगे ? ॥ ५८ ॥ 

बाळी के यह कहने पर श्रीरघुनाथज्ी बोले--धर्म की रक्षा करने हेतु मैं संसार में धनुष धारण कर 
विचरण करता हूँ ॥ ५९॥ मैं अधर्म करनेवाळों को मारकर सद्धर्म का पालन करता हूँ। 

दुहिता, बहन, अनुजवधू , पुत्रबधू ये समान हैं। जो मूढ व्यक्ति इनमें से किसी भी एक के साथ 
रमण करता हे उसे महापातकी जानना चाहिये ओर राजा को उसे मार देना चाहिये॥ ६०-६१॥ रे 
बनचर ! तू अपने छोटे भाई की खनी को बलात्कार से रमण करता था। अत'एव मुक धमोस्मा ने तुझे 
मारा ॥ ६२॥ बानर होने से तू यह नहीं जानता कि महान्‌ ढोग जहाँ विचरण करते हैं वहाँ अपने 
आचरणों से संसार को पवित्र करते हैं। अत-एब उनसे इस प्रकार नहीं बोलना चाहिये ॥ ६३ ॥ 

यह सुनकर बह भयभीत हो गया और उन्हें साक्षात्‌ रमापति श्रीनारायण जानकर शीघ्रता से प्रणाम 
कर बोळा ॥ ६४॥ हे राम! हे राम ! हे महाभाग ! आप साक्षात्‌ परमेश्वर को में समझ गया । अज्ञानः ' 
बश मैं जो कुछ कहा हूँ. उसे आप क्षमा करें ॥ ६५॥ आपका दर्शन योगियों को दुर्लभ है, मैं साक्षात्‌ 
आपके बाण छगने से विशेषरूप से आपके सामने प्राण छोड़ रहा हूँ ॥ ६६॥ मृत्यु के समय जिनका नाम 
छेने से प्राणी परमपद को प्राप्त करता है, बही आप इस अन्तिम समय में आज साक्षात मेरे सामने उपस्थित 
हैं॥६७॥ हे देव ! यह मैं जानता हूँ कि आप साक्षात्‌ परमपूरुष नारायण हैं ओर जानकीजी श्रीळच्मीजी 
हें । ब्रह्माजी की प्रार्थना करने से आप रावण का वध करने के लिये अवतार लिये हैं ॥ ६८ ॥ हे राम ! 
मैं अब आपके उत्तम धाम को जा रहा हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिये । मेरे ही समान बलशाली मेरा 
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विशल्यं कुरु मे राम हृदयं पाणिना स्पृशन्‌ । 

तथेति बाणमुद्ध्रत्य रामः पस्पश पाणिना । त्यक्त्वा तद्वानरं देहममरेन्द्रोऽभवरक्षणात्‌ ॥७०॥ 
वाली रधृत्तमशराभिहतो विसृष्टो रामेण शीतलकरेण सुखाकरेण । 
सद्यो विमुच्य कपिदेहमनन्यलभ्यं प्राप्त परं परमहंसगणदु रापम्‌ ॥७१॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे द्वितोयः सर्गः ॥ २ ॥ 


NAN Mae 


तृतीयसर्ग 
तारा का विलाप, श्रीरामचन्द्रजी का तारा को समझाना तथा सुग्रीव को राजपद प्राप्त करना 
महादेव उवाच 
निहते वालिनि रणे रामेण परमात्मना । दुद्दुवुर्वानराः सर्वे किष्किन्थां भयविहलाः ॥ १ ॥ 
तारामूचुर्महाभागे हतो वाली रणाजिरे । अङ्गदं परिरक्षाद्य मन्त्रिणः परिनोदय ॥ २ ॥ 
चतु रकपाटादीन्‌ बद्ध्वा रक्षामहे पुरीम्‌ । वानराणां तु राजानमङ्गदं कुरु भामिनि ॥ ३ ॥ 
निहतं वालिनं भुत्वा तारा शोकविमूच्छिता । अताइयत्स्वपाणिभ्यां शिरो वक्षश्च भूरिशः ॥४॥ 


बाळक अङ्गद पर आप दया कीजिये ॥ ६९॥ हे राम ! मेरे हृदय को आपने हाथों से स्पर्श करता हुआ 
इस बाण को निकाल दीजिये। तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी 'तथा इति! यह कहकर उसे स्पशे करते हुए बाण 
निकाल दिये । तब वाळी वानर का शरीर छोड़कर तत्क्षण इन्द्र रूप हो गया॥ ७०॥ हे पार्वति! बाली 
शरीरघुनाथजी के बाण से मारा गया और उनके करकमळ के शीतळ स्पर्श से सद्यः अपना वानर शरीर 
छोड़कर अनन्यलभ्य परमपद को प्राप्त किया, जो परम हंसों को भी मिळना अत्यन्त कठिन हे ॥ ७१॥ 
इति श्रीअध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंबादे किष्किन्धाकाण्डे बिहारप्रान्तीयमोजपुरमण्डलान्तगंतखजुरियाँग्रामनि वासिः 
पराशरगोत्रीय पं० रामब्रतपाण्डेयात्मज पं० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकया सहित: 
द्वितीयसर्ग: परिपूर्ण; ॥ २॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! युद्ध में परमात्मा राम से बाळी को मारे जाने से भयसे व्याकुछ ॐ 
हो सभी बानर गण किष्किन्धापुरी में दोड़े और तारा से बोले-हे महाभागे ! वानरराज बाळी रण में मारे 2 
गये। अब आप अङ्गद की रक्षा कीजिये और मन्त्रियो को सावधान कीजिये।। २॥ . हे भामिनी ! हूमळोग = 
नगर के चारो द्वारों के कपाटों को ळगाकर नगर की रक्षा करते हैं, आप अङ्गद को वानरों का राजा र 


बनाइये ॥ ३॥ बाढी को मरा हुआ सुन शोक से मूच्छित होकर तारा अपना शिर तथा छाती को बारम्बार प 
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SES य वीर 
किमङ्गदेन राज्येन नगरेण धनेन वा | इदानीमेव निधनं यास्यामि पतिना सह ॥ ५॥ 
इत्युक्त्वा त्वरिता तत्र रुदती मुक्तमूर्धजा । ययौ तारातिशोकार्ता यत्र भतेकलेवरम्‌ ॥ ६॥ 
पतितं वालिनं दृष्टा रक्तेः पांसुभिरावृतम्‌ । रुदती नाथनाथेति पतिता तस्य पादयोः। ७॥ 
करुणं विलपन्ती सा ददश रघुनन्दनम्‌ | राम मां जहि बाणेन येन वाली हतस्त्वया ॥ ८ ॥ 
गच्छामि पतिसालोक्यं पतिर्मामभिकाङक्षते । स्वर्गेऽपि न सुखं तस्य मां विना रघुनन्दन ॥९॥ 
परनीवियोगजं दुःखमनुभूतं त्वयानध । वालिने मां प्रयच्छाशु पत्नोदानफलं भवेत्‌ । १०॥ 
सुग्रीव त्वं सुखं राज्यं दापितं वालिघातिना । रामेण रुमया साधं शुङक्ष्व सापत्नवर्जितम्‌ ।११॥ 
इत्येवं विलपन्तीं तां तारां रामो महामनाः । सान्त्वयामास दयया तत्वज्ञानोपदेशतः ॥१२॥ 
किं भीरु शोचसि व्यर्थं शोकस्याविषयं पतिम्‌ | पतिस्तवायं देहो वा जीवो वा वद तखतः १३ 
पञ्चात्मको जडो देहस्त्वद्ांसरुधिरास्थिमान्‌ । कालकर्मगुणोत्पन्नः सोऽप्यास्तेऽद्यापि ते पुरः ॥ 
मन्यसे जीवमात्मानं जीवस्तहिँ निरामयः । न जायते न म्रियते न तिष्ठति न गच्छति ॥१५॥ 
न खरी पुमान्वा पण्डो वा जीवः सवेगतोऽव्ययः । f 


पीटने लगी और बोली, मुझे अङ्गद, राज्य, नगर अथवा धन से क्या प्रयोजन ! मैं तो अपने पति के साथ 
प्राण छोड़ दूँगी ॥ ५॥ यह कहकर वह रोती हुई शीघ्र अपने पति के पड़े हुए शब के पास गयी । उस 
(समय तारा अत्यन्त शोकाकुल थी और उसके केश बिखरे थे ॥ ६॥ वहाँ पर रक्त और धूलि से छथ-पथ 
बाळी को पड़ा देखकर बह “हा नाथ ! हा नाथ !” यह कहकर रोती हुई उसके चरणों पर गिर पड़ी ॥ ७ ॥ 
करुण-क्रन्दन करती हुई बह रघुनाथजी को देखी । हे राम ! जिस बाण से आप वाली को मारे हैं, उसी 
बाण से मुझे मारिये ॥ ८ ॥ मैं शीघ्र ही पति के पास जाऊं; वे मेरी राह देखते होंगे । क्योंकि हे रघुनन्दन ! 
मेरे विना उन्हें स्वर्ग में भी सुख नहीं होगा॥ ९॥ हे अनघ ! पत्नी के वियोग का दुःख आप अनुभव 
किये ही हैं। अत-एव आप मुझे बाळी के पास शीघ्र ही भेज दीजिये । इससे आपको खीदान का फल 
मिलेगा ।. १०॥ सुग्रीव ! वाढी को मारने वाले राम ने तुम्हें राज्य दिला ही दिया; निष्कण्टक रुमा के 
साथ तू उस राज्य का भोग करो ॥ ११॥ इस प्रकार विलाप करती हुई तारा को महामना श्रीराम दयापूर्वक 
तत्त्वज्ञान का उपदेश देकर शान्त किये ॥ १२॥ 

वे बोले-हे भीरु ! तू शोक न करने योग्य अपने पति के लिये व्यर्थ शोक क्यों करती है! तू 
यह सोच-समझ कर बताओ कि तुम्हारा पति यह देह है या इसमें रहने बाळा जीव। देह यदि पति हे तो 
यह जड पन्चभूतमय एवं त्वचा, मांस, रुधिर, अस्थि से निर्मित है। तथा काल, कर्म और गुणों से उत्पन्न 
बह अभी भी तुम्हारे सामने पड़ा है ॥१३-१४॥ यदि च जीव को अपना पति मानती हो तो तुझे शोक 
नहीं करना चाहिये; क्योंकि बह निर्विकार है। न वह जन्म लेता है, न मरता है, न स्थिर रहता है ओर 
न जाता है ॥१५॥ जीव तो सर्वव्यापी अव्यय है । वह खी, पुरुष अथवा नपुंसक कुछ भी नहीं हे । वह 

२४ 
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50300 म र्क स्स्स 
एक एवादितीयोञ्यमाकाशवदलेपकः । नित्यो ज्ञानमयः शुद्ध! सं कथं शोकमहंति ॥१६॥ 
तारा उंबाच 


देहीञचित्काएवद्राम जीवो नित्यथिदात्मकः । सुखदुःखादिसम्बन्धः कस्य स्याद्राम मे वद ।१७। 
श्रोराम उवाच 


अहङ्कारादिसम्बन्धो यावदेहेन्द्रियेः सह । संसारस्तावदेव स्यादार्मनस्तरवितेकिनः ॥१८॥ 
मिथ्यारोपितसंसारो न स्वयं विनिवर्ते | विषयान्ध्यायमानस्य स्वप्ने मिथ्यागमो यथा १९ 
अनाथविद्यासम्बन्धाच्त्कार्याहकृतेस्तथा । संसारोऽपार्थकोऽपि स्याद्रागदेषादिसंकुलः ॥२०॥ 
सन एव हि संसारो बन्धशेव मनः शुभे । आत्मा मनः समानत्त्रमेत्य तद्गतबन्धभाक्‌ ।२१॥ 
यथा विशुद्धः स्फटिकोञ्लक्तकादिसमीपगः । तत्तद्वणयुगाभाति वस्तुतो नास्ति रञ्जनम्‌ ॥२२॥ 
बुद्धी न्द्रियादिसामीप्यादात्मनः संसृतिबंलात्‌ । आत्मा स्वलिङ्गं तु मनः परिगृह्य तदुङ्कवान्‌ २३ 
कामान्‌ जुषन्‌ गुणेषंद्ः संसारे वततेऽ्शः । आदौ मनोगुणान्‌ सुदा ततः कर्माण्यनेकधा ॥२४॥ 
शुक्ललोहितक्रष्णानि गतयस्तत्समानतः । एवं कर्मवशाज्ञीवो भ्रमत्याभूतसंघरवम्‌ ॥२५॥ 


एक, अद्वितीय, आकाश के समान निर्लेप, नित्य, ज्ञानमय और शुद्धस्वरूप हे । पुनः बह सोचने योग्य 
कैसे हो सकता है ? ॥१६॥ 

तारा बोली--छे राम ! यह शरीर काष्ठ के समान जड़ ओर जीव नित्य चैतन्यस्वरूप हे, पुनः सुख 
और दुःखादि का सम्बन्ध किससे होता है ! यह आप मुझे बतलाइये ॥१७॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले-- 
जबतक देह ओर इन्द्रियों के साथ अहङ्कारादि का सम्बन्ध रहता है तबतक आत्मा ओर अनात्मा के 
-बिवेक से रहित जीव का संसार से सम्बन्ध रहता है ॥ १८॥ यह्‌ संसार मिथ्या ही आत्मा के साथ 
आरोपित है, परन्तु वह स्वयं निवृत्त नहीं होता, जिस प्रकार विषयों का ध्यान करने बाले को स्वप्न के दृश्य 
मिथ्या ही होते हैं ॥१९। अनादि अविद्या ओर उसका कार्थं अहङ्कार के सम्बन्ध से स्थित यह संसार 
निरर्थक किन्तु राग-दवेषादि से पूर्ण है॥ २०॥ हे शुभे! मनही संसार ओर मन ही बन्धन है । 
(अनोन्याध्यास से) उस अनात्मबस्तु मन के साथ एक होने के कारण यह आत्मा उससे उत्पन्न सुख 
दुःखादि के बन्धन में पड़ता है ॥२१॥ जिस प्रकार बिशुद्ध-स्फटिक लाह आदि के समीप होने से उन्हीं के 
रंग का प्रतीत होता हे, परन्तु वास्तव में बह उस रंग का नहीं होता, उसी प्रकार बुद्धि और इन्द्रिय आदि के 
समीप रहने से बलात आत्मा को संसार की प्रतीत होती है ॥२३॥ 

आत्मा अपने लिङ्ग शरीर को ग्रहण कर उससे उत्पन्न होने बाले विषयों का भोग करता हुआ उसके 
रागद्वेषादि गुणों में बन्धकर विवश होकर संसार-चक्र में फँसा रहता है। पहले मन के गुणों की रचना 
करता है; पुनः अनेक प्रकार का कर्म करता हे ॥२४॥ वे कर्म शुक्ल ( जप, ध्यान आदि ), लोहित कर्म 
( हिंसामय यज्ञ-यागादि ), कृष्णकर्म ( मद्यपानादि पापकर्म ) तीन प्रकार के होते हें । इस प्रकार अपने 
कर्म के वश होकर जीव प्रलय पर्यन्त आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता हे ॥२३-२५॥ प्रलयावस्था में 
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सर्वापसंदृतो जीवो वासनाभिः स्वकर्मभिः | अनाद्यविद्यावशग स्तिष्ठत्यभिनिवेशतः ॥२६॥ 


सृष्टिकाले पुनः पूर्ववासनामानसैः सह । जायते पुनरप्येवं घटीयन्त्रमिवावशः ॥२७॥ 
यदा पुष्यविशेषेण लभते सङ्गतिं सताम्‌ । मङ्कक्तानां सुशान्तानां तदा मद्विषया सतिः २८ 
मत्कथाश्रवणे श्रद्धा दुलेभा जायते ततः । ततः स्वरूपविज्ञानमनायासेन जायते ॥२९॥ 
तदाचार्यप्रसादेन वाक्यार्थज्ञानतः क्षणात्‌। देहेन्दरियमनःग्राणाहङ्कृतिभ्यः पथक्‌ स्थितम्‌ ३० 
स्वात्मानुभवतः सत्यमनन्दात्मानमद्वयस्‌ । ज्ञात्वा सद्यो भवेन्सुक्तः सत्यमेव मयो दितम्‌ ३१ 
एवं मयोदितं सम्यमालोचयति योऽनिशम्‌। तस्य संसारदुःखानि न स्प्रशन्ति कदाचन ।३२। 
त्वमप्येतन्मया ग्रोक्तमालोचय विशुद्धधीः । न स्पृश्यसे दुःखजालेः कर्मबन्धाद्विमोक्ष्यसे ।२३ 
पूर्वजन्मनि ते सुश्र॒ कृता मद्धक्तिरुत्तमा । अतस्तव विमोक्षाय रूपं मे दशितं शुभे ॥३४॥ 
यात्वा ` मद्र्पमनिशमालोचय मयोदितम्‌ । प्रवाहपतितं कायं कुर्वन्त्यपि न लिप्यसे ॥३५॥ 
श्रीरामेणोदितं सर्वे शृत्वा तारातिविस्मिता । देहाभिमानजं शोक त्यक्स्वा नत्वा रघूत्तमम्‌ २६ 
आत्मानुभवसन्तुष्टा जीवन्मुक्ता बभूव ह । श्षणसङ्गसमात्रेण रामेण परमात्मना ॥३७॥ 
सम्पूर्ण भूतो का ळय हो जाने पर भी अपने-अपने _कत्ठेस्व, भोक्तृत्व के अभिनिवेश से यह्‌ अपनी बाखनाओं 


एवं कर्मों के साथ अनादि अविद्या माया से अच्छादित रहता है ॥२६॥ सृष्टि के समय में पूर्ववासनाओं से 
युक्त मनके साथ घटीयन्त्र के समान विवश होकर उत्पन्न होता हे ॥२७॥ 


ज्ञिस समय बिशेष पुण्य के होने से मेरे भक्त-शान्तचित्तमहात्माओं की सत्सङ्गति होती हे, तब इसकी 
बुद्धि मद्विषयक होती है ॥२८॥ इससे मेरी कथा सुनने में श्रद्धा होती है, जो दुळेभा है । मेरी कथा की 
श्रवण करने से अनायास ही मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है ।२९॥ तब गुरु कृपा के द्वारा तत्त्वमसि 
आदि महावाक्यो के अर्थ का ज्ञान होने तथा स्वयं अनुभव से यह अपने सच्चिदानन्द स्वरूप अद्वितीय 
आत्मा को देह इन्द्रिय, मन, प्राण और अहङ्कार आदि से प्रथक्‌ समझकर शीघ्र ही क्षणभर में मुक्त हो जाता 
हे । हे तारा! यह सत्य बात तुझसे मैं कह दिया ॥३०-३१। इस प्रकार मेरे कहे हुए बाणी का 
अहर्निश जो भळी-भाँति मनन करते हे, उन्हें सांसारिक दुःख कभी भी स्पर्श नहीं करते ॥३२॥ मेरे इस 
उपदेश को तू भी शुद्धचित्त से मनन करो; यह करने से तूझे भी दुःख जाळ स्पशं नहीं करेंगे ओर तू कर्म- 
बन्धन से मुक्त हो जाओगी ॥३३॥ 

हे सुश्रु! तू पूर्व जन्म में मेरी अत्युत्कट भक्ति की थी; अत-एब हे सुन्दरि ! तुझे आत्मबत्‌ करने 


- हेत मैं तुम्हें दर्शन दिया ॥३४॥ अहनिश मेरे स्वरूप का ध्यान करती हुई मेरे उपदेश का मनन करो । यह 


करने से प्रारब्ध के द्वारा होने बाले कर्मों से तु निर्लिप्त रहोगी ॥३५॥ श्रीरामचन्द्रजी के द्वारा सम्पूण उपदेश 
को सुनकर तारा अतिविस्मित हो : देहाभिमान जनित शोक को छोड़कर श्रीरघुनाथजी को प्रणाम की ओर 
आत्मानुभव से सन्तुष्ट होकर तत्काळ वह जीवस्मुक्त हो गयी । परमात्मा राम के क्षणमात्र के सत्सङ्ग से 
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अनादिबन्धं निधय मुक्ता सापि विकल्मषा । सुग्रीवोऽपि च तच्छुत्वा रामवक्त्रात्समी रितम्‌ ३८ 
जहावज्ञानमखिले स्वस्थचित्तोञ्भवत्तदा । ततः सुग्रीवमाहेदं रामो वानरपुङ्गवम्‌ ॥३९॥ 
भ्रात्ज्येष्ठस्य पुत्रेण यथुक्तं साम्परायिकम्‌। कुरु सवं यथान्यायं संस्कारादि ममाज्ञया ।४०। 
तथेति बलिभिर्भु्यैर्वानरैः परिणीय तम्‌ | वालिनं पुष्पके क्षिप्त्वा सबराजोपचारकैः ।४१। 
भेरीदुन्दु भिनिधोंपतराहमणे्न्त्रिभिः सह । यूथपैर्वानरैः पौरैस्तार्या चाङ्गदेन च ॥४२॥ 
गत्वा चकार तत्सवं यथाशास्त्रं प्रयत्नतः । स्नात्वा जगाम रामस्य समीपं मन्त्रिभिः सह ४३ 
नत्वा रामस्य चरणौ सुग्रीवः ग्राह हृष्टधीः । राज्यं प्रशाधि राजेन्द्र वानराणां समृद्धिमत्‌ ४४॥ 
दासोऽहं ते पादपञ्ं सेवे लक्ष्मणवच्चिरम्‌ । इत्युक्तो राघवः प्राह सुग्रीव सस्मितं वचः ४५॥ 
त्वमेवाहं न सन्देहः शीघ्रं गच्छ ममाज्ञया । पुरराज्याधिपत्ये त्वं स्वात्मानमभिषेचय ॥४६॥ 
नगरं न प्रवेक्ष्यामि चतुर्दश समाः सखे । आगमिष्यति मे भ्राता लक्ष्मणः पत्तनं तव ।४७ 
अङ्गदं योवराज्ये त्वमभिपेचय साद्रम्‌। अहं समीपे शिखरे पर्वतस्य सहानुजः ॥४८॥ 
वत्स्यामि वर्षदिवसांस्ततस्त्व यरनवान्‌ भव । किञ्चि त्कालं पुरे स्थित्वा सीतायाः परिमागणे ॥ 


वह अनादि अविद्या के बन्धन को काटकर कल्मष रहित हो मुक्त दो गयी । भगवान्‌ के सुखारबिन्द से उपदेश 
सुनकर सुग्रीब भी सम्पूर्ण अज्ञान से रहित शान्तचित्त हो गया । तब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी बानर में 
श्रेष्ठ सुग्रीव से बोले ॥३६-३९॥ 

हे सुग्रीब ! मेरी आज्ञा से तुम अपने भाई के ज्येष्ठ पुत्र अङ्गद के द्वारा शास्त्रोक्त और्ध्वदेहिक कर्म 
को पूर्ण करो ॥४०॥ जैसी आज्ञा, यह कह कर सुग्रीव ने मुख्य-मुख्य बलबान्‌ वानरों को साथ में लेकर 
बाळी के शब को पुष्प के बिमान पर रखकर राजोचित उपचारों से भेरी, दुन्दुभि आदि का घोष पूर्वक, 
ब्राह्मण, मन्त्री, युथपति वानरगण, नगरवासी, तारा ओर अङ्गद के साथ जाकर प्रयत्न पूर्वक शास्त्रोक्त सब 
संस्कारों को सम्पन्न कराया और स्नानादि के बाद मन्त्रियों सहित राम के पास लौट आया ॥४१-४३॥ वहाँ 
आकर सुग्रीव ने प्रसन्नमन से श्रीरामचन्द्रजी के चरणारबिन्द में प्रणाम कर बोला- हे राजेन्द्र ! बानरों के 
इस समृद्धिशाढी राज्य का आप शासन करें ॥४४॥ मैं तो आपके चरणारबिन्द का दास हूँ। लमण 
के समान ही में भी सदा आपके चरणारविन्द की सेबा करूँगा । यह सुनकर श्रीरघुनाथजी मुस्कुराते 
हुए सुम्रीब से बोले--सुप्रीय ! जो मैं हूँ बही तुम हो, इसमें सन्देश नहीं हे। शीघ्र ही मेरी आज्ञा से 
तुम जाओ और किष्किन्धा के राज्यदद पर अपना अभिषेक कराओ ॥४५-४६॥ हे सत्वे ! मैं 'चोदह 
वर्ष तक किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता । अत-एब तुम्हें राज्याभिषेक करते समय अनुज लक्ष्मण 
नगर में जायेंगे ॥४७॥ 

अङ्गद को आदर पूर्वक युवराज पद पर अभिषेक करना। वर्षो के दिनों में भाई लमण के साथ 
यहाँ पर्वत के शिखर पर रहुँगा, तुम कुछ समय नगर में रहकर पुनः सीताजी की खोज के लिये प्रयत्न 


=> 
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साष्टाङ्गं प्रणिपत्याह सुग्रीवो रामपादयोः । यदाज्ञापयसे देव तत्तथेव करोम्यहम्‌ ॥४०॥ 

अचुज्ञातस्तु रामेण सुग्रीवस्तु सलक्ष्मणः। गत्वा पुरं तथा चक्र यथा रामेण चोदितः ।५२। 

सुग्रीवैण यथान्यायं पूजितो लक्ष्मणस्तदा । आगत्य राघवं शीघ्रं प्रणिपत्योपतस्थिवान्‌ ।५२। 

ततो रामो जगामाशु लक्ष्मणेन समन्बितः। ग्रवर्षणगिरेरूध्वं शिखरं भूरि विस्तरम्‌ ॥५३॥ 

तत्रेक गह्वरं दृष्टा स्फटिक दीसिमच्छुभम्‌ । 

वषवातातपसहं फलमूलसमीपगम्‌। वासाय रोचयामास तत्र रामः सलक्ष्मणः ॥५४॥ 
दिव्यमूलफलपुष्पसंयुते मौ क्तिकोपमजलोघपल्बले । 
चित्रवरणखृगपक्षिशो भिते पर्वते रघुकु लोत्तमोऽवसत्‌ ॥५५॥ 


इति श्रीमदष्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे तृतीयः सर्ग; ॥३॥ 
— ees —— 


करना ॥ ४८-४९ ॥ _ तत्पश्चात्‌. श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में साष्टाङ्ग प्रणाम कर सुग्रीव बोला-भगबन्‌ ! 
आपकी जैसी आज्ञा वह मैं करूँगा ॥५०॥ पुनः भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा से सुग्रीव ने लद्दमणजी 
को साथ लेकर किष्किन्धापुरी में जाकर श्रीरामचन्द्र जी के कथनानुसार सब कार्य सम्पन्न कराया ॥५१।। तब 
सुग्रीब से यथोचित सम्मानित हो लदमणजी श्रीरघुनाथजी के पास चले आये ओर उनके चरण में प्रणामकर 
उनकी सेवा में तत्पर हो गये ॥५२॥ 

तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी तत्क्षण लक्ष्मण के साथ प्रवर्षण पर्वत के ऊपर अतिविस्तीणं शिखर पर 
गये ॥५३॥ वे वहाँ पर स्फटिकमणि की एक स्वच्छ और प्रकाशमान गुफा देखे । वह वषी, वायु और 
धूप से रक्षा योग्य था तथा समीप में ही कन्द-मूळ ओर फळ लगे हुए थे। उसे देखकर श्रीराम और लक्ष्मण 
वहाँ रहना अनुकूल समझे ॥५४॥ तत्पश्चात्‌ रघुकूछ तिलक श्रीरामचन्द्रजी दिव्य मूल-फल ओर फूलों 
से सम्पन्न मोती के समान स्वच्छ जलबाले जळाशयों से युक्त बिचित्र मृग-पक्षिगण सेवित उस प्रवर्षण 
पर्वत पर रहने लगे ॥५५॥ 


इति श्रीअध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तर्गतखजुरियाँग्राम- 
निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामब्रतपाण्डेयात्मज डाँ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकयासहितः 
- तृतीयसर्गः परिपूर्णः ॥ ३ ॥ 


किन 
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भगवान्‌ राम का लद्दमण जी से क्रिया योग का वर्णन । 


|| | श्रीमहादेव उबाच 

| तत्र वार्षिकदिनानि राघवो लीलया मणिगुहासु सञ्चरन्‌ । 

hf पक्कमूलफलमोगतोषितो लक्ष्मणेन सहितोश्वसत्सुखम्‌ ॥ १ ॥ 

|| वातनुन्रजलपूरितमेघानन्तरस्तनितवेधुतगर्भान्‌ 

॥ वीक्ष्य ब्रिस्मयमगाद्गजयूथान्यद्वदाहितसुकाञ्चनकक्षान्‌ ॥ २ ॥ 

नवघासं समास्वाद्य दृष्टपुषमगद्विजाः । धात्रन्तः परितो रामं वीक्ष्य बिस्फारितेक्षणा ।३। 
न चलन्ति . सदा घ्याननिष्ठा इत्र मुनीश्वराः । रामं मानुषरूपेण गिरिकाननभूमिषु ॥ ४॥ 
चरन्तं परमात्मानं ज्ञात्वा सिद्धगणा भुवि । मृगपक्षिगणा भूत्वा राममेवानुसेविरे ॥ ५ ॥ 
सौमित्रिरेकदा राममेकान्ते ध्यानतत्परम्‌ । समाधिविरमे भक्त्या प्राणयाद्विनयान्वितः ॥६॥ 
अन्नवीदेव ते वाक्‍यात्पूर्वोक्ताद्विगतो मम । अनाद्यविद्यासम्भूतः संशयो हृदि संस्थितः ॥७॥ 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि क्रियामार्गेण राघव । भवदाराधनं लोके यथा कुवन्ति योगिनः ॥८॥ 
इदमेव सदा प्राहुयोंगिनो मुक्तिसाधनम्‌ । नारदोऽपि तथ। व्यासो ब्रह्मा कमलसम्भवः ॥९॥ 


क 
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श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वती ! उस स्थान पर लक्ष्मण के साथ श्रीरामचन्द्रजी लीला से 
मणिम्रय गुफाओं में विचरण करते हुए, पके हुए फल-मूळ के भोजन से निवोह करते हुए । वर्षो के दिनों 
में आनन्दपूर्वक निवास किये ॥१॥ बायु से प्रेरित जळ से पूरित मेघों को देखकर जो अपने अन्दर कोंधती 
हुईं बिजली के कारण स्वर्णमय झूलों से युक्त हाथियों के झुण्ड के समान प्रतीत होते थे, उन्हें अति विस्मय 
होता था ॥२॥ नवीनतृण के खाने से हृष्ट-पुष्ट तन्द्रुस्त पक्षीगण इधर-उधर दोड़ते हुए जब कभी 
श्रीरामचन्द्रजी को देखते थे तो श्रीरामचन्द्रजी की ओर निर्निमिष श्रीरामचन्द्रजी की ओर देखते रह 
जाते थे, ओर ध्याननिष्ट मुनिश्वरो के समान जहाँ के तहाँ खड़े रह जाते थे। इस समय परमात्मा राम को 
गिरि, कानन, ओर भूमि पर मनुष्य रूप से बिचरण करते हुए जानकर अनेक सिद्धगण प्रथ्वी पर मृग और 
पक्षी का रूप धारण कर हमेशा उन्हीं की सेवा में रहने लगे ॥३-५॥ 

एक समय सुमित्रानन्दन श्रीळच्मणजी: एकान्त में ध्यान करते हुए भगवान्‌ श्रीराम से उनकी समाधि 
खुलने पर अति-प्रेम और भक्ति से नम्रतापूर्वक बोले-भगवन्‌ ! आप मुझे पहले जो उपदेश दिये थे, उस 
उपदेश के द्वारा मेरे हृदय में स्थित अनादि-अबिद्याज्जन्यसंसय दूर हो गया ॥६-७॥ परन्तु हे राघव ! 
योगी ढोग जिस प्रकार क्रिया मार्ग से संसार में आपकी आराधना करते हैं। इस समय मैं उसे सुनना 
चाहता हूँ ॥८॥ योगी लोग, देवषिं नारद जी, महषिवेदव्यास, कमळयोनि श्रीत्रह्माजीभी मुक्ति साधन का 
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त्रह्मक्षत्रादिवर्गानामाश्रमाणां च मोक्षदम्‌ । स्रीशृद्वाणां च राजेन्द्र सुलभ मुक्तिसाधनम्‌ ॥ 
तब भक्ताय मे शघ्े ब्रहि लोकोपकारकम्‌ ॥१०॥ 
श्रीराम उवाच 
मम पूजाविधानस्य नान्तोऽस्ति रघुनन्दन | तथापि वक्ष्ये संक्षेपाद्यथावदनुपूर्वशः ॥११॥ 


स्वगृद्योक्तप्रकारेण द्विजत्वं प्राप्य मानवः । सकाशात्सद्गुरोमंन्त्र लब्ध्वा मद्धक्तिसंयुतः १२॥ 
तेन सन्दशितविधिममिवाराधयेत्सुघीः | हृदये वाऽनले वार्चेत्तिमादौ विभावसौ ॥१३॥ 
शालग्रामशिलायां वा पूजयेन्मामतन्द्रितः | प्रातः स्नानं प्रकुर्वीत प्रथमं देहशुद्धये ॥१४॥ 
वेदतन्त्रो दितैमन्त्रेसल्लेपन विधानतः | सन्ध्यादि कमं यन्नित्यं तत्कुर्याद्विधिना बुधः १५॥ 
संकरपमादो कुर्वीत सिद्धघथं कमणा सुधोः । स्वगुरुं पूजयेद्भक्त्या मद्बुद्ध्या पूजको मम १६॥ 
शिलायां स्नपनं कुर्य्यात्प्रतिमासु प्रमाजनम्‌ । प्रसिदवेगन्धपुष्पादयेमसूजा सिद्विदायिका ॥१७॥ 
अमायिकोऽलुबृत््या मां पूलयेन्नियतत्रतः । ग्रतिमादिष्वलङ्कारः ग्रियो मे कुलनन्दन ॥१८॥ 
अग्नौ यजेत्‌ हविषा भास्करे स्थण्डिले यजेत्‌ । भक्तेनोपहतं प्रीत्यै. श्रद्धया मम वार्यपि ॥१९॥ 


मार्ग इसी को प्रतिपादित किये हैं ॥९॥ हे राजेन्द्र! ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णो तथा ब्रह्मचयं आदि 
आश्रमों को मोक्ष देने बाळा स्त्री तथा शुद्रों को भी मुक्ति का भी सुलभ साधन यही है। हे प्रभु ! में आपका 
भक्त ओर अनुज हूँ । अतएव लोकोपकारी इस साधन का वर्णन मुझसे कीजिये ॥१०॥ श्रीरामचन्द्रजी 
बोले--है रघुनन्दन! मेरी पूजा विधिका अन्त नहीं है, तथापि संक्षेप में यथाक्रम मैं इसका वर्णन 
करता हुँ ॥ ११॥ 

मेरी भक्ति से सम्पन्न मनुष्य अपनी शाखा गृह सूत्र द्वारा निर्दिष्ट विधि से द्विजत्ब प्राकर भक्तिपूर्वक 
सद्‌गुरु के पास जाकर मंत्र ग्रहण करे ॥१२॥ पुनः बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये कि उनकी बताई हुई 
विधि से अपने हृदय में, अग्नि में, प्रतिमा आदि में अथवा भगवान्‌ सूर्य में मेरी ही अराधना करे, अथवा 
अतन्द्रित हो शाळम्राम शिला में मेरी पूजा करे । बुद्धिमान्‌ उपासक सर्वप्रथम शरीर की शुद्धि के ळिये 
प्रातःकाळ ही वेदिक अथवा तांत्रिक मंत्रों से शरीर में विधिवत्‌ मृत्तिका आदि लगाकर स्नान करें और पुनः 
नियमानुसार संध्या आदि नित्यकर्म करें ॥१३-१५॥ 

मेरी पूजा करने बाळा बुद्धिमान्‌ पुरुष कार्यों की सिद्धि के लिये सर्वप्रथम संकल्प करे ओर मेरी ही 
बुद्धि से अपने गुरुदेव की पूजा करे ॥१६। शिळारूप मेरी मृत्ति हो तो उसे स्नान करवाये तथा च मेरी मूत्तिं 
की प्रतिमा हो तो मार्जन करे । पुनः प्रसिद्ध गन्ध-पुष्प आदि से मेरी पूजा करे यह शीघ्र ही सिद्धि देने 
बाळी होती है ॥१७॥ सव प्रकार से छलछिद्र का त्याग कर गुरु द्वारा निर्दिष्ट विधि से मेरी पूजा करनी 
चाहिये । हे कळनन्दन ! प्रतिमा आदि का शृङ्गार करना मेरा प्रिय हे ॥१८॥ अग्नि में हवन से मेरी 
पूजा कर वेदी पर सूर्य की आकृति बनाकर सूर्यमण्डळ में मेरी पूजा करे। भक्त के द्वारा श्रद्धा से 
निवेदन किया हुआ जळ भी मेरी प्रसन्नता का कारण होता है ॥१९॥ 


| | 
|| १९९ अध्यात्मरामायण [ सर्ग | 
| 
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॥ किं पुनभेक्ष्यमोज्यादि गन्धपुष्पाक्षतादिकम्‌ । पूजाद्रव्याणि सर्वाणि सम्पादयेवं समारमेत्‌ ॥२०॥ न 
|, चेलाजिनइशः सम्यगासनं परिकल्पयेत्‌ । तत्रोपविश्य देवस्य सम्मुखे शुद्धमानसः ॥२१॥ | 
| प ; ततो न्यासं प्रकुबीँत मातकाबहिरान्तरम्‌ | केशवादि ततः कुर्यात्तत्वन्यासं ततः परम्‌ ॥२२॥ 
 मन्मूतिपञ्जरन्यासं मन्त्रन्यासं ततो न्यसेत्‌ । प्रतिमादावपि तथा कर्यान्नित्यमतन्द्रितः ।।२३॥ 
1 कलशं स्वपुरो वामे क्षिपेरपुष्पादिदक्षिणे । अर्ध्यपाद्यप्रदानाथं॑ मधुपर्काथमेव च ॥२४॥ 
| |  तथैवाचमनाथै तु न्यसेत्पात्रचतुष्टयम्‌ । हत्पद्म भालुविमले मत्कलां जीवसंज्ञिताम्‌ ॥२५॥ 
च्यायेत्स्वदेहमखिलं तया व्याप्तमरिन्दम्‌ । तामेवावाहयेन्नित्यं प्रतिमादिषु मत्कलाम्‌ ।।२६॥ 
| पाद्यार्थ्यांचमनीयाचेः स्नानवस्त्रविभूषणेः | यावच्छक्योपचारैवा त्वरचयेन्माममायया ॥२७॥ 
| द्विभये सति कपूरबङ्कुमागुरुचन्दने! । अर्चयेनमन्त्रबन्नित्यं सुगन्धङ्सुमेः शुभ! ॥२८॥ 
| दशाबरणपू्जा वे ्यागमोक्ता प्रकारयेत्‌ । नीराजने पदी पने वधे हु विस्तरैः ॥२९॥ 
श्रद्धयोपहरेक्नित्यं श्रदभुगहमोश्वरः । होमं छुर्यातप्रयत्नेनं विधिना मन्त्रकोविदः ॥३०॥ 
अगस्त्येनोक्तमागेण इण्डेनागमवित्तमः । जुहुयान्सूलमन्त्रेण पुंब्रक्तेनाथवा बुधः ॥३१॥ 


| पुनः भद्दय-मोज्य आदि पदार्थ, गन्ध, पुष्प, अक्षत, आदि पूजन सामग्री आदि की बात ही क्या हे! 
हा सम्पूण पूजन सामग्री को एकत्रित कर मेरी पूजा करे ॥२०॥ ( पूजा विधि निम्नाङ्कित है) कुश, झूगचर्म, 
॥ | बस्त्र आदि का आसन बनाकर उस पर शुद्ध हृदय से इष्टदेब के सामने बेठ जाये ॥२१॥ तब बहिमोत्रिका 
| न्यास, अन्तर मातृका न्यास, केशव, नारायण आदि चतुर्विशति नामों का न्यास कर तत्त्व न्यास करे। 
ततपश्चात्‌ विषणुपङजरोक्त मेरी मूर्ति में पञ्जरन्यास तथा मन्त्र न्यास करे । आलस्य रहित होकर इसी विधि 
से मेरी प्रतिमा में भी न्यास करे ।२२-२३॥ तथा च अपने सामने बायीं तरफ कळशा तथा दायीं तरफ पुष्प 
| आदि सामाग्री रखे । इसी प्रकार अध्ये, पाद्य, मधुपके तथा आचमन के लिये चार पात्र रखे । सूय के 
ih समान तेजस्वी हृदय कमल में जीव संज्ञक मेरी कळा का ध्यान करे । हे अरिन्दम ! अपने सम्पूर्ण शरीर को 
उससे व्याप्त हुआ समझे तथा प्रतिमा आदि में भी पूजा करते समय मेरी जीव कळा का नित्य आवहन 
| करे ॥ २४-२६॥ पाद्य, अध्ये, आचमन स्नान, वस्न, आभूषण, आदि सामग्रियों से अथवा यथोपलब्ध 
| | सामग्रियों से मेरी पूजा करे ॥२७॥ 

यदि अपने पास शक्ति हो तो प्रतिदिन कपूर, कुमकुम, अगरु, चन्दन और सुगन्धित उत्तम पुष्पों से 
मन्त्रों के द्वारा मेरी पूजा करे ॥२८॥ तथाच नीराजन ( पाँच बत्तियों की आरती ), धूप, दीप और विविध 
प्रकार के नैबेद्यो से वैदिक दशावरण पूजाविधि से मेरी पूजा करे । श्रद्धा के साथ नित्यप्रति सम्पूर्ण पदार्थ 
समर्पित करे । मैं परमात्मा श्रद्धा का ही भूखा हूँ। मन्त्रज्ञ पूजा के अनन्तर विधिपूर्वक हवन करें॥ ३०॥ 
शाखन्ञ बुद्धिमान्‌ पुरुष अगस्त ऋषि के द्वारा निर्दिष्ट विधि से कुण्ड बनाकर मूलमन्त्र अथवा पुरुषसूक्त से 
उसमें हवन करे ॥२१॥ 
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अथवौपासनाग्नौ वा चरुणा हविषा तथा । तसतजाम्बूनदप्रख्य॑ दिव्याभरणभूषितम्‌ ॥३२॥ 
च्यायेदनलमध्यस्थं होमकाले सदा बुधः । पार्पदेभ्यो बलि दत्त्वा होमशेष समापयेत्‌ ॥३३॥ 
ततो जपं प्रकुर्वीत घ्यायेन्मां यतवाक्‌ स्मरन्‌। मुखवासं च ताम्बू लं दत्त्वा प्रीतिसमन्वितः ॥३४॥ 
मदर्थे नृत्यगीतादि स्तुतिपाठादि कारयेत्‌। प्रणमेइण्डवद्‌भूमौ हृदये मां निधाय च ॥३५॥ 
शिरस्याधाय मदृत्त प्रसादं भावनामयम्‌ | पाणिभ्यां मत्पदे मूध्नि गृहीत्वा भक्तिसंयुतः ।३६॥ 
रक्ष मां घोरसंसारादित्युक्त्वा प्रणमेत्सुधीः । उद्ठासयेद्यथापूव प्रत्यग्ञ्योतिषि संस्मरन्‌ ॥३७॥ 
एवमुक्तप्रकारेण पूजयेद्विधिवद्यदि । इहामुत्र च संसिद्धिं प्राप्नोति मदनुग्रहात्‌ ॥३८॥ 
मद्धक्तो यदि मामेवं पूजां चेव दिने दिने । करोति मम सारूप्यं प्राप्नोत्येव न संशयः ॥३९॥ 

इदं रहस्यं परमं च पावनं मयैव साक्षात्कथितं सनातनम्‌ । 

पठत्यजस्रं यदि वा शृणोति यः स सर्वपूजाफलभाछ न संशयः ॥४०॥ 
एवं परात्मा श्रीरामः क्रियायोगमनुत्तमम्‌ । एष्ट प्राह स्वभक्ताय शेषांशाय महात्मने ॥४१॥ 
पुनः प्राकृतवद्रामो मायामालम्घ्य दुःखितः । हा सीतेति वदन्नेव निद्रां लेमे कथश्चन ॥४२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र किष्किन्धायां सुबुद्विमान्‌। हन्‌मान्प्राह सुग्रीवमेकान्ते कपिनायकम्‌ ॥४३॥ 
शृणु राजन्म्रवक्ष्यामि तवेव हितमुत्तमम्‌ । रामेण ते कृतः पूर्वमुपकारो ह्यनुत्तमः ॥४४॥ 


अथवा अग्निहोत्र की अग्नि में चरु तथा हविष हवन करे, हृबन करते समय बुद्धिमान्‌ होम की 
अग्नि में तपाथे हुए स्वर्ण की आभा बाले, दिव्यामरण भूषित अग्नि के मध्य में परमात्मा का ध्यान करे । पुनः 
मेरे पार्षदों को बलि देकर रोष आहुति दे ॥३२-३३। तब मौन होकर मेरा ध्यान ओर स्मरण करता हुआ 
जप करे । पुनः प्रीति पूर्वक मुखवास ओर ताम्बूळ देकर मेरे लिये नृत्य, गीत, स्तुति पाठ आदि कराये और 
हृदय में मेरा ध्यान कर भूमिपर दण्डवत्‌ साष्टाज्ञ करे ॥३४-३५॥ मेरे दिये हुए भावनामय प्रसाद को शिर 


~ पर रखकर भक्तिपूर्वक मेरे चरणों को अपने हाथों से अपने मस्तक पर रखकर इस घोर संसार से मेरी रक्षा 


करें, यह कहकर मुझे प्रणाम करे। तब बुद्धिमान्‌ उपासक प्रतिमा में आवाहित जीवकला मुझमे प्रवेश 
कर गई है, यह भावना करता हुआ विसर्जन करे ॥३६-३७॥। जो इस प्रकार उक्त बिधि से मेरी पूजा करे, 
तो मेरी कृपा से इस लोक और परलोक दोनों जगह सिद्धि प्राप्त करता है ॥३८॥ 

भेरा भक्त नित्य प्रति यदि इस प्रकार मेरी पूजा करता है तो निःसंदेह मेरा सारूप्य प्राप्त करता 
है ॥१९॥ यह गोपनीय पूजा विधि परम पवित्र और सनातन है, जिसे स्वयं मैं अपने मुख से कहा हूँ.। 
जो प्राणी निरन्तर इसे पढ़ता अथवा सुनता है, निःसंदेह वह सम्पूर्ण पूजा का फळ प्राप्त करता हे ॥४०॥ इस 
प्रकार परमात्मा श्रीराम अनन्य-मक्त शेषावतार महात्मा लक्ष्मणजी के पूछने पर इस अतिउत्तम क्रिया 
योग का उन्हें उपदेश दिये ॥४१॥ पुनः श्रीरामचन्द्रजी अपनी माया का अवलम्बन कर साधारण मनुष्य 
की भाँति दुःखित हो हा सीते! हा सीते! यह कहते हुए सारी रात व्यतीत किये । किसी भी प्रकार उन्हें 
निद्रा नहीं आई ॥४२॥ 

इसी समय किष्किन्धापुरी में बुद्धिमान्‌ हनुमानजी वानरराज सुमरीब से बोले-हे राजन्‌! सुनिये, 
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Reeser aT त्त च 
कृतघ्नवत््वया नूनं विस्मृतः प्रतिभाति में त्वत्कृते निहतो वाली वीरखरेलोक्यसम्मतः ॥४५॥ 


राज्ये प्रतिष्ठितोऽसि त्वं तरां प्राप्तोऽसि दुर्छभाम्‌ । स रामः पेतस्या ग्रे आद्रा सह वसन्सुधीः ४६। 
स्वदागमनमेकाग्रमीक्षते कार्पगौरवात्‌। त्वं तु वानरभावेन ख्रीसक्तो नावबुद्धचसे ॥४७॥ 
करोमीति प्रतिज्ञाय सीतायाः परिमार्गणम्‌ । न करोषि कृतच्नस्त्व हन्यसे वालिवद्‌ दतम्‌ ॥४८॥ 
हनूमद्भचनं श्रुत्वा सुग्रीवो भयविह्नलः । प्रत्युवाच हनूमन्तं सत्यमेव त्वयोदितम्‌ ॥४९॥ 
शीघ्र कुरु ममाज्ञां त्वं वानराणां तरस्विनाम्‌। सहस्राणि दशेदानीं प्रेषयाशु दिशो दश ॥५०॥ 
सक्षद्वीपगतान्सर्वान्वानरानानयन्तु ते। पक्षमध्ये समायान्तु सर्वे वानरपुङ्गवाः ॥५१॥ 
ये पक्षमतिवतेन्ते ते वध्या मे न संशयः । इत्याज्ञाप्य हनूमन्तं सुग्रीवो गृहमाविशत्‌ ॥५२॥ 
सुग्रीवाज्ञां पुरस्कृत्य हन्‌मान्मन्त्रिसत्तमः । तत्क्षणे प्रेषयामास हरीन्दश दिशः सुधीः ॥५३॥ 
अगणितगुणसस्तान्वायुवेगप्रचारान्वनचरगणमुख्यान्‌ पर्वताकाररूपान्‌ । 
पवनहितकुमारः प्रेषयामास दूतानतिरभसतरात्मा दानमानादितृप्तान्‌ ॥५४॥ 
इति भ्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ 


eet 


मैं आपके अत्यन्त हित की बात करता हूँ। श्रीरामचन्द्रजी पहले आपका बड़ा उपकार किये हैं ॥४३-४४॥ 
परन्तु मुझे प्रतीत होता हे कि कृतध्न के समान आप उसे भूल गये हैं। आपके लिये ही जो त्रेळोक्यमान्य 
वीरवर वाळी को मारे, आपको राज्यपद पर प्रतिष्ठित किये तथा आपको दुछेभ तारा प्राप्न हुई; वे बुद्धिमान्‌ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपने भाई के साथ पर्वत शिखर पर निवास करते हुए अपने भारी कार्य के लिये 
एकामरचित्त हो आपके आने की राह देख रहे हैं । परन्तु आप बानर स्वभाव से स्त्री में आसक्त हो कुछ 
नहीं जानते ॥४५-४७। मैं सीता की खोज करूंगा, यह प्रतीज्ञा करके भी आप अब तक कुछ नहीं किये । 
आप बड़े कृतघ्न हैं और बाली के समान शीघ्र ही मारे जयेंगे ॥४८।। 
हनुमानजी का यह कथन सुनकर सुग्रीव भय से विह्ृळ हो हनुमान जी से बोले-हनुमान्‌। तुम ठीक 
ही कहते हो ॥४९॥ तुम शीघ्र ही मेरी आज्ञा से शीघ्रगामी दशहजार वानरों को दशो दिशाओं में भेजो ॥५०॥ 
वे सब सातो द्वीपों में रहने वाले सभी बानरों को यहाँ ले आवे और जितने प्रमुख बानर हैं वे सब यहाँ एक 
पक्ष के भीतर आ जायं ॥५१॥ जो एक पक्ष के अन्दर नहीं आयेंगे, वे मेरे हाथों मारे जायेंगे । इस प्रकार 
हनुमानजी को आज्ञा देकर सुम्रीब पुनः अपने घर चले गये ।।५२॥ सुम्रीब की आज्ञा से बुद्धिवान्‌ मन्त्रिवर 
श्रीहनुमानजी तक्षण दशो दिशाओं में बहुत से बानर भेज दिये ॥ ५३ ॥ अगणितगुणसम्पन्न पराक्रमशाळी 
बायु के समानगति वाले ओर पर्वत के. समान आकृति बाळे मुख्य-मुख्य बानर दूतों को श्रीरामचन्द्रजी के 
कायके लिये उताबले पवननन्दन श्रोहनुमान्‌जी दान-मान से संतुष्ट कर सभी दिशाओं में भेज दिये ॥५४॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे किष्किन्धाकाण्डे बिहार प्रान्तीयभो जपृरमण्डलान्तर्गतखजुरियांग्रामनिवासि+ 
पृराशरगोत्रीय पं० रामब्रतपाण्डेयात्मज डॉ चन्द्रमा पाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकया 
सहितः चतुरथंसगंः परिपूर्णः ॥ ४ ॥ 
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पंश्वम सगै 
भंगवान्‌ राम का शोक ओर ळदमणजी का किष्ठिन्धापुरी में जाना 
श्रीमहादेव उवाचं 


रामस्तु पवंतस्याग्रे मणिसानौ निशामुखे | सीताविरहजं शोकमसहन्निदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
पश्य लक्ष्मण मे सीता राक्षसेन हृता बलात्‌ । सृताञ्यूता वा निश्चेतुं न जानेऽद्यापि भामिनीम्‌ २। 
जीवतीति मम ब्रयात्कथ्चद्वाप्रियकृत्स मे । यदि जानामि तां साध्वीं जीवन्तीं यत्न कुत्र वा ।३॥ 
हठादेवाहरिष्यामि सुधामिव पयोनिधेः । प्रतिज्ञां शृणु मे आतर्येन मे जनकात्मजा ॥४॥ 
नीता तं भस्मसात्कुयां सपुत्रबलवाहनम्‌ । हे सीते चन्द्रवदने वसन्तो राक्षसालये ॥५॥ 
दुःखार्ता मामपश्यन्तो कथं प्राणान्‌ धरिष्यसि । चन्द्रोऽपि भानुवङ्काति ममःचन्द्राननां विना ।६॥ 
चन्द्र स्वं जानकीं स्पृष्ठा करेमा स्पृश शीतलेः। सुग्रीवोऽपि दयाहोनो दुःखितं मां न पश्यति ॥७॥ 
राज्यं निष्कण्टक प्राप्य खरीभिः परिवृतो रहः। कृतघ्नो इश्यते व्यक्तं पानासक्तोऽतिकामुकः ॥८॥ 
नायाति शरदं पश्यन्न मे मार्ग यितु ग्रियाम्‌ । पूर्वोपकारिणं दुष्टः कृतघ्नो बिस्मृतो हि माम्‌ ।९॥ 
हन्मि सुग्रीबमप्येवं सपुरं सहबान्धवम्‌ । वाली यथा हतो मेऽद्य सुग्रीवोऽपि तथा भवेत्‌ १० 


श्रीमहादेबजी बोले--हे पार्वति ! एकदिन प्रदोष-काळ में मणिमय पर्वत के शिखर पर बैठे हुए 
शरीरामचन्द्रजी सीता के बिरह जनित शोक को सहन न करने से इस प्रकार बोले-हे लक्ष्मण ! देखो, 
मेरी सीता को बलपूर्वक राक्षस हरण कर ळे गया; वह भामिनी अभी तक जीवित हे या नहीं; यह निश्चय 
करने के लिये आज तक हमें कुछ भी पता नहीं चला ॥१-२॥ बह जीवित है यह समाचार मुझसे जो 
सुनाए वह मेरा अति उपकार करने बाला है। उस साध्वी को जहाँ कहीं भी जीवित रहना जान जाउँ तो 
वह कहीं भी क्यों न हो अबश्य ही समुद्र से अमृत के समान उसे शीघ्र लाउँगा । हे भाई ! मेरी प्रतिज्ञा 
सुनो--जो मेरी जनकात्मजा को ले गया है, उसे मैं पुत्र, सेना और बाहनों सहित भस्म कर दूँगा । 
हे चन्द्रबदने सीते ! मुझे नहीं देखती हुई राक्षसों के घर में रहती हुई तुम किस प्रकार अपना प्राण धारण 
करोगी ? हाय ! चन्द्रमुखी सीता के बिना चन्द्रमा भी सूर्य के समान प्रतीत होता है ॥३-६॥ 

हे चन्द्र! तुम जानकी कोअपनी किरणों से स्पशे करो, पुनः उन शीतळ किरणों से मुझे स्पशं करो । 
सुग्रीब भी निदेयी होकर सुम दुःखिया को नहीं देखता ॥७॥ अहो ! निष्कण्टक राज्य प्राप्तकर मद्यपान में 
आसक्त अत्यन्त कामुक वह स्त्रियाँ से घिरा हुआ एकान्त में पड़ा रहता हे । वह अत्यन्त कृतघ्न प्रतीत हो 
रहा है ॥ ८॥ शरदृतु देखकर भी वह मेरी प्रिया की खोज कराने हेतु नहीं आता है । मैं पूर्वसमय 
में उसका उपकार किया था, किन्तु बह दुष्ट कृतघ्न हो मुझे भूळ गया ॥९। सुग्रीब को भी मैं उसी प्रकार 
उसके नगर, बन्धु-बान्धच आदि के सहित मार दूँगा, जिस प्रकार वाळी मेरे हाथों से मारा गया, उसी 
प्रकार आज सुग्रीब भी मारा जायगा ॥१०॥ 
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इति रुष्ट समालोक्य राघवं लक्ष्मणोऽञ्रवोत्‌ । इदानीमेव गत्वाहं सुग्रीवं दुष्टमानसम्‌ ॥११॥ 


मामाज्ञापय हत्वा तमायास्ये राम तेऽन्तिकम्‌। इत्युक्त्वा धचुरादाय स्वयं तूणीरमेव च ॥१२॥ 
गन्तुमभ्युद्यतं वीक्ष्य रामो लक्ष्मणमत्रवोत्‌ । न इन्तव्यस्त्वया वत्स सुग्रीवो मे प्रियः सखा १३ 
किन्तु भीषय सुग्रीवं बालिवत्बं हनिष्यसे । इत्युक्त्वा शीघ्रमादाय सुग्रीवप्रतिभाषितम्‌ ॥१४॥ 
आगत्य पश्चाद्यत्कार्य तत्करिष्याम्यसंशयम्‌ । तथेति लक्ष्मणोऽगच्छस्वारितो भीमविक्रमः ॥१५॥ 
किष्किन्धां प्रति कोपेन निरदेहक्निव वानरान्‌ । सर्वज्ञो नित्यलक्ष्मौको विज्ञानात्मापि राघवः १६॥ 
सीतामचुशुशोचात्तः प्राकृतः प्राकृतामिव । बुद्धथादिसाक्षिणस्तस्य मायाकार्यातिवतिंनः ।१७॥ 
रागादिरहितस्यास्य तत्कायं कथमुद्धवेत्‌ । त्रह्मणोक्तमृतं कतुं राज्ञो दशरथस्य हि ॥१८॥ 
तपसः फलदानाय जातो मानुषवेषशक्‌ | मायया मोहिताः सर्वे जना अज्ञानसंयुताः ॥१९॥ 
कथमेषां भवेन्मोच इति विष्णुर्विचिन्तयन्‌। कथां प्रथयितुं लोके सवेलोकमलापहाम्‌ ॥२०॥ 
रामायणाभिधां रामो भूत्वा मानुषचेष्टकः । क्रोधं मोहं च कामं च व्यवहारार्थसिद्धये ॥२१॥ 
तत्तत्कालोचितं गृह्नन्‌ मोहयत्यवशाः प्रजाः । अनुरक्त इवाशेषगुणेषु गुणवजितः ॥२२॥ 


श्रीरघुनाथजी को इस प्रकार रुष्ट देखकर लक्ष्मणजी बोले--हे राम ! आप मुझे आज्ञा दीजिये, 
मैं अभी जाकर दुष्टचित्त सुग्रीव को मारकर आपके पास लौट आता हूँ. । यह कह कर हाथ में धनुष तरकस 
लिये स्वयं जाने को तद्यत लद्ध्मणजी को देखकर श्रीरामचन्द्रजी बोळे--“बत्स ! सुग्रीव मेरा प्रिय सुहृद्‌ 
है, हुम उसे मत मारना ॥११-१३॥ किन्तु सुग्रीब को डराना कि तू भी वाळी के समान मारा जायगा । 
पुनः शीघ्र उत्तर लेकर आना । तब जो कुछ करना होगा मैं अवश्य ही वह करूँगा । (तथा इति) यह कहकर 
महापराक्रमी छदमणजी शीघ्र ही किष्किन्धापुरी में आये। वे क्रोध से प्रतीत हो रहे थे कि सभी बानरों 
को भस्म कर देंगे। श्रीरघुनाथजी सर्वज्ञ ओर ज्ञानस्वरूप हें । श्रीळद्मीजी नित्य उनकी सेवा करती 
हैं। सीता के शोक से इस प्रकार बिहळ हो रहे हैं जिस प्रकार साधारण पुरुष अपनी स्त्री के वियोग से 
दुःख करता है । वे प्रभु बुद्धि आदि के साक्षी, माया के कार्यों से परे ओर राग-द्वेष आदि विकारों से रहित 
हैँ, पुनः इन विकारों का कार्य रूप शोक उन्हें किस प्रकार हो सकता हे ? वे ब्रह्माजी की वाणी सत्य करने के 
लिये ही महाराज दशरथ को उनकी तपस्या का फळ देने के ल्यि ही मनुष्य रूप से अबतार लिये हे । सब 
ळोग माया से मोहित होकर अज्ञान के बशीभूत हो गये हैं, उससे किस प्रकार उनकी निवृत्ति हो यह सोचकर 
भगवान्‌ विष्णु अपनो सकळ लोक-मळापहारिणी रामायण की कथा लोक में विस्तार करने के लिये राम के 
रूप में अवतार लेकर मनुष्य के समान अनेक छीछाएँ कहते हुए व्यबहार की सिद्धि के लिये समय के 
अनुसार क्रोध, मोह ओर काम आदि विकारों को स्वीकार कर बिकारों के बशवतिं अपनी प्रज्ञा को अपनी 
लीला से बिमोहित कर रहे हैं, परन्तु सम्पूर्ण गुणों से अनुरक्त जैसे वे दिखायी पड़ते हुए भी वस्तुतः 
सबसे रहित हैं ॥१४-२२॥ ४ 
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विज्ञानमूर्तिविज्ञानशक्तिः साक्ष्यगुणान्वितः । अतः कामादिभिनित्यमबिलठिप्तो यथा नमः ॥२२॥ 
विन्दन्ति मुनयः केचिज्ञानन्ति जनकादयः । तद्धक्ता निमलात्मानः सम्यग्‌ जानन्ति नित्यदा॥ 

भक्तचित्तानुसारेण जायते भगवानजः ॥२४॥ 
लक्ष्मणोऽपि तदा गत्वा किष्किन्धानगरान्तिकम्‌ । ज्याघोषमकरोत्तीत्रं भीषयन्‌ सर्ववानरान्‌ ॥ 
तं दृष्टा प्राकृतास्तत्र वानरा वप्रमूर्धनि । चक्रः किलकिलाशब्द इतपाषाणपादपाः ।।२६॥ 
तान्दृष्टा क्रोधताम्राक्षो वानरान्‌ लक्ष्मणस्तदा । निमूळान्कतुमुद्युक्तो धनुरानम्य वीर्यवान्‌ ॥२७॥ 

ततः शीघ्रं समाप्लुत्य ज्ञात्वा लक्ष्मणमागतम्‌ ॥२८॥ 
निवार्य वानरान्‌ सर्वानङ्गदो मन्त्रिसत्तमः । गत्वा लक्ष्मणसामीप्यं प्रणनाम स दण्डवत्‌ ॥२९॥ 
ततोऽङ्गदं परिष्वज्य लक्ष्मणः प्रियवर्धनः । उवाच वत्स गच्छ त्वं पितृच्याय निवेदय ।।३०॥ 
मामागतं रावण चोदितं रौद्रमूर्तिना । तथेति त्वरितं गत्वा सुग्रीवाय न्यवेदयत्‌ ॥३१॥ 
लक्ष्मणः क्रोधताम्राक्षः पुरद्वारि बहिः स्थितः। तच्छुत्वातीव सन्त्रस्तः सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥३२॥ 
आहूय मन्त्रिणां श्रेष्ठ इन्‌मन्तमथाऽत्रवीत्‌ । गच्छ त्वमङ्गदेनाशुलक्ष्मणं विनयान्वितः ॥३३॥ 
सान्त्वयन्कोपितं वोरं शने रानय मन्दिरम्‌ । प्रषयित्वा हनूमन्तं तारामाह कपीश्वरः ॥३४॥ 


वे विज्ञान-स्वरूप, विज्ञान शक्ति सम्पन्न, साक्षी एवं गुणातीत हें ॥ अतएव आकाश के समान काम 
आदि से सर्वथा निर्लिप्त हैँ ॥२३॥ इनके वास्तविक स्वरूप को कोई-कोई मुनि तथा जनक इत्यादि और 
निर्मळ मन बाळे भक्तगण नित्य भळी भाँति जानते हें । वे भगवान भक्त की भावना के अनुसार अवतार 
ग्रहण करते हैं ॥२४॥ लद्दमणजी भी किष्किधापुरी के समीप जाकर सभी वानरों को डराते हुए धनुष की 
प्रत्यळ्चा का भीषण टंकार किये ॥ २५॥ उसे देखकर कुछ साधारण बन्दर नगर के शिखर पर चढ़कर 
अपने हाथों में पत्थर और वृक्ष आदि लेकर किळकारी करने ळगे। उन्हें देखकर वीरवर लक्ष्मणजी के 
नेत्र क्रोध से छाल हो गये और धनुष को चढ़ाकर बन्द्रों को निमूंळ करने के लिये उद्यत हुए ॥२६-२७॥ 
लक्ष्मणजी को आया हुआ जानकर मंत्रिबर अंगदजी शीघ्र ही कूदकर आगे आये ओर वे सभी बानरों को 
रोककर ळक्मणजी के पास गये ओर दण्डवत्‌ प्रणाम किये ॥२८-२९॥ 


तब प्रियबर्धन ळच्मणजी अङ्गद को गले लगा कर बोले--वत्स ! तुम जाकर अपने पितृग्य सुग्रीब से 
कह दो कि श्रीरघुनाथजी तुमसे अत्यन्त क्रुद्ध हैँ । मैं उनकी प्रेरणा से यहाँ आया हूँ । “तथा इति' यह 
कहकर शीघ्र ही सारा वृतान्त अङ्गदजो सुग्रीव को सुनाये ॥३०-३१॥ वे बोले कि क्रोध से लाल नेत्र किये 
लद्दमणजी बाहर नगर के द्वार पर खड़े हं. । यह सुनकर वानरराज सुम्रीब को अत्यन्त भय हुआ ॥३२॥ वे 
मन्त्रिबर हनुमानजी को बुलाकर बोले--तुम अंगदजी के साथ शीघ्र ही ळदमणजी के पास जाओ और 
क्रोधित उन वीरवर को विनय पूर्वक शान्त कर आद्र सहित उन्हें यहाँ ले आओ । हनुमानजी को भेजकर 
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स्व गच्छ सान्त्वयन्ती तं लक्ष्मणं सुभाषितैः । शान्तमन्तःपुरं नौत्वा पथ्ाद्शैय मेऽनघे ॥२५॥ 


भवत्विति ततस्तारा मध्यकक्षं समाविशत्‌ । हन्‌मानङ्गदेनेव सहितो लक्ष्मणान्तिकम्‌ ॥३६॥ 
गत्वा ननाम शिरसा भक्त्या स्वागतमत्रवीत्‌ । एहि वीर महाभाग भवद्शृहमशङ्कितम्‌ ॥३७॥ 
प्रविश्य राजदारादीन्‌ दृष्टा सुग्रीवमेव च । यदाज्ञापयसे पश्चात्तत्सबं करवाणि भोः ॥३८॥ 
इत्युक्त्या लक्ष्मणं भक्त्या करे शृह्य स मारुतिः। आनयामास नगरमध्याद्राजगृहं प्रति ॥३९॥ 
पडयंस्तत्र महासौधान्‌ यूथपानां समन्ततः । जगाम भवनं राज्ञः सुरेन्द्रभवनोपमम्‌ ॥४०॥ 
मध्यकक्षे गता तत्र तारा तारांधिपानना । सर्वाभरणसम्पन्ना मदरक्तान्तलोचना । ४१॥ 
उवाच लक्ष्मणं नत्वा स्मितपूर्वाभिभाषिणो । याहि देवर भद्रं ते साधुस्त्वं भक्तवत्सलः ।॥।४२॥ 
किमर्थं कोपमाकार्षीभिक्त सृत्ये कपीश्वरे । बहुकालमनाश्वासं दुःखमेवाचुभूतवान्‌ ॥४३॥ 
इदानीं बहुदुःखौवाळूवद्धिरमिरच्षितः । भवत्प्रसादात्सुग्रीवः ग्राप्तसौख्यो महामतिः ।।४४॥ 
कामासक्तो रघुपतेः सेवार्थं नागतो हरिः । आगमिष्यन्ति हरयो नानादेशगताः प्रभो ॥४५॥ 
प्रपिता दशसाइस्ता दर्यो रघुसत्तम । आनेतुं वानरान्‌ दिग्भ्यो महापर्वतसन्निमान्‌ ।४६॥ 


कपिराज सुग्रीब तारा से बोळे-॥३३-३४॥ हे अनघे ! आगे जाकर तुम वीरवर ळक्म को शान्त करो 
और उनके शान्त हो जाने पर अन्तःपुर में लाकर मुझसे मिळाओ ॥३५॥ ऐसा ही हो यह कहकर तारा बीच 
कक्ष में आई। अङ्गद के सहित हनुमानजी भी लक्ष्मण के पास आये और सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक स्वागत 
करते हुए बोले- हे वीरवर महाभाग ! यह आपका ही घर है निःसंकोच आप आइये ।.३६-३७। अन्दर 
आकर राजमहिषी ओर महाराज सुम्रीब से मिळे, पुनः आपकी आज्ञा के अनुसार हम काय करेंगे ॥३८॥ यह 
कह पवननन्दन हनुमानजी भक्ति से ळद्दमण जी का हाथ पकड़कर नगर के मध्य से होते हुए राजमन्दिर की 
ओर ले चले ॥३९॥ 

तत्पश्चात्‌ ळदमणजी रास्ते में जाते हुए यत्र-तत्र बानरो के यूथपतियों के महळ देखते हुए राजभवन में 
पहुँचे जो इन्द्र के भवन के समान अतिशोभायमान था ॥ ४० ॥ वहाँ पर बीचकक्ष में ही चन्द्रमुखी तारा 
बैठी हुई थी, बह्‌ सम्पूर्ण अढङ्कारों से अछडःक्ृत थी ओर मद के कारण उसके नेत्र कुछ रक्तवण के हो रहे 
थे ॥ ४१॥ मधुरभाषिणी वह तारा छक्षमणजी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई बोी--देवर जी आइये, 
आपका कल्याण हो, आप साधुस्वमाव ओर भक्तवत्सल हैं ॥ ४२॥ अपने भक्त और अनुचर वानरराज 
सुम्रीब पर आप इतना कोप क्यों किये हैं; बह तो बहुत दिनों से किसी प्रकार के सहारे के बिना दुःख 
ही दुःख भोगा है ॥ ४३ ॥ 

इस समय बहुत बड़े दुःख से आपळोग रक्षा किये हैं। आप लोगों की कृपा से ही महामति सुम्रीब 
को यह सुख प्राप्त हुआ है ॥ ४४।। बन्दर स्वभाव से काम में आसक्त हो रघुनाथजी की सेवा में वे 
उपस्थित नहीं हुए। हे प्रभु विविध देशों से बहुत वानर आने वाले हैं ॥४५॥ हे रघुसत्तम ! विविध 
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सुग्रीवः स्त्रयमागत्य सर्ववानरयूथपैः | वधयिष्यति दैत्यौधान्‌ रावणं च हनिष्यति ॥४७॥ 
स्वयैव सहितोऽद्येव गन्ता वानरपुङ्गवः | पश्यान्तर्भवनं तत्र पुत्रदारसुहृद्ब्ृतम्‌ ।।४८॥ 
दृष्टा सुग्रीवमभयं . दस्वा नय सहेव ते । ताराया वचनं श्रृत्वा कृशक्रोधोऽथ लक्ष्मणः ॥४९॥ 
जगामान्तःपुरं यत्र सुग्रीवो वानरेश्वरः । रुमामालिङ्गथ सुग्रीवः पर्यङ्क पर्यवस्थितः ॥४०॥ 
दृष्टा लक्ष्मणमत्यर्थमुत्पपातातिभीतवत्‌ । तं दृष्टा लक्ष्मणः क्रद्धो मदविद्दलितेच्षणम्‌ ॥५१॥ 
सुग्रीवं प्राह दुदृत्त तरिस्म्ृतोऽसि रघूत्तमम्‌ । वाली येन हतो वीरः स बाणोऽञ्य प्रतीक्षते ॥५२॥ 
त्वमेव वालिनो मार्ग गमिष्यसि मया हतः । एवमत्यन्तपरुषं वदन्तं लक्ष्मणं तदा ॥५३॥ 
उवाच हनुमान्‌ वीरः कथमेवं प्रभाषसे । त्वत्तोऽधिकतरो रामे भक्तोऽयं वानराधिपः ॥५४॥ 
रामकार्याथमनिशं जागति न तु विस्मृतः । आगताः परितः पश्य वानराः कोटिशः प्रभो ।५५॥ 
गमिष्यन्त्यचिरेणेव सीतायाः परिमार्गणम्‌ । साधयिष्यति सुग्रीवो रामकायंमशेषतः ॥५६॥ 
शृत्वा हनुमतो वाक्यं सौमित्रिलेजितो5भवत्‌ । सुग्रीवोऽध्यर्ध्यपा लक्ष्मणं समपूजयत्‌ ॥५७॥ 
आलिङ्गच प्राह रामस्य दासोऽहं तेन रक्षितः । रामः स्वतेजसा लोकान्‌ क्ष णार्धेनेव जेष्यति ॥५८॥ 


दिशाओं से महापर्वत के समान बानरों को बुलाने के लिये दससहस्न बानर भेजे राये हैं ॥४६॥ स्वयं सुग्रीव 
सब बानर युथपतियो के साथ जाकर देत्य दळ का संहार और रावण का बध करेगा॥ ४७॥ वे कपिश्रेष्ठ 
आपके साथ आज ही जाने बाले हें । आप अन्तःपुर में पधारे, उस स्थान पर पुत्र, स्त्री, सुहृद्‌ आदि के 
साथ सुग्रीब बैठा है.। सुग्रीब से मिलकर अभय दान दीजिये और साथ ही श्रीरामचन्द्रजी के पास ले 
जाइये। तारा के ये बचन सुनकर लक्ष्मणजी का क्रोध शान्त हुआ और वे अन्तःपुर में वानरराज सुग्रीब के 
पास गये । पढङ्गपर सुग्रीब रुमा को गले छगाये पड़े थे ॥४८-५०॥ 

सुम्रीब लद्दमणजी को देखते ही अति भयभीत के समान उल्लढकर खड़े हो गये। मद से विहित 
नेत्र बाले सुग्रीब को देखकर अतिक्रोधित हो लक्ष्मणजी बोले--दुवृत सुग्रीब ! रघुनाथजी को तू भूल गया । 
जिस बाण से बाली मारा गया वह आज तुम्हारी प्रतीक्षा करता हे. ॥५१-५२॥ प्रतीत होता है कितू मेरे 
द्वारा मारे जाने से बाली के रास्ते से ही जाना चाहता है । इस प्रकार लक्ष्मणजी के कठोर बच्चन सुनकर 
बीरवर हनुमानजी बोले--आप इसप्रकार क्यों कहते हैं, ये वानरराज सुम्रीब आप से भी अधिक 
श्रीरामचन्द्रजी के भक्त हैं ॥ ५३-५४ || श्रीरामचन्द्रजी के कार्ये के लिये ये अहर्निश जागरण करते हैं, 
ये उनके कार्य को भूल नहीं हें । हे प्रभु! करोड़ों बंदर दिशाओं से आ रहे हैं । ये सब सीताजी को पता 
ळगाने के लिये जायेंगे और सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजी के शेष कार्य विधिवत्‌ सम्पन्न करेंगे ।।५६॥ हनुमानजी 
के ये वाक्य सुनकर छक्ष्मणजी छड्जित हो गये। तब सुग्रीबजी अध्य, पाद्य आदि से छच्मणजी की 
विधिवत्‌ पूजा किये, तब उनसे गळे मिलकर सुग्रीव बोळे-मैं तो श्रीराम का दास हूँ और वे ही मेरी रक्षा किये 
हैं, वे अपने तेज से आधे क्षण में ही सम्पूर्णे लोकों को जीत सकते हैँ ॥५८॥ 
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सहायमात्रमेवा्ह वानरैः सहितः प्रभो | सौमित्रिरपि सुग्रीवं प्राह किश्चिन्मयो दितम्‌ ॥५९॥ 
तरक्षमस्व महाभाग प्रणयाङ्काषितं मया । गच्छामोऽययेब सुग्रीव रामस्तिष्ठति कानने ॥६०॥ 
एक एवातिदुःखातों जानकोविरहात्प्रभुः । तथेति रथमारुह्य लक्ष्मणेन समन्वितः ॥६१' 
वानरेः सहितो राजा राममेवान्वपद्यत ॥६२॥ 
भेरीमदजेतहुक्तक्षवानरेः श्वेतातपत्रेव्यजनेश्च शोभितः । 
नीलाङ्गदाद्यैईनुमठ्रधानेः समाइतो राघवमभ्यगाद्वरिः ॥६३॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे. किष्किन्धाकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥५॥ 
—— Doe —— 


षष्ठ सग 
सीताजी की खोज, वानरों का गुफा में प्रवेश और स्वयंप्रभा का चरित्र । 
श्रीमहादेव उवाच 


दृष्टा रामं समासीनं गुहाद्वारि शिलातले । चेळाजिनघरं श्याम जटामौलिविराजितम्‌ ॥ १ ॥ 
बिशालनयनं शान्तं स्मितचारुमुखाम्बु जम्‌ । सीताविरहसन्तप्त पश्यन्तं मृगपक्षिणः ॥ २ ॥ 


हे प्रभु ! मैं बानरों सहित केबळ उनका सहायक मात्र हूँ।* तब ढच्मणजी सुम्रीब से बोले-हे 

महाभाग ! मैं प्रणयबश आपसे जो कुछ अनुचित कहा हूँ , उसे क्षमा करें । भगवान श्रीराम जंगळ में अकेले 

हैँ, अतएव हम आज ही चलेंगे ॥५९-६०॥ वहाँ पर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी श्रीजानकीजी की बिरह से अत्यन्त 

:खी हैं । तथा इति? यह कहकर लक्ष्मणजी के साथ रथ में बैठकर सुम्रीब वानरों के साथ श्रीराम चन्द्रजी 
के पास चले ।।६१-६२॥ 

उस समय भेरी, मृदङ्ग आदि विविध प्रकार के वाद्य बज रहे थे और अनेक ऋक्ष,. बानर श्वेत छत्र 

वामर लिये उन्हें, अत्यन्त सुशोभित कर रहें थे। नीळ, अङ्गद हनुमान आदि प्रमुख बानरों के साथ सुग्रीव 

श्रीरघुनाथजी के पास चले ॥६३॥ 

इति श्रीअध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुस्मण्डलान्तगंतखजुरियाँग्राम- 

निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामब्रतपाण्डेयात्मज डॉ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकयासहितः 
पञ्चमसगंः परिपूर्णः ॥ ५ ।। 


—%— 
श्रीमहादेबजी बोले- हे पार्वति ! गुफा के द्वार पर शिलाखण्ड पर बैठे हुए श्रीरामचन्द्रजी को 
सुग्रीब और लक्ष्मणजी दूर से ही देखे। वे मृंगचर्म घारण किये, जटा मुकुट से सुशोभित, विशाल नेत्र, 
स्मित सुन्दर मुखारबिन्द्‌, शान्त मूर्ति, 


श्यामशरीर भगवान्‌ श्रीराम सीताजी की विरह व्यथा से संतप्त होकर 
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रथादूद्रास्समुस्पत्य वेगात्सुग्रीबलक्ष्मणौ । रामस्य पादयोरग्रे पेततुभक्तिसंयुतौ ॥ ३ ॥ 
रामः सुग्रीवमालिङ्गय पृष्ट्रानामयमन्तिके । स्थापयित्वा यथान्यायं पूजयामास धर्मवित्‌ ॥४। 
ततोऽब्रवीद्रघश्रेष्टं सुग्रीवो भक्तिनम्रधीः । देव पश्य समायान्तीं वानराणां महाचमूम्‌ ॥ ५ । 
कुलाचलाद्रिसम्भूता मेरुमन्दरसन्निभाः। नानाडीपसरिच्छेलवासिनः पर्वतोपमाः || ६ ॥ 
असंख्याताः समायान्ति हरयः कामरूपिणः । सर्वे देवांशसम्भूताः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ७ ॥ 
अत्र केचिद्गजबलाः केचिदशगजोपमाः । गजायुतबलाः केचिदन्येऽमितबलाः प्रभो ॥ ८ ॥ 
केचिदज्ञनकूटामाः  केचित्कनकसन्निभाः । केचिद्रक्तान्तवदना दीर्घवालास्तथापरे ॥ ९ ॥ 
शुद्धस्फटिकसङ्ाशाः केचिद्राचससन्निभाः । गजेन्तः परितो यान्ति वानरा युद्धकाङक्षिणः १० 
त्वदाज्ञाकारिणः सर्वे फलमूलाशनाः प्रभो | ऋक्षाणामधिपो वीरो जाम्बवाच्नाम बुद्विमान्‌ ११ 
एष मे मन्त्रिणां श्रेष्ठः कोटिभल्लूकबृन्दपः । हन्‌मानेष विख्यातो महासस्वपराक्रमः ॥१२॥ 
वायुपुत्रोऽतितेजस्वी मन्त्री बुद्धिमतां वरः । नलो नीलश्च गवयो गवाक्षो गन्धमादनः ॥१३॥ 
शरभो मेन्दवश्रेवे गजः पनस एव च। वलीमुखो दधिमुखः सुपेणस्तार एव च ॥१४॥ 
केसरी च महासस्वः पिता हनुमतो बली । एते ते यूथपा राम प्राधान्येन मयोदिताः ।१५। 


मृग और पक्षियों को देख रद्दे थे। उन्हे दूर से देखकर शीघ्र ही रथ से उतर अत्यन्त भक्ति पूर्वक 
श्रीरघुनाथजी के चरणों में गिर पड़े ॥ १-३॥ धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीव का आलिंगन कर कुशळच्तेम 
पूछकर अपने पास बैठाये और यथोचित सत्कार किये ॥ ४॥ तत्पश्चात्‌ सुप्रीव भक्ति से अत्यन्त विनम्र 
हो श्रोरघुनाथजी से बोले-देव ! आती हुई बानरों की महान्‌ सेना को देखिये ॥ ५ ॥ प्रभो | हिमालय आदि 
पर्वतो पर उत्पन्न हुए, सुमेरु ओर मंद्राचल के समान अनेक द्वीप, नदी तथा पर्वतों के ऊपर निवास करने 
बाळे पर्वतों के समान अगणित विशालकाय बानर आ रहे हैं । ये देवताओं के अंश से उत्पन्न, इच्छा के 
अनुरूप रूप धारण करने वाले ओर युद्धविद्या में अत्यन्त निपुण हैं ॥ ६-७ ॥ इनमें किसी में एक हाथी 
का बळ, किसी में दस हाथी का बळ तथा किसी में हजार हाथियों का बळ ओर किसी में अभित बल 
हे ॥ ८॥ कोई कब्जलगिरि के समान ओर कोई सुवर्णे के समान हैँ। किसी का सुख रक्तषण ओर किसी 


_ के शरीर पर लम्बे-लम्बे बाळ हैँ ॥ ९ ॥ इनमें कोई शुद्धस्फटिक मणि के समान और कोई राक्षस के समान 


हें । ये सब बानर युद्ध की इच्छा बाले गरजते हुए यत्र-तत्र दोड़ रहे हैं. ॥ १०॥ हे प्रभो ! ये सब आपकी 
आज्ञा पालन करने बाले और फळमूळ खाने बाले हैँ । ये ऋक्षां के अधिपति जाम्बबान वीर ओर बुद्धिमान्‌ 
हें। ये मेरे मंत्रियों में श्रेष्ठ करोड़ भाळुओं के बृन्द के अधिपति हें । ये महाशक्तिशाळी ओर पराक्रम में 
विख्यात परम तेजस्वी पवनपुत्र हनुमानजी हें । ये बुद्धिमानों में श्र मंत्री हँ । इसके अतिरिक्त नळ, 
नीळ, गवय, गवाक्ष गंधमादन, मैन्दब, गज, पनस, बळीसुख, दधिमुख, सुषेण, तार तथा हनुमानजो के पिता 
महाबळी परमधीर केसरी मेरे प्रधान-प्रधान यूथपति हैं, जिसे मैं आपसे निवेदन किया ॥१ -१५॥ 
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महात्मानो महावीर्याः शक्रतुल्यपराक्रमाः । एते प्रत्येकतः कोटिकोटिवानरयूथपाः । 


तवाज्ञाकारिणः सर्वे सर्वे देवांशसम्भवाः । एप बालिसुतः श्रीमानङ्गदो नामे विश्रुतः १७॥ 
बालितुस्यबलो बीरो राक्षसानां बलान्तक । एते चान्ये च बहवस्त्वदर्थ त्यक्तजीबिताः १८। 
योद्धारः पर्वताग्रे्न निषुणाः शत्रुधातने । आज्ञापय रुश्रेष्ठ सर्वे ते वशवर्तिनः ॥१९॥ 
रामः  सुग्रीवमालिङ्गच हर्षपूणोश्रुलोचन; । प्राह सुग्रीव जानासि सवं स्वं कार्यगोरवम्‌ ॥२०॥ 
मार्मणार्थं हि जानक्या नियुङक्ष्व यदि रोचते । शरुत्वा रामस्य वचनं सुग्रीवः ग्रोतमानसः ।२१॥ 
प्रेषयामास. बलिनो. वानरान्‌ वानरपेभः । दिलु सर्वासु विविधान्वानरान्‌ प्रेष्य सस्वरम्‌ २२॥ 
दक्षिणां दिशमत्यथे प्रयत्नेन महाबलान्‌। युवराजं जाम्बवन्तं हनुमन्ते ` महाबलम्‌ ॥२३॥ 
नलं सुषेणं शरमं मेन्दं द्विविदमेव च । प्रषयामास सुग्रीवो वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥२४।। 
विचिन्वन्तु प्रयत्नेन भवन्तो जानकी शुभाम्‌ । मासादर्वाङनित्रतेध्वं  मच्छासनपुरःसराः ॥२५॥ 
सीतामदृष्टा यदि वो मासादूष्वं दिनं भवेत्‌। तदा प्राणान्तिक दण्डं मत्तः प्राप्स्यथ वानराः २६ 
इति प्रस्थाप्य सुग्रीवो वानरान्‌ भीमविक्रमाच्‌। रामस्य पर्शव श्रीरामं नत्वा चोपविवेश सः २७॥ 
गच्छन्तं मारुतिं दृष्टा रामो वचनमन्रवीत्‌ । अभिज्ञानाथमेतन्मे हङ्गलीयकमुत्तमम्‌॥२८॥ 

ये सब महात्मा, अति बलवान्‌ और इन्द्र के समान पराक्रमी हैं । ये प्रत्येक कोटि-कोटि बानरों के 
यूथपति हैँ ॥ १६ ॥ ये सब देवतांओं के अंश से समुदूभूत और आपके आज्ञाकारी हैं। ये वाढिकुमार 
श्रीमान्‌ अङ्गद नाम से विख्यात हैँ ॥ १७ ॥ ये बाळी के समान बलवान और राक्षसां के बल को दमन 
करने वाले हैं। ये सब ओर अनेक बानरयोद्धा आपके लिये प्राण न्योछावर करने वाले हैं ॥ १८॥ यें 
पर्वत शिला लेकर युद्ध करने बाले ओर शत्रु ओ के संहार करने में निपुण हैं । हे रघुश्रेष्ठ! आप इन्हें 
आज्ञा दीजिये, ये आपके बशवर्ति हैँ ॥ १९।। तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी आनन्दाश्रंपूणे नेत्र हो सुग्रीव को 
हृदय से लगाकर बोले--सुग्रीव ! कार्य गौरेब को तुम जानते ही हो, यदि यहं उचिते हों तो जानकीजी 
की खोज के लिये इन्हें नियुक्त करो । श्रीरामचन्द्रजी का यह बचन सुनकर कपिश्रेष्ठ सुग्रीव प्रसन्न होकर अनेक 
बानरों को सीताजी की खोज के लिये भेजे। शीघ्र ही सभी दिशाओं में अनेक बानरों को भेजकर दक्षिण 
दिशाँ में यत्नंपूर्वक मंददावळशाळी युवराज अङ्गद, जाम्बवान्‌, हनुमान्‌, नठ, सुषेण, शरभ, मैन्द तथा द्विविद 
आदि कों यह कहकर भेजे कि मेरी आज्ञा से तुमलोग अति प्रयत्न पूर्वक शुभलक्षणा जानकी जी कां 


अन्वेषण करना और एक मास के अन्दर ही लौट आना ॥ २१-२५ ॥ सीता को विना देखें एकमासे से एक 
दिनी यदि अधिक होगा तो तुम लोगों को मेरे द्वारा दिया गया मृत्युदण्ड भोगत्ता पड़ेगा | २६ ॥ 


इसप्रकार महापराक्रमी बानरों को भेजकर सुग्रीव श्रीराम को. भ्रणाम कर उनके समीप बैठ 
गये ॥ २७॥ तब जाते हुए हनुमानजी को देखकर श्रीरामचन्द्रजी बोले-पहचान के लिये यह मेरे नास 
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मन्नामाक्षरसंयुक्तं सीतायै दीयतां रहः। 
अस्मिन्‌ कार्ये प्रमाणं हि त्वभेत्र कपिसत्तम । जानामि सर्वं ते सवं गच्छ पन्थाःशुभस्तव २९॥ 


एबं कपीनां राज्ञा ते विसृष्टाः परिमाणे । सीताया अङ्गदमुखा बअमुस्तत्र तत्र ह ॥३०॥ 
असन्तो विन्घ्यगहने ददृशुः पर्वतोपमम्‌ । राक्षसं भोषणाकारं भक्षयन्तं मृगान्‌ गजान्‌ ॥३१॥ 
रावणोऽयमिति ज्ञात्वा केचिद्वानरघुङ्गवाः । जघ्नुः किलकिलाशब्द मुश्चन्तोमुष्टिभिःक्षणात्‌ ३२ 
नायं रावण इव्युक्त्वा ययुरन्यन्महद्धनम्‌ । ठषार्ताः सलिलं तत्र नाविन्दन्‌ हरिपुङ्गवाः ॥३३॥ 
विभ्रमन्तो महारण्ये छुष्ककण्ठौष्ठतालुकाः | दद्युगद्दरं तत्र तृणगुल्मादृतं महत्‌ ॥३४॥ 
आद्रेपक्षान्‌ क्रोश्वहंसान्निःसृतान्ददशुस्ततः | अत्रास्ते सलिलं नूनं प्रविशामो महागुहाम्‌ ॥३५॥ 
इत्युक्त्वा इजुमानग्रे प्रविवेश तमन्वयुः । सर्वे परस्परं स्वा बाहून्बाहुभिरुत्सुकाः ॥३६॥ 
अन्धकारे सहदूदूर गस्वाऽपश्यन्‌ कपीश्वरः । जलाशयान्मणिनिभतोयान्‌ कल्पहुमोपमान्‌ ।३७॥ 
ृक्षन्पक्रकलेनम्रान्मधुद्रोणसमन्वितान्‌ ` । गृहान्‌ सवेशुणोपेतान्‌ मणिवस्नादिपूरितान्‌ ।३८॥ 
दिव्यमक्ष्यान्नसहितान्माचुषेः परिवजितान्‌ । बिस्मितास्तत्र भवने दिव्ये कनकबिष्टरे ॥३९॥ 


की मुद्रिका ले छो । मेरे नाम की इस मुद्रिका को एकान्त में सीता को देना । हे कपिश्रेष्ठ ! इस बिषय 
में स्वयं तू ही समर्थ हो; मैं तुम्हारे बुद्धि बळ को भळी-भाँति जानता हूँ, तुम्हारा मागे कल्याण प्रद 
हो ॥ २८-२९ ॥ इस प्रकार सुग्रीव के द्वारा भेजे गये वे अङ्गदादि कपिश्रेष्ठ सीताजी की खोज करते हुए 
यन्न-तत्र प्रथिबी पर विचरण करने ळगे ।। ३० ॥ 

वे सब धूमते-घूमते बिन्ध्याचळ के गहन बन में पर्वत के समान भीषण आकृति वाळा राक्षस देखे, 
जो मृग, जंगली हाथी आदि को भक्षण कर रहा था ॥ ३१॥ रावण यही है यह समझकर कुछ बानरगण 
किलःकिला शब्द कर उसे क्षणमात्र में ही सृष्टि से मार दिये | ३२॥ पुनः ( सुगमता से मरा देख) यह 
रावण नहीं है, यह कहते हुए वे दूसरे महावन में गये । वहाँ पर वे ठृषित हो गये, किन्तु कहीं भी जळ 
दिखायी नहीं पड़ रहा था ॥ ३३॥ उस महारण्य में घूमते हुए उनके कण्ठ, ओष्ठ, ताछ आदि सुख गये । 
तदनन्तर वहाँ तृण, गुल्म ओर ळता आदि से आवृत्त उन्हें एक बिशाल गुफा दिखायी दी ॥ ३४॥ वे 
देखे कि उस गुफा से भीगे पंख बाले क्रो और हंस निकल रहे हें । इस गुफा में जल होगा, यह कह कर 
वे सब उस गुफा में प्रवेश किये। सबसे आगे हनुमानजी प्रवेश किये और उनके पीछे अन्य सभी वानर 
एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर उत्सुकतापूर्वक उसमें घुस गये ॥ ३५-३६ ॥ 

बहुत दूर तक अन्धकार में ही जाने के अनन्तर वे सब वानर उस गुफा में मणि के समान स्वच्छ जळ 
से परिपूर्ण अनेक सरोवर देखे; उनके समीप ही पके हुए फलों के भार झुके से हुए कल्पतरु के समान सुन्दर 
वृक्ष थे, जिनमें शहद के छत्त लगे हुए थे । समीप में ही मणिमय बस्त्रालङ्कारों से युक्त ओर दिव्य भोजन 
सामभियों से परिपूर्ण सर्वगुण सम्पन्न निजेन भवन है । एक दिव्य भवन में सुबण सिंहासन पर विराजमान 
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प्रभया दीप्यमानां तु ददशुः स्रियमेककाम्‌ । ध्यायन्तीं चीरवसनां योगिनीं योगमास्थिताम्‌ ४० 
प्रणेमुस्तां महाभागां भक्त्या भीत्या च वानराः । दृष्टा तान्वानरान्देवी ग्राह यूयं किमागतः ४१ 
कुतो वा कस्य दूता वा मत्स्थानं किं प्रथर्पथ । तच्छुत्वा हनुमानाह शृणु वक्ष्यामि देवि ते ॥४२॥ 
अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ राजा दशरथः प्रभुः । तस्य पुत्रो महाभागो ज्येष्ठो राम इति श्रू तः ४२ 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य सभार्यः सानुजो वनम्‌ । गतस्तत्र हृता भार्या तस्य साध्वी दुरात्मना ।४४। 
रावणेन. ततो रामः सुग्रीवं सानुजो ययौ । सुग्रीवो मित्रभावेन रामस्य प्रियवल्लभाम्‌ ॥४५॥ 
सृगयध्वमिति प्राह ततो वयमुपागतः । ततो वनं विचिन्वन्तो जानकीं जलकाङक्षिणः ४६ 
प्रविष्टा गहरं घोरं देवादत्र समागताः । त्वं वा किमर्थमत्रासि का वा त्वं बद्‌ नः शुभे ४७ 
योगिनी च तथा दृष्टा वानरान्‌ प्राह हृष्टघी:। यथेष्टं फलमूलानि जग्ध्वा पीत्वामृतं पयः ॥४८।। 
आगच्छत ततो वक्ष्ये मम वृत्तान्तमादितः | तथेति भुक्त्वा पीत्वा च हृष्टास्ते सवंवानराः ४९ 
देव्याः समीपं गत्वा ते बद्धाञ्ज लिपुटाः स्थिताः । ततः ग्राह हनूमन्तं योगिनी दिव्यदर्शना ५० 


एक दिव्य रमणी को वे आश्चर्यचकित हो देखे। बह रमणी योगाभ्यास में तहीन एक योगिनी थी, बह्‌ 
अपने तेज से उस स्थान को प्रकाशित कर रही थी तथा अपने शरीर पर चीर-बस्त्र धारण किये उस समय 
ध्यानस्थ थी ॥ ३७-४० ॥ 

उस महाभाग युवति को देखकर वानर सब भय और प्रीति से उसे प्रणाम किये। तत्पश्चात्‌ बह देवी 
उनकी ओर देखकर बोळी-आपलोग यहाँ क्यों ओर कहाँ से आये हैं ? आप किसके दूत हैं तथा मेरे स्थान 
को भ्रष्ट क्यों कर रहें हें ! यह सुनकर हनुमानजी बोले-देबि | मैं सब कुछ आपसे बतळाता हूँ ।।४१-४२॥ 
परम ऐश्वयंशाळी महाराज दशरथ अयोध्या के अधिपति थे । मह्दाभागशाढी उनके ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामचन्द्र 
नाम से प्रसिद्ध हैं ॥ ४३॥ वे अपने पिता की आज्ञा से अपनी स्त्री और अपने अनुज के साथ बन में 
आये थे। जंगल में उनकी परमसाध्बी अर्धाज्ञिनी सीता को रावण हरण कर छे गया । तदनन्तर अपने भाई 
के साथ वे सुग्रीव के पास आये । सुग्रीव से उनकी मित्रता हो जाने से. सुग्रीव हम लोगों को ये आदेश 
दिये हैँ कि उनकी प्राणप्रिया सीता को दुम ढोग खोज करो । अत-एब हमलोग उसी स्थान से आये हैं । 
जंगल में जानकीजी को खोजते-खोजते हमें जळ की आवश्यकता हुई । अत-एब हमलोग इस भयङ्कर 
गुफा में भाग्यवश चले आये हैं। हे शुभे! आप कोन हैं ओर यहाँ किसलिये रहती हें? यह हमें 
बतळाइये ॥ ४४-४७ ॥ 

यह वृत्तान्त सुन उस योगिनी को बड़ा हषे हुआ ओर बह बानरों से बोढी--तुम ढोग पहले इच्छा- 
नुसार फळ-मूळ आदि खाकर अम्रृत मय जलपान कर आओ; तब मैं अपना सब इतिवृत्त बतलाउँगी । तत्पश्चात्‌ 
वे बानरगण “तथा इति? यह कह कर ईच्छा के अनुसार फळपमूलादि खाकर जळपान किये ओर पुनः प्रसन्न 
मन उस देवी के पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गये। तब बह दिव्यदर्शना योगिनी हनुमानजी से कहने 
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हेमा नाम पुरा दिव्यरूपिणी विश्वकर्मणः । पुत्री महेश नृत्येन तोषयामास भामिनी ॥५१॥ 
तुष्टो महेशः ग्रददाविदं दिव्यपुरं महत्‌। अत्र स्थिता सा सुदती वर्षाणामयुतायुतम्‌ ॥५२। 
तस्या अहं सखी विष्णुतस्परा मोक्षकाङ्क्षिणो । नाम्ना स्वयंग्रभा दिव्यगन्धर्वतनया पुरा ५३ 
गच्छन्ती ब्रह्मलोकं सा मामाहेदं तपश्चर । अग्रेव निवसन्ती स्वं स्ंग्राणिविवजिते ॥५४॥ 
त्रेतायुगे दाशरथिर्भूत्वा नारायणोऽव्ययः | भूभारहरणार्थाय विचरिष्यति कानने ॥१५॥ 
मार्गन्तो वानरास्तस्य भार्यामायान्ति ते गुहाम्‌ । पूजयित्वाथ तान्‌ नत्वा रामं स्तुत्वा प्रयत्नतः 
यातासि भवनं विष्णोयोंगिगम्यं सनातनम्‌ । इतोऽहं गन्तुमिच्छामि रामं द्रष्डं त्वरान्विता ५७ 
यूपं पिदध्वमच्चीणि गमिष्यथ बहिशुहाम्‌ । तथेव चक्रुस्ते वेदादूगताः पूवे स्थितं वनम्‌ ॥५८॥ 
सापि त्यकत्वा गुहां शीघ्रं ययौ राधवसक्निधिम्‌ । तत्र रामं ससुग्रीवं लक्ष्मणं च ददर्श ह ॥५९॥ 
कृत्वा प्रदक्षिणं रामं प्रणम्य बहुशः सुधीः । आह गद्गदया वाचा रोमाञ्चिततनूरुहा ॥६०॥ 
दासी तवाहं राजेन्द्र दर्शनार्थेमिहागता । बहुवर्षसहस्राणि तप्त मे दुश्ररं तपः ॥६१॥ 
गुहायां दर्शनाथं ते फलितं मेऽद्य तत्तपः । अद्य हि त्वां नमस्यामि मायायाः परतः स्थितम्‌ ६२ 


ळगी--पूर्व समय में विश्वकमी की हेमा नाम की एक दिव्य रूपिणी पुत्री थी । वह सुन्दरी अपने नृत्य से 
श्रीमहादेवजी को प्रसन्न की ॥ ४८-५१॥ प्रसन्न होकर श्रीमहादेबजी यह विशाळ दिव्य नगर उसे दिये। 
सुन्दर दशना बह हजारों बर्ष यहाँ रही ॥ ५२ ॥ 

उसकी सखी दिव्य नामक गन्धर्व की मैं पुत्री हूँ। स्वयंप्रभा मेरा नाम है, मुझे मोक्ष की ईच्छा है। 
अत-एव मैं हमेशा बिष्णुभगबान की उपासना में तल्लीन रहती हूँ । पूर्व समय में वह जब ब्रह्मलोक में जाने 
ळगी तब वह मुझसे बोली कि तू सब प्रकार से निजेन इस स्थान पर रहकर तपस्या करो ॥ ५३-५४ ॥ 
त्रेतायुग में साक्षात्‌ अव्यय नारायण राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेकर प्रथ्वी का भार हरण करने के लिये 
बन में विचरण करेंगे ॥ ५५॥ उनकी स्त्री को खोजते हुए कुछ बानर तुम्हारे गुफा में आयेंगे । विधिवत 
उनकी पूजा कर श्रीरामचन्द्रजी के पास जाकर विधिवत्‌ उनकी स्तुति कर योगियों के प्राप्त होने योग्य उनके 
सनातन धाम को तू चढी जाओगी । अत-एब मैं अब शीघ्र ही भगवान्‌ श्रीराम का दर्शन करने के 
लिये जाना चाहती हूँ; ॥ ५६-५७॥ 

तुम सब अपनी आँखें बन्द कर छो, तब गुफा से बाहर निकळ जाओगे । ऐसा कर वे ढोग शीघ्र 
प्रथम बन में पहुँच गये ॥ ५८ ॥ बह योगिनी भी उस गुफा को छोड़कर श्रीरामचन्द्रजी के पास आयी । 
बहाँ पर बह्‌ सुग्रीव और ळच्मण के साथ भगवान श्रीरामचन्द्रजी का दर्शन की ॥ ५९॥ वह श्रीरामचन्द्रजी 
की प्रदक्षिणा और बार-बार प्रणाम कर पुळकित बदन हो गदूगदू बाणी से कहने लगी कि हे राजाधिराज ! 
मैं आपकी दासी आपके दर्शन हेतु यहाँ आयी हूँ, आपके दर्शन के लिये गुफा में रहकर सहस्त्रां बर्षे मैं 
तपस्या की हूँ। आज मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया। मैं आज मायातीत आपको नमस्कार कर रही 
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सर्वभूतेपु चालक्ष्यं वहिरन्तरवस्थितम्‌ । योगमायाजवनिकाच्छन्नो मानुपविग्रहः ॥६३॥ 


न लक्ष्यसेःज्ञानडशां शेळप इव रूप्श्रक्‌ । महाभागवतानां त्वं भक्तियोगब्रिधित्सया ॥६४॥ 
अब्नतीणोंऽसि भगवन्‌ कथं जानामि तामसी । लोके जानातु यः कश्चित्तव तत्त्वं रधूत्तम ॥६५॥ 
समेतदेव रूपं ते सदा भातु हृदालये। राम ते पादयुगलं दर्शितं मोक्षदशनम्‌ ।।६६॥ 
अदर्शनं भवार्णानां ` सन्मार्गपरिदशनम्‌ । 
धनपुत्र कलत्रा दि ब्रिभूतिपरिदपिंतः । अकिश्वनधनं सवाद्य नामिधातुं जनोऽरहति ॥६७॥ 
निवृत्तयुणमार्गाय निष्किश्वनधनाय ते ॥६८॥ 
नमः स्वात्माभिरामाय निर्गुणाय गुणात्मने । कालरूपिणमीशानमादिमध्यान्तबरजितम्‌ ॥६९॥ 
समं चरन्तं समत्र मन्ये त्वां पुरुष परम्‌ । देव ते चेष्टितं कश्चिन बेद ` नृमिङम्बररस्‌ ॥७०॥ 
न तेऽस्ति कश्चिदयितो द्वेष्यो वा पर एव च । त्वन्मायापिहितात्मानस्त्वां परन्ति तथाविधम्‌ 
अजस्याकतुरीशस्य देवतियङ्नरादिपु । जन्मकर्मादिकं यद्यत्तदत्यन्तविडम्बनम्‌ ॥७२॥ 
्बमाहुरक्षरं जातं. कथाश्रवणसिद्धये । केचित्कोसलराजस्य तपस; फलसिद्धये ॥७३॥ 


हूँ. ॥ ६०-६२॥ सभी भूतो में बाहर-भीतर अलक्षित होकर विद्यमान आप योगमाया का अबढम्ब्रन कर 
मनुष्य विग्रह धारण किये हूँ ॥ ६३ ।। 

मायिक की माया को साधारण जन जिस प्रकार नहीं ज्ञानते, उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष आपके शुद्ध- 
स्वरूप को नहीं जान सकते। हे भगवन्‌! आप महाभाराबत्‌ अपने भक्तों के लिए भक्तियोग बिधि की 
शिक्षा देने के लिए ही अबतार लिए हें । तमोगुणी मैं आपको कैसे जान सकती हूँ ! हे रघुश्रेष्ठ ! संसार 
में जों कोई आपके परमतत्त्व को जानते हों तो जानते रहें, मेरे हृदय में तो आपका यही रूप हमेशा बिराज: 
मान रहे । हे राम | मोक्षदायक और संसार सागर से पार करने चाळे तथा सत्पथ प्रदर्शक आपके चरण- 
कमलों का आज़ मुझे दर्शन हुआ । दे आदिपुरुष ! जो मनुष्य धन, पुत्र, खी और ऐश्वर्य आदि से उन्मत्त 
हो रहे हैं, वे आपकी स्तुति नहीं कर सकते; क्योंकि आप अकिखन प्राणियों के सर्वस्व हैं ॥ ६४-६७ ॥ 
गुणातीत, अकिञ्चन प्राणियों के धन, आत्माराम में रमण करने ब्राले निर्गुण ओर गुणों के आत्मा आपको 
मैं बारम्बार नमस्कार करती हूँ । आप फाळरूप से सबका नियन्ता, आदि-मध्य-अन्त्य रहित सर्वत्र समभाव 
से व्याप्त परात्पर पुरुष हें । हे देव! मानव चरित्रका अनुकरण करते हुए जिन छीढाओं को आप करते 
हें उन्हे कोई भी नहीं ज्ञान सकता ॥ ६८-७० ॥ 

दे प्रभो ! न कोई आपको प्रिय है ओर न कोई आपका अप्रिय और कोई आपका उदासीन भी नहीं 
हे । आपकी माया से आवृत्त आत्मा वाले प्राणी आपको तत्तद्‌ स्वरूप में देखते हैं ॥ ७१॥ आप जन्म- 
रहित, अकत्तो ओर ईश्वर हें । आपकी महती लीळा से ही देव, तियेक्‌. मनुष्य आदि योनियों में आपका 
जन्मन्कर्म होता हे ॥ ७२॥ आप अविनाशी कहे जाते हैं और कथा-भ्रबण की सिद्धि के छिये ही आप 


| 
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कौसल्यया प्राथ्येमानं जातमाहुः परे जनाः । दुष्ट राक्षसभूभारहरणायारथियो बिथुः॥७४॥ 
ब्रह्मणा नररूपेण जातोऽयमिति केचन । शृण्वन्ति गायन्ति च ये कथास्ते रघुनन्दन ७५॥ 
पझ्यन्ति तव पादाव्जं भवार्णबसुतारणम्‌ | त्वन्मायागुणबद्धाह व्यतिरिक्तं गुणाश्रयम्‌ ।७६॥ 
कथं त्यां देव जानीयां स्तोतु वाऽविषयं वि शुम्‌। 

नमस्यामि रघुश्रे्ठै बाणासनशरान्त्रितम्‌ । लक्ष्मणेन सह शत्रा सुग्रीवादिभिरन्वितम्‌ ७७॥ 
एवं स्तुतो रघुश्रेष्ठः प्रसन्नः प्रणताघहृत्‌ । उवाच योगिनां भक्तां किं ते मनसि काह्कितम्‌ ॥ 
सा ग्राह राघवं भक्त्या भक्ति ते भक्तवत्सल | यत्र त्रापि जाताया निश्चलां देहि मे प्रभो ७९ 
त्वद्धक्तेष सदा सङ्गो भूयान्मे प्राकृते न । जिह्वा मे रामरामेति भक्त्या वदतु सवदा ।८०। 
मानसं श्याम रूपं सोतालक्ष्मणसंयुतस्‌ । धनुर्बाणधरं पीतवाससं मुङुटोज्ञ्वलम्‌ ॥८१॥ 
अङ्गदेन परे्ुक्ताहारेः कोस्तुभङण्डरेः । भान्तं स्मरतु मे राम बर नान्यं बणे प्रभो ॥८२। 

श्रीराम उबाच 
भवत्वेवं महाभागे गच्छ त्वं बद्रोवनम्‌ । 


अबतार ग्रहण करते हैं। कोई-कोई कहते हैँ कि कोशळाधौश महाराज दशरथ की तपस्या का फल देने के 
लिये आप अवतार लिये हैं ॥ ७३॥ अन्य लोगों का कहना हे कि ऑप कौसल्याजी की प्रार्थना से अबतार 
लिये हैं और कोई-कोई कहते हैं कि ब्रह्माजी की प्रार्थना करने पर भूमि के भारस्वरूप राक्षसो का विनाश 
करने के लिये ही सर्वव्यापक होकर आप मनुष्य रूप में अवतरित हें । हे रघुनन्दन! जो लोग आपकी कथा 
अवण-कीत्तेन करेंगे, निश्चय ही संसारे सागर से पार करने वाले आपके चरणारबिन्दों का दशन करेंगे । हे 
देब ! मैं आपके माया के गुणों से बद्ध हँ. । पुनः मैं उन गुणों से प्रथक्‌ गुणाश्रय आपको कैसे जान सकती ! 
तथा च आप विशु की स्तुति मैं कैसे कर सकती (क्योंकि आप बाणी के अविषय हैं)? अत-एब हे 
रघुश्रे्ठ | अनुज लक्ष्मण और सुप्रीबादि के साथ घनुष-बाण धारण करने वाले आपको मैं केवळ प्रणाम 
करती हूँ ॥ ७४-७७ ॥ 

उसके इस प्रकार स्तुति करने पर प्रणतपापहारी रघुश्रे्ठ प्रसन्न होकर भक्ता उस योगिनी से बोले कि 
तुम्हारी इच्छा क्या है ? ॥ ७८ ॥ भक्तिपूर्वक वह श्रीरघुनाथजी से बोली--हे भक्तवत्सल प्रभो !. मैं जहाँ 
कहीं भी जन्म ग्रहण करूँ, आप निश्चछ भक्ति मुझे दीजिये ॥ ७९॥ हमेशा आपके भक्तों से ही मेरा साथ 
हो, सांसारिक लोगो का साथ न हो और मेरी जिह्ना हमेशा राम-राम यह कहती रहे ॥ ८० ॥ हे राम! मेरा 
भन धलुंबीण धारण किये, पीताम्बर धारी, सुन्दर मुकुट, भुजबन्द, नूपुर, मोतियों की माळा, कोस्तुभमणि 
और कुण्डलों से विभूषित श्यामल-मनोहर स्वरूप, श्रीसीताजी और छक्ष्मण के साथ आपका चिन्तन करता 
रहें। हे प्रभो! इसके अतिरिक्त मैं अन्य कोई बरदान नहीं माँगाती ॥ ८१-८२ ॥ 

्रीरामचन््रजी बोले--हे महाभागे! यह ही हो । तू अब बद्रीकाश्रम में जाओ और वहाँ पर मेरा 
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तत्रेव मां स्मरन्ती त्वं त्यक्त्वेदं भूतपञ्चकम्‌ । मामेव परमात्मानमचिरात्प्रतिपद्यसे ॥८३॥ 
श्रुत्वा रशूत्तमवचोऽस्तसारकल्पं गत्वा तदैव बद्रीतरुखण्डजुष्टम्‌। 
तीथं तदा रघुपतिं मनसा स्मरन्ती त्यक्त्वा कलेवरमवाप परं पदं सा ॥८४॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे पष्ठः सर्गः ॥६॥ 


aaa ४१४४४४0 


सप्तम सगे 
बानरों का प्रायोपवेशन ओर सम्पाति से भेंट 
श्रीमहादेव उबाच 
अथ तत्र समासौना वृक्षखण्डेष वानराः । चिन्तयन्तो विमुद्यन्तः सौतामार्गणकशिताः ॥१॥ 
तत्रोबाचाङ्गदः कब्रिद्वानरान्‌ बानरपंमः । भ्रमतां गह्ृरेऽस्माकं मास नूनं गतोऽभवत्‌ ॥२॥ 
सीता नाधिगतास्माभिने कृतं राजशासनम्‌ । यदि गच्छामः किष्किन्धां सुग्रीबोऽस्मान्‌ हनिष्यति 
विशेषतः शत्रुसुतं मां मिषाञ्निहनिस्यति। मयि तस्य कुतः प्रीतिरहं रामेण रक्षितः ॥४॥ 


चिन्तन करती हुई रहो । शीघ्र ही यह पाञ्चभौतिक शरीर छोड़कर तू मेरे परमधाम को प्राप्त करोगी ॥८३॥ 
श्रीरघुनाथजी की अमृत तुल्य वाणी को सुनकर बह स्वयंप्रभा उसी समय पुण्यस्थली बद्रीकाश्रम चली 
गयी । वहाँ अनेक बेर के वृक्ष लगे हुए हें । उस स्थान पर बह अपने अन्तःकरण में श्री रघुनाथजी का 
स्मरण करती हुई अन्त में शरीर का त्याग होने पर श्रीरघुनाथजी के परमपद को प्राप्त की ॥ ८४ ॥ 
इति श्रीअध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंबादे किष्किन्धाकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तर्गंतखजुरियाँग्रामनिवासि- 
पराशरगोत्रीय पं० रामव्रतपाण्डेयात्मज डॉ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकयासहितः 
बष्ठसर्गः परिपूर्णः ॥ ६ ॥ 
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श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! सीताजी का अन्वेषण करते-करते थककर वानरगण उस गुफा के 
समीप वृक्षों के डालो पर बेठकर ( सीताजी का पता न ळागने से ) बिमोहित हो सोच-विचार कर रहे थे ।।१॥। 
उस समय वानरश्रेष्ठ अङ्गद्जी कुछ वानरों से बोले--प्रतीत होता है कि इस कन्दरा में खोजते-खोजते 
निश्चय ही हमलोगों का एक मास व्यतीत हो गया॥ २॥ अब तक हमळोगों को सीताजी का पता नहा 
चला । हमछोग वानरराज सुग्रीव की आज्ञा का पालन नहीं कर सके, यदि हम किष्किन्धापुरी को लौट 
चर्छै तो अवश्य ही वह हमें मार देगा ॥ ३॥ अपने शत्रु का लड़का समक कर वह तो इस बहाने अवश्य 
ही मुझे मार देगा। मेरी रक्षा तो श्रीरामचन्द्रजी ही किये हें, मुझमें उसका प्रेम कहाँ हो सकता ? ॥ ४ ॥ 
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इदानीं रामकाय मे न कृत तन्मिषं भवेत्‌ | तस्य मडूनने नूनं सुग्रीवस्य दुरात्मनः ॥५॥ 
साठकर्पां भ्नातभार्या पापात्मानुभवत्यसौ । न गच्छेयमतः घाश्चं तस्य वानरपुङ्गवाः ॥६॥ 
त्यक्ष्यामि जीवित चात्र येन केनापि सृत्युना । इत्यश्रनयनं केचिद्दृष्टा वानरपुङ्गवाः ॥७॥ 

व्यथिताः साश्र नयना युवराजमथात्रुतन्‌ ॥८॥ 
किमर्थे तब शोकोऽत्र वयं ते प्राणरक्षकाः । भवामो निवसामोऽत्र गुहायां भयवजिताः ॥९॥ 
सर्वसौभाग्यसहित॑ पुरं देवपु रोपमम्‌ | शनेः परस्परं वाक्यं वदतां मारुतात्मजः ॥१०॥ 
रवाङ्गदं समालिङग्य प्रोवाच नयकोतिदः । विचार्यते किमर्थे ते दुर्विचारो न युज्यते ॥११॥ | 
राच्चोज्त्यन्तप्रियस्त्व हि तारापुत्रो$तिवल्लमः। रामस्य लक्ष्मणास्त्रीतिस्त्वयि नित्यं प्रवर्धते ॥१२॥ 
अतो न राघवाड्धीतिस्तव राज्ञो विशेषतः । अहं तव हिते सक्तो वत्स नान्यं विचारय ॥१३॥ 
गुहावासश्च निभे इत्युक्तं वानरेस्तु यत्‌ । तदेतद्रामबाणानामभेद्यं किं जगग्त्रये ॥१४॥ 
ये त्वां दुर्बोधयन्त्येते वानरा वानरम । पुत्रदारादिकं स्यक्त्वा कथं स्थास्यन्ति ते त्वया ॥ 
अन्यद्शुह्यतमं वक्ष्ये रहस्यं शृणु मे सुत। रामो न मालुषो देवः साक्षान्नारायणो$व्ययः १६ 


मुझसे भीरामचन्द्रजी का. कायं नहीं हुआ । अत एव इस व्याज से मेरा वध करने के लिए उसे अच्छा 
अबसर मिल जायगा ॥ ५॥ बह दुरात्मा अपनी माता के समान अपने बड़े भाई की पत्ती का भोग करता 
है। अत एन बानरश्रेष्ठो ! अब में उसके पास नहीं जाऊँगा ओर येन केन प्रकारेण यहीं पर अपना जीबन 
समाप्त कर दू गा । 

इस प्रकार अङ्गद के नेत्रो में जळ भरा देखकर कितने प्रमुख बानरों को बड़ा खेद हुआ ओर बे सब 
आँखें में आँसू भरकर युवराज़ से बोले ॥ ६-८॥ आप शोक क्यों करते हैं ! हमळोग आपके प्राणों 
की रक्षा करने बाले हें ओर निय हो इस गुफा में रहेंगे ॥ ९॥ यह सबंसोभाग्य सम्पन्न अमराबती के 
तुल्य हे । इस प्रकार धीरे-धीरे परस्पर बात-चीत करते हुए ये शब्द नीति निपुण हनुमान जी क्रो छुनायी 
पड़े । इसे सुनकर वे अज्ञद का आलिङ्गन कर बोले-अज्ञद ! यह चिन्ता तू क्यों करते हो ! यह दुविचार 
उचित नहीं हे ॥ १००११॥ तुम तारा के अत्यन्त प्रिय पुत्र हो; अत एब महाराज सुग्रीव के तुम अत्यन्त 
प्रिय हो । श्रीरामचन्द्रजञी की नित्य प्रति छद्मणज्ी से भी अधिक प्रीति बढ़ती जाती हे ॥ १९॥ अत एब 
श्रीराम्चन्द्रजी अथवा राजा सुग्रीव से तुम्हें किसी. प्रकार का भय नहों हे । पुनः विशेष रूप से में तुम्हारे 
हवित में तत्पर हूँ.। अत एव हे बत्स ! तुम किसी प्रकार को चिन्ता मत करो ॥ १३॥ इन वानरो का 
कहना है कि इस गुफा में किसी प्रकार का भय नहीं होगा तो त्रेढोक्य में बह कोन वस्तु हे. जो अगचान 
श्रीराम के बाणों से अभेद्य हो? ॥ १४॥ 

हे कपिश्रेष्ठ ! ये बानरराण तुम्हें जो अनुचित सलाह देते हैं तो वे भी अपनी स्त्री, पुत्र आदि को 
छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे रहेंगे? ॥ १५॥ बेटा! तुझें एक गुप्त रदस्य बतछाता हूँ, इस रहस्य को 
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सीता भगवती माया जनसम्मोहकारिणी । लक्ष्मणो भुवनाधारः साक्षाच्छेषः फणीश्वरः 1१७॥ 
ब्ह्मणा: ग्रार्थिताः सर्वे रक्षोगणविनाशने । मायामानुषभावेन जाता लोकेकरक्षकाः ॥१८॥ 
व्यं च पार्षदाः सर्वे विष्णोवेकुण्ठवासिनः। मनुष्यभावमापन्ने स्वेच्छया परमात्मनि ॥१९।। 
बयं बानररूपेण जातास्तस्यैव मायया । वयं तु तपसा पूर्वमाराध्य जगतां पतिम्‌ ॥२०॥ 
तेनेवाचुग्ृहीताः स्मः पाषेदत्वमुपागताः । इदानीमपि तस्यैव सेवां कृत्वेव मायया ॥२१॥ 
पुनर्वेंकुप्ठमासाद्य सुखं स्थास्यामहे वयम्‌ । इत्यङ्गदमथाश्चास्य गता विन्ध्यं महाचलम्‌ ॥२२॥ 
विचिन्वन्तोऽथ शनकैर्जानकां दक्षिणाम्बुधेः । तीरे महेन्‍्द्राख्यगिरेः पवित्र पादमाययुः ॥२३॥ 
दृष्टा. समुद्र दुष्पारमगाथं भयवर्धनम्‌ । वानरा भयसन्त्रस्ताः किं कुम इति वादिनः २४॥ 
निषेटुरुदधेस्तीरे. सर्वे चिन्तासमन्विताः । मन्त्रयामासुरन्योन्यमङ्गदाद्या महाबलाः ॥२५॥ 
अमतो मे वने मासो. गतोऽत्रेव गुहान्तरे । न इष्टो रावणो वाद्य सोता वा जनकात्मजा २६॥ 
सुग्रोबस्ती क्ष्णदण्डो5स्मानिहन्त्येव न संशयः । सुग्रीववधतोऽस्माकं श्रेयः प्रायोपवेशनम्‌ ॥२७ । 
इति निश्चित्य तत्रेव दुर्भानास्तीये सवतः । उपाविवेशुस्ते सर्व मरणे कृतनिश्चयाः ॥२८॥ 


सुनो--भगवान्‌ श्रीराम कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। वे निर्विकार साक्षात्‌ नारायण देब हैं ॥ १६॥ 
भगवंती श्रीसीताजी जगन्मोहिनी माया हैं तथा च श्रीळच्मणजी त्रिभुवनाधार साक्षात्‌ नागराज श्री शेषजी 
हैं ॥ १७॥ ये लोग ब्रह्माजी की प्रार्थना करने पर राक्षसों का नाश करने के लिये माया-मानब के रूप में 
अवतरित हें । इनलोगों में प्रत्येक व्यक्ति त्रिलोकी की रक्षा करने में समर्थ हैं ॥ १८॥ हम लोग वकुण्ठ- 
बासी भगवान्‌ बिष्णु के पाषंद हें । स्वेच्छया भगवान्‌ जब मनुष्य रूप में अवतरित हुए तब हमळोग उनकी 
माया-शक्ति से वानर के रूप में उत्पन्न हो गये। पूर्व समय में हमलोग श्रीजगदीश्वर की आराधना 

. तपस्या के द्वारा किये थे। अत एव उनकी कृपा से हम लोग उनके पाषंद हुए थे। इस समय भी हमछोग 
माया की प्रेरणा से उनकी सेवाकर अन्त में सुखपूर्वक वेकुण्ठ में रहेंगे । इस प्रकार अङ्गदजी को आश्वस्तकर 
हनुमानजी विन्ध्य पर्वत पर गये ॥ १९-२२॥ 

पुनः धीरे-धीरे श्रीजानकीजी का अन्वेषण करते हुए दक्षिण समुद्र के तटपर महेन्द्र पर्वत की तराई 

में पहुँचे ॥ २३॥ वहाँ पर अपार, अगांध और भय को बढ़ाने वाला समुद्र को देखकर वे भयभीत हो गये 
और परस्पर कहने लगे कि हमें अब क्या करना चाहिए ? ॥ २४॥ अङ्गद आदि सभी महापराकमी 
वानर गण अत्यन्त शोकाकुल हो समुद्र तट पर बेठकर आपस में विचार बिमर्श करने ढगे ॥ २५॥ अहो ! 
बन में खोजते-खोजते उस गुफा में ही एक मास व्यतीत हो गया किन्तु अभी तक हम रावण अथवा जनकः 
नन्दिनी सीता को नहीं देख सके॥ २६ ॥ 

सुम्रीब तीदण दण्डबाळा दै, निःसन्देह वह हमें मार देगा। सुगरी के द्वारा मरने से तो अच्छा हैः 
कि हम प्रायोपवेशन ( अन्न-जळ छोड़ना ) से ही प्राणत्याग करें, इसमें हमारा अधिक कल्याण है ॥ २७ ॥ 
यह निर्णय कर वे सब यत्र-तत्र कुशासन बिदाकर मरने का निश्चय कर वहीं बेठ गये ॥ २८ ॥ - इसी समय 
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एतस्मिन्नन्तरे तत्र महेन्द्राद्रिगुहान्तरात्‌ । निर्गत्य शनकैरागाद्शृध्रः पर्वतसन्चिभः ॥२९॥ 


दृष्टा प्रायोपवेशेन स्थितान्वानरपुङ्गवान्‌ । उवाच शनकैः प्राप्तो भक्ष्योऽद्य मे बहुई ॥३०॥ 
एकैकश; क्रमांससर्वान्‌ भक्षयामि दिने दिने । श्रत्वा तद्शृध्रवचनं वानरा भीतमानसाः ॥२१॥ 
अक्षयिष्यन्ति नः सर्वानसौ गृध्रो न संशयः | रामकार्यं च नास्माभिः कृतं किश्चिद्धरीश्वराः ३२॥ 
सुग्रीवस्यांपि च हितं न कृतं स्वात्मनामपि । बृथानेन वर्ष प्राप्ता गच्छामो यमसादनम्‌ ॥३३॥ 
अहो जटायुधर्मात्मा रामस्यार्थे मृतः सुधीः । मोक्षं प्राप दुरावापं योगिनामप्यरिन्दमः ॥३४॥ 
सम्पातिस्तु तदा वाक्यं श्रत्वा वानरभाषितम्‌। के वा यूयं मम आतुः कर्णपीयूषसन्निभम्‌ ॥३५॥ 
जटायुरिति नामाद्य व्याहरन्तः परस्परम्‌ । उच्यतां वो भयं माभून्मत्तः प्लवगसत्तमाः ॥२६।' 
तमुवाचाङ्गदः श्रीमानुत्थितो गृध्रसन्निधौ । रामो दाशरथिः श्रीमान्‌ लक्ष्मणेन संमन्वितः २७॥ 
सीतया भार्यया साधं विचचार महावने । तस्य सीता हृता साध्वी रावणेन दुरात्मना ॥३८॥ 
मृगयां निर्गते रामे लक्ष्मणे च हृता बलात्‌ । रामरामेति क्रोशन्ती भत्वा ग्रथः प्रतापवान्‌ ३९॥ ` 
जटायुर्नाम पचीन्द्रो युद्धं कृत्वा सुदारुणम्‌ । रावणेन हतो वीरो राघवाथंः महाबलः ॥४०॥ 
वहाँ महेन्द्राचळ के गुफा से निकल कर धीरे-धीरे पर्वताकार एक गृप्र आया ॥ २९॥ _ वहाँ पर प्रायोपवेशन 
के लिये बेठे बड़े-बड़े वानरों देखकर वह मन्द स्वर में कहने छगा--आज. बहुत सा खाद्य मुझे. प्राप्त हो 
गया है ॥ ३० ॥ प्रतिदिस मैं एक-एक कर इन्हें खाऊँगा। गृध्र. के ये बचन सुनकर वे सभी वानर भयभीत 
होकर कहने छगे ।। ३१॥ निःसन्देह यह गृध्र हम लोगों को खा जायेगा। दे वानरेः्वरगण ! _ हमळोग 


भगवान का कार्ये तो कुछ किये नहीं ओर राजा सुग्रीब का अथवा अपना भी हम कुछ हितकाय नहीं किये :। 
व्यर्थ ही हलोग इससे मरकर यमलोक को जायेंगे ॥ ३२-३३॥ 

अहो ! - घमीत्मा जटायु घन्य है जो बुद्धिमान्‌ श्रीराम के काय के लिये अपना प्राण दे दिया । 
योग्रियाँ को भी दुलभ वह शत्रदमन मोक्ष-पद प्राप्त कर लिया ॥ ३४ ॥  वानरों के ये वाक्य सुनकर 
सम्पाति बोला-हे कपिश्रेष्ठ ! आपलोग कोन हैं जो आपस में मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने 
बाले मेरे भाई जटायु का नाम ले रहे हें । आप मुझसे किसी प्रकार से भय-भीत न हों ओर अपना 
वृत्तान्त सुनाओ ॥ ३५-३६ ॥ 

तब श्रीमान्‌ अङ्गद्‌जी उठकर उस गृध्र के पास गये ओर बोले-- दशरथनन्दून श्रीरामचन्द्रजी अनुज 
लद्दमण ओर प्राण प्रिया सीता के साथ घोर दण्डकारण्य में विचरण कर रहे थे । वहाँ उनकी : साध्वी. भायीं 


` सीताको दुरात्मा. रावण हर ले गया ॥ ३७-३८॥ राम और लद्दमण जब :सृगया के लिये गये थे तब 


बह बळात्‌. सीता को हरण कर ले गया। उस समय वे हा राम ! हा राम ! यह कहकर रोने..ळगीः। 
उनका यह रूदन सुनकर महाप्रतापी पक्षिराज गृध्रवर जटायु श्रीरघुनाथजी के लिये रावण से घोर युद्ध किया, 
परन्तु अन्त में महाबलवान्‌ वीरवर रावण के हाथ मारे गये ॥ ३९-४०॥ 
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° कडी सक अल्क िड 
रामेण दधो रामस्य सॉयुज्यमंगमत्क्षणात्‌ । रामः सुग्रीवमासा सख्यं कृत्वाग्निसाक्षिकम्‌४१॥ 
ुग्रीब्रचोदितो हत्वा वालिनं सुदुरासदम्‌ । राज्यं ददौ वानराणां सुग्रीवाय महावलः ।॥४२॥ 
ग्रीवः प्रेपयामास सीतायाः परिमार्गणे । अस्मान्वानरबृन्दास्वे महासस्वान्महावलः ॥४३॥ 
मासादर्वाबनिवतैध्वं नोचेत््राणान्हरामि वः । इत्याज्ञया अमन्तोऽस्मन्वने गहरमध्यगाः ॥४७॥ 
गतो मासो न जानीमःसीतांवा रावणं च वा। मतुं प्रायोषविष्टाः स्मस्तीरे लबणवारिधेः ।.४४) 
यदि जानासि हे पक्षिन्सीतां कथय न शुभाम्‌ । अङ्गदस्य वचः शुस्वा सम्पातिहेश्मानसः ॥४९॥ 
उवाच मत्मियों आता जटायुः प्लबगेश्वराः । बहुवपेसहस्रान्ते रातवार्ता श्रुता मया ॥४७॥ 
वाक्साहादवं करिष्येऽहं भवतां ष्टवगेश्वराः । ्रातुः सलिलदानाय नयध्वं मां जैलान्तिकस्‌ ४८॥ 
पश्चांस्स शुभं. व्ये भवतां कार्यसिद्धये । तथेति निन्युस्ते तीर समुद्रस्य विहङ्गमश्ष्‌ ॥४९॥ 
सोऽपि तस्सतिले स्नात्वा शरातुदंस्वां जलाञ्जलिम्‌ । 
पुनः स्वस्थानमासाद्य स्थितो नौतो हरीश्वरैः | सम्पातिः कथयामासं वानरान्परिहपेयन्‌ ॥५०॥ 
छंङ्कोनामै नगर्यास्तै त्रिकृटगिरिमूर्धनि । तत्राशोकवने सीता राक्षसीमिः सुरक्षितां ॥५१॥ 


तब शोरामंचन्द्रजी स्वयं उनका दाह संस्कार किये और तत्काल भगंवान राम कां सायुज्य पद 
जञटोयु प्राप्त कियो । तत्पश्चात्‌ श्रौरघुनाथजी सुग्रीव के पास आये और अंभि की साक्षी देकर उनसे मित्रता 
किये ॥ ४७॥ तत्पश्चात्‌ सुभीव के कहने पर महाबली श्रीरामचन्द्रंजी अति दुय वाली को मारे और 
बानरों का राज्य सुग्रीव को दिये ॥ ४२॥ महाबली सुंग्रीब हंमळोग जैसे अनेकों मंहापराक्रमी वानरो को 
सीताजी की खोज फे लिये भेजे हैं ॥ ४३॥ उनका कहना हे कि ऐक मास के भीतर ही सबको लोटे आना 
है, नहीं तो मैं सबको मार दूँगा। उनकी आज्ञा से इस घन में घूमते हुए हंमळोग एक गुफा में पहुँचे ॥४४॥ 
बहाँ पर एकमास चूर्ण हो गया परन्तु अभी तक हमें सीता अथवा रावण किसी का भौं पता नहीं चंला। अत- 
चव हमलोग आयोपवेशने के द्वारा प्राण त्यागने हेतु इस क्षार समुद्र के तटपर बैठे हैं ॥ ४५॥ हे पक्षि! 
जुभलक्षणां सीता का यदि तुम्हें पत्ता हो तो बतांओ। अङ्गद की यह वाणी सुनकर सम्पाति मन में प्रसन्न 
होकर बोछा--दें कपीखरो ! जटायु मेरो परमग्रिय भाई था । कई सहखे वर्षौ के बाद आज मैं अपने भाई 
का समाचार सुना हँ. ॥ ४६-४७ ।। र 

हें वानरों ! अबश्य ही मैं वाणी से ऑपलोंगो की कुछ सहायता केर संकता हूँ । भाई को जळ देने 
के लिये आप मुझे जळ के समीप ले चर्छै। पुनः आप छोगों के कार्य सिद्धि के लिये उचित सलाह दूँ गो । 
"तथां इति यह कर वे सम्पातिं को संमुद्र के तटपर ले गये ॥ ४९॥ वहाँ पहुँचकर सम्पाति जेल में स्नान 
करै आई को जल दिया। तब बानर गण सम्पति को उसके स्थान प॑र छे गये। वहाँ बैठकर सम्पाति 
बालरों को हषित करता हुआ बोलां--ज्रिकूंटपर्वत पर लक्का नामक एक नेरारी है। बहाँ पर श्रीसीताजी 
अशोक बन में राक्षसियों की निगरानी में रहती हैं ॥ १०--५१॥ 9 


PESTS ES 


ओठ...) 


८] किष्किन्धाकाण्ड २१३ 


समुद्रमध्ये सां लङ्गं शतयोजँनंद्रतंः । इश्यते में सन्देह; सौता च परिंदश्यते ॥५२॥ 


ृघ्रस्वाद्दूरदष्टिमें नात्र संशयितुं क्षमम्‌ | शतयोजनंविस्तीणं समुद्रं यस्तु लद्दयेत्‌ ॥५३॥ 
सै एवं जानकी इद्टा पुनेरावास्यति धुवम्‌ | अहमेव दुरात्मानं रावणं हन्तुमुत्सहे । 
भ्रांतुहन्तारमेकाकी किन्तु पक्षविवजितः ॥५४॥ 
यतैध्येमतियलैन लढवित सरितां पतिम्‌। ततो हन्ता रघुभ्रष्ठी रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥५५॥ 
उल्लडच्व सिन्धु शंतयोजनॉयतं लङ्कां प्रबिशयाथ विदेहकन्यकाम्‌। 


~ 


इंद्रा समाभाष्य च वारिधि पुनस्ततुं समर्थः कतमो विचार्यताम्‌ ॥५६॥ 
इति श्रीमेदध्यात्मिरामायणें उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे सपतमः सर्गः ॥७॥ : 


अष्टम सगै 
सम्पाति की आत्मकथा 
अ्रीमहद्व उंबाच 
अंशं ते कोतुकाविष्टा सम्पातिं सर्ववानराः । पप्रच्छुभेगवन ब्रहि स्वमुदन्तं त्वमादितः॥१॥ 
सम्पातिः कथयामास सवबृततान्तं पुरा कृतम्‌ । अहं पुरा जटायु तरौ रूहयौवनों ॥२॥ 


निःसन्देद लङ्कापुरी यहाँ से सौ योजन दूर समुद्र के मध्य में हे । मुझे लंकापुरी ओर सीताजी यहाँ 
से दिखाई पड़ती हैं ॥ ५२ ॥ मैं ग्रध् हूँ। अतं एवं मेरी दूरदृष्टि है, इसमें सन्देह का लेश नहीं है । 


आपढोगों में से जो सौ योजन विस्तृत समुद्रे को टॉथने में समर्थ हो वह निश्चय ही जानकीजी को देखकर 
आ सकता है । मेरे भाई को मारने वाढा दुरात्मा रावण के छिये तो अकेला मैं ही पर्याप्त हूँ , किन्तु मेरै पंख 
नहीं हैं, अत एब में असमर्थ हूँ | ५३-५४॥ आप लोग समुद्र को पार करने का यत्न करें, पुनः राक्षसा- 
धिप रावण को तो स्वयं रघुश्रेष्ठ मारेंगे ॥ ५५ ॥ शतयोजन विस्तृत इस समुद्र को लाङ्घ लंका में जाकर 
वैदेही जानकी को देख तथा उनसे बातचीत ( सम्भाषण ) कर पुनः समुद्र को पार कर आने में कोन समर्थ है, 
इंसको ऑपलोग विचार करें ॥ ५६ ॥ 
इति. श्रीमदध्यात्मरामायणै उमांमहैश्वैरसँवादे किष्किन्धाकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगतखजुरियाँग्राम- 
निवासिपराशरगोत्रीय डाँ० रामेव्रतपाण्डेयात्मज डाँ० चन्द्रैमापाण्डेयेन विरचितयाभाषा- 
टीकयासंहितः सप्तमसगंः परिपूर्ण: ॥ ७ ॥ 
-->&«-- | 


महादेवजी बोले--हे पार्वति! सम्पाति को यह कथन सुनकर वे बानरगण उत्सुकता से सम्पाति . 
से पूछे--भगवन! आप आदि से अपना इतिवृत्त सुनाइये ॥ १॥ तदनन्तर सम्पाति अपना पूर्व का बुत्तान्त 
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बलेन दर्पितावावां बलजिज्ञासया खगो । दूर्यमण्डलपयन्तं ` गन्तुमुत्पतितौ मदात्‌॥३॥ 
बहुयोजनसाहस्रं गतो तंत्र प्रतापितः । जटायुस्तं परित्रातुं पश्षेराच्छाद्य मोहतः ॥४॥ 
स्थितोऽहं रस्मि भिद्धपक्षोऽस्मिन्विनध्यमूधेनि । पतितो दूरपतनान्मूच्छितो$हं कपी र: ॥५॥ 
दिनत्रयात्पुनः प्राणसहितो - दम्धपक्षकः। देशं वा शिरिकूटान्वा न जाने भ्रान्तमानसः।६। 
शनेरुन्मील्य नयने दृष्टा तत्राश्रमं शुभम्‌ । शनेः शनेराश्रमस्य समीपं गतवानहम्‌॥७॥ 
चन्द्रमा नाम मुनिराट्‌ दृष्टा मां विस्मितोऽवदत्‌ । सम्पाते किमिदं तेऽद्य विरूपं केन वा कृतम्‌ 
जानामि त्वामहं पूर्वेमत्यन्त बलवानसि । दग्धौ किमथ ते पक्षो कथ्यतां यदिः मन्यसे ॥९॥ 
ततः स्वचेष्टित सवे कथयित्वातिदुःखितः। अब॒बं मुनिशादलू ` दद्येऽहं ` दाववहिना ॥१०॥ 
` कथं धारयितुं शक्तो विपक्षो जीवितं ग्रभो । इस्युक्तोऽथ गुनिर्वीक्ष्य मां दयाद्र बिलोचनः ।११ 
शृणु वत्स वचो मेऽद्य शर स्वा कुरु यथेप्सितम्‌ । देहमूलमिदं दुःखं देहः कर्मसशुङ्भवः ॥१२॥ 
कर्म प्रवतेते देहेउ्हंबुद्था पुरुषस्य हि । अहङ्कारस्त्वनादिः स्यादविद्यासंभवो जडः ॥१३ 
चिच्छायया सदा युक्तस्तप्तायःपिण्डवत्सदा । तेन देहस्य तादात्म्याइहश्व तनवान्भवेत्‌ ।।१४॥ 


सुनाते हुए बोळा--पूर्व समय में में और मेरा भाई जटायु जिस समय हमळोग पूणे थुवा थे, अपने बल के 
मद्‌ से उन्मत्त होकर यह जानने के लिए कि हम कितने बलवान हैं, अति घमण्ड से आकाश में सूर्यमण्डल 
तक जाने के लिए उड़े ॥ २-३ ॥ हजारों योजन ऊँचे चले जाने पर जटायु सूर्य के तेज से जलने लगा | 
उसकी रक्षा करने के लिये में मोहवश उसे अपने पंखों से इॅककर चलने लगा और अम्त में सूये की किरणों 
से मेरा पंख जळ जाने के कारण यहाँ विन्ध्याचळ पर्वत के शिखर पर गिर पड़ा और बहुत ऊ चाई से गिरने 
से मूच्छित हो गया ॥ ४-५॥ तीन दिन के बाद जब मुझे होश हुआ तो पंख जळ जाने से मेरा मन भ्रम 
में पड़ गया ओर मैं यह नहीं ससझ सका कि यह कोन देश अथवा पर्वत शिखर है ॥ ६। पुनः धीरे-धीरे 
आँख खोलने पर वहाँ मुझे एक सुन्दर आश्रम दिखाई दिया । तदनन्तर धीरे-धीरे मैं उस आश्रम के 
समीप गया ॥ ७ ॥ 

उस आश्रम में चन्द्रमा नामक सुनीश्वर रहते थे। सुझे देखकर विस्मयपूर्वक वे बोले--सम्पाति ! यह 
क्या ! तुझे इस प्रकार कुरूप कोन कर दिया ? ॥ ८॥ तुम्हें मैं पहछे से ही जानता हूँ; तुम बड़े बळवान्‌ 
हो, पुनः तुम्हारे पंख कैसे जळ राये ? यदि उचित हो तो तू अपना वृत्तान्त सुनाओ ॥ ९। उन मुनिश्ेष्ठ 
को में सम्पूर्ण अपना इतिवृत्त सुनाया और अति दुःखित होकर बोढा--अब मैं दावाग्नि में जलकर 
मरूँगा ॥ १०॥ क्योंकि हे प्रभो ! पंखों के बिना किस प्रकार मैं अपना जीवन धारण कर सकता हूँ! 
इस प्रकार कहने पर दयावश मुनिबर अपने नेत्रां में जळ भरकर मेरी ओर देखते हुए बोले-बत्स ! अब 
तू मेरी बात सुनो, उसे सुनकर जैसी ईच्छा हो बैसा करना। देह ही इस दुःख का आश्रय हे, तथा च देह 
कर्मजन्य है ॥ १२१ ` पुरुष जब शरीर में अहङ्कार बुद्धि रखता हे. तब कर्म की प्रवृत्ति होती हे । यह कर्म 
अविद्या से उत्पन्न जड अहङ्कार अनादि हे ॥ १३॥ तप्त लोहपिण्ड की भाँति अहङ्कार सर्वदा चिदाभास 
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देहोऽहमिति बुद्धिः स्यादात्मनोञ्हङकृतेबैलात्‌ । तन्मूल एष संसारः सुखदुःखादिसाधकः ॥१५। 
आत्मनो निर्विकारस्य मिथ्या तादात्म्यतः सदा । देहोऽहं कर्मकर्ताहमिति सङ्करप्य सर्वदा ।१६॥। 
जीवः करोति कर्माणि तत्फलेबद्धयतेज्वशः । ऊर्ध्वाधो भ्रमते नित्यं पापपुण्यात्मकः स्वयम्‌१७ 
कृतं मयाधिक पुण्यं यज्ञदानादि निश्चितम्‌ । स्वगं गत्वा सुखं भोक्ष्य इति सङ्कल्पवान्भवेत्‌ १८ 
तथेवाध्यासतस्तत्र चिरं भुक्त्वा सुखं महत्‌ । चौणपुण्यः पतत्यर्वागनिच्छन्कर्मचो दितः ॥१९॥ 
पतित्वा मण्डले चेन्दोस्ततो नीहारसंयुतः। भूम पतित्वा ब्रोह्यादौ तत्र स्थित्वा चिरं पुनः 
भूत्वा ' चतुर्विधं भोज्यं पुरुषर्थुज्यते ततः । रेतो भूत्वा पुनस्तेन ऋतौ ख्रीयोनिसिञ्चितः २१ 
योनिरक्तेन संयुक्त जरायुपरिवेष्टितम्‌। दिनेनेकेन कललं भूत्वा रूढत्वमाप्लुयात्‌ ॥२२॥ 
तत्पुनः पञ्चरात्रेण बुद्बुदाकारतामियात्‌ । सप्तरात्रेण तदपि मांसपेशित्वमाप्नुयात्‌ ॥२३॥ 
पश्चमात्रेण सा पेशिरुधिरेण परिप्लुता | तस्या एवाङ्करोत्पत्तिः पश्चविंशतिरात्रिषु ॥२४॥ 
ग्रीवा ` शिरश्च स्कन्धश्च एष्टवंशस्तथोदरम्‌ । पञ्चधाङ्गानि चेकैकं जायन्ते मासतः क्रमात्‌ ।२५ 
पाणिपादौ तथा पार्थः कटिर्जानु तथेव च । मासद्वयात्रजायन्ते क्रमेणेव न चान्यथा॥२६॥ 


से व्याप्त हे । उस चिदाभास विशिष्ट अहङ्कार का देह से तादात्म्य सम्बन्ध होने से देह चेतनायुक्त होता 
हे ॥ १४॥ भहङ्कार के: कारण ही आत्मा को यह्‌ प्रतीति होती है कि “मैं देह हूँ”, इसी से यह सुख 
दुःखादि देनेबाला जन्म-मरणरूप यह संसार प्राप्त होता है ॥ १५॥ 

इस देह का निर्विकार आत्मा के साथ मिथ्या तादात्म्य सम्बन्ध होने से जीव सर्वदा मैं देह हूँ यह 
संकल्प कर अपने कत्ती को मानकर अनेक कर्म करता है और विवश होकर उनके फलों में बँधता है। इस 
प्रकार पाप-पुण्य के बश में होकर हमेशा ऊंच-नीच योनियों में भ्रमण करता रहता हे ॥ १६-१७॥ सैं 
अत्यधिक यज्ञ-दान पुण्य आदि किया हूँ। अत-एव मै निश्चय ही स्वर्ग में जाकर सुखभोग करूँगा ॥ १८ ॥ 
यह अध्यास से वहाँ चिर समय तक महान्‌ सुखभोग कर पुण्यक्षय हों जाने पर प्रारब्ध की प्रेरणा से इच्छा 
न रहते हुए भी अधः पतित होता है ॥ १९ ॥ सर्व प्रथम वह चन्द्रमण्डल पर गिरता हे ओर पुनः चन्द्र 
किरणों के द्वारा कुहरा के साथ प्रथ्वीपर आकर बहुत दिनों तक ब्रीहि आदि धान्यां में रहता हे ॥ २० ॥ 
पुनः बह चार प्रकार के अन्न रूप से पुरुषों द्वारा खाया जाता है और वीयेरूप में परिणत हो जाता हे । 
तब बह उसके द्वारा ऋतु काल में स्त्री भी योनियों में डाला जाता है ॥ २१॥ योनि स्थित रज से 
मिलकर एक दिन में बह झिल्ली से परिवेष्टित “कळल” होकर थोड़ा कठोर हो जाता है ॥ २२॥ 

पुनः पाँच रात्रि में वह बुदूबुदाकार होकर सात रात्रि व्यतीत होने पर मांसपेशी के समान अण्डाकार 
हो जाता है ॥ २३ ॥ पन्द्रह दिन के अन्दर उस माँसपेशी में रक्त भर जाता है ओर पचीस रात्रि के बाद 
उसमें उत्पन्न होने लगता हे ॥ २४॥ एक मास के बाद उसमें एक-एक कर क्रमशः ग्रीवा, शिर, 
कन्धा, रीढ़ की हड्डी और पेट ये पाँच अङ्ग, उत्पन्न हो जाते हें ॥ २५॥ पुनः दो मोह में क्रमशः दाथः 
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प्रिसिमसिः ग्रजायन्ते अङ्गानां सन्धयः क्रमात्‌ । सर्वाड्युल्य! प्रजायन्ते क्रमान्मासचतुष्टयै २७। 
नासा कणों च नेत्रे च जायन्ते पश्चमासतः । दुन्तपढक्तिनंखा गुह्य पश्चमे जायते तथा ॥२८॥ 
अर्वाक्पण्मासतब्छिद् कर्णयोर्भवति स्फुटम्‌ । पायुमेंट्युपस्थं च नाभिश्रापि भनेन्नुणाम्‌ ॥२९॥ 
सप्तमे मासि रोमाणि शिरः केशास्तथेव च । ब्रिभक्ताबयवत्वं च सवं सम्पदयतेऽष्टसे ॥३०॥ 
जठरे वर्धते गर्भः खिया एवं विहङ्गम। पञ्चमे मासि चेतन्यं जीवः ग्राप्नोति सर्वशः ३१ 
नामिद्त्रारपरन्ध्रण मावृशुक्तान्नसारतः । बधते ग भेगः पिण्डो न म्रियेत स्वकर्मतः ॥३२॥ 
सृत्वा सर्वाणि जन्मानि पूर्वकर्माणि सर्वशः । जठरानलतसोऽयमिदं बचनमत्रवोत्‌ ॥३३॥ 
नानायोनिसहस्नपु ज्ञायमानोऽचुभ्ूतवान्‌ । पुत्रदारादिसस्त्रन्धं कोटिशः पशुबान्धवान्‌ ॥३४। 
कु्म्बभरणासक्त्या न्यायान्यायै धनाजनम्‌ | कतं नाकरबं विष्णुचिन्तां स्वप्नेऽपि दुर्भगः २५ 
इदानीं तत्फलं अञ गर्भदु+खं महत्तरम्‌ । अशाश्वते शाश्वतवद्ेहे तृष्णासमन्वितः ॥३६॥ 
अकार्याण्येव कृतवान्न कृतं हितमात्मनः । इस्ये्ं बहुधा दुःखमचुभूय स्त्रकर्मतः ॥३७॥ 
कदा निष्क्रमणं मे स्याद्गर्भानिरयसन्निमात्‌ । इत ऊध्वं नित्यमहं विष्णुसेच |चुपूजये ॥३८॥ 


पाँच, पसछियाँ, कमर ओर घुटने बन जाते हैं। इस क्रम में च्युत्कम नहीं होता ॥ २६॥ ' इसी प्रकार 
तीन माह में उसमें अङ्गां की सन्धियाँ तथा चार महीने में उसमें अङ्ग छियाँ उत्पन्न हो जाती हैं. ॥ २७॥ 
- पाँच न होने पर नाक, कान, नेत्र और पञ्चम मास में ही दाँत के मसूढे, नख और गुह्यस्थान निर्मित 
होते हें ॥ २८ ॥ 
छठे मास के आरम्भ में ही कानों के छिद्र, गुदा, स्त्री-पुरुष क्री योनि के अनुसार लिंग तथा नाधि 
उत्पन्न होते हैँ ॥ २९॥ सातवें महीने में सभी अङ्ग एथकू्रथक स्पष्ट हो जाते हैं ॥ ३०॥ हे पक्षिन्‌! 
इस प्रकार स्त्री के राभोशय सें गर्भ बढ्ता है | पाँचवें महीने में जीव की चेतना शक्ति प्राप्त होती है ॥३१॥ 
माता में हारा भोजन किये हुए रस को गर्भस्थित पिण्ड अपनी नाभि में छगे हुए नाळ के सूक्ष्मछिद्र के 
द्वारा प्राप्त करता है। और अपने कर्मवश जीबित रहता हे ॥ ३२। अपने सभी पूर्वजन्म और क्रमों का 
उस समय जीव स्मरण करके जठरानल सें सन्तत होकर यह कहता है कि मैं पहले कई हजार योनियों में 
उत्पन्न होकर करोड़ों बन्धु-बान्धब, पशु, स्त्री पुत्रादि सम्बन्ध का अनुभव किया हूँ ॥ ३३.-३४॥ अभाग़ा 
मैं स्वप्न में भी भगवान्‌ विष्णु का स्मरण नहीं किया; केवळ अपने कुढुम्ब के भरण-पोषण में लिप्त होकर 
न्याय अथवा अन्याय से धन कमाने में छगा रहा ॥ ३५॥ 
उसके परिणाम स्वरूप अब मैं गर्भ के इस महान दुःख को भोग रहा हूँ ओर इस नश्वर शरीर को 
तृष्णा में फँसा हुआ हूँ । २६॥ मैं अकार्य कर्म ही करता था और अपना हित कार्य नहीं किया। अत-एब 
आपने पूर्वकर्म के अनुसार मैं इस प्रकार अति दुःख भोग करता हूँ॥ ३७ ॥ न ज्ञाने इस नरक तुल्य कर्म से 
मेरा कब निस्तार होगा। पुनः मैं हमेशा श्रीविष्णु भगवान्‌ की उपासना हो करूंगा ॥ ३८ ॥ यह चिन्ता 
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इत्यादि चिन्तयन्‌ जीवो योनियनत्र प्रपीडितः । जायमानोऽतिदुःखेन नंरकात्पातकी यथा ॥३९॥ 
पूति्रणा्निपतितः क्रमिरेष इवापरः । ततो बोल्यांदिदुःखानि सर्व एवं विभुज्ञते ।४०। 
त्वया चेवाचुभूतानि स्त्र विदितानि च । न वर्णितानि मे गृध्र योवनादिषु सर्वतः ॥४१॥ 
एवं देहोऽहमित्यस्मादभ्यासान्निरयादिकम्‌ । गर्भवासादिदुःखानि भवन्त्य भिनिवेशतः ॥४२॥ 
तस्मादेहद्ग्यादन्यमात्मानं प्रकृतेः परम्‌ । ज्ञात्वा देहांदिममतां त्यकस्वात्मञ्ञानवान्‌ भवेत्‌ 
जाग्रदादिविनिमुक्तं सत्यज्ञानादिलक्षणम्‌ । शुद्ध बुद्ध सदा शान्तमात्मानमवधारयेत्‌ ॥४४॥ 
चिदात्मनि परिज्ञाते नशे मोहेऽज्ञसम्भवे। देहः पततु वारब्धकर्मवेगेन तिष्ठतु ॥४५॥ 
योगिनो नहि दुःखं वां सुखं वाज्ञानसम्भवम्‌ । तस्मादृहेन संहिंतो यावत्मारब्धसड्डयः ॥४६॥ 
तावत्तष्ठ सुखेन त्वं प्रतकञ्चुकसपैवत्‌ । अन्यद्वक्ष्यामि ते पक्षिन्‌ शृणु मे परमं हितस्‌ ४७॥ 
त्रेत्रायुगे दाशरथिर्भूत्वा नारायणोऽव्ययः । रावणस्य वधार्थाय दण्डकानागमिष्यति ॥४८॥ 
सीतया भार्यया! साधं लक्ष्मणेन समन्वितः । तत्राश्रमे जनकजां भ्रातृभ्यां रहिते वने ॥४९॥ 
रावगश्ौरवन्नोत्वा लङ्कायां स्थापयिष्यति । तस्याः सुग्रोवनिर्देशाद्वानराः परिमार्गणे ॥५०॥ 


करते-करते वह जीव योनियन्त्र से प्रपीडित हो अतिकष्ट से जन्म लेता हे. । जिस प्रकार कोई पापी नरक से 
निकळता है ॥ ३९॥ उस समय यह दुर्गन्धित घाब से पतित कीड़े के समान होता हे और इसे बाल्य आदि 
अबस्थाओं के कलेश भोगने पड़ते हें । इस प्रकार सभी देहधारियों को ये कष्ट उठाने पड़ते हूँ ॥ ४० ॥ 
हे गृध्र! योबनादि सभी अवस्थाओं में होने वाळे सभी दुःखों को तू स्वयं देखे हो और सभी लोग इन्हे 
जानते ही हैं, अत-एब्र मैं इसका वणेन नहीं किया ॥ ४१॥ 


मैं देह हूँ, इस प्रकार अभ्यास से उत्पन्न देहाभिमान के कारण जीव को नरक और गर्भवास आदि 
के अनेक दुःख उठाने पड़ते हैं ॥ ४२। अत-एव मनुष्य को यह चाहिएँ कि अपने आत्मा को प्रवृत्ति 
से परे, स्थूळ-सूचम दोनों प्रकार के शरीरा से प्रथक्‌ सममकर देहादि की ममता छोड़कर आत्मज्ञान सम्पन्न 
हो ॥ ४३॥ हमेशा आत्मा को जाग्रत आदि अवस्थाओं से रहित, सत्‌-चित्‌ स्वरूप, शुद्ध-बुद्ध ओर शान्त 
समझे ॥ ४४ ॥ चितस्:रूप आत्मा का ज्ञान हो जाने पर अज्ञान जनित मोह जब नष्ट हो जाता है, तब कर्म 
के अनुसार यह शारीर स्थित रहे अथवा नष्ट हो जाय, योगी को किसी प्रकार अज्ञान जानत सुख दुःख नहीं 
होता । तुम्हारा प्रारब्ध जब तक क्षय नहीं हो जाता, तब तक केंचुल युक्त सपं की भें।ति देह धारण कर 
आनन्दपूर्वक रहो । हे पक्षिन्‌ ! इसके अतिरिक्त तुम्हारे परमहित की बात बतळाता हूँ सुनो ॥ ४५-४७ ॥ 
त्रेतायुग में महाराज दशरथ के यहा अविनाशी नारायण अवतार लेकर रावण का बघ करने के ळिये अपनी 
स्त्री सीता और अनुज ळच्मण के साथ दण्डकारण्य में आयेंगे। उस स्थान पर दोनों भाइयों के तपोबन 
से दूर चले जाने पर रावण श्रीजानकीजी को एकान्त आश्रम से चोर की भाति चुराकर लङ्का में रखेगा । 
तब वानरराज सुम्रीब की आज्ञा से इन्हें अन्वेषण करते हुए कुछ बानर गण समुद्र तटपर आयेंगे, वहाँ पर 
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आगमिष्यन्ति जलधेस्तीरं तत्र. समागमः । त्वया तेः कारणबशाङ्कविष्यति न. संशयः ॥५१॥ 
तदा सीतास्थितिं तेभ्यः कथयस्व यथार्थतः । तदैव तब पक्षो द्वावुतपत्स्येते पुनर्नो ॥५२॥ 
सम्पातिरूबाच 


: बोधयामास मां चन्द्रनामा मुनिङुलेश्वरः । पश्यन्तु पक्षो मे जातो. नूतनाबतिकोमलौ ॥५३॥ 


स्वस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि सातां दरक्ष्यथ निश्चयम्‌ | यत्नं कुरुध्वं दु लंङ्घ्यसमुद्रस्य विलङ्घने ५४॥ 
यन्नामस्मृतिमात्रतोऽपरिमितं संसारवारांनिधिं 
तौस्वां गच्छति दुर्जनोऽपि परमं विष्णोः पद शाश्वतम्‌ । 
तस्यैव स्थितिकारिणस्रिजगतां रामस्य भक्ताः प्रिया 
यूयं किं न समुद्रमात्रतरणे शक्ताः कथं वानराः ॥५५॥ 


इति श्रीमद्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे अष्टम! संगः ।।८॥ 
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निःसन्देह किसी कारण से उनका तुमसे समागम होगा ॥ ४८--५१।। . तदनन्तर तुम उन्हें सीता के: वारे में 
यथार्थतः वतला देना । उसी समय तुम्हारे नवीन पङ्क उत्पन्न होंगे ५२ ॥ } 

सम्पाति बोला--इस प्रकार चन्द्रमा नामक सुनीश्वर मुझे समझाये। नूतन एवं कोमल पङ्कं निकेल 
आए यह देखिए ॥ ५३ ॥ : अवमे जाना चाहता हूँ, आप लोगों का कल्याण हो ॥ नि!सन्देह आपलोग 
सीताजी को देखेंगे । इस दुळेङष्य समुद्र को छाइने का. उपाय आपलोग- कीजिए ॥ ५४॥ हे वानरगण ! 
जिनके नाम की स्मृति मात्र से दुजेन भी इस अपार संसार-सागर को पार कर श्रीबिष्णु भगवान्‌ के सनातन 
पद्‌ को प्राप्त करते हैं, आप ढोग उन्हीं त्रिलोकी श्रीरामचन्द्र के प्रिय भक्त हैं। पुनः इस क्षुद्र समुद्र को 
छाइने में आपळोग समर्थ क्यों नहीं होंगे ? ॥ ५५ || 


इति श्रीअव्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे बिहा रप्राम्ती यभोजपुरमण्डलान्तरगंतखजुरियांम्राम - 


निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामब्रतपाण्डेयात्मज डॉ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकयास हितः 
अष्टमसगं$ परिपूर्णः ॥ ८ ॥ 


-०>€-- 


र ] किष्किन्धाकाण्ड २१९ 


RIOD [ ` नवम सर्ग 
PR समुद्रौल्नह्नन की मन्त्रणा 


+ PIF 


श्रीमहादेव उवाच 
गते, विहायसा शृध्रराजे वानरपुङ्गवाः । हषेण . महताविष्टाः सीतादर्शनलालसाः ॥१॥ 
ऊचुः समुद्रं _ पश्यन्तो. नक्रचक्रभयङ्करभ्‌ । तरङ्गादिभिर्न्नद्भमाकाशमिव -  दुग्रहम्‌ ॥२॥ 
परस्परमवोचन्वे . . कथमेनं तरामहे.। उवाच चाङ्गदस्तत्र शृणुध्वं वानरोत्तमाः ॥३॥ 
भवन्तोऽस्यन्तबलिनः शूराश्च कृतविक्रमाः । को वाऽत्र वारिधि तीर्त्वा राजकार्यं करिष्यति ॥४॥ 
एतेषां वानराणां, स. ग्राणदाता न संशयः । तदुत्तिष्ठतु मे शीघ्र पुरतो यो महाबलः ॥५॥ 
वानराणां च. सर्वेषां - रामसुग्रीवयोरपि । स-एव पालको भूयान्नात्र कार्या विचारणा ॥६॥ 
इसयुक्त युवराजेन तृष्णीं वानरसैनिकाः। आसन्नोचुः किञ्चिदपि परस्परविलोकिनः ।1७॥ 
अङ्गद उचाच 
उच्यतां वे बले सर्वे प्रत्येक कायं सिद्धये । केन वा साध्यते कार्य जानीमस्तदनन्तरम्‌ ॥८॥ 
अङ्गदस्य वचः श्रत्वा प्रोचुवीरा बलं पथक्‌ | योजनानां दशारभ्य दशोचरगुणं जगुः ॥९॥ 
शतादर्वाग्जाम्बवांस्तु प्राह मध्ये बनोकसाम्‌ । पुरा त्रिविक्रमे देवे पादं भूमानलक्षणम्‌ ॥१०॥ 


1! श्रीसहादेवजी बोले-हे-पार्वति  गृध्रराज के आकाशमागे से जाने फे अनन्तर सीताजी के be i 
के लिये उत्कण्ठित वानरेश्वर अत्यन्त हर्षित हुए ॥ १॥ परन्तु समुद्र मगर ओर भँवर आदि से युक्त 
भयङ्कर उन्नत तरज्गों बाले आकाश के समान दुळंङघ्य है, यह देखकर आपस में कहने ळगे कि हमलोग 
इसे कैसे पार कर सकेंगे । तत्पश्चात अङ्गदजी बोले--हे वानशश्रेष्ठणण !. आपलोग- सुनें ॥ २-३॥ 
आपलोग अत्यन्त बलवान्‌ शूरबीर ओर , पराक्रमी हैं । अत-एव आप लोगों में समुद्र पार कर राज्यकाये 
करे, ऐसा कोन दवै ॥ ४॥ 

निभ्सन्देह इनः वानरों का वह प्राणदाता होगा । जो महाबली हे, बह शीघ्र उठकर मेरे सामने 
आवे ॥ ५॥ वह निश्चय ही वानरों का, सुग्रीब का ओर श्रीरामचन्द्रजी का रक्षा करने बाळा होगा ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार युबराज अङ्गद के कहने पर सभी बानर सेनापति चुपचाप: बैठे रहे । कोई कुळ भी नहीं बोळा 
ओर आपस में परस्पर एक दूसरे का मुख देखते रहे ॥ ७॥ अङ्गद बोले--आप लोग इस काये को करने 
के लिये अपन्नी शक्ति कां. वर्णेन करें। तत्पश्चात्‌ यह पता चळ जाएगा कि कोन यह कार्य सिद्ध कर 
सकेगा ॥ ८ ॥ - -अङ्गदजी का यह कथन सुनकर बीर वानरगण प्रथक्‌-प्रथक्‌ अपना बळ वर्णन करने लगे । 
दृशयोज्जन से लेकर क्रमशः दशगुणोचर जाने में अपना सामथ्ये प्रकट किये ।। ९॥ - सबके अन्त में सो 
योजन जाने का बळ जास्बबन्त बताये । वे बोले-पूर्व समय में भगवान्‌ त्रिविक्रम जब अबतार छिये तो 
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्रःसप्क़त्वोऽहमगां प्रदक्षिणविधानतः । इदातीं बाधकग्रस्तो न शक्नोमि बिल ब्वितुप््‌ ११॥ 
अङ्गदोऽप्याह मे गन्तुं शक्यं पारं महोदघे! | पुनलेइनसामथ्य न जानाम्यस्ति वा न वा।१२॥ 
तमाह जाम्बवान्वीरस्त्व राजा नो नियामकः। न युक्त त्वां नियोक्त मे त्वं समर्थोऽसि यद्यपि ॥ 
अङ्गद्‌ उवाच 
एवं चेतूर्ववत्सवे स्वप्स्यामो दर्भविष्टरे । केनापि न कृत कार्य जीवितुं च न शक्यते ॥१४॥ 
तमाह जाम्बवान्वीरो दशेयिष्यामि त सुत । येनास्माकं कार्यसिद्धिभविष्यत्यचिरेण च ॥१५॥ 
इत्युक्त्वा जाम्बवान्प्राह हनूमन्तमवस्थितम्‌। हनूमन्कि रहस्तृष्णी स्थीयते कायगौरवे ॥१६॥ 
प्रापेव््ञेनेव सामथ्यं दर्णयाद्य महाबल । त्व साक्षाद्वायुतनयो वायुतुल्यपराक्रमः ॥१७॥ 
रामकार्यार्थमेव त्वे जनितोऽसि महात्मना | जातमात्रेण ते पूर्व दृष्ोच्चन्त विभावसुम्‌ ॥१८॥ 
पक्कं फलं जिधक्षामौत्युत्प्ठ त बालचेष्टया । योजनानां पञ्चशतं पतितोऽसि ततो श्वि ॥१९॥ 
अतस्त्वद्धलमाहात्म्यं को वा शक्नोति वणितुम्‌ । उत्तिष्ठ कुरु रामस्य कार्यं नः पाहि सुब्रत ।२०॥ 
रत्वा जाम्बवतो वाक्यं हनुमानतिहर्षितः | चकार नादं सिंहस्य ब्र्माण्डं स्फोटयक्निव ॥२१॥ 


तब गै प्रथ्वी के समान उनके चरण के चारो ओर इक्क्रीस बार परिक्रमा किया था । परन्तु अब मैं वृद्ध 
हो गया हूँ, अत-एब मैं समुद्र को पार नहीं कर सकता ।। १०-११ ॥ 

अङ्गद्जी:मी बरोले--मैं इस महासागर को पार कर सकता हूँ किन्तु छोटकर आने में मैं समर्थ हूँ या 
नहीं यह नहीं कह सकता || १२॥ अङ्गद की बात सुनकर जाम्बवान्‌ डनसे बोले-अङ्गदजी आप इस 
कार्ये को करने में यद्यपि समर्थ हैं तथापि आपको इस कार्य में नियुक्त करना उचित प्रतीत नहीं होता, 
क्योंकि आप हमंलोगों के नायक और नियामक हैं। १३॥ तब अङ्गदूजी बोले--यह बात है, तो 
हमलोगों को पुनः कुशोसनों पर पड़ा रहना चाहिये। यह कर्म तो कोई किया नहीं । तब हम जीवित 
कैसे रह सकते हैं ?॥ १४॥ 

तत्पश्चात्‌ वीरवर जाम्बवानजी बोले-बेटा ! जिनके द्वारा हमलोगों का कांय सिद्ध होगा उस 
बीर को मैं दिखळाता हूँ ॥ १५॥ यह कहकर बैठे हुए हनुमानजी से जाम्बवान बोले-हे हनुभान्‌! यह 
कार्यगौरव के उपस्थित होने पर आप एकान्त मै अनजान की भाँति चुप-चाप क्यों बैठे हैं ? हे महाबल ! 
आप साक्षात्‌ बायुदेव के पुत्र और बायु के समान बलवान हैं। अत-एव आज आप अपना पराक्रम 
दिखलाइये ॥ १६८१७ ॥ महात्मा वायु के द्वारा आप श्रीरामचन्द्र के कार्य के लिये ही उत्पन्न हुए हैं। 
जन्म के समय में ही उदित सूर्य को देखकर इस पके हुए फळ को प्रहण करने की ईच्छा से बाळलीळा में पाँच 
सौ योजन अपर उछलकर पुनः जमीन पर गिरे थे ॥ १८-१९ ॥ अत-एब आपके बळ की महत्ता को कोन 
बर्णन कर सकता हे. । दे सुत्रत! आप उठें और श्रीरामचन्द्रजी का कार्य कर हमढोगो की रक्षा 
कोजिये ॥ २०॥ जाम्बवान्‌ का यह कथन सुनकर हनुमानजी अति हर्षित हो समस्त ब्रह्माण्ड को कम्पायमान 
करने की भाँति घोर-सिंहंनाद किये ॥ २१ ॥ 


य 
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बभूव पर्वताकारख्निविक्रम इवापरः | लक्कयित्वा जलनिधिं कृत्वा लङ्कां च भस्मसात्‌ २२ 
रावणं सकुलं हत्वा नेष्ये जनकनन्दिनीम्‌ । यद्वा बद्ध्वा गले रज्ज्बा रावणं वामपाणिना २३ 
लङ्कां सपवतां इत्वा रामस्याग्रे क्षिपाम्यहम्‌ । यद्दा दृष्टैव यास्यामि जानकीं शुभलक्षणाम्‌ ॥२४॥ 
भृत्वा हनुमतो वाक्यं जाम्बवानिदमत्रवौत्‌ । दृद्टेवागच्छ भद्रं त जीवन्तीं जानकीं शुभाम्‌ ॥२५॥ 
पश्चाद्रामेण सहितो दशंयिष्यसि पौरुषम्‌ । कल्याणं भवताङ्कद्र गच्छतस्ते विहायसा ॥२६॥ 
गच्छन्तं रामकार्याथ वायुस्स्वामचुगच्छतु । इत्याशी मिः समामन्त्र्य विसृष्टः प्लव गाधिपैः २७ 
महेन्द्र द्रिशिरो गत्वा बभूवाद्धुतदशेनः ॥२८॥ 
महानगेन्दरप्रतिमो महात्मा सुवणेवणोऽरुणचारुवकत्रः । 
महाफणीन्द्रामसुदीषेबा हुर्वातात्मजोऽदृश्यत सवेभूतैः ॥२९॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे नवमः सग! ॥९॥ 
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वे दूसरे त्रिविक्रम भगवाम्‌ के समान पर्वताकार हो गये । बे बोले--हे वानरो ! मैं समुद्र को 
पारकर लङ्का को भस्म कर दूँगा ओर कुछ सहित रावण को मारकर श्रीजानकीजी को छे आउँगा, अथवा 
रावण के गले में रस्सी बाँधकर बायै हाथ पर पर्वत सहित लङ्का को उठाकर श्रीराम के आगे मैं घर दूँ । 
अथवा केवल शुभलक्षणा . श्रीजानकीजी को ही देखकर चढा आऊँ॥ २२-२४॥ श्रीहनुमानजी का यह 
कथन सुनकर जाम्बवानूजी बोले--हे बीर! तुम्हारा कल्याण हो, तुम शुभलक्षणा जानकीजी को सकुशळ 
देखकर ही केवळ चले आओ ॥ २५॥ 

पुनः श्रीरामचन्द्रज्ञी के साथ जाकर अपना पौरुष दिखलाना। हे भद्र! आकाशमागे जाते हुए 
तुम्हारा कल्याण हो | २६ ॥: रासकाये के लिये. जाते हुए - तुम्हारा बायु अनुगमन करें। इस प्रक्रार 
आशिवीद देकर तथा बानरों के अधिपतियों द्वारा बिदा होकर हनुमानजी महेन्द्राचळ के शिखर पर चढ़ 
ग्रये ॥ वहाँ पर वे अद्‌भुत रूप धारण किये॥ २७-२८ ॥ उस समय महात्मा हनुमानजी महान्‌ पर्वत 
राज़ के समान विशाळ शरीर, सुवर्णे की कान्ति, बाळ सूर्य के समान अरूणवणे, मनोहर सुख ओर महान्‌ 
फणीन्द्र के समान विशाळ भुजाबाले सभी प्राणियों को दिखायी देने गे ॥ २९॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे किष्किन्धाकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तर्गंतखजुरियाँग्रामनिवासि- 
पराशरगोत्रीय पं० रामव्रतपाण्डेयात्मज डॉ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकया 
सहितः नवमसर्गः परिपूर्णः ॥ ६ ॥ 


परिपूर्णमि द्‌ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
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भ्रव्यात्सरासायर 
सुन्दरकाण्ड 
प्रथम. सर्ग 


हनुमानजी का-समुद्रोलद्ठत. ओर ळक्का में प्रवेश-करना 
श्रीमहादेव उबाच 

शतयोजनबिस्तीण समुद्रं मकरालयम्‌ | लिलङ्कयिषुरानन्दसन्दोहो मारुतात्मजः ॥१॥ 
ध्यात्वा राम परात्मानमिदं वचनमत्रवीत्‌ | पश्यन्तु वानराः सर्वे गच्छन्तं मां विहायसा ॥२॥ 
अमोघं रामनिमनुक्त महाबाणमिवाखिलाः । पञ्याम्यदयेव रामस्य पत्नी जनकनन्दिनीम्‌ । २॥ 
कृतार्थोऽहं कृताथोंऽहं पुनः पञ्यामि राधवम्‌। प्राणप्रयाणसमये यस्य नाम सकृत्स्मरन्‌ ॥४॥ 
नरस्तीर्खा भवाम्भोधिमपारं याति तत्पदम्‌ । किं पुनस्तस्य दूतोऽहं तदङ्गाङु लिमुद्रिकः ॥५। 
तमेव हृदये ध्यात्वा लड्कयाम्यरपवारिधिभ्‌। इत्युकत्वा हचुमान्बाहू प्रसार्यायतवालधिः ॥६॥ 
ऋजुगरीवो्ेदृष्टः सन्नाकुञ्चितपदद्वयः । दक्षिणाभिमुखस्तूणे  पुप्छुवेऽनिल विक्रमः ॥७॥ 
आकाशास्तरितं देवेवीश्यिमाणो जगाम सः । दष्राऽनिलसुतं देवा. गच्छन्तं . वायुवेगतः ॥८॥ 
परीक्षणार्थं ` तस्वस्य ` वानरस्येदमनरुवन्‌। गच्छत्येष महासस्वो वानरो वायुविक्रमः ॥९॥ 

श्रीमहा देवजी बोले-<हे पार्बेति ! शत योजन विस्तृत मकरादि दुष्ट जन्तुओं से पूर्ण समुद्र को ळाङ्घने 
के लिये उद्यत आनन्दघन श्रीहनुमानजी परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण कर बोले--हे बानरगण ! आप 
ढोग देखें, मै भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के अमोघ बाण के समान आकाश मार्ग से जा रहा हूँ। आज ही 
मैं रामप्रिया श्रीजनकभन्दिनी का दर्शन करूँगा । प्राण-प्रयाण समय में एक बार जिनके नास का स्मरण . 
करने से मनुष्य अपार भवसागर को पार कर उनके परम पद को प्राप्त करता है; म उनका दूत उनके अंगुळी 
की मुद्रिका लिये हुए अपने हृदय में उनका ध्यान करता हुआ इस तुच्छ समुद्र को पार कर जाऊँगा। यह 
कह कर श्रीहनुमानजी अपनी सुजा फैलाकर पूँछ सीधा किये ओर शीघ्र ही गरदन को सीधा कर ऊपर की 


ओर देखकर पेर को सकुञ्चित कर दक्षिण की ओर सुख कर बायुवेग में उड़े ॥ १-७॥ देवताओं के देखते- 
देखते अति वेग से जाते हुए देखकर उनके सामथ्ये की परीक्षा लेने के लिये देवगण आपस में बिचार किये- | 
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- लङ्कां परवेष्टुं शक्तो वा न वा जानीमहे बलम्‌ । एवं विचार्य नागानां मातरं सुरसामिश्राम्‌ ॥१०॥ 
अत्रवोददेवताबृन्दः कौतूहलसमन्वितः । गच्छ त्वं वानरेन्द्रस्य किञ्चिद्विघ्नं समाचर्‌ ॥११॥ 
ज्ञात्वा तस्य बलं बुद्धि पुनरेहि त्वरान्विता । इत्युक्ता सा ययौ शीघं हमुमद्विध्नकारणात्‌ ।१२॥ 
आवत्य मागं पुरतः स्थिस्वा वानरमत्रवीत्‌ । एहि मे वदनं शीघ्र प्रविशस्व महामते ॥१३॥ 
देवेस्त्वं कल्पितो भक्ष्यः क्रुधासम्पीडितात्मनः। तामाह हचुमान्मातरहं रामस्य शासनात्‌ ॥१४॥ 
गच्छामि जानकीं द्रष्टुं पुनरागम्य सत्वरः | रामाय कुशलं तस्याः कथयित्वा त्वदाननम्‌ ॥१५॥ 
निवेक्ष्ये देहि मे मागं सुरसायै नमोस्तु ते । इत्युक्त्वा पुनरेवाह सुरसा क्षु धितास्म्यहम्‌ ।।१६॥ 
प्रविश्य गच्छ मे वक्त्रं नो चे्त्वां भक्षयाम्यहम्‌ । इत्युक्तो हनुमानाह मुखं शीघ्रं विदारय ।।१७॥ 
प्रविश्य वदन तेऽद्य गच्छामि त्वरयान्वितः । इत्युक्त्वा योजनायामदेहो भूत्वा पुरः स्थितः १८ 
दृष्टा हनुमतो रूपं सुरसा पञ्चयोजनम्‌ । मुखं चकार हनुमान्‌ द्विशुणं रूपमादधत्‌ ॥१९॥ 
ततश्चकार सुरसा योजनानां च विंशतिम्‌ । वक्त्रं चकार हनुमांखिशद्योजनसम्मितम्‌ ॥२०॥ 
ततश्चकार सुरसा पश्चाशद्योजनायतम्‌ । वक्त्रं तदा हनूमांस्तु बभूवाजुष्ठसन्निमः ॥२१॥ 


महाशक्तिशाली बायु के समान पराक्रमचाळा यह वानर जा रहा है || ८-९॥ परन्तु यह लङ्का में प्रवेश 
कर सकता हे या नहीं यह बिदित नहीं होता।' अत-एब इसके बल का परीक्षण करना चाहिए । इस 
प्रकार विचार कर कुतूहलूबश नागमाता सुरसा से वे ळोग बोले--तुम वानरेन्द्र के पास जाकर कुछ बिध्न 
उपस्थित करो ओर इसके बल-बुद्धि का पता लगाकर शीघ्र ही चली आओ । देवताओं के यह कहने पर बह 
सुरसा शीघ्र ही हनुमानजी के पास बिघ्न उपस्थित करने के लिए आयी ॥ १०-१२॥ 


वह सामने स्थित हो हनुमानजी से बोळी--हे. महामते ! आओ ओर शीघ्र मेरे मुख में प्रवेश 
करो। सुख से प्रपीडित मुझे देवताओं ने मेरे लिये तुम्हें भक्ष्य रूप में भेजा हे । सुरसा का यह कथन 
सुनकर हनुमानजी बोले -हे मातः! मैं श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा से श्रीजानकीजी को देखने के लिये जा 
रहा हूँ । शीघ्र ही उनका दर्शन कर ओर श्रीसीताज्ञी का कुशल-समाचार श्रीरघुनाथजी को सुनाकर पुनः 
तेरे मुख में में प्रवेश करूँगा । में तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तू मुझे जाने दे । यह सुनकर सुरसा बोडी- 
* मैं मुखी हूँ। अत-एब एक बार मेरे मुख में प्रवेश कर पुनः तुम चले जाना, नहीं तो तुझे में खाऊंगी । 
तत्पश्चात्‌ हनुमानजी बोले -तू शीघ्र अपना मुख खोलो शोघ्र हो तुम्हारे मुख में प्रवेश कर में लङ्का को 
जाउँगा । यह कहकर एक योजन का शरीर धारण कर हनुमानजी सामने खड़े हो गये ॥१३-१८॥ हनुमानजी 
का यह रूप देखकर सुरसा पाँच योजन अपना मुख फेळायी; तब हनुमानजी अपना शरीर सुरसा से दूना 
कर लिये ॥ १९ ॥ पुनः सुरसा अपना सुख बीस योजन फेळायी । तब हनुमानजी अपना मुख तीस योजन 
कर लिये ॥ २०॥ तत्पश्चात्‌ पचास योजन में सुरसा अपना मुख फेलायी । तदनन्तर हनुमानजी अङगु 
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प्रविश्य वदनं परस्याः पुनरेत्य पुरः स्थितः । प्रविष्टो निर्गतोऽहं ते वदनं देवि ते नमः ॥२२॥ 
एवं बदन्तं दृष्टा सा हनूमन्तमथात्रवीत्‌ | गंच्छ साधय रामस्य कायं बुद्धिमतां वर ॥२३॥ 
देवे! सम्म्रेषिताहं ते बलं जिज्ञासुभिः कपे । दृष्टा सीतां पुनर्गत्वा रामं द्रक्ष्यसि गच्छ भोः २४॥ 
इत्युक्त्वा सा ययौ देवलोकं वायुसुतः पुनः । जगाम वायुमार्गेण गरुत्मानिव पक्षिराट्‌ ॥२४॥ 
समुद्रोऽप्याह मेनाकं मणिकाश्चनंपवतम्‌ । गच्छत्येष महासस्वो हनूमान्मारुतात्मज; । २६॥ 
रामस्य कार्यसिद्ध्यथ तस्य त्वं सचिवों भव | सगरैे वितो यस्मात्पुराहं सागरोऽभवम्‌ । २७। 
तस्यान्वये बभूवासौ रामो दाशरथिः प्रभु: । तस्य कार्यार्थसिद्वयथं गच्छः्येष महाकपिः ॥२८॥ 
त्वमुत्तिष्ठ जलात्तणं त्वयि विश्रम्य गच्छतु | स॒ तथेति प्रादुरभूजलमध्यान्महोन्नतः ।२९॥ 
नानामणिमयैः शृङ्गेस्तस्योपरि नराक्रेतिः । प्राह यान्तं हनूमन्तं मेनाकोऽहं महाकपे ॥३०॥ 
समुद्र ण समादिष्टस्त्वद्विश्रामाय मारते | आगच्छामृतकल्पानि जग्ध्वा पक्रफलानि मे ३१, 
विश्रम्यात्र क्षणं पश्चादूगमिष्यसि यथासुखम्‌ । एवमुक्तोऽथ तं प्राह हनूमान्मारुत।त्मजः । ३२॥ 
गच्छतो रामकार्याथ भक्षणं मे कथं भवेत्‌ । विश्रामो वा कथ मे स्याद्गन्तव्यं स्वरितं मैया ३३ 


प्रमाण रूप धारण कर उसके मुख में प्रवेश कर बाहर आगंये और हाथ जोड़ कर बोले--देवि ! मैं तुम्हारे 
मुख में प्रवेश कर निकळ आया । आपको नमस्कार है ॥ २१-२२ ॥ 


हनुमानजी को इस प्रकार कहता हुआ देखकर सुरसा बोली--हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ! जाओ, तुम 
श्रीरामचन्द्रजी का कार्य सिद्ध करो । हे कपिवर ! देवगण तुम्हारे बळ को जानना चाहते थे । अत-एब 
वे लोग मुझे भेजे थे । जाओ, सीता को देखकर श्रीरामचन्द्रजी को देखोगे॥ २३-२४ ।। : यह कहकर 
सुरसा देवलोक चढी गयी ओर श्रीहनुमानजी पक्षिराज गरुड की भाँति आकाशसार्ग से 'चलने लगे ॥२५। 
इसी समय मणि कञ्चन पर्वत मेनाक से समुद्र बोछा--ये महाशक्तिशाली पवनपुत्र हनुमानजी श्रीरामचन्द्रजी 
का काये सिद्ध करने के लिये जारद्दे हैं। इनकी तुम सहायता करो । पूर्व समय में संगर पुत्रों ने मुझे 
बढ़ाया था । अत-एव मैं सागर नाम से विख्यात हूँ ॥२६-२७॥ 
दुशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र उन्हीं के बंशज हैं। ये कपिराज हनुमान उनका कार्य सिद्ध 
करने के लिये जा रहें हैं ॥ २८ ॥ तू शीघ्र ही जळ से ऊपर उठो, जिससे कुछ समय तक ये तुम पर 
विश्राम कर लें और आगे जाँय। “तथा इति? यह कह कर मेनाके शीघ्र ही अपने अनेक मणिमय शिखरों , 
युक्त पानी से बहुत ऊपर उठकर अपने श्शङ्कों पर मनुष्य का रूप धारणकर जाते हुए हनुमानजी से बोळा-- 
हे महाकपि! में मैनाक हूँ। हे मारुते! आपको विश्राम देने के लिये समुद्र ने मुझे आज्ञा दी है। 
तुम असृत के समान सुपक्व फलों को खाकर विश्राम करो ओर पुनः आनन्द पूर्वक जाना। मैनाक कां यह 
कथन सुनकर पवनपुत्र हनुमानजी बोले ॥२९-३२॥ श्रीरघुनाथजी का कार्य सिद्ध करने के लिये जाते 
समय मैं भोजनादि कैसे कर सकता हूँ? शीघ्रद्दी मुझे जाना है। अत-एव विश्राम का समय भी 
मुझे कहाँ है ! ॥ ३३ ॥ | 
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इस्युक्त्वा स्पूटशिखरः कराग्रेण ययौ कपिः। किखिद्दूरं गतस्यास्य छायां छायाग्रहोग्रहीत्‌ ३४ 
` सिंहिकानाम सा घोरा जलमध्ये स्थिता सदा । आकाशगामिना छायामा क्रम्याकृष्य भक्षयेत्‌ ॥ 
तया शृहीतो हनुमाथिन्तयामास वीर्यवान्‌ । केनेदं मे कृतं वेगरोधनं विध्नकारिणा ॥३६॥ 
इश्यते नेव कोऽप्यत्र विस्मयो मे प्रजायते । एवं विचिन्त्य हनुमानधो दृष्टि प्रसारयत्‌ ॥३७॥ 
तत्र दृष्टा महाकाया सिंहिका घोररूपिणीम्‌ । पपात सलिले तूर्ण पढ्म्यामेवाहनढुषा ॥३८॥ 
एुनरुत्प्ड्य ` ' हचुमान्दक्षिणाभियुखो ययौ । ततो दक्षिणमासाद्य कूलं नानाफलद्मम्‌ ॥३९॥ 
नानापक्चिमृगाकीणं नानापुष्पलताब्रृतम्‌ । ततो ददशं नगरं त्रिकूटाचलमूर्धनि ॥४०॥ 
प्राकारैषहुभियुक्त परिखाभिश्च सर्वतः । प्रवेक्ष्यामि कथं लङ्कामिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ४१॥: 
रात्रौ वक्ष्यामि क्षमोऽहं लङ्का रावणपालिताम्‌। एवं विचिन्त्य तत्रेव स्थित्वा लङ्कां जगाम सः ॥ 
इत्वा क्ष्मं वपुद्वार प्रविवेश प्रतापवान्‌ । तत्र लङ्कापुरो साक्षाद्राक्षसीवेषधारिणी ॥४३॥ 
प्रविशन्त हनूमन्तं दृष्टा. लङ्का व्यतजेयत्‌ । कस्त्वं वानररूपेण मामनाइत्य लङ्किनीम्‌ ॥४४॥ 
प्रविश्य चोरवद्रात्रौ कि भवान्कर्तुमिच्छति | इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षी पादेनाभिजघान तम्‌ ।४५। 


यह कहकर कपिवर हनुमानजी मैनाक के शिखर को अङ्गुली से स्पशे कर आगे चल दिये। इन्हें 
कुछ दूर जाने पर एक छायाग्रह उनकी छाया को पकड़ छिया॥ ३४ ॥ बह जळ के मध्य में हमेशा निवास 
करने बाली सिंहिका नाम की राक्षसी थौ । बह आकाश मार्ग से जाने बालों की छाया पकड़कर उसे खा जाती 
थी ॥ ३५॥ उसके द्वारा पकड़ छिये जाने पर वहाँ पराक्रमी हनुमानजी सोचने लगे कि बह कोन विघ्न 
करने वाळा हे जो मेरे वेग को रोक लिया ? ॥ ३६॥ यहाँ कोई दिखायी नहीं देता। अत एवं मुझे अतिः 
विस्मय हो रहा है। यह सोचते हुए हनुमानजी अपनी दृष्टि नीचे किये ॥ ३७॥ _ तब उन्हें महाकायवाळी 
सिंहिका नाम की घोर राक्षसी दिखायी दी । शीघ्र ही वे जळ में कूदकर लातों से ही उसे मार दिये ॥६८॥ 
तद्नन्तर हनुमानजी पुनः उछळकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे. और अनेक फळयुक्त वृक्षों बाले समुद्र 
के दक्षिण तट पर पहुँच गये ॥ ३९ ॥ 

बह तट विविध प्रकार के पक्षि और मृगों से परिपूर्ण और विविध प्रकार के पुष्प छताओं से आवृत्त 
था। तढ्नन्तर त्रिकूट पर्वत पर विद्यमान नगर को देखे। बह नगर सभी ओर से अनेक परकोट और 
खाइयो से घिरा हुआ था। उसे देखकर वे सोचने छगे कि लङ्कापुरी में मैं कैसे प्रवेश करूंगा ॥ ४०-४१.॥ 
अपना लघुरूप घारणकर मैं रावण के द्वारा पालित लङ्का में रात्रि के समय प्रवेश करूंगा, यह सोच-विचार 
कर वे वहीं रुक गये, और यथा समय पुनः चले ॥ ४२॥ महाप्रतापी हनुमानजी अपना सूक्ष्मरूप धारण 
कर जब ळंका में प्रवेश किये, तब बहाँ पर साक्षात्‌ लंकापुरी राक्षसी वेष धारण कर खड़ी थी ॥ ४३ ॥ 
श्रीहनुमानजी को लंका में प्रवेश करते देख उसने डॉटा और पूछा--तुम वानर रूप धारणकर्‌ इस रात्रि में 
सु लक्किनी का अनादर कर चोर की भाँति लका में प्रवेश कर रहे हो और क्या करना चाहते हो ? यह 

२९ 
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हलुमानपि तां वाममु्िनावज्ञयाहनत्‌। तदेव पतिता भूमौ रक्तमुद्मती भृशम्‌ ॥४६॥ 
उत्थाय प्राह सा लङ्का इनुमन्तं महाबलम्‌ । हनूमन्‌ गच्छ भद्रं ते जिता लङ्का त्वयानघ ।४७॥ 
पुराऽहं ब्रह्मणा प्रोक्ता हाष्टाविंशतिपय ये त्रेतायुगे दाशरथी राम्रो नारायणोऽव्ययः ॥४८॥ 
जनिष्यते योगमाया सौता जनकमेश्मनि । भूभारहरणार्थाय प्रार्थितोऽयं मया क्कचित्‌ ॥४९॥ 
सभार्यो राघवो आप्रा गमिष्यति महावनम्‌ । तत्र सीतां महामायां रावणोऽपहरिष्यति ॥५०॥ 
पश्चाद्रामेण साचिव्यं सुगीवस्य भविष्यति । सुग्रीवो जानकी द्रष्ड वानरान्प्रेपयिष्यति ॥५१॥ 
तत्रेको वानरो रात्रावागमिष्यति तेऽन्तिकम्‌ । स्वया च भत्सितः सोऽपि त्यां हनिष्यति मुष्टिना ॥ 
तेनाहता त्व॑ व्यथिता भविष्यसि यदानघे | तदेव रावणस्यान्तो भविष्यति न संशयः ॥५३॥ 
तस्मास्वया जिता उङ्क जितं सवे त्वयानघ । रावणाम्तःपुरवरे ` ` क्रीडाकाननमुत्तसम्‌ ॥५४॥ 
तन्मध्येञ्शोकवनिका दिव्यपादपसङ्कला | अस्ति तस्या महावृक्षः शिंशपा नाम मध्यगः ५५। 
तत्रास्ते जानकी घोरराक्षस्तीभिः सुरक्षिता । दृष्टेव गच्छ त्वरितं राववाय नित्रैदय ॥५६॥ 


कहकर वह आँखों को क्रोध से लाळ कर हनुमानजी को लात मारी ॥ ४४-४५ ॥ तदनन्तर उसकी अवज्ञा 
कर हनुमानजी ने अपने बायें हाथ से उसे घूं सा मारा, जिससे वह अत्यधिक रुधिर बमन करती हुई प्रथ्बी 
पर गिर पड़ी ॥ ४६ ॥ 

पुनः उठकर बह ढङ्किनी महाबली हनुमानजी से बोली--हे हनुमन्‌ ! जाओ, तुम्हारा कल्याण हो । 
हे अनघ] तुम लङ्कापुरी को जीत लिये ॥ ४७ ॥ पूर्व समय में ब्रह्माजी मुझसे कहे थे कि मैं किसो समये 
भूभारहरण के लिये नारायणदेव से प्रार्थना किया था । अत-एब अट्टाइसर्वे महायुगे के त्रेतायुग में दशरथ- 
नन्दन श्रीराम के रूप में अविनाशी नारायण देव उत्पन्न होंगे ॥ ४८ ॥ उनकी योगमाया सीता राजाजनक के 
घर अवतरित होंगी।। ४८-४९ ॥ 

अनुज लक्ष्मण और भायौ सीता के साथ वे महावन में जायेंगे । वहाँ पर महामाया रूपिणी सीता 
का रावण हरण करेगा ॥ ५० ॥ 

- तब सुग्रीव के साथ श्रीराम की मित्रता होगी । सुग्रीव श्रीजानकीजी की खोज के ल्यिवानरोंको _ 
भेजेगा ॥ ५१॥ उनमें से रात्रि के समय एक वानर तुम्हारे समीप आयेगा। तुमसे तिरस्कृत होने पर वह 
तुम्हें मुष्टिका से मारेगा ॥ ५२॥ हे अनघे ! जब तुम उसके मार से व्यथित हो जाओगी तभी रावण का 
निःसन्देह अन्त होगा ॥ ५३ ॥ अतःएव हे अनघ! तुम लङ्का को जीत लिये तो सबको जीत लिये । 
` राषण के अन्तः पुर में एक क्रीडावन हे ॥ ५४॥ उसमें दिव्यवृक्षों से सम्पन्न एक अशोक वाटिका 
है। उसके मध्य एक विशाळ शिंशपा ( सीसम ) नाम का वृक्ष हे ॥५५॥ वहाँ घोर राक्षसियों | 
से सुरक्षित श्रीजानकीजी रहती हैं। उनका दर्शन कर शीघ्र ही श्रीरामचन्द्रजी को उनका समाचार | 
निवेदन करो ॥ ५६ ॥ 000 


२] सुन्दरकाण्ड २२७ 


धन्याहमप्यद्य चिराय राघवस्सतिर्ममासीद्भवपाशमोचिनो । 
तड्क्तसङ्गोञ्प्यतिदुलेमो मम प्रसीदतां दाशरथिः सदा हृदि ॥५७॥ 
उल्लङ्कितेश्व्यौ पवनात्मजेन धरासुतायाथ्च दशाननस्य । 
पुस्फोर वामाक्षि भुजश्न तीव्रं रामस्य दक्षाङ्गमती न्द्रियस्य ॥५८॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः ।।१॥। 


aa We 


द्वितीय सगं 
हनुमानजी का अशोक वाटिका में जाना तथा सीताजी को रावण का भय दिखलाना 
श्रीमहादेव उबाच 
ततो जगाम हचुमान्‌ उङ्कां परमशोभनाम्‌ । रात्रो दरक्ष्मतचुभूत्वा बञ्राम परितः पुरीम्‌ ॥१॥ 
सीतान्वेषणकार्यार्थी प्रविवेश नृपालयम्‌ । तत्र सर्वग्रदेशेष॒ विविच्य हनुमान्कपिः ॥२॥ 
नापश्यज्जानकीं स्मृत्वा ततो लङ्कामिभाषितम्‌ । जगाम हनुमान्‌ शोघ्रमशोकवनिकां शुभाम्‌ ३॥ 
सुरपादपसम्बाधां  रत्नसोपानवापिकाम्‌ । नानापक्षिमृगाकीणा स्वणप्रासादशो मिताम्‌ ॥४॥ 


मैं धन्य हूँ; बहुत दिनों के बाद भव-बन्धन को नष्ट करने वाळी श्रीरामचन्द्रजी की स्मृति मुझे हुई है 
ओर उनके भक्त का अतिदुलंभ सङ्ग हुआ है । मेरे हृदय में विराजमान दाशरथी प्रभु श्रीरामचन्द्र हमेशा 
सुझपर प्रसन्नर हें।॥ ५७॥ 
पवनकुमार श्रीहनुमानजी को समुद्र पार करते ही प्रवी सुता श्रीसीताजी और दशानन रावण 
दोनों के वाम अङ्ग ओर सुजा तथा अतीन्ट्रिय परमात्मा श्रीरामचन्द्र के दाये अङ्ग बड़े जोर-जोर से 
फड़कने लगे ॥ ५८ ।। 
इति श्रीअध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे सुन्दरकाण्डे बिहा रप्रान्ती यभोजपुरमण्डलान्तगंतखजुरियाँग्रामनिवासि- 
पराशरगोत्रीय पं० रामब्रतपाण्डेयात्मज डॉ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकयासहितः 
प्रथमसर्गः परिपूर्ण: ॥ १॥ 
नाडा ने 


श्रीमहादेवज्ञी बोले--( दे पार्वति ) तत्पश्चात्‌ हनुमानजी परम रमणीय लङ्कापुरी में गये और सूक्ष्म- 
शरीर धारण कर रात्रि में नरार में सर्वत्र भ्रमण करते रहे ॥ १॥ श्रीसीताजी का आन्वेषण करने के 


. लिये वे राजभवन में प्रवेश किये । वहा पर सर्वत्र खोजने के बाद भी सीताजी का जब पता नहीं 'चळा 


तब हनुमानजी को लङ्किनी का कथन स्मरण हुआ ओर वे शीघ्र ही रमणीय अशोकबाटिका में गये ॥ २-३ ॥ 
कल्प वृक्षों ओर रत्न जटित सीढ़ियों बाले बाब॒लियों से युक्त वह अशोक बाटिका अपूर्वशोभा बाळी थी । 
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फठेरानम्रशाखाग्रपादपैः परिवारिताम्‌ । विचिन्वन्‌ जानकीं तत्र प्रतिवृक्षं मरुत्सुतः ॥५॥ 
` ददर्शाम्रंलिईं तत्र चेत्यप्रासादमुत्तमम्‌ । दृष्टा विस्मयमापन्नो मणिस्तम्भशतान्वितम्‌ ॥६॥ 


समतीत्य पुनणत्वा कि्चिदद्रं स मारुतिः। ददश शिशपाबृक्षमत्यन्तनिविडच्छदभ्‌ ॥७॥ 
अददष्टातपमाकोणं स्वर्णवर्णविहङ्गमम्‌ । तन्मूले राक्षसीमध्ये स्थिता जनकनन्दिनीम्‌ ॥८॥ 
ददशै हनुमान वीरो देवतामिव भूतले । एकवेणीं इशां दीनां मलिनाम्बरधारिणोम्‌ ।।९॥ 
भूमौ शयाना शोचन्तीं रामरामेति भाषिणीम्‌ । त्रातारं नाथिगच्छन्तौमुपवासकृशा शुभाम्‌ १०। 
शाखान्तच्छदमध्यस्थो ददर्श कपिकुञ्जरः | कृताथोऽहं कृतार्थोऽहं दृष्टा जनकनन्दिनीम्‌ ॥११॥ 
मयैव साधितं कायं रामस्य परमात्मनः । ततः किलकिलाशब्दो बभूवान्तःपुर।द्वहिः॥१२॥ 
किमेतदिति सँच्रीनो इक्तपत्रेष मारुतिः | आयान्तं रावणं तत्र खरीजनेः परिवारितम्‌ ॥१३॥ 
दशास्यं विंशतिं नौलाञ्जनंचयोपमम्‌ । दृष्टा विस्मयमापन्नः पत्र खण्डेष्वलीयत । १४॥ 
रावणो राधवेणाछु मरणं मे कथं भवेत्‌ । सीतार्थमपि नायाति रामः किं कारणं भवेत्‌ ।१५॥ 


उसमें विविध प्रकार के पक्षी और सुगगण विचरण कर रहे थे ओर सुबणे निर्मित महळों से बह वाटिका 
सुशोभित थी ॥ ४ ॥ 

फलों के बोझ से सुके हुए वृक्षों से बह बाटिका घिरी हुई थी। पवनसुत हनुमानजी वहा पर 
ग्रत्येकवृक्ष के नीचे श्रीजञानकीजी को खोजते हुए अति रमणीय देवालय देखे । उस देवालय के शिखर 
बादलों से टकरा रहे थे। सैकड़ों मणिभय स्तम्भा से युक्त उस देवालय को देखकर उन्हें अति आश्चर्य 
हुआ॥ ५-६॥ उससे कुछ दूर और जाने पर अति घने पत्तों से युक्त शिंशपा के वृक्ष को हनुमानजी 
देख ॥ ७ ॥ वहाँ पर कभी भी धूप नहीं जाती थी और वह सुबण बणे के पक्षियों से युक्त था। उस 
वृक्ष के नीचे राक्षसियां के मध्य स्थित देवता कें समान जनकनन्दिनी श्रीसीताजी को वीरवर हनुमानजी देखे। 
एक वेणी, अत्यन्त दुबळी-पतळी, दीन, मळिन बस्त्र धारण की हुई और भूमि पर पड़ी हुई अतिशोक पूर्वक 
राम-राम रटती हुई श्रीसीताजी को वे देखे । उपवास से अतिदुबेळ उन्हें अपना रक्षक भी कोई दिखायी नहीं 
देता था ॥ ८-१०.॥ कपिवर श्रीहनुमानजी डाळपर पत्तों में छिपकर श्रीजानकी को देखने ढगे और मन 
ही मन कहने ठगे कि श्रीजानकोजी को देखकर आज मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया ॥११॥ 

मैं ही परमात्मा श्रीरामचन्द्र का काये सिद्ध किया । तब अन्तः पुर से किल-किला शब्द की आवाज 
बाहर आयी। ११-१२ ॥ ` तत्पश्चात्‌. श्रीहनुमानजी यहक्या है ? यह सोचकर वृक्ष के पत्तों में छिपे हुए 
देखे कि स्त्रियों से चारों ओर घिरा हुआ रावण उसी ओर आ रहा है | १३॥ बह दशमुख और बीस 
भुजा युक्त कञ्जल के समान काला शारीर बाळा है, उसे देखकर हनुमानजी को अति विस्मय हुआ ओर वे 
पत्तो' में छिप गये ॥ १४ ॥ श्रीरचुनाथजी के द्वारा शीघ्र मेरा मरण कैसे हो यह रावण सोचता रहता था । 
न जाने श्रीरामजी अभी तक सीता को लेने के लिये भी क्यो नहीं आए? इस प्रकार हृदय में हमेशा 
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इत्येवं चिन्तयन्नित्यं राममेव सदा हृदि । तस्मिन्दिनेऽपररात्रौ रावणो राक्षसाधिपः ॥१६॥ 
सवप्ने रामेण सन्दिष्टः कथिदागत्य वानरः । कामरूपधरः दक्ष्मो इृ्षाग्रस्थोऽनुपञ्यति ॥१७॥ 
इति दृष्टाद्धुतं स्वप्नं स्वात्मन्येवानुचिन्त्य सः । स्वप्नः कदाचित्सत्यः स्यादेवं तत्र करोम्यहम्‌१८ 
जानकी वाकशरैविंद्ध्या दुःखितां नितरामहम्‌। करोमि दृष्टा रामाय निवेदयतु वानरः ॥१९॥ 
इत्येवं चिन्तयन्सीतासमीपमगमद्डुतम्‌ । न्‌ पुराणां किङ्किणीनां श्रत्वा शिञ्जितमङ्गना ।२०॥ 
सौता भीता लीयमाना स्वास्मन्येव सुमध्यमा । अधोमुख्यश्रुनयना स्थिता रामापितान्तरा ॥२१॥ 
रावणोऽपि तदा सौतामालोक्याह सुमध्यमे । मां दृष्टा किं बृथा सुभ स्वात्मन्येव विलीयसे ॥२२॥ 
रामो वनचराणां हि मध्ये तिष्ठति सानुजः । कदा चिद्दइयते कैब्रित्कदाचिन्नेष दृश्यते ॥२३॥ 
मया तु बहुधा लोकाः प्रेपितास्तस्य दर्शने । न पञ्यन्ति प्रयत्नेन वीक्षमाणाः समन्ततः ॥२४॥ 
किं करिष्यसि रामेण निःस्पृहेण सदा स्वयि । स्वया सदालिङ्गितोऽपि समीपस्थोऽपि सर्वदा २५॥ 
हृदयेऽस्य न च स्नेहस्त्वयि रामस्य जायते। त्वत्कृतान्सर्वमोगांश्च स्वद्गुणानपि राघवः ॥२६॥ 
सुज्ानोऽपि न जानाति कृतघ्नो निर्गुणोऽधमः । स्वमानीता मया साध्वी दुःखशोकसमाङुला ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी का चिन्तन रहने से राक्षसराज रावण उसी दिन रात्रि के अन्तिम प्रहर में स्वप्न देखा कि 
राम का संदेश लेकर कोई वानर आया है और स्वेच्छा रूप धारण कर सूचमरूप से वृक्ष की डाळ पर बैठकर 
देख रहा हे ।। १५-१७॥ इस अद्भूत स्वप्न को देखकर वह मन ही मन सोचा कि कदाचित्‌ यह स्वप्न 
सत्य हो, अत-एव मैं यह करू कि अशोक वाटिका में चलकर अपने वाणी रूपी बाणों से जानकीजी को 
वेधकर अत्यन्त दुःखी करूँ, जिससे वह बानर यह सब देखकर श्रीरामचन्द्र से कहे || १८-१९ ॥ यह सोच- 
कर वह शीघ्र ही सीता के पास आया। स्त्रयो के नूपुर, किंकिणी आदि की झनकार सुनकर सुन्दर 
कटिवाळी श्रीसीताजी व्याकुळ हो अपने शरीर को सिकोड़कर साश्रनेत्र हो अपने मन को श्रीरामचन्द्रजी को 
अर्पितकर अधोमुख हो बैठ गयीं ॥ २०-२१ ॥ 


सीताजी को देखकर रावण बोळा--हे सुन्दर कटि और सुन्दरश्कुटिबाळी सीते ! मुझे देखकर व्यर्थ 
ही तू इतनी संकुद्धित होती हो ॥ २२॥ राम वनचरों के मध्य अपने अनुज के साथ रहता है। कभी तो 
वह किसी को दिखायी पड़ता हे और कभी दिखायी भी नहीं पड़ता ॥ २३ ॥ मैं उले देखने के लिये अनेक 
लोगों को भेजा, किन्तु प्रयत्न कर चारों तरफ देखने पर भी बह किसी को दिखायी नहीं पड़ा ॥ २४॥ उस 
उदासीन राम से अब तूझे क्या प्रयोजन है ? हमेशा तुम्हारे समीप रहते हुए और सदा तुमसे आलिङ्गित 
होता हुआ भी अबतक तुम्हारे प्रति उसके हृदय में स्नेह नहीं हुआ। ठुम्हारे द्वारा राम को प्राप्त सम्पूण 
भोग ओर तम्हारे सम्पूण गुणों को भोगेकर भी कृतघ्न उदासीन और अधम कभी तुम्हारी याद भी नहीं 
करता। तुम मेरे द्वारा हरण कर ढाई गयी हो ओर तू उसकी सुशीळा पत्नी हो. तथा इस समय दुःख 
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इदानीमपि नायाति अक्तिहीनः कथं जेत्‌ । निभ्सः्लो निर्ममो मानी मूढः पण्डितमानवान्‌ २८ 


| जरां त्वद्विमुख किं करिष्यसि भामिनि । त्वय्यतीव समासक्त माँ भजस्वासुरोत्तमम्‌ ॥२९॥ 
| देवगन्धमनागानां  यक्षकिभरयोपिताय्‌। भविष्यसि नियोक्त्री त्वं यदि मां प्रतिपद्यसे ३०॥ 
रावणस्य वचः श्रुत्वा यीतामर्षसमन्विता | उवाचाधोमुखी भूरा निधाय तृणमन्तरे ।। ३१॥ 


|| राघवाद्विभ्यता नून भिक्षुरूपं त्वया इतम्‌ । रहिते राघवाभ्यां त्वं शुनीव हबिरध्वरे ॥३२॥ 
हृतवानसि मां नीच तत्फलं प्राप्स्यसेऽचिरात्‌। यदा रामशराघातबिदारितबझुभंवान्‌ ॥३३। 


| ` और शोक से व्यथित हो। अबतक बई राम नहों आया; तुभमें ग्रेमरहित वह आता भी कैसे? चह 
||, पराक्रम रहित, ममता शून्य, अभिमानी, सूड, अपने को पण्डित मानने बाळा हे ॥ २५-२८ ॥ 

i: हे भाभिनि ! तुमसे बिमुख उस नराधम से तुझे कया प्रयोजन" मैं तुममें अत्यन्त प्रीति रखता हूँ। 
अत-एब तुम मेरा अनुगमन करो ॥ २९॥ मेरे अधीन तुझे रहने पर देव, गन्धर्व, नाग, तथा किन्नर आदि 
की स्त्रियों पर तू शासन करोगी ॥ २० ।। रावण के ये वाक्य सुनकर सीताजी अति क्रोधित हो अपना सिर 
॥ | चीचा कर अपने और रावण के बीच एण रखकर* रावण से बोढी ॥ ३१॥ रे नीच ! निःसम्देह श्रीरघुनाथ 
॥ ज्ञीसे डस्कर भिक्षुक का रूप थारणकर, उन दोनों रंघुओछों की अनुपस्थिति में जन झात्य यज्ञशाला से कुत्ते 
| द्वारा ले गयी हबि की भाँति तू सुमे हरण कर ले आया है । अतिशीघ्र तू उसका फल पाओगे । श्रीरघुनाथजी 
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| |, १, श्लोक २२ से २८ तक रावण भगवान्‌ की निन्दा द्वारा स्तुति किया है । इसका गूढ़ रहस्य यह है— 
| ॥ र अनुज लक्ष्मण सहित श्रीरामचद्धजी वनवासियों के मध्य में रहते हैं॥ उन बनवासियों में से किसी को 
। 


| | | ध्यान धारणादि द्वारा दिखायी पडते. हैं और कभी वे ध्यान-धारणादि द्वारा दिखायी नहीं देते ॥२३॥ मैं 
|| | उनका साक्षात्‌ करने के लिये अनेकों बार घ्यात -छगाया किन्तु, कभी भी मुझे उनका दंन नहीं हुआ ॥२४॥ 
| ॥ | योगमाया तुम्हारा परम - ब्रह्म श्रीराम के साथ हमेशा संयोग.और तादात्म्य, सम्बन्ध है, फिर भी वह श्रीराम 

' हमेशा स्पृहा रहित संग विहीन है । निःसह और अकेला होते से बह परमब्रह्म तुम माया के बन्धन में नहीं 
|| | | पड़ता और वह -तुम माया के गुण अथवा. भोगों में भी नहीं फँसता ॥२६॥ सांख्य के मत से वह भोक्ता 
। (| भी है, तथापि मैं भोक्ता हू, इसका.अभिमात नहीं करता । अत-एब कृतध्न ( किये हुए कर्मों का नाश करने 


वाला ) निगुंग ( सत्त्व रज, तम आदि से रहित ) अधम (न धमति शब्दविषयोभवरति गर्थातु वाणी से परे) 
भी है ॥२७॥ माया पर उसकी प्रीति नहीं है। अत एव अब तक माया के पास वह नहीं आया । रावण 
को अपने पर संकेत है कि मेरे हृदय में भक्ति नें होते से अब तक वह नहीं आया । भक्ति हीन होने से मेरा मन 
उस परमत्रह्म तक पहुँच भी कैसे पाता ? वह निगुण, ममता शुन्य, अमानी, मूढ़ सू शिवः, उ: = ब्रह्मा, 
| ताभ्याम्‌ ऊढः = च्यानविषयान्नीत! अर्थात्‌ शिव और ब्रह्माजी द्वारा ध्येय ) विद्वानों के दारा सम्मानित है। 
| | । बह नराधम ( तराः अधमाः यस्मात्‌ स नराधमः ) मनुष्य ` जिससे अधम है अर्थात्‌ पुरुषोत्तम, विमुख अर्थात्‌ 
| माया से विमुख है ॥ २८ ॥ 
२. पतित्रता स्त्री को किसी भी दूसरे पुरुष से बात“चीत नहीं करनी चाहिए । अपरिहार्य क्रोई बात हो तो 
किसी भी जड़ वस्तु को बीच में रखकर बात करनी चाहिये । अत-एव श्रीसीताजी बीच में तृण रख कर 
शावण से बोलीं । _ 5 
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ज्ञास्यसेऽमानुषं रामं गमिष्यसि यमान्तिकम्‌ । समुद्रं शोषयित्वा वा शरेबंदूध्वाथ वारिधिम्‌ ॥३४। 
हन्तु त्वां समरे रामो लक्ष्मणेन समन्वितः । आगमिष्यत्यसन्देहो द्रक्ष्यसे राक्षसाधम ॥३४॥- 
त्वां सपुत्रं सहबलं हत्वा नेष्यति मां पुरम्‌ । श्रृत्वा रक्षःपतिः क्रेद्धो जानक्याः परुषाक्षरम्‌ ।३६॥ 
वाक्यं क्रोधसमाविष्टः खड्गमुद्यम्य सत्वरः। हन्तुं ` जनकराजस्य तनयां ताम्रलोचनः ।;३७॥ 
मन्दोदरी निवार्याह पतिं पतिहिते रता। त्यजैनां मानुषीं दीनां दुःखितां कृपणां कृशाम्‌ ३८ 
देवगन्धर्वनागानां बह्ृथः सन्ति वराङ्गनाः । स्वामेव :  वर्यन्त्युच्चेमदमत्तबिलो चनाः ॥३९॥ 
ततोऽब्रवीदशग्रीवो  राक्षसीविकृताननाः । यथा में वशगा सीता भविष्यति सकामना॥ 

तथा यतध्वं त्वरितं तर्जनाद्रणादिमिः ॥४०॥ 
ह्विमासाभ्यन्तरे सीता यदि मे वशगा भवेत्‌। तदा सर्वसुखोपेता राज्यं भोक्ष्यति सा मया ॥४१॥ . 
यदि मासद्वयादृष्वं मच्छय्यां नाभिनन्दति । तदा मे प्रातराशाय हत्वा कुरुत मानुषीम्‌ ॥४२॥ 
इत्युक्त्वा प्रययौ स्रीमी रावणोऽन्तःपुरालयम्‌। राचस्यो जानकीमेत्य भीषयन्त्यः स्वतजने ४३। 
तत्रेक जानकीमाइ यौवन ते वृथा गतम्‌ । रावणेन समासाद्य सफलं तु भविष्यति ॥४४॥ 


की बाण वर्षा से विदीणे होकर जब तू यमलोक को जायेगा तब श्रीरामचन्द्र को परमन्रह्म समझेगा । 
रे राक्षसाधम ! निःसन्देह तू अतिशीघ्र यह देखेगा कि युद्ध में तुम्हें मारने के लिये अनुज लक्ष्मण सहित 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी समुद्र को सुखाकर अथवा बाणों से पुछ बाँधकर यहाँ आयेंगे ॥ ३२-३५। तुझे 
पुत्र ओर सेनाओं सहित मारकर मुझे अयोध्यापुरी में जायेंगे । ज्ञानकीजी का इस प्रकार कठोर शब्द सुनकर 
राक्षसाधिप रावण अत्यन्त क्रोधित हो क्रोध से आँख लाळ कर शीघ्र अपना खड्ग निकालकर जनकनन्दिनी 
सीता को मारने पर तैयार हो गया ॥ ३६-२७ ॥ तदनन्तर अपने पति के हित में तत्पर महारानी मन्दोदरी 
अपने पति को रोकते हुए बोली--पतिदेव ! इस दीना, क्षीणा, दुखिया एबं कातर खी को छोड़ दीजिये ॥३८॥ 
देव, गन्धर्व, नाग आदि की अनेकों मदमत्त नेत्रोंबाली मनोहारिणी बाराङ्कनाएँ हैं. जो अत्युत्कट ईच्छा से 
आपका वरण करना चाहती हैं ॥ ३९ ॥ 

तत्पश्चात्‌ अनेक बिकराल बदनवाली राक्षसियो से रावण बोला--जिस प्रकार सीता कामना से मेरे 
बश में हो जाय, उस प्रकार तुमलोग भय अथवा आदरपूर्वक यत्न करो ॥ ४०॥ दो माह के भीतर यदि 
सीता मेरे वश में हो गयी तो वह सर्वसुख सम्पन्न मेरे साथ राज्य का भोग करेगी ॥ ४१॥ : दो माह के 
भीतर यह यदि मेरे शय्या पर आना न स्वीकार करे तो इस मानुषी को मारकर प्रातःकाल का मेरा कलेबा 
बना देना ॥ ४२॥ यह कहकर रावण अपनी खियाँ के साथ अन्तःपुर में चछा गया और राक्षसियाँ 
श्रीसीताजी के पास आकर उन्हें बिविध उपायों से भयभीत करने ळगीं ॥ ४३॥ राक्षसियाँ में से एक 
राक्षसी बोली- व्यर्थ ही तुम्हारा जीवन गया। रावण से यदि तुम्हारा सहवास हो तो तुम्हारा जीवन 
धन्य हो जाय ॥ ४४॥ दूसरी राक्षसी क्रोध दिखाती हुई बोढी--जानकी ! देर क्यों करती हो ? अन्य 
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हक य क क स्कल न्य 
अपरा चाह कोपेन किं विलम्बेन जानकि । इदानीं छेदयतामङ्गं विभज्य च एथक एथक्‌ ॥४५॥ 

अन्यां तु खड्गश्च्यम्य जानकीं हन्तुमुद्यता । अन्या करालवदना विदार्यास्यमभीषयत्‌ ॥४६॥ 
एवं तां भोषयन्तीस्ता राक्षसीविकृतानना! । निवारय त्रिजटा बृद्धा राक्षसी वाक्यमन्रवीत्‌ ॥४७॥ 
भृणुष्वं दुष्टराक्षस्यो मद्वाक्य वो हितं भवेत्‌ ॥४८॥ 

न भीषयध्वं रुदतीं नमस्कुरुत जानकीम्‌ । इदानीमेव मे स्वप्ने रामः कमललोचनः ॥४९॥ 
आरुह्यैरावतं शुभ्रं लक्ष्मणेन समागतः। दरध्वा लङ्कापुरीं सर्वो हत्वां रावणमाहवे ॥५०॥ 
आरोप्य जानकीं स्वाङ्के स्थितो इषटोऽगमूर्घनि । रावणे गोमयहृदे तैलाभ्यक्तो दिगम्बरः ॥५१॥ 
अगाहत्पुत्रपोत्रेथ्च कृत्वा वदनमालिकाम्‌ । विभीषणस्तु रामस्य सन्निधौ हृष्टमानसः ।५२॥ 
सेवां करोति रामस्य पादयोर्भक्तिसंयुतः। सर्वथा रावणं रामो हत्वा सङुलमञ्जसा ॥५२॥ 
विभोषणायाधिपत्यं दरवा सीता शुभाननाम्‌ । अङ्क निधाय स्वपुरीं गमिष्यति न संशयः ।५४॥ 
त्रिजदाया वचः श्रृत्वा भीतास्ता राक्षसख्धियः । तृष्णीमासंस्तत्र तत्र निद्रावशयुपागताः ॥५५॥ 

तजिता राक्षसीभिः सा सीता भीतातिबिहला । त्रातारं नाघिगच्छन्ती दुःखेन परिमूच्छिता ४६ 


_ अश्रुभिः  पूर्णेनयनाचिन्तयन्तीदमन्रवीत्‌ । 
प्रभाते भक्षयिष्यन्ति राक्षस्यो मा न संशयः। इदानीमेव मरणं केनोपायेन मे भतेत्‌ ।'५७॥ 


राक्षसी खड्ग लेकर बोली-इसके अज्ञोंको काटकर प्रथक-प्रथक्‌ कर दो। कोई राक्षसी अपना भयङ्कर मुख 
फेळाकर सीताजी को डराने लगी ॥ ४५-४६॥ तदनन्तर इस प्रकार सीताजी को डराती हुई देखकर उन 
बिकृत बद्ना राक्षसियों को रोककर वृद्धा राक्षसी त्रिजटा इनसे बोली ॥ ४७॥ रे हुष्टा राक्षसियों मेरी बात 
सुनो इससे तुम्हारा हित होगा ॥ ४८॥ 
इस रोती हुई जानकी को तुमळोग डराओ मत, बल्कि इन्हें नमस्कार करो । अभी ही मैं स्वप्न देखी 
हूँ कि कमळळोचन भगवान्‌ श्रीराम अनुज छच्ष्मण के साथ श्वेत एरावत हाथी पर चढ़कर आये हैं। में 
देखी हूँ कि छंकापुरी को जलाकर सपरिवार रावण को मारकर जानकीजी को अपनी गोद्‌ में बेठाकर पर्वत 
शिखर पर वे बैठे हें । गले में सुण्डों की माळा पहन; शरीर में तेळ लगा, नग्न बदन रावण अपने पुत्र-पोत्रों 
के साथ गोबर के कुण्ड में गिर पड़ा है और विभीषण प्रसन्नमन श्रीरघुनाथजी के पास बेठा हुआ अतिभक्ति- 
पूर्वक उनके चरणारविन्द की सेबा कर रहा है । अत-एव प्रतीत होता हे कि अनायास ही श्रीरामचन्द्रजी 
कुळ सहित रावण का संहार कर विभीषण को लंका का राज्य देंगे और सुसुखी सीता को गोद में बंठाकर अपने 
नगर को चले जायेंगे, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४९-५४ ॥ 
त्रिजटा का यह कथन सुनकर राक्षसियाँ डर कर चुपचाप यत्र-तत्र बेठ गयीं ओर कुळ देर केबाद | 
उन्हें नींद आ गयी ॥ ५५॥ राक्षसियो के डराये जाने से अयसे अतिव्याकुछ हो सीताजी अपना रक्षक 
न देखकर दुःख से मूच्छित हो गयीं ॥ ५६ ॥ पुनः आँखों में आँसू भरकर अति चिन्तित हो इस प्रकार 


ह ] सुन्दरकाण्ड २३३ 


एवं सुदुःखेन परिप्छुता सा विसुक्तकण्ठं रुदतो चिराय। 
आलम्ब्य शाखा कृतनिश्चया सृतौ न जानतो कश्चिदु पायमङ्गना ॥५८॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सर्ग ॥ २॥ 


तृतीय सर्ग 
जानकी जी से भेंट, बाटिका बिध्बंस और ब्रह्मपाश से हनुमानजी का बन्धन 
श्रोमहादेब उबाच 
उद्धन्धनेन वा मोक्ष्ये शरीरं राघवं बिना । जीवितेन फलं कि स्यान्मम रक्षोऽधिमध्यतः ॥१॥ 
दीर्घा वेणी ममात्यर्थमुद्भन्धाय भबिध्यति । एवं निश्चितबुद्धि ता मरणायाथ जानकीम्‌ ॥२॥ 
विलोक्य हनुमान्किश्चिद्विचार्येतदभाषत । शनेः शनेः खक्ष्मरूपो जानक्याः श्रोत्रगं वचः ।३॥ 
इक्ष्वाकु वंशसम्भूतो राजा दशरथो महान्‌ | अयोध्याधिपतिस्तस्य चत्वारो लोकविश्रुताः ॥४॥ 
पुत्रा देवसमाः सर्वे लकषणेरुपलक्षिताः | रामश्च लक्ष्मणेव भरतश्वेषव शत्रुह्या ॥५॥ 
जयेष्ठो रामः पितुर्वाक्यादण्डकारण्यमागतः । लक्ष्मणेन सह श्रात्रा सीतया भार्यया सह ॥६॥ 


कहने ळगीं--निःसन्देह प्रातःकाल ही राक्षसियाँ मुझे खा जायेंगी । कोन उपाय हे कि अभी मेरा मृत्यु हा 
जाय ?॥ ५७ ॥ इस प्रकार अपना मृत्यु निश्चय कर मृत्यु का साधन न देखकर कल्याणो सात। बृक्ष का 
शाखा पकड़े हुए अति दुःखित हो बहुत देरतक फूट-फूट कर रोती रहीं ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीअध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे सुन्दरकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखजुरियाँग्रामः 
लिवासिपराशरगोत्रीय प० रामन्रतपाण्डेयात्मज डॉ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितय। भाषादोकयासहितः 
द्वितीयसगं: परिपूर्ण: ॥ २ ॥ 
hh 


श्रीमहादेबजी बोले--( हे पार्वति ) सीताजी निश्चय की कि मैं फाँसी लगाकर ही अपना शरीर छोड़ 
दूँ, इन राक्षसियों के मध्य रहकर श्रीरघुनाथजो के बिना जीवित रहने से क्या लाम! ॥१॥ मेरी लम्ब्र 
वेणी फाँसी लगाने के लिये पर्याप्त है । इस प्रकार मरने के लिये निश्चित बुद्धि बाळी जानकीजी को देखकर 
सूचमरूपधारी हनुमानजी मन ही मन कुळ सोचकर श्रीसीताजी के कानों में सुनायी पड़ने योग्य घो रे-घो रे 
इस प्रकार कहने लगे ।।२-३।। इच्वाकु कुळ में उत्पन्न अयोध्याधिपति अतिम्रतापो महाराज दशरथ थे। 
त्रिलोकी में बिख्यात उनके चार लड़के हुए। वे राम, लकमण, भरत ओर शत्रुऽन ये चारों लड़के देवताओं 
के समान सभी शुभलक्षणों से सम्पन्न हैं ॥४-५॥। 

सबसे बड़े लड़के श्रीरामचद्र अपने पिता की आज्ञा से अनुज्ञ लमण ओर भायो सोता के साथ 
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उवास गौतमीतीरे पञ्चवट्यां महामनाः । तत्र नीता महाभागा सीता जनकनन्दिनी ।।७! 
रहिते रामचन्द्रेण रावणेन दुरात्मना । ततो रामोऽतिदुःखातो मार्गमाणोऽथ जानकीम्‌ ।८ 
जटायुषं . पक्षिराजमपञ्यत्पतितं ्चवि। तस्मे दस्वा दिवं शीघ्रसृष्यमूकमृपागमत्‌ ॥९।' 
सुग्रीवेण कृता मैत्री रामस्य विदितात्मनः । तङ्कार्याहारिण हरवा वालिनं रघुनन्दनः ॥१०॥ 
राज्येऽभिषिच्य सुग्रीवं मित्र काय चकार सः । सुग्रीवस्तु समानाय्य वानरान्वानरप्रशुः ॥११॥ 
ग्रेषयामास परितो वानरान्परिमा्गणे | सीतायास्तत्र चेकोऽहं सुग्रीबसचिबो हरिः ॥१२॥ 
सम्पातिबचनाच्छीघ्रमुन्नङ्वय शतयोजनम्‌ । समुद्रं नगरी लङ्कां विचिन्वञ्जानकीं शुभाम्‌ । १३॥ 
'शनेरशोकवनिकां विचिन्वन्‌ शिशपातरुम्‌। अद्राक्षं जानकीमत्र शोचन्तीं दुःखसम्प्छुताम्‌ ॥१४॥. 
रामस्य महिषीं देवीं कृतक़त्योऽहमागतः ! इत्युक्स्वोपररामाथ मारुतिबुंद्विमत्तरः ॥१५॥ 
सीता क्रमेण तत्स्व शरुत्वा बिस्मयमायमौ। किमिदं मे श्रृतं व्योम्नि वायुना समुदीरितम्‌ ॥१६॥ 
स्वप्नो वा मे मनोश्रान्तिर्यदि वा सत्यमेव तत्‌ । निद्रा मे नास्ति दुःखेन जानाम्येतत्कृतो अमः ॥ 
येन मे कर्णपीयूषं वचनं समुदीरितम्‌ । स दृश्यतां महाभागः ग्रियवादी ममाग्रतः ॥१८॥ 


दण्डकारण्य में आये थे। वे महामना गौतमी नदी के तटपर पञ्चबटी आश्रम में रहते थे। श्रीरामचन्द्र के 
न रहने पर उस आश्रम से दुरात्मा रावण महाभागा जानकी को चुराकर ले गया। तदनन्तर अतिशोकाङुळ 
हो भगवान श्रीराम जानकीजी को यत्र-तत्र अन्वेषण करते हुए प्रथिबी पर पड़े पक्षिराज जटायु को देखे । 
शीघ्र ही उसे दिव्य धामपर पहुँचाकर ऋष्यमूक पर्वत पर वे आये ॥६-७॥ वहाँ आकर आत्मदर्शी भगवान्‌ 
श्रीराम सुग्रीव से मित्रता किये ओर उसकी खी का हरण करने बाले दुष्ट बाळीं को मारकर सुम्रीब को राज्यपद 
पर अभिषिक्त किये । इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी अपने मित्र का क्य सिद्ध किये । वानरों के प्रभु सुग्रीव सभी 
वानरों को बुळाकर सीताजी का अन्वेषण करने के लिये विविध दिशाओं में भेंजे। उनमें से सुप्रीब का 
मन्त्री मैं एक वानर हूँ। सम्पाति के कथन से मैं सो योजन विस्तृत समुद्र को पारकर इस लङ्कापुरी में आया 
हूँ और सभी जगह यहाँ पर शुभलक्षणा सीता कां मैं अन्वेषण किया । धीरे-धीरे अशोक वाटिका में खोजते-. 
खोजते इस शिंशपा के वृक्ष को मे देखा ओर यहाँ पर अत्यन्त दुःख से शोक करती हुई श्रीरामचन्द्रजी की, 
महारानी देवी श्रीजानकीजी को देखा । इनके दर्शन से मैं कृतकृत्य हो गया। यह कहकर बुद्धिमान 
श्रीहनुमानजी मौन हो गये ॥१०-९५॥ 

क्रमपूर्वक सभी बातों को सुनकर सीताजी को अति विस्मय हुआ ओर वे कहने छगीं--मैं आकाश 
में जो शब्द सुनी हूँ, यह वायु द्वारा उच्चरित है क्या! ॥१६॥ अथवा यह मेरा स्वप्न या मन को भ्रान्ति 
है ? अथवा जो मैं सुनी यह सत्य ही है क्या ? क्योंकि दुःख से मुझे नींद नहीं आती। इसे प्रत्यक्ष मैं 
सुन रही हूँ। अत-एव यह भ्रम भी नहीं हो सकता ॥१७॥ मेरे कानों को अमृत के समान.जो इन वाक्यों 
को सुनाया, प्रियवादी महाभाग मेरे सामने प्रकट हों ॥४८।। * 
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स्वा तज्जानकीवाक्यं हनुमान्पत्रखण्डतः । अवतीर्य शनेः सीतापुरतः समवस्थितः ॥१९॥ 
` कलविङ्कप्रमाणाङ्गो रक्तास्यः पीतवानरः । ननाम शनकैः सीतां प्राञ्जलिः पुरतः स्थितः ॥२०॥ 
दृष्टा तं जानकी भीता रावणोऽयम्ुपागतः । मां मोहयितुमायातो मायया वानराकृतिः ॥२१॥ 
इत्येवं चिन्तयित्वा सा तूष्णीमासोदधोमुखी । पुनरप्याह ता सौतां देवि यत्त्वं विशङ्कसे ॥२२॥ 
नाहं तथाविधो मातस्त्यज शङ्कां मयि स्थिताम्‌। दासोऽहं कोसहेन्द्रस्य रामस्य परमात्मनः २३॥ 
सचिवोऽहं हरीन्द्रस्य सुग्रीवस्य शुभम्रदे | वायोः पत्रोऽहमखिलग्राणभूतस्य शोभने ॥२४॥ 
` तच्छुत्वा जानकी प्राह हन्‌मन्त कृताञ्जलिध्‌। वानराणां मचुष्याणां सङ्गतिर्घटते कथम्‌ ॥२५॥ 
यथा स्वं रामचन्द्रस्य दासोऽहमिति भाषसे । तामाह मारुतिः प्रीतो जानकीं पुरतः स्थितः ।२६॥ 
ऋष्यमूकमगाद्रामः शबर्या नोदितः सुधीः । सुग्रीवो ऋष्यमूकस्थो दवान्‌ रामलक्ष्मणौ ॥२७॥ 
भीतो मां ग्रेषयामास ज्ञातुं रामस्य हृद्गतम्‌ । त्रहाचारिवपु स्वा गतोऽहं रामसञ्निधषिस्‌ ॥२८॥ 


ज्ञात्वा रामस्य सद्भाव स्कन्धोपरि निधाय तौ । नीत्वा सुग्रीवसामीप्य सख्यं चाकरवं तयोः २९। 
सुग्रीवस्य हृता भार्या वालिना तं रघूत्तमः । जघानेकेन बाणेन ततो राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥३०॥ 
सुग्रीवं वानराणां स प्रेषयामास वानरान्‌ । दिम्भ्यो महाबलान्वीरान्‌ भवत्याः परिमार्गणे३१ 


श्रीजानकीज्ञी के ये बचन सुनकर हनुमानजी धीरे-धीरे उस वृक्ष पर से उतर कर श्रीसीताजी के 
सामने खडे हो गये ॥१९॥ वे उस समय अरुणवदन, पीत बण ओर कलविक ( चटक ) पक्षी के समान 
आकार बाले बोनर के रूप में धीरे से सामने आकर श्रीसीताजी को हाथ जोड़कर प्रणाम किये ॥२०॥ उन 
देखकर जानकीजी को यह भय हुआ कि मुझे मोहित करने के लिये माया से वानर का रूप घारणकर रावण 
ही आया है ॥२१॥ यह सोचकर वे नीचे मुख कर चुपचाप बेठ गयीं । तदनन्तरं हनुमानजी से वोले- 
देबि! आप जो सन्देह कर रही हैं, वह मैं नहीं हूँ। हे मातः! मेरे विषय में अपनी शङ्का को आप 
दूर कर दें। दे शुभप्रदे ! कोसलेन्द्र परमात्मा श्रीरामचन्द्र का मै दास ओर वानरराज सुग्रीव का मैं मन्त्री 
हुँ। तथा च हे शोभने ! सम्पूर्ण प्राणियों के प्राणभूत वायु का मैं पुत्र हूँ ॥२२-२४। यह सुनकर हाथ 
जोड़े हुए खड़े हनुमानजी से जानकीजी बोलीं--वानरों और मनुष्यों की मित्रता केसे हो सकती हे ? तब ” 
सामने खड़े हुए हनुमानजो प्रसन्न हो श्रीजानकीजी से कहने ळगे-शाबरी के कहने पर बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी ऋष्यमूक पर्वत पर आये। उस पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीब ने दूर से ही श्रीराम ओर लक्ष्मण 
को आते देखकर मन में डरकर मुझे उनके पास उनक्रा आशय जानने के लिये भेजा । तब मै ब्रह्मचारी वेष 
धारण कर उनके पास आया ॥२७-२८॥ 

मैं उनका हृदय शुद्ध समझकर अपने कन्धे पर उन्हें चढ़ा सुप्रीव से मित्रता करने के लिये सुग्रीव के 
पास उन्हें ले गया ओर दोनों की मित्रता करवा दिया ॥२९॥। सुग्नीच की पत्नी को वाढी हरण कर लिया था। 
आरघुनाथजी एक ही बाण से बाळी को मारकर सुम्नीब को बानरों के राज्यपद पर अभिषिक्त कर दिये । तब 
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गच्छन्तं राघवो दृष्टा मामभाषत सादरम्‌ ॥३२।। 
त्वयि कापमशेष मे स्थितं मारतनन्दन । ब्रहि मे कुशं सवं सीतायै लक्ष्मणस्य च ॥३३॥ 
अङ्कुरीयकमेतन्मे परिज्ञनार्थशुक्तमम्‌ । सीतायै दीयतां साधु मन्नामाक्षरमुद्रितम्‌ ॥३४॥ 
इत्युक्त्वा प्रददौ महां कराग्रादङ्गुलीयकम्‌ । प्रयत्नेन मयानीतं देवि पञ्याङ्ुलीयकम्‌ ॥२५॥ 
इत्युक्त्वा प्रददौ देव्यै गरद्विकां मारुतात्मजः । नमस्कृत्या स्थितो द्राद्वद्वाज्ञलिपुटो हरि! ॥३६॥ 
ष्ट्रा सोता प्रमुदिता रामनामाङ्कितां तदा । मुद्रिका शिरसा इत्वा खबदानन्दनेत्रजा ॥३७॥ 
कपे मे प्राणदाता खं बुद्विमानसि राघवे । भक्तोऽसि ्रियकारी स्व विश्वासोऽस्ति तवेव हि २८ 
नो चेन्मत्सन्निधि चान्यं पुरुष प्रेषयेत्कथम्‌ । हनूमन्दष्टमखिलं मम दुःखादिकं त्वया ॥३९॥ 
सर्व कथय रामाय यथा मे जायते दया । मासद्वयावधि प्राणाः स्थास्यन्ति मम सत्तम ४० 
नागमिष्यति चेद्रामो मक्षयिष्यति मा खलः। अतः शीघ्रं कपीन्द्रेण सुग्रीवेण समन्बितः ॥४१॥ 
वानरानीकपेः साथ हत्वा रावणमाहवे । सपुत्रं सबलं रामो यदि मा मोचतेरप्र्ः ॥४२॥ 


तत्तस्य सदृशं वीयं -वीर वर्णय वर्णितम्‌ । यथा मा तारयेद्रामो हत्वा शीध्रं दशाननम्‌ ४३ 
तथा यतस्व हनुमन्त्राचा धर्ममवाप्नुहि । हनूमानपि तामाह देवि इष्टो यथा मया ॥४४॥ 


सुम्रोच ने आपका अन्वेषण करने के लिये महाबलवान्‌ वीर बानरों को अनेक दिशाओं में भेजा ।।३०-३१॥ 
मुझे जाते हुए देखकर श्रीरघुनाथजी आदर पूर्वक मुझसे बोले--हे मारुतनन्दून ! मेरा सम्पूर्ण कारये तुम्हारे 
ऊपर ही हे । तू ळक्मण और मेरा कुशळ सीताजी से कहना ॥३२-३३॥ 

यह मेरे नाम अङ्कित मेरी मुद्रिका पहचान के लिये सावधानी पूर्वक सीता को देना ॥३४। यह कह 
कर वे अपनी अंगूटी उतारकर मुझे दिये, इसे अति सावधानी पूर्वक यहाँ ले आया हूँ। हे देवि! इस 
मुद्रिका को आप देखिये ॥३५। यह कहकर पवनकुमार हनुमानजी उस सुद्रिका को सीताजी को दिये और 
दूर पर हाथ जोड़कर खड़े हो गये।'३६। राम नामाङ्कित उस मुद्रिका को देखकर प्रझुदित हो सीताजी 
अपने शिर से लगाकर नेत्रों से आनन्दाश्र बहाने लगी ॥३७।। तत्पश्चात्‌ वे हनुमानजी से बोलीं--कपिश्रेष्ठ ! 
तुम मेरे प्राणदाता हो। तुम अति बुद्धिमान्‌, श्रीरघुनाथजी के भक्त और प्रिय करने बाले हो। तुमपर 
ही निश्चय रूप से उनका विश्वास है । ३८॥ ८ 
` नहीं तो पर पुरुष तुमको वे मेरे पास क्यों भेजते ? हे हनुमान्‌! मेरे सम्पूण दुःखों को तुम देख 
ही लिये ॥३९॥ सम्पूर्ण दशा का वर्णन तुम श्रीरामचन्द्रजी से करना जिससे मुझपर उनकी दया उत्पन्न हो । 
हे सत्तम! दो मास तक मेरे प्राण स्थित रह सकते हैं ॥४०॥ इसके मध्य ही यदि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
नहीं आये तो यह खळ मुझे खा जायेगा । अत-एव शीघ्र ही कपीन्द्र सुभीब के साथ वानर यूथपतियों को 
लेकर शीघ्र ही रावण को पुत्र और सेना सहित संग्राम में मारकर मुझे मुक्त करें तो यह पुरुषार्थ उत्तम होगा। 
हे हनुमान्‌! हुम इस प्रकार वर्णन करना कि शीघ्र दवी वे रावण को मारकर मेरा उद्धार करें। यह कार्य _ 


क... 
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रामः सलक्ष्मणः शीप्रमागमिष्यति सायुधः । सुग्रीवेण ससैन्येन हत्या दशश्ुखं बलात्‌ ॥४५॥ 
समानेष्यति देवि त्वामयोध्या नात्र संशयः | तमाह जानकी रामः कथं वारिधिमाततम्‌ ॥४६॥ 
ती्र्वायास्यत्यमेयात्मा वानरानीकपैः सह । हनूमानाह मे स्कन्धावारुह्य पुरुषर्षभौ ।।४७॥ 
आायास्यतः सभैन्यश्च सुग्रीवो वानरेश्वरः | विहायसा क्षणेनेव तीर्त्वा वारिधिमाततम्‌ ॥४८॥ 
निर्दृहिष्यति रक्षोधास्त्वत्कृते नात्र संशयः । अजुज्ञ देहि मे देवि गच्छामि त्वरयान्वितः ।४९॥ 
दरष्टुं रामं सह भ्रात्रा स्वरयामि तवान्तिकम्‌ । देवि किञ्चिद भिज्ञानं देहि मे येन राघवः ।।५०॥ 
विश्वसेन्मां प्रयत्नेन ततो गन्ता समुत्सुकः । ततः किञ्चिद्विचार्याथ सीता कमललोचना । ५१॥ 
विमुच्य केशपाशान्ते स्थितं चूडामणि ददौ । अनेन विश्वसेद्रामस्स्वां कपीन्द्र सलक्ष्मणः ॥५२॥ 
अभिज्ञानार्थमन्यच वदामि तव सुत्रत। 

चित्रकूटगिरौ पूर्वमेकदा रहसि स्थितः। मदङ्गे शिर आधाय निद्राति रघुनन्दनः ॥५३॥ 
न्द्रः काकस्तदागत्य नखेस्तुण्डेन चासकृत्‌ । मत्पादाङ्ुष्ठमारक्तं विददारामिषाशया ॥५४॥ 
ततो रामः प्रबुद्धयाथ इष्टा पादं कृतत्रणम्‌ । केन भद्र कृतं चेतद्विग्रियं मे दुरात्मना ॥५५॥ 


कर तुम अधिक पुण्य प्राप्त करो । तदनन्तर हनुमानजी श्रीसीताजी से बोले--देवि ! मैं जिस प्रकार 
देखा हूँ, इससे प्रतीत होता हे कि लक्ष्मण के सहित श्रीरामचन्द्रजी शीघ्र ही अपने आयुध लेकर सेनायुक्त 
सुग्रीब के साथ आयेंगे और बलपूर्वक दशानन को मारकर निःसन्देह आपको अयोध्या ले जायेगे। तब 
हनुमानजी से श्रीजानकीजी बोलीं कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अमेयात्मा ( शारीर के मापदण्ड से रहित 
सर्वव्यापक ) हैं; परख बानर यूथपतियों के साथ समुद्र को किस प्रकार पारकर यहाँ आयेंगे ? यह सुनकर 
हनुमानजी बोले-वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ मेरे कन्थों पर चढ़कर आयेंगे ओर वानरराज सुग्रीब सेना सहित 
इस विस्तृत समुद्र को आकाशमार्गे से एक क्षण में पारकर आपके लिये निःसन्देह सभी राक्षसा को भस्म कर 
दगे। हे देवि! आप मुझे आज्ञा दें, तरक्षण मैं अनुज सहित भगवान्‌ श्रीराम का दर्शन करने के लिये 
जाता हूँ और शीघ्र ही उन्हें आपके पास छाने का. प्रयास करता हूँ। दे,देवि ! आप ऐसा कोई चिन्ह दें 
जिसे देखकर श्रीरघुनाथजी मेरा बिश्वास करें। इसे सावधानी पूर्वक लेकर उत्सुकता से उनके पास जाऊँगा । 
तत्पश्चात्‌ कमललोचना सीताजी कुछ सोच-समझकर अपने केशपाश में स्थित चूड़ामणि को निकाळ 
हनुमानजी को देकर बोळीं-हे कपिवर! इससे श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण तुम्हारा विश्वास करेंगे ॥४१-५२॥ 
हे सुब्रत! उन्हें अभिज्ञान के लिये अन्य बात भी तुझे बतळाती हूँ । चित्रकूटपर्वत पर एकान्त में एक दिन 
हमळोग बैठे थे । मेरे गोद में शिर रखकर वे रघुनन्दन सो रहे थे ।।९३॥ 

उसी समय इन्द्र का पुत्र ( जयन्त) काकवेष में आकर माँस की ईच्छा से लाल-लाल मेरे पेर के 
अंगूठे को अपनी चोंच ओर पेजों से विदीणे कर दिया ॥५४॥ 

जब श्रीरामचन्द्रजी सोकर उठे तब मेरे पैर में घाब देखकर बोले--प्रिये ! कोन दुरात्मा यहद मेरा 
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इत्युक्त्वा पुरतोऽपश्यद्कायसं मां पुनः पुनः | अमिद्रवन्त रक्ताक्त नखतुण्ड चुकोप ह ॥५६॥ 
तृणमेकमुपादाय दिव्याख्रेणाभियोज्य तत्‌ । चिक्षेप लीलया रामो वायसोपरि तज्ज्वलत्‌ ॥५७॥ 
अभ्यद्रवद्धायसथ भीतो लोकान्‌ भ्रमन्पुनः । इन्द्रजह्मादिमिश्वापि न शक्यो रक्षितुं तदा ॥५८॥ 
रामस्य पाद्योरग्रेपतङ्घीत्या दयानिधेः | शरणागतमालोक्य रामस्तमिद॒सत्रवीत्‌ ॥५९॥ 
अमोधमेतदख़ं मे दस्बैकाक्षमितो व्रज । सव्यं दर्वा ततः काक एवं पौरुषवानपि ॥६०॥ 
उपेक्षते किमधै मामिदानी सोऽपि राघवः । हनूसानपि तामाह श्रत्वा सीताबुभाषितम्‌ ॥६१॥ 
देवि त्वां यदि जानाति स्थितामत्र रघूत्तमः । करिष्यति क्षणाद्भस्म लङ्कां राक्षसमण्डिताम्‌ ।६२॥ 
जानकी प्राह तं वत्स कथं त्वं योत्स्यसेऽसुरेः । अतिसृक्ष्मवपुः सर्वे वानराश्च भवाइशाः ॥६३॥ 
र्वा तद्वचनं देव्यै पवरूपमदर्शयत्‌ । मेरुमन्द्रसङ्कां रक्षोगणविभीषणम्‌ ॥६४॥ 
दृष्टा सीता हनूमन्तं महापर्वतस्तनिभम्‌ | हषेण महताविष्टा प्राह तं कपिङुञ्जरम्‌ ॥६५॥ 
समर्थोऽसि महासस्व द्रक्ष्यन्ति त्वां महाबलम्‌ । राक्षस्यस्ते शुभः पन्था गच्छ रामान्तिक द्रुतम्‌ ॥ 
बञचक्षितः कपिः प्राह दशैनात्पारणं मम । भविष्यति फटेः सर्वेस्तव च्शे स्थितैहिं मे ॥६७॥ 


अप्रिय किया है? ॥ ५५॥ यह कहते हुए ही वे पुनः पुनः उस काक को मेरे तरफ आते देखे । उसकी 
चोच और पडजों में'खून लगे हुए थे । उसे देखकर श्रीरघुनाथजी अति क्रोधित हुए ।। ५६ ॥ वे एक तृण 
उठाकर उसे दिव्याख्र से अभिमन्त्रित कर उस प्रबलित अस को उस कोवे के ऊपर लीला से ही फेंक दिये । 
तस्मश्चात्‌ भयभीत द्दोकर बह कोबा त्रेलोक्य में दौड़ता फिरा, परन्तु इन्द्र, त्रह्मा आदि भी जब उसकी रक्षा 
नहीं कर सके, तब डरकर वह दयानिधान श्रीरामचन्द्र के चरणों में आ पड़ा। उस शरणागत को देखकर 
श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार बोले ॥ ५७-५९ ॥ मेरा यह अमोघ अख है । अतःएव तू अपना एक नेत्र देकर 
यहाँ से चले जाओ । तब वह कोवा अपनी बायीं आँख देकर वहाँ से चला गया। इस प्रकार के पुरुषार्थी 
भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी न जाने इस समय मेरी क्यों उपेक्षा कर रहे हैं ! श्रीसीताजी का यह कथन सुनकर 
श्रीहनुमानजी बोले--देवि ! यदि रघूत्तम भगवान को तुम्हें यहाँ रहने का पता चलेगा तो राक्षसों से सुसज्ञित 
इस लङ्का को क्षण भर में ही वे भस्म कर देंगे ॥ ६०-६२॥ 

तब श्रीजञानकीजी ने कहा--बत्स ! तुम्हारे जैसे ही अति सूक्ष्म शरीरवाले सभी वानरगण हूँ तो 
राक्षसों के साथ कैसे ळड़ सकते हैं. ? ॥ ६३॥ देवी श्रीजानकीजी का यह कथन सुनकर हनुमानजी अपना 
पूर्व रूप प्रकट किये जो सुमेरु और मन्द्राचळ पर्वत के समान अति विशाल और राक्षसों को भय उत्पन्न 
करने बाळा था ।। ६४ ॥ पर्वत के समान विशालकाय श्रीहुमानजी को देखकर सीताजी को अत्यधिक 
आनन्द हुआ और वे कपिश्रेष्ठ हनुमानजी से बोळीं--हे महासत्त्व | तुम महाबळशाळी ओर अति सामथ्यवान्‌ 
हो; तू शीघ्र ही श्रीरामचन्द्रजी के पास चले जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो; नहीं तो तुम्हें राक्षसियाँ _ 
देख छेंगी ॥ ६५-६६ ।। यह सुनकर बुभुक्षित श्रीद्वबुमानजी ज्ञानकीज्ञी से बोले-में आपका दुर्शन कर _ 
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तथेत्युक्तः स जानक्या भक्षयित्वा फलं कपिः । ; 
ततः प्रस्थापितोऽगच्छञ्जानकीं प्रणिपत्य सः। किश्चिददूर मथो गरवा स्वात्मन्येवालुचिन्तयत्‌ ६८ 
कार्यार्थमागतो दूतः स्वामिकार्याबिरोधतः । अन्यस्कित्चिदसम्पाद्य गच्छत्यघम एव सः ।६९॥ 
अतोऽहं किश्चिदन्यञ्च कृत्वा दृष्टाथ रावणम्‌ । सम्भाष्य च ततो रामदशनाथ व्रजाम्यहम्‌ ॥७०॥ 
इति निश्चित्य मनसा बृक्षखण्डान्महाबलः । उत्पाव्याशोकवनिकां निइक्षामकरोरक्षणात्‌ ।७१॥ 
सीताश्रयनगं त्यक्त्वा वनं शल्यं चकार सः । उत्पाटयन्तं विपिनं दृष्टा राक्षसयो षितः ॥७२॥ 
अपृच्छन्‌ जानकीं कोऽसौ वानराकृ तिरुङ्कटः ॥७३॥ 
जानक्युवाच 

भवत्य एव जानन्ति मायां राक्षसनिमिंताम्‌ | नाहमेनं विजानामि दुःखशोकसमाङला ।।७४॥ 
इत्युक्तास्त्वरितं गत्वा राक्षस्यो भयपोडिताः। हनूमता कृ त सवं रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥७५॥ 
देव कश्चिन्महासस्वो वानराकृतिदेहभृत्‌। ४ 
सीतया सह सम्भाष्य हयशोकबनिकां श्षणात्‌ । उत्पाब्य चेत्यप्रासादं बभज्ञामितविक्रमः ॥७६॥ 
प्रासादरक्षिणः सर्वान्हस्वा तत्रेव तस्थिवान्‌ । तच्छुत्वा तूणमुत्थाय वनभङ्ग महा ग्रियम्‌ ॥७७॥ 
बिङ्करान्प्रपयामास नियुतं राक्षसाधिपः । निभग्नचेत्यप्रासादग्रथमान्तरसं स्थित ॥७८॥ 
चुका । अब आपके सामने छगे फलों से मेरा पारण होगा ॥ ६७ ॥ श्रीजानकीजी के “तथा इति” यहद 
कहने पर कपिबर हनुमानजी फल खाये और श्रीजानकीजी से बिदा हो उन्हें प्रणाम कर प्रस्थान किये । पुनः 
कुछ दूर आने पर मनमें विचार किये कि अपने स्वामी के कार्य के लिए आया दूत स्वामी के काये में बिरोध 
करनेवाले के प्रति कुछ बिरोध न करे ओर चुप-चाप चला जाय तो वह दूत अधम कहा जाता है ॥ ६५॥ 
अत एव मैं कुछ और कार्य कर. रावण को देख और उससे बातचोत कर श्रीरघुनाथजी के दर्शन के लिए 
जाऊँगा ॥ ७०॥ 

मनमें यह निश्चय कर महाबळी हनुमानजी वृक्षों को उखाड़कर क्षण भर में ही उस अशोक बाटिका 
को वृक्ष हीन कर दिये ।। ७१॥ सीताजी के आश्रय बाळा उस शिंशपा के वृक्ष को छोड़कर सम्पूण वन को 
वे वृक्ष हीन कर दिये । उन्हें बन को उज़ाड़ते देखकर राक्षसियों ने श्रीजानकीजी से पूछा कि यह वानराकार 
उद्भट बीर कोन है ? ।। ७२-७३॥ जानकीजी बोलीं--राक्षसी माया को आपलोग ही जान सकतीं हैं । 
दुःख शोक से व्याकुळ में इसे नहीं जानती ॥ ७५॥ यह कहने पर भय से पीडित हो राक्षसियाँ राअण के 
पास जाकर हनुमानजी द्वारा किये गये खारे कृत्य को सुनायी ॥ ७५॥ वे बोलीं-देच ! एक बड़ा 
पराक्रमी वानराकार वाळा प्राणी सीताजी से सम्भाषण कर क्षणभर में ही अशोक वाटिका को उजाड दिया 


हे । बह पराक्रमी मन्दिर के प्रासाद को ध्वस्त कर उसके रक्षक सभी राक्षसों को मार इस समय वह बहीं बैठा 
है। “बन उज्ञाड़ा गया” यह महान्‌ अप्रिय समाचार सुनकर रावण शीघ्र उठा ओर बह राक्षसाधिप अपने 
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हलुमानपवताकारो लोहस्तम्भकृतायुधः । किश्चिज्ञाक्ुलचलनो रक्तास्यो भीषणाकृतिः ॥७९॥ 
आपतन्त महासङ्घ राक्षसानां ददश स! | चकार सिंहनादं च श्रुत्वा ते मुग्नुहुमशम्‌ ॥८०॥ 
हन्‌मन्तमथो दृष्टा राक्षसा भीषणाकृतिम्‌ । निजेध्नुविविधासौघेः सर्वराक्षसघातिनम्‌ ॥८१॥ 
तत उत्थाय हनुमान मुद्गरेण समन्ततः । निष्पिपेष क्षणादेव मशकानिव यूथपः ॥८२॥ 
निहतान्किङ्करान्‌ श्रत्वा रावणः क्रोधमूच्छितः । पश्च सेनापतींस्तत्र श्रषयामास दुर्मदान्‌ ॥८३॥ 
हनूमानपि तान्सरवाल्लोहस्तम्मेन चाहनत्‌ । ततः क्रुद्धो मन्त्रिसुतान्प्रषयामास सप्त सः ॥८४॥ 
आगतानपि तान्पर्वान्पूर्ववद्वानरेश्वरः । क्षणान्निःशेषतो हत्वा लोहस्तम्भेन मारुतिः ।८५॥ 
ूर्वस्थानमुपाश्रित्य प्रतीक्षन्‌ राक्षसान्‌ स्थितः। ततो जगाम बलवान्कुमारोऽक्षः प्रतापवान्‌ ८६ 
तमुस्पपात हनुमान्‌ दष्राकाशे समुद्गरः । गगनास्वरितो मूष्नि मुद्गरेण व्यताडयत्‌ ॥८७॥ 

हत्वा तमक्षं निःशेषं बलं सवं चकार सः ॥८८॥ 
ततः श्रूत्वा कुमारस्य वर्ष राक्षसपुङ्गवः । क्रोधेन महताविष्ट इन्द्रजेतारमन्रवीत्‌ ॥८९॥ 
पुत्र गच्छाम्यहं तत्र यत्रसते पुत्रहा रिपुः | हत्वा तमथवा बद्ध्वा आनयिष्यामि तेऽन्तिकम्‌ ॥ 


दस लाख सेवकों को भेजा। इधर पर्वताकार श्रीहनुमानजी लौह स्तम्मों को अपने आयुध के रूप में लेकर 
टूटे हुए मन्दिर के प्रथम भाग में बैठे थे। उनका मुख अरुणवर्ण और आकृति भयावनी थी तथा उनकी 
पू कुछ हिल रही थी ॥ ७६-७९ ॥ 

वे राक्षसों के महा समूह को आते हुए देखकर घोर सिंहनाद किये, जिसे सुनकर सभी राक्षसगण 
स्तब्ध रह गये ॥ ८०॥ पुनः उस राक्षसघाती भीषणाकृति हनुमानजी को देखकर वे सब राक्षस उनके 
ऊपर अनेक प्रकार के अख्-शाख्न छोड़ने लगे ॥ ८१॥ तब यूथपति गजराज जिस प्रकार मच्छरों को मसळता 
है, उसी प्रकार हनुमानजी उठकर अपने सुदूगर से क्षणमात्र में ही चारों ओर से उन्हें मसल डाले ॥ ८२ ॥ 
रावण अपने सेवकों को मरा हुआ सुन बह क्रोध से मूच्छित हो वहाँ पर पाँच उद्धट सेनापतियों को उनके 
सेनाओं के साथ भेजा ॥ ८३। हनुमानजी उन सबों को अपने लोहस्तम्भ से मार डाले । यह सुनकर 
रावण अतिक्रोधित हो अपने सात मन्त्री पुत्रो' को भेजा ॥ ८४ ॥ 

उन्हें आते देखकर हनुमानजी क्षणमात्र में ही अपने छोह स्तम्भ से पूर्वबत उन सबों को मार 
दिये ॥८५॥ अपने पूर्वस्थान में ही स्थित होकर अन्य राक्षसां को आने की प्रतीक्षा करने ळगे। तत्पश्चात्‌ 
बलवान्‌ और अति प्रतापी अक्षेयकुमार आया ।।८६। उसे देखकर हनुमानजी आकाश में उड़े और आकाश 
से ही बड़े वेग से अपनी गदा से उसके शिर पर मारे। उस अक्षयकुमार को मार उसके सभी सेना को 
भी संहार कर दिये ॥८७- ८॥ तब बह राक्षसाधिप अक्षयकुमार का बध सुनकर अतिक्रोधित हो इन्द्रजीत | 
से बोळा--पुत्र ! मैं अपने पुत्रहा शत्र के पास जाता हूँ। उसे मारकर अथवा बाँधकर तुम्हारे समीप | 
मैं छे आऊँगा॥ ८९-९० ॥ | 
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इ्द्रजिस्पितरं ग्राह त्यज शोक महामते । मयि स्थिते किमर्थं त्वं भाषसे दुःखितं वचः ॥९१॥ 
बद्ध्वानेष्ये दुतं तात वानरं ब्रह्मपाशतः । इत्युक्त्वा ` रथमारुह्य राक्षसैबेहुभि्देतः ॥९२॥ 
जगाम वायुपुत्रस्य समीपं बीरविक्रमः | ततोऽतिगजितं श्रत्वा स्तम्भुद्यम्य वोर्यवान्‌ ।९३॥ 
उत्पपात नभोदेश गरुत्मानिव मारुतिः। ततो भ्रमन्तं नभसि इनूमन्तं शिलीमुखेः ॥९४॥ 
विद्ष्वा तस्य शिरोभागमिपुभिश्ाष्टमिः पुनः । हृदयं पादयुगलं पड्भिरेकेन बालधिम्‌ ॥९५॥ 
भेदयित्वा ततो घोर सिंहनादमथाकरोत्‌ । ततोऽतिहर्षाद्वनुमानस्तम्भश््॒यम्य वीर्यवान्‌ ॥९६॥ 
जघान सारथि साथ रथं चाचूणेयरक्षणात्‌ | ततोऽन्यं रथमादाय मेघनादो महाबलः ॥९७॥ 
शीघ्रं ब्रह्माख्रमादाय बद्ध्वा वानरषुङ्गवम्‌ | निनाय निकटं राज्ञो रावणस्य महाबलः ॥९८॥ 

यस्य नाम सततं जपन्ति येऽज्ञानकर्मकृतबन्धनं क्षणात्‌ । 

सद्य एव परिमुच्य तत्पदं यान्ति कोटिरविभासुरं शिवम्‌ ॥९९॥ 

तस्यैव रामस्य पदाम्बुजं सदा हृत्पद्ममध्ये सुनिधाय मारुतिः । 

सदैव निर्मुक्तसमस्तबन्धनः कि तस्य पाशेरितरैश्च बन्धनेः ॥१००॥ 
इति श्रीमदष्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे सुन्दरकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥ ३॥ 
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तब इन्द्रजित अपने पिता रावण से बोला- हे महामते ! आप शोक न करे, मेरे रहते आप इस 
प्रकार दुःखमय बातें क्यों कह रहें हें. ॥११॥ उस वानर को ब्रह्मपाश में बाँधकर शीघ्र ही में लाता हूँ। 
यह कहकर बह महापराक्रमी वीर रथ पर सवार होकर बहुत राक्षसों के साथ लेकर पवनपुत्र हनुमानजी 
के पास पहुँचा । तब भयङ्कर सिंहनाद सुनकर बीर्यबान हंनुमानजी हाथ में लोहस्तम्भ लेकर गरुण के 
समान अकाश में उड़ गये। उन्हें आकाश में उड्ते हुए देखकर इन्द्रमित मेघनाद अपने आठ बाणों से 
उनके शिर, छः बाणों से हृदय, दो बाणों से दोनों चरण ओर एक बाण से उनके पूँछ को वेश कर सिंहनाद 
करने छगा। तत्पश्चात्‌ महाबळी हनुमानजी अतिप्रसन्न हो स्तम्भ उठाकर क्षणमात्र में ही इन्द्रजित के 
सारथी को मार दिये तथा घोड़ों सहित उसके रथ को भी चूण-चूणे कर दिये। तब बलवान्‌ मेघनाद 
दूसरे र्थपर सवार हो शीघ्र ही वानर श्रेष्ठ हनुमानजी को ब्रह्मपाश से बाँधकर राक्षसाधिप रावण के 
पास ले गया ॥ ९२-९८ ॥ 

भक्तजन जिनके नाम का निरन्तर जप करके क्षण भर में ही अज्ञान जनित बन्धन से मुक्त हो कोटि- 
सूर्य के समान प्रकाशमान परमकल्याणमय उनके परमपद को तत्क्षण प्राप्त करते हैं, उन्हीं भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी का चरणारविन्द सतत अपने हृतकमळ में धारण करने से हमेशा सभी बन्धनों से जो मुक्त है, 
उसे ब्रह्मपाश अथवा किसी प्रकार के बन्धन से क्या हो सकता है ? ॥९९-१००॥ 

इति श्रीमदध्यात्मरामायरंगे उमामहेश्वरसंवादे सुन्दरकाण्डे बिहारप्रास्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखजुरियांग्राम- 
निवासिपरा/शरगोत्रीय पं० रामब्रत्पाण्डेयात्मज डाँ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितयाभाषा- 
ट्वीकयासहितस्तृबीयसगंः परिप; ।| रे ॥ 
व te —™ 
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हनुमान्‌ और रावण का संवाद ओर लङ्कादहन 
श्रीमहादेच उवाच 

यान्तं कपीन्द्रं एतपाशबन्धनं विलोकयन्तं नगरं विभीतवत्‌ । 
अताडयन्मुष्टितलेः सुकोपनाः पौराः समन्तादनुयान्त $क्षितुम्‌ । १॥ 
त्रह्मा्रमेनं क्षणमात्रसङ्गमं कृत्वा गत ब्रह्मवरेण सत्वरम्‌ । 
ज्ञात्वा हनूमानपि फर्शुरज्जुभिऽतो ययौ काय विशेषगोरवात्‌ ॥२॥ . 
सभान्तरस्थस्य च रावणस्य तं पुरो निधायाह बलारिजित्तदा । 
बद्धो मया ब्रह्मवरेण वानरः समागतोऽनेन हता महासुराः ॥२॥ 
यथूत्तमत्रर्य विचार्य मन्त्र भिविधोयतामेष न लौकिको हरिः। 
ततो विलोक्याह स राक्षसेश्वरः प्रहस्तमग्रे स्थितमञ्जनाद्रिभम्‌ ॥४॥ 
प्रहस्त पृच्छेनमसो किमागतः किमत्र काय कुत एव वानरः | 

वनं किमथं सकलं विनाशितं हताः किमर्थं मम राक्षसा बलात्‌ ॥४॥ 
ततः प्रहस्तो हनुमन्तमाद्रात्पप्रच्छ केन प्रहितोऽसि वानर । 
भयं च ते मास्तु विमोक्ष्यसे मया सत्यं वदस्वाखिलराजसन्निधौ ॥६॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--( दे पार्वति ! ) ब्रह्मपाश से बँधे हुए कपीन्द्र हनुमानजी डरे हुए की भाँति जब 
नगर देखते हुए जारहे थे, उस समय हनुमानजी को देखने के लिये यत्र-तत्र से इकट्ठे हुए नगरवासी उनके 
चारो तरफ घेरकर चलते हुए उन्हें क्रोधपूर्वक हाथों से मारने ळगे॥ १॥ ब्रह्माजी के बर से शीघ्र ही 
र्मात्र हनुमानजी को क्षणमात्र के लिए स्पशंकर परावतित हो गया, परन्तु अपना बिशेष कार्य सम्पादन करने 
के लिए हनुमानजी जानते हुए भी साधारण रस्सी से बँधकर रावण के पास गये ॥ २॥ तत्पश्चात्‌ इन्द्रजित 
हनुमानजी को सभा में स्थित रावण के सामने ले जाकर बोछा--मैं ब्रह्माजी के बर के प्रभाष से इस बानर 
को बाँधकर लाया हूँ; यह हमारे अतित्रळशाळी वोरराक्षसों को मारा है ॥ ३॥ अपने मन्त्रियाँ से विचार 
कर जैसा उचित हो वैसा विधान करें, यह साधारण ( लोकि) वानर नहीं है। यह सुनकर राक्ष सेखर 
राबण अपने सामने बेठे हुए कञ्जळ पर्वत के समान कृष्णबणं प्रहस्त से बोला ॥ ४॥ प्रहस्त ! इससे 
पूछो कि यह यहाँ क्यों आया हे ! यहाँ इसका क्या कार्य है ? कहाँ से यह आया है ! किसलिये यह मेरा | 
सारा वन उजाडा ! तथा च मेरे राक्षस चीरों को बलपूर्वक क्यों मारा ? ॥ ५॥ र 

तत्पश्चात्‌ प्रहस्त ने हनुमानजी से आदर पूर्वक कहा--बानर ! तुम्हें कोन भेजा हे? तुम्हें किसी | 
प्रकार का भय नहीं है, तू अखिलेश्वर रावण के समीप सत्य बात बतळा दो, मैं तुझे छुड़ा दूँगा।६॥ 
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ततोऽतिहर्षात्पवनात्मजो रिपु निरीक्ष्य लोकत्रयकण्टकासुरम्‌ । 
बक्तु प्रचक्र रघुनाथसत्कथां क्रमेण रामं मनसा स्मरन्मुहुः ॥७॥ 


शृणु स्फुटं देवगणाद्यमित्र हे रामस्य दूतो5हमशेषहत्स्थितेः । 
यस्याखिलेशस्य हताधुना त्वया भार्या स्वनाशाय शुनेव सद्धविः ॥८॥ 


स राघवोऽभ्येत्य मतङ्गपर्वतं सुग्रीवमेत्रीमनलस्य सन्निधो । 
कृत्वैकबाणेन निहत्य वालिनं सुग्रीवमेवाधिपतिं चकार तम्‌ ॥९॥ 
स वानराणामधिपो महाबली  महाबलेर्वानरयूथकोटिमिः । 
रामेण सार्धं सह लक्ष्मणेन भोः प्रवर्षणेऽमपयुतोऽबतिष्ठते ॥१०॥ 


सञ्चोदितास्तेन महाहरीश्वरा धरासुतां मागेयितुं दिशो दश । 
तत्राहमेकः पवनात्मजः कपिः सीतां विचिन्वञ्छनकैः समागतः ॥११॥ 


दृष्टा मया पद्मपलाशलोचना सीता कपित्वाद्विपिन विनाशितम्‌ । 
दृष्टा ततोऽहं रमसा समागतान्मां हन्तुका मान्‌ शतचापसायकान्‌ ॥१२। 


मया हतास्ते परिरक्षितं वपुः प्रियो हि देहोऽखिलदेहिनां प्रभो । 
ब्रह्माख्रपाशेन निबध्य मां ततः समागमन्मेघनिनादनामकः ॥१३॥ 


तदनन्तर पवनकुमार हनुमानजी अति. हर्षित हो ळोकत्रय कण्टक अपना शत्रु राक्षसेन्द्र रावण को देखकर 
बारम्बार अपने हृदय में श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण कर यथाक्रम श्रीरघुनाथजी की सुन्दर कथा कहना प्रारम्भ 
किये । हनुमानजी कहने छगे- हे देवगणादि के शत्रु ! तुम साफ-साफ सुनो; कुत्ते द्वारा इवि को चुराये . 
जाने की भाँति तू अपना सर्वनाश कराने हेतु जिन अखिलेखर की आर्या को हरण कर छाया है, उन्हीं. 
सबौन्तयोमी भगवान्‌ श्रीराम का मैं दूत हूँ ॥ ८ ॥ 

वे राधव मातङ्गपर्वत पर आकर अग्नि को साक्षीकर सुम्रीव से मित्रता किये ओर एक ही बाण से 
बाळी को मारकर सुग्रीब को बानरों का राजा बना दिये। ५॥ हे राबण ! वे बानरों का अघिपति 
महाबली सुग्रीव और करोड़ों महाबलबान्‌ बानर झूरबीर बानरयूथों के साथ श्रीराम ओर लक्ष्मण सहित... 
अति क्रोधित हो प्रवर्षण पर्वत पर स्थित हैं ॥ १०॥ वे जानकीजी कां अन्वेषण करने के लिये दसों दिशाओं. 
में अति उद्भट बानरेश्वरो को भेजे हैं । उनमें मैं पवनकुमार एक वानर धीरे-धीरे सीताजी का अन्वेषण 
करने के लिये यहाँ आया हूँ ॥ ११॥ 

। मैं कमळळोचना श्रीसीताजी का दर्शन किया और वानर स्वभाव से बन को उजाड़ा, तथा मुझे मारने 
के लिये घनुष-बाण लेकर अतिवेग से आते हुए राक्षसों को देखकर मैं उन्हें मारा और अपने शरीर की रक्षा. 
किया;.क्योंकि हे राजन्‌ ! सभी देहघारियों को अपना . शरीर प्यारा होता है तत्पश्चात्‌ मेघनाद नामक 
यह राक्षस बरह्मपाश में बाँधकर मुझे यहाँ छाया है ॥ १२-१३ ॥ हे रावण ! यहद मैं जानता हूँ कि ब्रह्माजी ,, 
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स्पृद्रेव माँ व्राह्वावरप्रमावतस्त्यक्त्वा गतं सर्वमबैमि रावण । 
तथाप्यहं बद्ध इवागतो हितं प्रवक्तुकामः करुणारसाद्र धीः ॥१४॥ 


विचार्य लोकस्य विवेकतो गतिं न राचसीं बुद्धिमुपैदि रावण । 
दैबी गति संसृतिमोक्षहैतुकीं संमाश्र यात्यन्तदहिताय देहिनः ॥१५॥ 


त्वं ब्राह्मणो दुत्तमवंशसम्मवः पौलस्त्यपुत्रोडसि इबेरबान्धवः । 
ेहात्मवुद्भयापि च पश्य राक्षसो नास्यात्मबु ढ्था किस राक्षसो नहि ॥१६॥ 
शरौखुद्ीन्द्रियदुःखसन्ततिर्न ते च स्वं तव निर्विकारतः । 
अङ्ञानहेतोश्च तयैव सन्ततेरसस्वमस्याः स्वपतो हि इश्यवत्‌ ॥१७॥ 


इदं तु सत्यं तव नास्ति विक्रिया विकारहेतुन च तेऽद्वयत्यतः । 
यथा नभः सर्वगतं न लिप्यते तथा भवान्देहगतोऽपि स्क्ष्मकः । 
देहेन्द्रियप्राणशरीरसज्ञतस्त्वामे ति बुद्धयाखिलबन्धभाग्मवेत्‌ ॥१८॥ 


चिन्मात्रमेवाहमजोञ्हमक्षरो द्यानन्दभावोञ्दमिति प्रमुच्यते । 
देहोऽप्यनात्मा पृथिवी विकारजो न प्राण आत्मानिल एष एव सः ॥१९॥ 


मनोऽप्यहङ्कारविकार एव नो न चापि बुद्धिः प्रकृतेविकारजा । 


के बरदान से ब्रह्मा मुझे स्पर्श करते ही चला गया, परन्तु करुणाद्रह्नद्य से में तुम्ह रे कल्याण की बात 
बताने के लिये बैँचे हुए के समान यहाँ चला आया । १४ ॥ हे रावण ! तुम बिचार पूर्वक संसार की 
गति का चिन्तन करो, राक्षसी बुद्धि का त्याग कर भव-बन्ध बिमोचिनी प्राणियों की अत्यन्त हित करने वाळी 
द्वैवी गति का आश्रय छो ॥ १५॥ ; 

तू ब्रह्माजी के उत्तमवंश में उत्पन्न हो और पुलस्त्य ऋषि के पोत्र तथा विश्वश्रवा के पुत्र और कुबेर के 
भाई हो । अत-एव तू विचार करो कि देहात्मबुद्धि से भी तू राक्षस नहीं हो और क्या कहना ? ॥ १६॥ 
शरीर, बुद्धि, इन्द्रियों और दुःखादि सब न तुम्हारे हैं और न स्वयं ये सब तू हो; तू तो सर्वथा निर्विकार हो, 
अज्ञान ही इन सबका कारण है और स्वप्न में दृश्यजगत के समान ये सब असत्‌ हैं ॥ १७॥ यह तो सत्य: 
है कि तुम्हारे आत्म स्वरूप में कोई विकार नहीं है । क्योंकि अद्वितीय होने से आत्म-स्वरूप में बिकार काः 
कोई कारण ही नहीं है। आकाश सर्वत्र विद्यमान होने पर भी ( पदार्थों के गुणदोष से) लिप्त नहीं 
होता, उसी प्रकार देह में स्थित होकर भी तू सूच्मरूप होने से उनके सुख-दुःखादि षड्विकारो से लिप्त 
नहीं होता। देह, इन्द्रिय, प्राण, और शरीर के साथ आत्मा हे. इस तरह की बुद्धि सम्पूर्ण, बन्धनो का 
कारण होती है ॥ १८ ॥ 

तथा च चिन्मात्र, कभी जन्म न लेने वाला, अविनाशी आनन्दस्वरूप मैं हूं, इस बुद्धि से जीव मुक्त हो 
दाता हैं। यह शरीर पृथ्वी का विकार (पार्थिव ) होने से आत्मा नहीं है ॥ १९ ॥ अहङ्कार का कार्ये मन 
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आत्मा चिदानन्दमयो 5विकारवान्देहादिसङ्घाद्वयतिरिक्तईश्वर; ॥२०॥ 
निरञ्जनो मुक्त उपाधितः सदा ज्ञात्वेवमात्मानमितो विमुच्यते । 
अतोऽहमात्ये न्तिकमोक्षसाधनं वक्ष्ये शृणुष्वावहितो महामते ।!२१॥ 
विष्णोहिं भक्ति: सुविशोधनं घियस्ततो भवेज्जञान मतीव निर्मलम्‌। 
विशुद्वतस्वाचुमवो भवेत्ततः सम्यग्विदित्वा परमं पदं व्रजेत्‌ ॥२२॥ 
अतो भजस्वाद्य हरिं रमापतिं रामं पुराणं प्रकृतेः पर विश्रुम्‌ । 
विसुज्यमौर्यं हृदि शतरुभातनां भजस्व रामं शरणागतप्रियम्‌ । 

सीतां पुरस्कृत्य सपुत्रबान्धवो रामं नमस्कृत्य विमुच्यसे भयात्‌ ॥२३॥ 
रामं परात्मानमभावयन्‌ जनो भक्त्या ददिस्थं सुखरूपमद्गयम्‌ । 

कर्थं परं तीरमवाप्नुयाञजनो भवाम्बुधेदुं:खतरङ्गमालिनः ॥२४॥ 


नोवेत््वमज्ञानमयेन वह्निना ज्वलन्तमात्मानमरक्षितारिवत्‌ | 
नयस्यधोऽधः स्व कृतैश्च पातकैविंमोक्षशङ्का न च ते भविष्यति | २५॥ 


श्रत्वामरतास्वादसमानभाषितं तद्वायुखनोदशकन्धरोञ्सुरः । 
अमृष्यमाणो5तिरुपा कपीश्वरं जगाद रक्तान्तविलोचनो ज्वलन्‌॥२६॥ 


अथवा प्रकृति से सम्भूत बुद्धि भी आत्मा नहीं हे । आत्मा तो चिदानन्दस्वरूप, अविकारी तथा देहादि- 
सङ्घात से प्रथक्‌ उसका ईश्वर हे ॥ २० !। वह निरञ्जन (निर्मळ) ओर सर्वदा उपाधि से मुक्त है। 
आत्मा का इस प्रकार ज्ञान होते ही प्राणी संसार से मुक्त हो जाता हे । अत-एव हे महामते ! तू साबधान 
होकर सुनो-मैं तूझे आत्यन्तिक मोक्ष का साधन बतलाता हूँ ॥ २१॥ भगवान्‌ विष्णु की भक्ति बुद्धि को 
शुद्ध करने बाली होती है। तब निर्मळ ज्ञान होता हे । तदनन्तर विशुद्ध आत्मतत्त्व का अनुभव होता है 
और सब कुछ ज्ञान होने के बाद प्राणी परम पद को प्राप्त करता हे ॥ २२॥ अत-एव प्रकृति से परे, पुराण- 
पुरुष, सर्वव्यापक, आदि नारायण, लक्ष्मी पति, हरि, रमापति भगवान्‌ श्रीराम का तू भजन करो । तू अपने 
हृदय में शत्र भावना रूपी मूखेता को छोड़कर शरणागत प्रिय श्रीराम का भजन करो। अपने पुत्र बन्धुओं 
के साथ सीताजी को आगे कर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की शरण में जाकर उन्हें नमस्कार करो। इससे तू 
भय से मुक्त हो जाओगे ॥ २३ ॥ 

अपने हृदय में विद्यमान अद्वितीय सुखरूप परमात्मा राम की भक्ति पूर्वक जो प्राणी ध्यान नहीं करता 
बह दुःख तरज्ञों वाले इस अपार संसार सागर से कैसे पार हो सकता है ? ॥ २४ ॥ यदि तू भगवान्‌ का 
भजन नहीं करोगे तो अज्ञानरूपी अग्नि से जळते हुए अपने आपको शत्र, की भाँति सुरक्षित नहीं रख 
सकोगे और अपने किए हुए पापकमॉ से उत्तरोत्तर अधःपतन की ओर अपने को छे जाओगे; पुनः तुम्हारे 
मोक्ष की सम्भावना ही नहीं रहेगी ॥ २५॥' अमृत के समान सुमधुर पवनसुत हनुमानजी के इस भाषण 
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कथं ममाग्रे बिलपस्यमीतवत्‌ प्लबङ्गमानामधमोऽसि दुष्टधीः । 

क एष रामः कतमो बनेचरो निहन्मि सुग्रोवयुत नराधमम्‌ ॥२७।। 

त्वां चाद्य हत्वा जनकात्मजां ततो निहन्मि रामं सहलक्ष्मण ततः | 

सुग्रीवमग्रे बलिनं कपीश्वरं सवानरं हन्म्यचिरेण वानर । 

श्रत्वा दशग्रीववचः स॒ मारुतिविद्वद्धकोपेन दहन्चिवासुरम्‌ ॥२८॥ 

न मे समा रावणकोटयोऽधम रामस्य दासोऽहमपारविक्रमः । 

श्रुत्वातिकोपेन हनूमतो वचो दशाननो राक्षसमेकमन्रबीत्‌ ॥२९॥ 

पाथ्चे स्थितं मारय खण्डशः कपिं पश्यन्तु सवेऽसुर मित्र बान्धवाः । 

निवारयामास ततो विभीषणो महासुरं सायुधमुद्यतं वधे । 

राजन्वधाहो न भवेत्कथश्चन प्रतापयुक्तेः परराजवानरः ॥३०॥ 
हतेऽस्मिन्वानरे दूते वार्ता को वा निवेदयेत्‌। रामाय स्वं यमुद्दिश्य वधाय सञ्चुपस्थितः ॥३१॥ 
अतो वधसमं किश्चिदन्यचिन्तय वानरे । सचिहो गच्छतु हरियं दृष्टायास्यति दुतम्‌ ॥३२॥ 
रामः सुग्रोवसहितस्ततो युद्धं भमेत्तव । बिभीषणबचः श्र त्वा रावणोऽप्येतदत्रवौत्‌ ॥२३॥ 


को सुनकर राक्षस रावण उसे सहन न कर सका और अति क्रोधित हो क्रोध से ओं खें ठाळ-ळाळ कर मन ही 
मन जलता हुआ हनुमानजी से बोला ॥ २६॥ 

दुष्ट बुद्धि बाले! तू वानरों में अधम हे. । मेरे सामने निडर के समान प्रलाप त्‌ केसे कर रहा है ९ 
बह राम और बनचर सुग्राव कोन है । सुम्रीब के साथ उस नराधम को में ही मार दूंगा।॥ २७॥ 
हे वानर ! आज तुझे मारकर जनकात्मजा सीता को मारूँगा, पुनः लक्ष्मणसहित राम को मारूगा। 
इसके पहले अति बढी वानरराज सुप्रीब को बानर सेना सहित शीघ्र ही मारूंगा। उस दृशानन 
रावण का यह कथन सुनकर अपने अतिक्रोध से उसे जलाते हुए के समान पवनसुत बोले-॥। २८ ॥ रे 
अधम ! मेरी बराबरी तो करोड़ों रावण भी नहीं कर सकते, में भगवान्‌ श्रीराम का दास हूँ. । मै अपार 
पराक्रमी हुँ । हनुमानजी का यहू कथन सुनकर अत्यन्त क्रोधित हो रावण अपने बगल में स्थित एक राक्षस 
से कहा--अरे ! इस वानर फे अनेक टुकड़े कर मार डालो, जिससे सब राक्षस, मित्र तथा वन्घु-बान्धब इस 
कौतुक को देखें। तत्पश्चात्‌ आयुध लेकर मारने के लिये उद्यत उस प्रचण्ड राक्षस को रोककर बिभोषण 
बोले--राजन्‌। तापो व्यक्ति को अन्य राज्य के बानर दूत को किसी भी प्रकार नहीं मारना चाहिये, बह 
बधाई नहीं है ॥ २९-३० ॥ 

इस वानर दूत के मारे जाने पर राम को यह समाचार कोन सुनायेगा ? ॥ ३१॥ अत-एव वध के . 
समान ही इस वानर को कोई अन्य दण्ड सोचिए, उस चिह्न-युक्त वानर जाय, जिसे देखकर सुग्रोब के साथ 

शीघ्र राम आयें और उनसे आपका युद्ध हो। बिभीषण का यह कथन सुनकर रावण बोळा ॥ ३२-३३ ॥ . 
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वानराणां हि लाङ्गले महामानो भवेत्किल । अतो वख्नादिभिः पुच्छं वेष्टयित्वा प्रयत्नतः |२४। 
बहिना योजयित्वेनं भ्रामयित्वा पुरेऽभितः | बिसर्जयत पश्यन्तु सर्वे वानरयूथपाः ॥३५॥ 
तथेति,  शणपडश्र वस्नेरन्यैरनेकशः । तैलाक्तैर्बेश्यामासुर्लाङ्ग ल मारुते ढम्‌ ॥३६॥ 
पुच्छाग्रे किश्विदनलं दोपयित्वाथ राक्षसाः । रञ्जुभिः सुदृढं बद्ध्वा धत्वा तं बलिनोऽसुराः 
समन्ताद्‌ श्रोमयामासुशोरोञ्यमिति वादिनः। तूर्यघोषैर्धोषयन्तस्ताडयन्तो मुहुः ॥३८॥ 
हनूमतापि तत्सवं सोढं किञ्चििकीषुणा | गत्वा तु पश्चिमद्वारसमीपं तत्र मारुतिः ॥३९॥ 
सूक्ष्मो बभूव बन्धेभ्यो निःसृतः पुनरप्यसौ । बभूव पवंताकारस्तत उर्प्छुत्य गोपुरम्‌ ॥४०॥ 
त्रेकंस्तम्ममादाय हत्वा तान्‌ रक्षिणः क्षणात्‌। विचार्यं कार्यशेप स प्रासादाग्राद्गृह।द्शृहम्‌ ४१ 
उत्प्लुत्योत्प्छुत्य सन्दीसपुच्छेन महता कपिः । ददाह लङ्कामखिलां साइप्रासादतोरणाम्‌ ॥४२॥ 
हा तात पुत्र नाथेति क्रन्दमानाः समन्ततः । व्याप्त प्रासाद शिखरेऽप्यारुढा देत्ययोषितः ४३ 
देवता इव इश्यन्ते पतन्त्यः पावकेऽखिलाः । विभीषणगृहं त्यक्त्वा सवं भस्मीकृतं एरम्‌ ॥४४॥ 
तत उत्प्ठुत्य जलधौ हन्‌मान्मारुतात्मज्ञः । लाङ्गलं भज्जयित्वान्तः स्वस्थचित्तो बभूव सः 
वायोः प्रियसखित्वाच सीतया ग्रार्थितोऽनलः। न ददाह हरेः पृच्छं वभूवात्यन्तशीतलः ॥४६॥ 


अपनी पूँछ पर वानरों की बडी ममता होती हे । अत-एब वख्नादि से इसकी पूँछ को लपेटकर उसमें आग 
लगा दो ओर इसे नगर में चारो तरफ घुमाकर छोड़ दो; जिससे सभी वानर यूथपति इसकी दुदेशा 
देखें ॥ ३४-३५॥ “तथा इति” यह कहकर राक्षस गण हनुमानजी की पूँछ में सन की पट्टी, अनेक वस्त्र 
आदि दता पूर्वक लपेटे और तेल से भीगाकर पूँछ में थोड़ी आग लगाकर उन्हें दृढता पूर्वक रस्सी 
से बाँध कुछ बलशाली राक्षस उन्‍हें मारते हुए बारम्बार तूये घोष पूर्वक यह चोर है यह कहते हुए नगर में 
चारो ओर घुमाने लगे ॥ ३६-३८ ॥ 

कुछ कोतुक की इच्छा से हनुमानजी भी सब कुछ सहन कर लिये। हनुमानजी पश्चिम द्वार के 
समीप जाकर अपना सूच्मरूप घारण कर बन्धन से निकलकर पुनः पर्वताकार हो द्वार के कंगूरे पर चढ़ 
गये ॥ ३९-४० ॥ 

बहाँ पर हनुमानजी एक स्तम्भ को उखाड्कर क्षणमात्र में ही सभी रक्षकों को मार दिये और पुनः 
अपना अवशिष्ट काये करने हेतु प्रासाद के अम्रभाग से एक घर से दूसरे घर पर कूद-कूद कर अपनी जळता 
हुई लम्बी पूँछ से महर, अटारी ओर बन्दनवार आदि से सुशोभित सभी लङ्कापुरी में आग लगा 
दिये ॥ ४१-४२॥ उस समय हा तात ! हा पुत्र! हा नाथ! यह कह्‌ चारो ओर फेली हुई महलों के ऊपर 
चढी हुई तथा अग्नि में गिरती हुई देत्यों की स्त्रिया देवताओं के समान प्रतीत होती थीं । हनुमानजी केबल 
विभीषण के घर को छोड़कर सम्पूर्णं छक्का को जळाकर भस्म कर दिये ॥४३-४४॥ तब पवनकुमार हनुमानजी 
समुद्र में कूदकर अपनी पूँछ बुझाकर स्वस्थचित हुए ॥ ४५ ॥ सीताजी की प्रार्थना ओर वायु का मित्र 
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यन्नामसंस्मरणधूतसमस्तपापास्तापत्रयानलमपीह तरन्ति सद्यः । 
तस्यैव किं रघुबरस्य विशिष्टदूतः सन्तप्यते कथमसौ प्रकृ तानलेन ॥४७॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे सुन्दरकाण्डे चतुथः सर्गः | ४ ॥ 


aa ०११० 


पञ्चम सर्ग 
हनुमानजी का सीताजी से बिदा होना ओर श्रीरामचन्द्रजी को श्रोसीताजी का सन्देश सुनान। 
श्रीमहादेव उवाच 
ततः सीतां नमस्कृत्य हनूमानत्रवीद्वचः | आज्ञापयतु मां देवि भवती रामसन्निधिस्‌॥१॥ 
गच्छामि रामस्त्वां द्रष्टुमागसिष्यति सानुजः। इत्युक्त्वा त्रिःपरिक्रम्य जानकीं मारुतात्मजः ।२। 
प्रणम्य प्रस्थितो गन्तुमिदं वचनमन्रबीत्‌ | देवि गच्छामि भद्र ते तूणं द्रक्ष्यसि राघवम्‌ ॥३॥ 
लक्ष्मणं च ससुग्रीवं वानरायुतकोटिभिः । ततः प्राह हनूमन्तं जानकी दुःखकशिंता ॥४॥ 
त्वां इष्ठा विस्मृतं दुःखमिदानां स्वं गमिष्यसि | इतः परं कथं बते रामवार्ताश्र ति विना ॥५॥ 


होने से अग्निदेव श्रीहनुमानजी की पूँछ नहीं जलाये। उनके लिए अग्निदेव अतिशीतल हो गये ॥ ४६ ॥ 
जिनके नाम का स्मरण कर प्राणी सभी पापों से मुक्त हो शीघ्र ही तापत्रयरूपी अग्नि को पार कर जाते हैं ; 
उन्हीं परमात्मा श्रीरघुनाथजी के विशिष्टदूत को यहद अग्नि कैसे ताप पहुँचा सकता था ? ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीअध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे भरण्यकाण्डे बिहा रघ्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखजुरियांग्राम- 
निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामब्रतपाण्डेयात्मज डॉ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकयासहितः 
चतुर्थंसगंः परिपूर्णः ॥ ४॥ 


०-०. 


श्रीमहादेबजी बोले--( हे पार्वति) ! तत्पश्चात्‌ श्रीहनुमानजी ने भी सीताजी के पास जाकर उन्हें 
प्रणाम कर कहा-देबि ! आप मुझे आज्ञा दीजिये, मैं श्रीरामचन्द्रजी के पास जाता हूँ। अपने अनुज के 
सहित शीघ्र ही वे आपको देखने के लिये आयेंगे । यह कहकर पवनकुमार हनुमानजी श्रीजानकीजी की 
तीन परिक्रमाएँ कर प्रणाम किये ओर जाने हेतु कुछ दूर प्रस्थान कर बोले--देषि ! मैं जाता हूँ, आपका 
कल्याण हो, आप शीघ्र ही सुग्रीव ओर करोड़ों वानरों के सहित भगवान्‌ राम और लक्ष्मण को देखँगी । 
तदनन्तर दुःख से दुबल जानकीजी हनुमानजी से बोलीं--तुझे देखकर मैं अपना दुःख भूछ गयी थी। इस 
समय तुम जा रहे हो, अब मैं श्रोरामचन्द्रजी की बातो सुने विना कैसे जीवित रहूँगी ॥ १-५॥ ; 
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मारुतिरुवाच 
यद्येवं देवि मे स्कन्धमारोह क्षणमात्रतः । रामेण योजयिष्यामि मन्यसे यदि जानकि ॥६। 

सीतोवाच ब्‌ 
रामः सागरमाशोष्य बद्ध्वा वा शरपञ्जरैः । आगत्य वानरैः साधे हत्वा रावणमाहवे । ७॥ 
मां नयेद्यदे रामस्य कीर्तिभवति शाश्वती | अतो गच्छ कथं चापि प्राणान्सन्धारयाम्यहम्‌ ।८। 
इति प्रस्थापितो वीर सीतया प्रणिपत्य ताम्‌ । जगाम पवेतस्याग्रे गन्तुं पारं महोदधेः ।।९॥ 
त्र गत्वा महासस्वः पादाभ्यां पीडयन्‌ गिरिम्‌। जगाम वायुपेगेन पर्वतश्च महीतलम्‌ ॥१०॥ 
गतो महीसमानत्वं त्रिशद्योजनमुच्छ्ितः । मारुतिगंगनान्तःस्थो महाशब्दं चकार सः ॥११॥ 
तं श्रत्वा वानराः सर्वे ज्ञात्वा मारुतिमागतम्‌ । हर्षेण महताविष्टाः शब्दं चक्रम हास्वनम्‌ ॥१२॥ 
शब्देनेव बिज्ञानीमः कृतकार्यः समागतः | हनूमानेव पश्यध्वं वानरा वानरपेमम्‌ ॥१३॥ 
एवं ब्रुवत्सु वीरेष वानरेषु स मारुतिः | अवतीय गिरेभूष्नि वानरानिदमत्रवीत्‌ ॥१४॥ 
इटा सीता मया लङ्का धर्षिता च सकानना। सम्भाषितो दशग्रीबस्ततोऽहं पुनरागतः ॥१५॥ 
इदानीमेव गच्छामो रामसुग्रीवसन्निधिम्‌ । इत्युक्ता वानराः सर्वे हपेणालिङ्गवमारुतिम्‌ १६ 


श्रीहनुमानजी बोले--देवि ! यदि यह वात है और आप चाहें तो आप मेरे कन्थे पर चढ़े, मैं क्षणमात्र में 
श्रीरामचन्द्रजजी से मिला दूँगा ॥ ६ ॥ 

सीताजी बोळी--श्रीरामचन्द्रजी सागर को सुखाकर अथवा बाणों से पूछ बाँधकर बानरों के साथ यहाँ 
आबे और रावण को युद्ध में मारकर मुझे यदि वे ले चर्ले तो उन्हें अमर कीति प्राप्त होगी । अत-एब तुम जाओ, 
भे किसी प्रकार प्राण धारण कर रहूँगी॥ ७-८ ॥ इस प्रकार सीताजी से विदा होकर वीरभ्रबर हनुमानजी 
श्रीसीताजी को प्रणाम किये और महासागर को पार करने के लिये पर्वत शिखर पर चढ़ गये ॥ ९॥ वहाँ . 
पहुँचकर महापराक्रमी हनुमानजी पर्वत को अपने पैरों से दबाकर वायुवेग से समुद्र पार करने द्वेतु चले । 
उनके दबाव से तीस योजन ऊँचाईवाला पर्वत प्रवी में घुसकर प्रथ्वी के समतल हो गया । श्रीहनुमानज्ञी 
आकाश में जाते समय घोर-शब्द किये ।। १०-११॥ 

यह घोर-शब्द सुन हनुमानजी का छोटना समझकर अति हर्षित हो वानरगण भयङ्कर घोरशब्द करने 
छगे ॥ १९॥ इंस शब्द से ही प्रतीत हो रहा है कि श्रीहनुमानजी काये सिद्धकर ही लोट रहे हैं । ह 
बानरगण ! आप देखें ये हनुमानजी ही तो हें ॥ १३॥ आपस में वानरवीरों को इस प्रकार बातीलाप करते 
ही श्रीहनुमानजी पर्वत शिखर पर उतर गये ओर उनसे कहने लगे ॥ १४ ॥ मैं सीताजी का दर्शन क्रिया 
और अशोक बाटिका सहित छक्का का विध्वंस किया, तथा दशग्रीव रावण से बातचीत कर पुनः यहाँ आ 
गया ॥ १५॥ हम तत्क्षण ही श्रीरामचन्द्रजी और सुग्रीव के पास चलेंगे। हनुमानजी के यह कहने पर सभी 
बानरगण अतिहविंत हो उन्हें आलिङ्गन किये, कोई उनके पूँ का चुम्वन किये ओर कोई हर्षित हो नाचने 

३२ 
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केचिचचुम्बुर्लाङगूल ननृतुः केचिदुत्सुकाः । हनूमता समेतास्ते जगमुः प्रश्नवणं गिरिम्‌ ॥१७॥ 
गव्छन्तो दडशुर्बीरा चनं सुग्रीवरक्षितम्‌ | मधुसंज्ञ तदा प्राहुरङ्गदं वानरर्षभाः ॥१८॥ 
क्षुधिताः स्मो वयं वीर दद्यनुज्ञां महामते। भक्षयामः फलान्यद्य पित्रामोअ्मृतवन्मधु ॥१९॥ 
सन्तुष्टा राघव द्रष्डु गञ्छामोऽद्येव सानुजम्‌ ॥२०॥ 
अङ्गर्‌ उवाच 
हनूमान्क्ृतकार्योऽयं पिबतैतत््रसादतः । जक्षध्वं फलमूलानि त्वरितं हरिसत्तमाः ॥२१॥ 
ततः प्रविश्य हरयः पातुमरेभिरे मधु। रक्षिणस्ताननाइत्य दधिवक्त्रेण नोदितान्‌ ।२२॥ 
पिबतस्ताडयामासुर्बानरान्यानरपेभाः  । ततस्तान्मुषटिभिः पादैथर्णयिस्वा पषुर्मधु ॥२३॥ 
ततो दधिमुखः त्ुद्धः सुग्रीवस्य स मातुलः । जगाम रक्षिभिः साधे यत्र राजा कपीश्वरः २४॥ 
गत्वा तमत्रवीदव चिरकालाभिरक्षितम्‌ | नष्ट मधुबन तेऽ्य ङुमारेण हनूमता.॥२५॥ 
शरुत्वा दधिमुखेनोक्त सुग्रीवो हृष्टमानसः । दृष्टागतो न सन्देहः सीतां पवननन्दनः ॥२६॥ 
नो चेन्मधुनं द्रष्टुं समर्थः को भवेन्मम । तत्रापि वायुपुत्रेण कृतं कायं न संशयः ।।२७॥ 
श्रुत्वा सुग्रीववचनं हृष्टो रामस्तमत्रवीत्‌ । किमुच्यते त्या राजन्वचः सीताकथान्वितम्‌ २८ 
सुग्रीवस्त्वत्रवीद्वाक्य देव दृष्टावनीसुता | हन्‌मख्मुखाः सर्वे प्रविष्टा मधुकाननस्‌ ॥२९॥ 
ळगे। तत्पश्चात्‌ वे सब हनुमानजी के साथ प्रस्रवण पर्वत पर गये ॥ १६-१७ ॥ वहाँपर जाते हुए वे सब 
सुप्रीष द्वारा आरक्षित मधुबन को देखे । उसे देखकर वे अङ्गदजी से बोले--॥ १८॥ हे वीर! हमछोग 


भूखे हैं; दे महामते ! आप आज्ञा दीजिये, आज्ञ हम फळ खाकर अमृत के समान मधुपान करें ॥ १९ ॥ तब 
हम सन्तुष्ट होकर श्रीराम चन्द्रजी का दर्शेन के लिये चलेंगे ॥ २० ॥ 

अङ्गदजी बोले-हनुमानजी हमारा कार्य सिद्ध कर चुके हें । अतएब हे वानरश्रेष्ठ! आप इनकी 
कृपा से फल-मूल खाइये ओर मधुपान कीजिये ॥ २१॥ तदनन्तर बानरगण मधुबन में प्रवेशकर दधिमुख 
के द्वारा प्रेषित वनरक्षको की अबहेळनाकर मधु पीने लगे | २२॥ इन्हें मधुपान करते हुए देखकर रक्षक 
जब उन्हें मारे, तब लात और मुष्ठियों से उन्हें कुचलकर वे मधुपान करते रहे ॥ २३॥ तदनन्तर सुप्रीव का. 
मामा दधिमुख अति क्रोधित हो वन रक्षक के साथ सुग्रीव के पास पहुँचकर बोळा-राजन्‌! चिरकाळ से - 
रक्षित मधुबन को आज युवराज अज्ञद्‌ और हनुमान ने उजाड डाला ॥ २४-२५ ॥ दघिमुख का यह कथन 
सुन अति प्रसन्न दो सुग्रीव कहने लगे--निःसन्देह पवननन्दन हनुमान्‌ सीता को देख आये; नहीं तो मधुबन 
के तरफ देखने का भी साहस कौन कर सकता है? उनमें भी पवनकुमार हनुमानजी ही यह कार्य निश्चय ही 
सिद्ध किये हैं ॥ २६-२७॥ 

सुग्रीब का यह कथन सुनकर प्रसन्न हो श्रीरामचन्द्रजी सुप्रीव से पूछे--राजन्‌ ! सीता सम्बन्धी कौन. 
बात तुम कर रहे हो? ॥ २८॥ सुग्रीव ने कद्दा-देव! प्रतीत होता हे कि श्रीजञानकीजी को वानरगण | 
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भक्षयन्ति स्म सकल ताडयन्तिस्म रक्षिणः । अकृत्वा देव कार्यं ते द्रष्टं मधुवनं मम ॥३०॥ 
न समर्थास्ततो देवी दृष्टा सीतेति निश्चितम्‌ । रक्षिणो वो भयं मास्तु गत्वा ब्रत ममाज्ञया ॥३१॥ 
वानरानङ्गदमुखानानयध्वं ममान्तिकम्‌ । श्रुत्वा सुग्रीववचनं गत्वा ते वायुवेगतः ॥३२॥ 
हनूमत्प्रमुख।नूुरगच्छतेश्वरशासनात्‌ । द्रष्डमिच्छति सुग्रीवः सरामो लक्ष्मणान्वितः ३३॥ 
युष्मानतीव हृष्टास्ते खरयन्ति महाबलाः । तथेत्यम्बरमासाद्य ययुस्ते वानरोत्तमाः ॥३४॥ 
हनूमन्तं पुरस्कृत्य युवराजं तथाङ्गदम्‌ । रामसुग्रीवयोरग्रे निपेतुश्धवि सत्वरम्‌ ॥३४॥ 
हनूमान्‌ राघव प्राह दृष्टा सीता निरामया । साष्टाङ्ग ग्रणिपत्याग्रे रामं पश्चाद्वरीश्वरम्र ॥३६॥ 
कुशलं ग्राह राजेन्द्र जानको त्वां छुचाऽन्विता। अशोकवनिकामध्ये सिंशपामूलमाश्चिता ।।३७॥ 
राक्षसीभिः परिब्ृता निराहारा कृशा प्रभो । हा राम राम रामेति शोचन्ती मलिनाम्बरा ३८॥ 
एकवेणी मया दष्टा शनेराश्वासिता शुभा । बृक्षशाखान्तरे स्थित्वा सक्ष्मरूपेण ते कथाम्‌ ३९॥ 
जन्मारभ्य तवात्यर्थं दण्डकागमनं तथा । दशाननेन हरणं जानक्या रहिते त्वयि ॥४०॥ 


देख आये, क्योंकि हनुमान्‌ आदि प्रमुख वानरगण मधुबन में प्रवेश किये हैं ॥ २९॥ वे मधुबन के फळ को 

खा रहे हैं और रक्षका को मार रहें हैं। आपका बिना कार्य किये मेरे मधुत्रन को वे देखने में भो समर्थ 

नहीं थे। अतएव निश्चय ही वे देबि जानकीजी को 'देखक्र आये हें । रक्षकां! तुम डरा मत, जाकर 

भेरी आज्ञा उन्हें सुनाओ ओर अङ्गदादि बानरों को मेरे पास ले आओ । सुप्रोब का यहद कथने सुनकर 

बायुवेग से वे चले और हनुमानादि श्रेष्ठ वानरों से बोले कि महाराज की आज्ञा से आपलोग शीघ्र ही उनके 
पास जाइये, क्योंकि श्रीरामचन्द्रजी ओर लक्ष्मण सहित सुग्रीव आपलोगॉ से मिळना चाहत हैं । हे महाबार- 

गण] आपलोगों से प्रसन्न हो शीघ्र ही वे आप लोगों को बुला रहे हें । वे वानरगण “तथा-इति' यह 

कहकर आकाशमागे से चलने लगे । युवराज अङ्गद ओर हनुमान को आगे कर वे चले ओर शीघ्र ही श्रीराम- 

चन्द्रजी ओर सुग्रीव के सामने प्रश्‍्वीपर उतर आये ॥ ३०-३५ ॥ 


तदनन्तर हनुमानजी पहले भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र को पुनः वानरराज सुग्रीव को साष्टाङ्ग प्रणाम कर 
श्रीरामचन्द्रजी से बोले-में श्रीसीताजी को सकुशल देखा ॥ ३६ ॥ हे राजेन्द्र | शोकाझळा सीताजी अपना 
। कुशळ आपको सुनाने हेतु मुझसे कहीं हैं। वे अशोकत्राटिका के अध्य शिंशपाबृक्ष के नोचे बंटी हैं । हे 
प्रभो! राक्षसियों से घिरी हुई, निराहार, अति दुतली-पतळी, मलिन वस्न धारण कर हा राम! हा राम ! 
हा राम ! यह कह कर सदा चिन्तामग्न रहती हैं ॥ ३७-३८॥ 


उनके बालों की एक वेणी हो गयी हे इस अवस्था में मेने श्रीसीताजी को देखा, मैं धीरे-धीरे 


उन्हें आश्वस्त किया। "सूच्मरूप से वृक्ष की शाखा में छिपकर जन्म से प्रारम्भ कर आपकी कथा में 
कर ~ 
सुनाया । जन्म से लेकर दण्डकानन आगमन, दशानन द्वारा श्रीजञानकीजी का हरण, सुग्रीब सं 
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सुग्रीयेण यथा मैत्रो कृत्वा वालिनिबहैणम्‌ । मार्गणाथ च वेदेद्याः सुग्रीवेण विसजिताः ॥४१॥ 
महाबला महासत्वा हरयो जितकाशिनः । गताः सत्र सर्वे बै तत्रेकोऽहमिहागतः ॥४२॥ 
अहं सुग्रीवसचिवो दासोऽहं राघवस्य हि । इष्टा यज्ञानकी भाग्यात्प्रयासः फलितोऽद्य मे ४३॥ 
इत्युदीरितमाकर्ण्य सीता विस्फारितेक्षणा । केन वा कर्णपीयूषं श्रावितं मे शुभाक्षरम्‌ ॥४४॥ 
यदि सत्यं तदायातु मदर्शनपथं तु सः। ततोऽहं वानराकारः स्रक्ष्मरूपेण जानकीम्‌ ।४५॥ 
्रणम्य प्राञ्जलिभूत्वा दूरादेव स्थितः प्रभो । पट्टोऽहं सीतया कस्त्वमिस्यादि बहुविस्तरम्‌ ॥४९॥ 
मया सर्व क्रमेणेव विज्ञापितमरिन्दम । पश्चान्मयापिंतं देव्ये भवदचाङ्गुलीयकम्‌ ।'४७॥ 
तेन मामतिविश्वस्ता वचनं चेदमब्रवीत्‌ । तथा इष्टास्मि हनुमन्पीड्यमाना दिवानिशम्‌ ४८॥ 
राचसीनां तर्जनैस्तत्सवं कथय राघबे। मयोक्तं देवि रामोऽपि त्वचिन्तापरिनिष्ठितः ।४९। 
परिशोचत्यहोरात्रं त्वद्धाती नाघिगम्य सः। इदानीमेब गत्वाहं स्थितिं रामाय ते ज्रुवे ॥|१०॥ 
रामः श्रवणमात्रेण सुग्रीवेण सलक्ष्मणः । वानरानीकपेः सार्धमागमिष्यति तेऽन्तिकम्‌ '५१। 
रावणं सकुलं हत्वा नेष्यति त्वां स्मकं पुरम्‌ । अभिज्ञा देहि मे देवि यथा मां विश्वसेद्वियु; ।५२। 


त्री, बाळी का वध और सुग्रीव द्वारा सीताजी का अन्वेषण हेतु बड़े बछवान्‌ चीर चानरगण बिविध 
दिशाओं में गये हैं, इत्यादि कथा संक्षेप से श्रीजानकीज्ञी को सुनाया । सीताजी की खोज के 
लिये सुग्रीब द्वारा बड़े बळवान्‌, पराक्रमी ओर विजयशाळी वानरगण सभी दिशाओं में गये हैं, उनमें से 
सुप्रीव का मन्त्री ओर रघुनाथजी का दास मैं यहाँ आया हूँ. । अति भाग्य से ही मैं श्रीजानकीजी का 
दर्शन किया। मेरा प्रयास सफळ हुआ ॥ ३९-४३ ॥ सेरा यह कथन सुनकर सीताजी के नेत्र प्रफुल्लित 
हो गये ओर वे मुझसे कहने ळगीं-यह शुभाक्षर कणीमृत मुझे किसने सुनाया ! ॥ ४४॥ यदि मेरा सुनना 
सत्य है तो सुनानेबाला मेरे आँखों के सामने आये । हे प्रभो ! तत्पश्चात्‌ मैं बानर की आकृति में सूक्ष्मरूप र 
धारण करके उनके सामने गया ओर दूर से ही उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर खडा हो गया । तदनन्तर 
श्रीसीताजी तुम कोन हो ! इत्यादि अनेक प्रश्‍न मुझसे पूळीं ॥ ४४-४६ ॥ हे अरिंदम ! मैं सभी बातों 
को क्रमपूर्वक उन्हें, बतछा दिया । तत्पश्चात्‌ आपकी अँगूठी को मैं उन्हें दिया ॥ ४७॥ इससे मुझपर 
इन्हें विश्वास हो गया और वे कहने छगीं--हलुमन्‌ ! तू मुझे राक्षसियों द्वारा दी गयी पीड़ा से अहर्निश दुःख 
उठाते देखे हो, वे सब श्रीरामचन्द्रजी से कहना । तब मैंने कहा--देवि ! तुम्हारी ही चिन्ता से श्रीरामजी 
चिन्तित रहते हैं, तुम्हारा समाचार ज्ञात न होने से दिन-रात तुम्हारी चिन्ता में चिन्तित रहते हैं । तस्क्षण 
जाकर मैं तुम्हारो स्थिति सुनाउँगा ॥ ४८-५० ॥ 

श्रीरघुनाथजी उसे सुनते ही सुप्नीब, लक्ष्मण और अन्य वानर सेनापतियों के साथ तुम्हारे समीप 
आयेंगे और कुटुम्ब सद्दित रावण को मारकर अपनी राजधानी को तुम्हें ले जायेंगे। हे देवि ! आप झुझे 
कोई चिन्ह दें जिससे वे मुझपर विश्वास करें ॥ ५१-५२ ॥ > 
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इत्युक्ता सा शिरोरत्न चूडापाशे स्थितं प्रियम्‌ । दस्वा काकेन यदूवृत्त चित्रकूट गिरौ पुरा ॥५३। 
तदप्याहाश्रुपूर्णाक्षी कुशलं ब्रहि राघवम्‌ | लक्ष्मणं ब्रहि मे कि्चिदुरुक्तं भाषितं पुरा ।५४॥ 
तरक्षमस्ताज्ञभातेन भाषित कुलनन्दन । तारयेन्मां यथा रामस्तथा कुरु कृपान्वितः ॥५५॥ 
इत्युक्स्वा रुदती सीता दुःखेन महताबृता । मयाप्याश्वासिता राम वदता सर्वमेव ते ॥५६॥ 
ततः प्रस्थापितो राम त्वत्समीपमिहागतः | तदागमनवेलायामशोकवनिकां प्रियाम्‌ ॥५७॥ 
उत्पाव्य राक्षसास्तत्र बहुन्हत्वा क्षणादहम्‌ । रावणस्य सुतं हत्वा रावणेनामिमाष्य च ॥५८॥ 
लङ्कामशेषतो दग्ध्वा पुनरप्यागमं क्षणात्‌ । श्रृत्वा हनूमतो वाक्यं रामोडत्यन्तप्रहृष्टथीः ।५९। 
हनुमंस्ते कृतं कायं देवेरपि सुदुष्करम्‌। उपकारं न पश्यामि तव प्रत्युपकारिणः ॥६०॥ 
इदानीं ते प्रयच्छामि स्स्व मम मारते इत्याहिङ्गघ समाकृष्य गाढं वानरघुङ्गवम्‌ , ६१॥ 
साद्रनत्रो रघुश्रेष्ठः परां प्रीतिमवाप सः । हनूमन्तमुवाचेदं राघवो भक्तवत्सलः ॥६२॥ 
परिरम्भो हि मे लोके दुलभः परमात्मनः | अतस्त्वं मम भक्तोऽसि प्रियोऽसि हरिपुङ्गव ।६३। | 

मेरा यह कथन सुनकर अपने केशपाश स्थित अपनी प्रिय चूड़ामणि को उतारकर वे मुझे दीं और 
चित्रकूट पर्वत पर काक के साथ जो इतिवृत्त हुआ बह सव भी मुके सुनायी और सजल नेत्र हो बोलों-- 
श्रीरघुनाथजी से मेरा कुशळ समाचार सुनाकर छक्षमण से कहना कि हे कुलनन्दन ! पहले तुम्हारे प्रति 


अज्ञानवश कहे हुए कठोर वाक्यों के लिये मुझे क्षमा करना । तथा च श्रीरघुनाथजी जिस प्रकार मेरा उद्धार 
करें वह प्रयत्न करना ॥। ५३-५५ ॥ 


यह कहकर महान्‌ दुःख से दुःखी हो वे रोने छगीं; आपका सब इतिवृत्त सुनाकर मैं उन्हें आश्वस्त 
कर उनसे विदा दो आपके पास चला आया। आते समय रावण की प्रिय अशोक वाटिका को मैं उजाड 
दया ओर एक क्षण में ही अनेक राक्षसों को मार डाला। रावण के पुत्र को मार रावण से वातीलाप कर 
चारो ओर से लङ्का को जलाकर क्षणभर में मैं यहाँ आया हूँ। हनुमानजी के ये कथन सुनकर अतिहषिंत 
हो श्रीरामचन्द्रजी कहने छगे॥ ५६-५९ ॥ 


हनुमन्‌ ! देवताओं से भी दुष्कर कार्ये तुम किये हो, तुम्हारा कुछ भी उपकार करने पर उपकार के 
बदले प्रत्युपकार हो नहीं सकता ॥ ६० ॥ 


हे मारुति ! “मैं तुम्हें अपना सर्वस्व समर्पित करता हूँ” यह कह वानर श्रेष्ठ हनुमानजी को खींचकर 
गाढृआलिङ्गन किये ॥ ६१॥ भक्तवत्सळ श्रीरघुनाथजी के नेत्रों में जल भर आया और परम प्रीतिपूर्वक 
हनुमानजी से बोले ॥ ६२ ॥ 


सुझ परमात्मा का आलिङ्गन संसार में दुळंभ है, वानरश्रेष्ठ ! तुम्हें यह प्राप्त हुआ, तू मेरा परम 
भक्त हो ॥ ६३ ॥ 
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यत्पादपद्ययुगलं तुलसीदलाद्येः सम्पूज्य विष्णुपदबीमतुलां प्रयान्ति | 
तेनेव किं पुनरसौ परिरब्धमूर्ती रामेण वायुतनयः कृतपुण्यपुज्ञ: ॥६४॥ 


इति श्रीसदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे सुन्दरकाण्डे पञ्चमः स॒गः ।५॥ 


समाप्तमिदं सुन्दरकाण्डम्‌ 


( हे पार्वति ! ) जिनके चरणकमल्युगल की लुळसीदळ आदि से पूजन कर भक्तेजन अतुळनीय 
बिष्णुपद्‌ प्राप्त करते हें; उन परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी जिनके शरीर का आलिङ्गन किये, उन पुण्यकर्मकत्ती वायु- 
तनय हनुमानजी के विषय में क्या कहना ? ।। ६४ ॥ 

इति श्रीमदध्यात्मरामायणे सुन्दरकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखजुरियाँग्रामनिवासि- | 


पराशरगोत्रीय पं० रामत्रतपाण्डेयात्मज डॉ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकया 
सहित; पः्वमसर्गेः परिपूर्ण: ॥ ५ ॥ 


न 


विक 
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प्रथम सगे 
वानर सेना का प्रस्थान 
श्रीमहादेव उवाच 

यथावद्वापितं वाक्यं श्रत्वा रामो हनूमतः । उवाचानम्तरं वाक्यं हषेण महताइतः ॥१॥ 
कार्य कृतं हनुमता देवैरपि सुदुष्करम्‌ । मनसापि यदन्येन स्मतुं शक्यं न भूतले ॥२॥ 
शतयोजनविस्तीणं लङ्कयेत्कः पयोनिधिम्‌ । लङ्कां च राक्षसैगुप्ता को वा धषेयितुं क्षमः ॥३॥ 
भृत्यकायं हनुमता कृतं सर्वमशेषतः । सुग्रीवस्येशो लोके न भूतो न भविष्यति ॥४।। 
अहं च रत्रुवंशश्च लक्ष्मणश्च कपीश्वरः । जानक्या दर्शनेनाद्य रक्षितः स्मो हनूमता ।५॥ 
सर्वथा सुकृतं कार्य जानक्याः परिमार्गणम्‌ । समुद्रं मनसा स्मृत्वा सीदतीव मनो मम ॥६॥ 
कथं नक्रझपाकीणं समुद्रं शतयोजनम्‌। लक्कयिस्ता रिपुं हन्यां कथं द्रक्ष्यामि जानकीम्‌ ७ 
श्रस्वा तु रामवचनं सुग्रीवः श्राह राधवम्‌ । समुद्रं लङ्कयिष्यामो महानक्रझपाकुलम्‌ ॥८॥ 

श्री महादेवजी बोले--( हे पार्वति ! ) हनुमानजी द्वारा कथित यथा-बत्‌ वाक! को सुनने के बाद 
श्रीरघुनाथज्ञी अतिहषिंत हो कहने ळगे-हनुमानजी ने जो कार्य पूर्ण किया है, उसे पूर्ण करना देवताओं के लिये 
भी दुष्कर है । प्रथवी पर दूसरा कोई भी मनसे उसका स्मरण नहीं कर सकता ॥ १-२॥ शतयोजनविस्कृत 
इस समुद्र को कौन पार कर सकता है और राक्षसों से सुरक्षित इस लङ्कापुरी को ध्वस्त करने में कोन 
समर्थ हो सकता है ? ॥ ३ ॥ सुग्रीब के श्रुत्य धर्म को हनुमानजी विधिवत्‌ पूणे किये। इस संसार में न 
कोई इस प्रकार का हुआ है ओर न कोई आगे भविष्य में भी होगा ॥ ४ ॥ हनुमानजी ने जानकी का दर्शन 
कर आज मुझे, रघुबंश, लद्दमण ओर कपीश्वर सुग्रीव सबकी रक्षा की | ५॥ श्रीजानकी के अन्वेषण का 
कार्य तो पूणे हो गया, परन्तु समुद्र का मनमें स्मरण होने से ही मेरा मन व्यथित होने ळगता है ॥ ६॥ 


नक्र, मगर आदि से पूण शतयो जन विस्तृत इस समुद्र को पार कर मैं शत्रु को कैसे माङँगा और जानकी को 
कैसे देखुँगा ? ॥ ७ ॥ श्रीरघुनाथजी का यह कथन सुनकर सुग्रीव कहने छगे--हृम आज ही महानक्र कष 
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लङ्कां च विधमिष्यामो हनिष्यामोञ्च रावणम्‌ । चिन्तां त्यज रघुश्रष्ठ चिन्ता कार्यविनाशिनी ९ 
एताम्पश्य महासखान्‌ श्रान्वानरपुङ्गवान्‌ । त्वत्प्रियार्थं समुद्यक्तान्मवेष्टुमाप पावकम्‌ ॥१०॥ 
समुद्रतरणे बुद्धि छुरुघ प्रथमं तत; । इद्वा लङ्कां दशग्रीवो हत इत्येव मन्महे ॥११॥ 
नहि पश्याम्यहं कञ्चिस्त्रिपु लोकेष राघव । गृहीतघनुपो यस्ते तिष्ठेदमिमुखो रणे ॥१२॥ 
सर्वथा नो जयो राम भविष्यति न संशयः । निमित्तानि च पश्यामि तथाभूतानि सरबेशः ॥१३। 
सुग्रीववचनं श्रृत्वा भक्तिवीर्यसम न्वितम्‌ । अङ्गीकृत्यात्रवीद्रामो हनूमन्तं पुरःस्थितम्‌ ॥१४॥ 
येन केन प्रकारेण लङ्घयामो महार्णवम्‌ । लङ्कास्वरूपं मे त्रृहि दुःसाध्य देवदानवैः ॥१५॥ 
ज्ञात्वा तस्य प्रतीकारं करिष्यामि कपीश्वर । श्रुत्वा रामस्य वचनं हन्‌ गान्विनयान्वितः ॥१६॥ 
उवाच प्राजलिदेव यथा इट ब्रवीमि ते। उङ्का दिव्यापुरी देव त्रिकूटशिखरे स्थिता ॥१७॥ 
स्वणप्राकारसहिता  स्वर्णाडालकसंयुता । परिखाभिः परिदृता पूर्णाभिर्निमलोदकैः ।१८॥ 
नानोपवनशोमाढ्या दिव्यवापीभिरावृतां । ग्रहेबिचित्रशोभाळेमेणिस्तम्ममयेः शुभेः ॥१९॥ 
पश्चिमदारमासाय गजवाहाः सहस्रशः। उत्तरे दवारि तिष्ठन्ति साश्ववाहाः सपत्तयः ॥२० ॥ 
तिष्ठन्स्यईदसङ्कथाकाः प्राच्यामपि तथेव च। रक्षिणो राक्षसा वीरा द्वारं दक्षिणमाश्रिताः २१॥ 


आदि से परिपूणे इस समुद्र को पार कर जायेंगे और ढङ्का को भी बिध्बंश कर रावण को माईँगे। हे 
रघुश्रेष्ठ ! आप चिन्ता छोड़ें, क्‍योंकि चिन्ता काये को नाश करनेबाळी होती है ॥ ८-९ ॥ आप इन महा“ 
पराक्रमी शूरवीर वानरश्रेष्ठों को देखिये ! ये आपका हितसाधन करने के लिए अग्नि में भी प्रवेश करने के 
लिये तैयार हैं ॥ १०॥ सर्वप्रथम समुद्र पार करने का यत्न कीजिये। पुनः लङ्का को देखते ही रावण क 
मरा हुआ हम समझते हैं ॥ ११॥ हे राघव ! त्रिलोकी में भी किसी को मैं नहीं देखता कि आप घनुष- 
बाण धारण कर ळें ओर वह रण में आपके सामने स्थित हो ॥ १२ ॥ हे राम ! निःसन्देइ हमछोगों का जय 
होगा; क्योंकि निमित्त भी हमें बैसे ही दृष्टिगत हो रहे हैं. ॥ १३ ॥। 

इस प्रकार भक्ति और पुरुषार्थ युक्त सुध्रीब की बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी उसका अनुमोदन किये 
और सामने खड़े हुए हनुमानजी से कद्दे ॥ १४॥ हमछोग जिस किसी भी प्रकार से समुद्र को पार कर ही 
छेंगे; तुम लङ्का का स्वरूप बताओ, बह तो देव-दानबो के छिए भी दुर्जय हे ॥ १५॥ हे कपीश्वर ! ड्से 
जानकर उसका प्रतिकार हम सोचेंगे । श्रीराम चन्द्रजी के ये वचन सुनकर विनयपूर्वक हाथ जोड़कर हनुमानजी 
बोले--देव ! जिस प्रकार मै देखा हूँ , उसी प्रकार आपसे निवेदन करता हूँ । दिव्यलङ्कापुरी त्रिकूटपर्वत 
पर स्थित है ॥ १६-१७ ॥ स्वणे परकोटों से युक्त सुवण के ही स्तम्भ और अट्टॉलिकाओं बाळी तथा निर्मळ 
जळ से भरी हुई खाइयो से चारो ओर घिरी हुई लङ्कापुरी है ॥ १८॥ अनेक उपबनों से शोभावाळी ओर 
दिव्य बाबल्या और विचित्र शोभायुक्त मणिस्तम्भों बाले भवनों से बह शोभायमान हे ॥ १९॥ लङ्कापुरी | 
के पश्चिम द्वार पर हजारों गजारोही रक्षक, उत्तर द्वार पर पैदळ सेना सहित हजारो घुड़सवार, पूर्व द्वार पर॒ | 
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मध्यकक्षेऽप्यसङ्कथाता गजाश्वरथपत्तयः । रक्षयन्ति सदा लङ्कां नानाख्रकुशलाः प्रभो ॥२२॥ 
सङ्क्रमेविविधैलङ्का शतघ्नीभिश्च संयुता । एवं स्थितेऽपि देवेश भृण मे तत्र चेष्टितम्‌ ॥२३॥ 
दशाननबलौघस्य चतुर्थाशो मया हतः। दग्ध्वा ङ्का पुरी स्वणंग्रासादो धर्षितो मया ।२४ 
शतघ्न्यः सङ्क्रमाथेव नाशिता मे रघूत्तम । देव त्वदक्षनांदेव लङ्का भस्मीकृता भवेत्‌ ॥२५॥ 
प्रस्थानं कुरु देवेश गच्छामो लवणाम्बुधेः । तीर॑ सह महाधीरेवानरौधेः समन्ततः ॥२६॥ 
श्रत्वा हनूमतो वाक्यमुवाच रघुनन्दनः । सुग्रीव सैनिकान्सर्वान्प्रस्थानायाभिनोदय ॥२७॥ 
इदानीमेव बिजयो मुहूतः परिवर्तते । अस्मिन्मुईते गत्वाहं लङ्कां रोक्षससङ्कुलाम्‌ ।२८ 
सप्राकारां सुदु्धषा नाशयामि सरावणाम्‌ | आनेष्यामि च सीतां मे दक्षिणाक्षिस्फुरत्यघः 
प्रयातु वाहिनी सर्वा वानराणां तरस्विनाम्‌ । रक्षन्तुयूवपाःसेनामग्रे पृष्ठे च पार्श्वयोः ॥३०॥ 
हनूमन्तमथारुद्य गच्छाम्यग्रेऽङ्गं ततः । आरुह्य लक्ष्मणो यातु सुग्रीव त्य मया सह ॥३१॥ 
गजो गवाक्षो गवयो मेन्दो द्विविद एव च । नलो नोरः सुपेणश्च जाम्बवांश्च तथापरे ॥३२॥ 
स्वे गच्छन्तु सर्वत्र सेनायाः शत्रुघातिनः । इत्याज्ञाप्य हरीन्‌ रामः प्रतस्थे सहलक्ष्मणः ॥३३॥ 


एक अरब राक्षसबीर सैनिक और दक्षिण द्वार पर भी एक अरब राक्षसबीर रक्षक हैं ॥ २०-२१॥ हे प्रभो ! 
उसके मध्य में भी हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की असंख्य सेनाएँ नगर की रक्षा करती हैं। वे विविध 
अस्त्रःशस्त्रा में अति निपुण हैं ॥ २२॥ 


इस प्रकार लङ्का में जाने का मार्ग विविध सुरज ओर शतध्नियों से सुरक्षित है; परन्तु हे देवेश्वर ! 
इन सबों के रहते हुए भी मैं जो किया हूँ, उसे सुनिये ॥ २३॥ दशानन रावण की चतुर्थांश सेना को मैं 
मार चुका हूँ और लङ्कापुरी को जलाकर उसके सुत्रण महूळ को नष्ट कर दिया हूँ ॥ २४॥ हे रघूत्तम ! 
मैं सङ्क्रम ( सुरङ्ग) ओर शतध्नियों ( तोपों ) को नाश कर दिया हूँ । देव! आपके देखते ही लङ्का भस्म 
हो जायगी ।। २५॥ हे देवेश ! आप प्रस्थान कीजिये । हमलोग चारो ओर से महाबीर वानरी सेना को 
लेकर क्षार समुद्र के तट पर चळें ॥ २६॥ श्रीहनुमानज्ञी का यह कथन सुनकर श्रीरघुनाथजी बोले 
सुग्रीब ! सैनिकों को प्रस्थान करने के लिए प्रेरित कीजिये ॥ २७ ॥ इस समय ही विज्ञय मुहूत्ते चळ रहा 
हे । इस मुहूत्त में प्रस्थान कर मैं राक्षसा से सुरक्षित परकोट आदि होने से अति दुर्जय लङ्का को रावण 
सहित नष्ट कर दूँगा ओर सीताजी को ले आऊँगा। इस समय मेरे दक्षिण नेत्र का अधःभाग स्फुरित 
( फड़क ) हो रहा है ॥ २७-२९ ॥ इस समय बलवान्‌ वानर बीरों की सभी सेनायें प्रस्थान करें । यूथपति 
अपनी सेना को चारो तरफ से रक्षा करें ।। ३० ॥ 


मै' हनुमान के कन्धे पर चढ़कर और लक्ष्मण अङ्गद के कन्धे पर चढ़कर चले' और सुग्रीब ! आप 
मेरे साथ चळें।। ३१॥ गज, गवाक्ष, गवय, मेन्द, द्विबिद, नळ, नीळ, सुषेण, जाम्बवान्‌ तथा शत्रुओं के 
संहार करनेवाले सभी सेनापति सेनाओं के चारो तरफ चळें। इस प्रकार बानर बीरों को प्रस्थान के लिए 
३३ द्र 


२५८ ॥ - [ सगे 


_--_>->>>><>>>>>>>>>>>>-< 


न ल्क कन नि 
सुग्रीवसहितो दर्पात्सेनामध्यगतो विश्चः। वारणोन्द्रनिभाः सवे वानराः कामरूपिणः ॥२४॥ 
क्वेलन्तः परिगर्जन्तो जम्युस्तेदक्षिणां दिशम्‌। भक्षयन्तो यशः सर्वे फलानि च मधूनि च ॥३५॥ 
रन्तो राघवस्ाग्रे हनिष्यामोऽद्य रावणम्‌। एवं ते वानरश्रेष्ठा गच्छन्त्यतुलविक्रमाः ॥२६॥ 
हरिम्यामुद्यमानौ तौ शुशुभाते रघूत्तमौ । नक्षत्र! सेवितो यद्भचन्द्रसरर्याविवाम्बरे ॥२७॥ 
आवत्य एथिवीं कृत्स्नां जगाम महती चम्‌; । प्रस्फोटयन्तः पुच्छाग्राचुदहन्तथ पादपान्‌ ॥३८॥ 
शेलानारोहयन्तश् जग्घुर्मारुतवेगतः । असङ्घयाताश्र सवत्र वानराः परिपूरिताः ।:३९॥ 
ष्टास्ते जग्मुरत्यथै रामेण परिपालिताः । गता चमूर्दिवारात्रं कचिन्नासञ्जत क्षणम्‌ ॥४०॥ 
काननानि विचित्राणि पश्यन्मलयसह्ययोः । ते स्य समतिक्रम्य मलयं च तथा गिरीन्‌ ॥४१॥ 
आययुश्वालुपूरव्येण समुद्रं भोमनिःस्वनम्‌ । अवतीर्य हनूमन्तं रामः सुग्रीवसंयुतः ॥४२॥ 
सलिलाम्याशमासाद्य रामो बचनमन्रवोत्‌ । आगताः स्मो वयं सवे समुद्रं मकरालयम्‌ ॥४३॥ 
इतो गन्तुमशक्यं नो निरुपायेन वानराः । अत्र सेनानिवेशोऽसतु मन्त्र यामोऽस्य तारणे ४७॥ 
भुवा रामस्य वचनं सुग्रीवः सागरान्तिके । सेनां न्यवेशयतिकषप्रे रक्षितां कपिङञ्जरैः ॥४५॥ 


निर्देश देकर श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण सहित प्रस्थान किये ॥ ३२-३३॥ अति हर्षपूर्वक श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीव 
के साथ सेना के मध्य में चल रहे थे। सभी वानरबीर गजराज के समान ओर इच्छानुसार रूप धारण 
करने बाले थे ॥ ३४ ॥ वे बानर वीर अतिवेग से उछळते-कूदते ओर गर्जना करते हुए मधुर फळ खाते एबं 
मधुपान करते हुए दक्षिण दिशा को प्रस्थान किये ॥ ३५॥ श्रीरघुनाथज्ञी के सामने अतुळ पराक्रमी वानर 
बीर यह कहते जा रहे थे कि आज ही हम रावण को मार देंगे ॥ ३६॥ 

जिस प्रकार आकाश मण्डल में नक्षत्रों से सुसेवित चन्द्र और सूये सुशोभित होते हें उसी प्रकार 
हनुमान एवं अङ्गदजी के कन्धों पर जाते हुए श्रीराम और लक्ष्मणजी सुशोभित हो रहे थे ॥ ३७ ॥ वह 
महती सेना सम्पूण प्रथिवी को घेरकर चळ रही थी । बानर वीर पुच्छाप्र को झटकारते तथा वृक्षों को 
उखाड़ते और .पर्वतों पर चढ़ते हुए बायुवेग से चढ रहे थे । उस समय सर्वत्र असंख्य वानरों से परिपूर्ण 
दिखायी देता था ॥ ३८-३९ ॥ भगवान्‌ श्रीराम के द्वारा पालित होकर वानरवीर अति हर्षित हो जा रहे 
थे।॥ बह सेना अहर्निश चळ रही थी और कहीं पर क्षणमात्र भी नहीं रुकती थी ॥ ४० ॥ वे मछय और 
सह्य पर्वतों के विचित्र बनों को देखते हुए उन दोनों पर्वतों को पारकर भयङ्कर शब्द करनेवाले समुद्र के 
तट पर आ गये । तब श्रीरामचन्द्रजी हनुमानजी के न्धे से उतर कर सुप्रीय के साथ जळ के समीप आये 
और बोले-हमछोग मकरादि से परिपूर्णे समुद्र के तट पर आ गये ॥ ४२-४३ ॥ परन्तु इसके आगे 
बिना उपाय के हमळोग जाने में असमर्थ हें । तब तक सेना यहीं पर विश्राम करे, हमलोग समुद्र पार करने | 
के लिये विचार बिमर्श करते हैं ॥ ४४॥ 

तब श्रीरामचन्द्रजी के कथन को सुनकर सुग्रीव बानरबीरों से रक्षित सेना को समुद्र के तट पर पड़ाव _ 
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Me 
ते पश्यन्तो विपेदुस्त सागरं भीमदर्शनम्‌ । महोञ्नततरङ्गाव्य भीमनक्रभयङ्करम्‌ ॥४६॥ 
अगाधं गगनाकारं सागरं वीक्ष्य दुःखिताः । तरिष्यामः कथं घोरं सागरं वरुणालयम्‌ ॥४७॥ 
इन्तव्योऽस्माभिरयेब रावणो राक्षसाधमः । इति चिन्ताङलाः सर्वे रामपाश्वें व्यवस्थिताः ४८ 
रामः सीतामचुस्मृत्य दुःखेन महतावृतः । विलप्य जानकीं सीतां बहुधा कार्यमानुषः ॥४९॥ 
अद्वितीयथ्चिदात्मेकः परमात्मा सनातनः । यस्तु जानाति रामस्य स्वरूपं तत्त्वतो जनः ५०॥ 
तं न स्पृशति दुःखादि किस्रुतानन्दमव्ययम्‌ । दु ःखहषमयक्रो धलोभमोहमदाद्यः ॥५१॥ 
अज्ञानलिङ्गान्येतानि कृतः सन्ति चिदात्मनि। देहाभिमानिनो दुःखं न देहस्य चिदात्मनः ।५२॥ 
संप्रसादे इयाभावात्सुखमात्र हि इश्यते । बुद्धथाद्यभावात्संशुद्ध दुःखं तत्र न इस्यते । 

अतो दुःखादिकं स्व बुद्धेरेव न संशयः ॥५३॥ 
रामः परात्मा पुरुषः पुराणो नित्योदितो नित्यसुखो निरीह; । 
तथापि मायागुणसङ्गतोऽसौ सुखीव दुःखीव विभाव्यतेज्युबैः ॥५४॥ 


इति श्रीमद्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥१॥ 
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डळबाये ॥ ४५॥ महा उन्नत तरज्ञों और भीषण नक्रादि से पूणे भयङ्कर समुद्र को देखकर वे छोग मन ही 
बिषाद्‌ करने लगे ॥ ४६॥ महान्‌ आकाश के समान इस अगाध समुद्र को देखकर वे अति ढुःखित हुए 
ओर सोचने छगे कि इस घोर बरुणाळय सागर को हम कैसे पार कर सकेंगे ॥ ४७॥ हमें तो राक्षसाधम 
राबग को आज ही मारना है इस प्रकार चिन्ता करते वे श्रीरामचन्द्रजी के समीप बैठ गये ॥ ४८ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी भी सीताजो का स्मरण कर महान्‌ दुःखित हुए ओर कार्यवश मनुष्य रूप धारण करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीजानकी सीताजी के छिये बिछाप करने छगे ॥ ४५ ॥ 

एक चिदानन्द स्वरूप परमात्मा सनातन पुरुष भगवान्‌ श्रीराम के तात्त्विक रूप को जो जानता है 
इसे दुःखादि स्पर्श भी नहीं करते; पुनः आनन्द्स्वरूप अविनाशी श्रीरामचन्द्रजी की बात हदी क्या हे! 
दुःख, हषे, भय, क्रोध, लोभ, मोह, मदादि अज्ञान के ही चिन्ह हैँ। चिदात्मा भगवान्‌ श्रीराम में ये कैसे 
हो सकते १” देहजनित दुःख देहाभिमानी को ही होता है, चेतन आत्मा को देहजनित दुःख नहीं 
होता ॥ ४९-५२ ॥ समाधि प्राप्त हो जाने पर छेत का अभाव हो जाने से केवल सुखमात्र ही दृष्टिगोचर 
होता हे । बुद्धयादि का अभाव हो जाने से उस समय शुद्ध आत्मा में दुःख प्रतीत नहीं होता । अत-एब 
निःसन्देह ये दुःखादि बुद्धि के ही धर्म हे. ॥ ५३॥ भगवान्‌ परमात्मा श्रोराम पुराणपुरुष, नित्य, प्रकाशमय, 
नित्य-सुखस्वरूप और निरीह हैं; तथापि माया के गुणों के सङ्ग होने से अज्ञानी पुरुषों को दुःखी या दुःखी 
जैसा प्रतीत होते हैं ॥ ५४ ॥ 

इति श्रीअध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तर्गंतजुरियाँग्रा म~ 

निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामद्नतपाण्डेयात्मज डॉ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषादीकयासहित! 
प्रथमसगं! परिपूर्ण: ॥ १ ॥ 
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अध्यात्मरामायण [ सर्ग 
द्वितीय सगं 1 
रावण के द्वारा बिभीषण का तिरस्कार 
श्रीमहादेव उवाच 
लङ्कायां रावणो दृष्टा कृतं कर्म हनूमता । दुष्करं दैवतेवापि हिया किश्चिदवाड्मुखः ॥ १ ॥ 
आहूय मन्त्रिणः सर्वानिदं वचनमन्रवीत्‌ । हनूमता कतं कर्म भवद्भिर मेव तत्‌ ॥२॥ 
प्रविश्य लङ्कां दुर्थषी दृष्टा सीतां ठु रासदाम्‌ । हत्वा च राक्षसान्वीरानक्षं मन्दोदरीसुतम्‌ ॥ २ ॥ 
दग्ध्वा लङ्कामशेषेण लक्घयित्वा च सागरम्‌ । युष्मान्सर्वानतिक्रम्य र्वस्थोऽगात्पुनरेच सः । ४ ॥ 
कि कर्वव्यमितोडस्मामिरयू य॑ मन्त्रविशारदाः । मन्त्रयध्वं प्रयत्नेन सस्कृतं मे हितं भवेत्‌ ॥ ५॥ 
रावणस्य वचः श्रत्वा. राक्षसास्तमथाब्रुवन्‌ । देव शङ्का तो रामात्तव लोकजितो रणे ॥६॥ 
| इन्द्रस्तु बद्ध्वा निक्षिप्तः धुत्रेण तव पत्तने । जित्वा इवेरमानीय पुष्पक भ्यते स्वया ॥ ७॥ 
|. यमो जितः कालदण्डाहुय नाभूत्तव प्रभो । वरुणो हुङकृतेनेव जितः सर्वेऽपि राक्षसाः ॥८॥ 
| | न मयो महासुरो भीत्या कन्यां देखा स्वयं तव। त्वद्वशे वर्ततेज्यापि किमुतान्ये महासुराः ॥ ९॥ 
हनूमद्व्यणं यत्तु तदवज्ञाइतं च नः। वानरोऽयं किमस्माकमस्मिन्पौरुषदर्शने । १०॥ 
इत्युपेक्षितमस्माभिधषण तेन किं भवेत्‌ । वयं प्रमत्ताः किं तेन वितः स्मो हनूमता ॥११॥ 


श्रीमहादैवजी बोळे ( हे पार्वति!) छङ्का में रावण हनुमानजी का दुष्कर कृत्य जो देवताओं के 
लिये भी दुष्कर था, उसे देखकर लज्जा से सिर नीचाकर अपने मन्त्रियाँ को बुलाकर कह्दा- हनुमान द्वारा 
किये गये कर्म को आपळोग देख ही लिये ॥ १-२॥ बह दुर्धषो-डङ्कापुरी में प्रवेशकर दुष्प्राप्य सीता 
को देखकर राक्षसबीरों और मन्दोदरीसुत अक्षयकुमार को मार और लङ्का को जला पुनः आप सबको 
तिरस्कार करता हुआ समुद्र पार कर सकुशल लोट गया ॥ ३-४-॥ आपलोग मन्त्रबिशारद्‌ ( नीति- 
कुशळ) हैं; क्या करने से मेरा दित हो, यह आप ढोग प्रयत्नपूर्वक बिचार कीजिये ॥ ५॥ रावण का यह 
कथन सुन कर राक्षसगण बोले-दे देव ! राम से आपको क्या शङ्का है ? युद्ध में आप सभी लोकों को 

| जीत ही लिये हैं ॥ ६॥ 
i आपके पुत्र इन्द्र को बाँधकर आपकी राजधानी में रख दिया था ओर स्वयं आप कुबेर को जीतकर 
eh पुष्पकविमान का उपभोग करते हँ ॥ ७ ॥ प्रभो ! आप यम को जीत लिये, उसके कालदण्ड का भी भय 
| । 1 आपको नहीं हुआ । हुब्कृति मात्र से आप बरुण और राक्षसं को जीत ळिये थे। अन्य महासुरो की 
| | | | 


कया कथा, स्वयं मयासुर आपके डर से अपनी कन्या से आपका विवाह कर आजतक आपके बश है ॥९॥ | 

|; ` हनुमान द्वारा हमारा तिरस्कार ठो हमारी उपेक्षा से हुआ है। यह वानर है, इसके पुरुषार्थ से क्या ! यह. 
॥। उपेक्षा से ही बह पुरुषार्थ दिखाया; नहीं तो वह हमारा उपेक्षा क्या कर सकता था ! अत-एव असावधान | 
। रहने से हनुमान हमें वञ्चित ही किया तो क्या हुआ १ हमसब उसे जीवित ही कैसे छोड़ सकते थे ! आप... 
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जानीमो यदि तं सर्वे कथ जीबन्‌ गमिष्यति | आज्ञापय - जगत्कृत्स्नमवानरममालुषम्‌ ॥१२॥ 
कृत्वा यास्यामहे सबं प्रत्येकं वा नियोजय । कुम्भकणस्तदा प्राह रावणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥१३॥ 
आरब्धं यस्वया कर्म स्वात्मनाशाय केवलम्‌ | न इष्टोऽसि तदा भाग्यारबं रामेण महात्मना १४ 
यदि पश्यति रामस्त्वां जीवन्नायासि रावण । रामो न मानुषो देवः साक्षान्नारायणोऽव्ययः १५ 
सीता भगवती लक्ष्मी रामपत्नी यशस्विनी । राक्षसानां विनाशाय स्वयानीता सुमध्यमा ।१६॥ 
विषपिण्डमिवागीर्य महामीनो यथा तथा । आनीता जानकी पश्चास्या कि बा भविष्यति १७ 
यद्यप्यनुचितं कर्म त्वया कृतमजानता । सबं समं करिष्यामि स्वस्थचित्तो भव प्रभो ॥१८॥ 
कुम्भकणेवचः श्रुसा बाक्यमिन्द्रजिद्बबीत्‌ । देहि देव ममानुज्ञां हत्वा रामं सलक्ष्मणम्‌ ॥ 
सुग्रीवं वानरांशरेव पुनर्यास्यामि तेऽन्तिकम्‌ ॥१९॥ 

तत्रागतो भागवतम्रधानो विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठ! । 

श्रीरामपादद्व्य एकतानः प्रणम्य देवारिमुपोपबिषटः ॥२०॥ 

बिलोक्य कुम्भश्रवणा दिदैत्यान्मत्तग्रमत्तानतिविस्मयेन । 

विलोक्य  कामातुरमग्रमत्तो दशानन आह विशुद्धुद्धिः ॥२१॥ 
आज्ञा दें, हमलोग अभी जाकर इस पृथ्वी को बानर ओर मनुष्य बिहीन कर देते हैं। अथबा हम में से 
एक-एक को ही इस कार्य के ल्यि आज्ञा दीजिये। तत्पश्चात्‌ राक्षसरावण से कुम्भकर्ण बोला ॥ ११-१३ ॥ 


आपके द्वारा किया गया कार्य केबळ आपका नाश करने के लिये ही हे । सोभाग्य से इतना ही अच्छा हे 
कि सीताजी के अपहरण के समय महात्मा राम आपको नहीं देखे ॥ १४॥ 

हे रावण! राम उस समय यदि तुझे देख लेते तो जीवित आप नहीं लोटते । राम मनुष्य नहीं 
हैं; वे साक्षात्‌ अव्यय नारायण देव हैं ॥ १५॥ भगवान्‌ श्रीराम की पत्नी यशस्विनी सीताजी साक्षात्‌ 
भगवती छक्ष्मीजी ही हें । उस सुन्दरी को आप राक्षसों के नाश के लिये ही ळाये हैँ ॥ १६ ॥ महामत्स्य 
बिषपिण्ड को जिस प्रकार निगल जाय, उसी प्रकार आप जानकी जी को ले आये हैं; न जाने वाद्‌ में क्या 
होगा! ॥ १७॥ बिना जाने ही यद्यपि आप बड़ा अनुचित कार्य किये किन्तु आप शान्त चित्त होइये, में 
सब कुछ ठीक कर दूंगा ॥ १८॥ कुम्भकणे का यहद कथन सुनकर इन्द्रजित बोछा-देव ! आप मुझे 
आज्ञा दें, मैं छदमण के सांहुत राम, सुग्रीव और सभी बानरों को मारकर शीघ्र ही आपके समीप पुनः 
लौट आउँगा ॥ १९ ॥ 


तरक्षण भागवत प्रधान बुद्धिमानो में श्रेष्ठ बिभीषणजी वहाँ आये। श्रीरामचन्द्र के चरणद्वन्द्र में 
तहीन हृदय वे देवशत्रु रावण को प्रणाम कर बैठ गये ॥ २०॥ वे कुम्भकणीदि अति मदोन्मत्त देत्यों को 
अति विस्मयपूर्वक देखे। पुनः प्रमत्त कामातुर रावण को देखे, इसे देखकर विशुद्ध बुद्धि बाले बिभीषणजी 
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न कुम्भकर्णेन्द्रजितौ च राजंस्तथा महापार्श्वमहोदरौ तो । 

निङुम्भकुम्भो च तथातिकायः स्थातुं न शक्ता युथि राघवस्य ॥२२॥ 

सीताभिधानेन महाग्रहेण ग्रस्तोऽसि राजन्‌ न च ते व्रिमोक्षः। 

तामेव सत्कृत्य महाधनेन दस्वाभिरामाय सुखी भव स्वस्‌ ॥२३॥ 

यावन्न रामस्य शिताः शिलोमुखा लङ्कामभिव्याप्य शिरांसि रक्षसाम्‌। 

छिन्दन्ति तावद्रघुनायकस्य भो तां जानकीं त्वं ग्रतिदातुमहसि ॥२४॥ 

यावन्नगाभा कपयो महाबला हरीन्द्रतुल्या नखदंट्रयोधिनः । 

लङ्कां समाक्रम्य विनाशयन्ति ते तावद्ढुत देहि रघूत्तमाय ताम्‌ ॥२५॥ 

जीवन्न रामेण विमोक्ष्यसे त्वं गुप्तः सुरेन्द्रेरपि शङ्करेण । 

न देवराजाङ्गगतो न मृत्योः पाताललोकानपि सम्म्रविष्टः ॥२६॥ 
शुभं हितं पवित्र च विभीषणवचः खलः । प्रतिजग्राह नेवासौ म्रियमाण इवौषधम्‌ ।।२७॥ 
कारेन नोदितो दैत्यो विभीषणमथात्रबीत्‌ | मदत्तभोगैः पुष्टाङ्गो मत्समीपे वसन्नपि ॥२८॥ 
प्रतीपमाचरत्येष ममेव हितकारिणः । मित्र भावेन शत्रुमे जातो नास्त्यत्र संशयः ॥२९॥ 
अनायेंण कृतघ्नेन सङ्गतिमे न युज्यते । बिनाशमभिकाङ्कन्ति ज्ञातीनां ज्ञातयः सदा ॥३०॥ 
रावण से बोले ॥ २१॥ हे राजन्‌ ! कुम्भकर्ण, इन्द्रजित, महापार्श्व, महोदर, निङुम्भ, कुम्भ तथा अतिकाय 
आदि कोई भी युद्ध में रघुनाथजी के सामने स्थित नहीं रह सकते ॥ २२॥ हे राजन्‌ ! आप सीता नामक 
महाग्रह से प्रसित हुए हैं। इससे आपका छुटकारा इस भाँति सम्भव नहीं है। आप सत्कारपूर्वक अति 
घन-धान्य के साथ श्रीरामचन्द्रजी को छौटाकर सुखी हो जाइये ॥ २३॥ तब तक आप श्रीरामचन्द्रजी को 
श्रीज्ञानकीजी को लौटा दें, जब तक उनके तीदण बाण लङ्का में व्याप्त होकर राक्षसों के सिर नहीं काटते ॥२४॥ 
नख ओर दाँतों से युद्ध करने बाले सिंह के समान महावळशाली पर्वत के समान वानर गण जबतक ढङ्का 
को नष्ट नहीं करते तब-तक शीघ्र आप सीताजी को श्रीरघुनाथजी को छोटा दीजिये ॥ २५॥ नहीं तो आप 


श्रीराम से जीवित नहीं बच सकते, भले ही आपको इन्द्र एवं शङ्कर रक्षा करें, या देवेन्द्र ओर काळ ही अपनी 
गोद में लेकर आपकी रक्षा करें अथवा आप पाताळ में ही क्यों न छिप जाय ॥ २६॥ 

बह्‌ खळ शुभ, हितकारी, पबित्र बिभीषण के वचन को उसी प्रकार ग्रहण नहीं किया जिस प्रकार 
मरने बाळा पुरुष ओषधि सेवन नहीं करता ॥ २७॥ परन्तु काळ की प्रेरणा से वह दुष्ट विभीषण से यह 
कहने छगा कि मेरे दिये हुए भोगों से पुष्ट शरीर वाला मेरे पास रहता हुआ भी मुझ हितकत्ती के बिपरीत 
यह आचरण करता हे । निःसन्देह मित्र रूप में यह मेरा शत्रु ही हुआ हे ॥ २८-२९॥ इस अनार्य 
और कृतघ्न का मेरे साथ रहना उचित नहीं है । प्रायः हमेशा अपने जातिबालों के नाश की जातिबाले ही | 
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योऽन्यस्तवेवंविधं त्रयाद्वाक्यमेक निशाचरः। हन्मि तस्मिन्‌ क्षणे एव धिक्‌ त्वां रक्षःुलाधमम्‌ । 
रावणेनेवमुक्तः सन्परुषं स विभोषणः। उत्पपात सभामध्याद्गदापाणिमंहाबलः ।।३२॥ 
चतुभिर्मन्त्रिभिः साधं गगनस्थोच्त्रवीद्वचः । क्रोधेन महताविष्टो रावणं दशकन्धरम्‌ ॥ 

मा विनाशमुपैहि स्वं प्रियवादिन मेव माम्‌ ॥३३॥ 
घिकरोषि तथापि त्वं जयेष्ठो भ्राता पितुःसमः। कालो राघवरूपेण जातो दशरथालये । ३४॥ 
काली सीताभिधानेन जाता जनकनन्दिनी । ताबुभावागतातत्र भूमेर्भारापनुत्तये ॥३५॥ 
तेनेव प्रेरितस्स्रं तु न शृणोषि हितं मम । श्रीरामः ग्रकृतेः साक्षात्परस्ता्सवंदा स्थितः ३६ 
बहिरन्तश्च भूतानां समः सर्वत्र संस्थितः | नामरूपादिभेदेन तत्तन्मय इवामलः ॥३७॥ 
यथा नानाप्रकारेपु दृक्षेष्येको महानलः। तत्तदाकृतिमेदेन भिद्यते ज्ञानचक्षुषाम्‌ ॥३८॥ 
पञ्चकोशादिभेदेन तत्तन्मय इवाबभौ । नीलपोतादियोगेन निर्मलः स्फटिको यथा ।३९॥ 
स एव नित्यमुक्तोऽपि स्वमायागुण विस्मितः । कालः प्रधानं पुरुषोऽव्यक्तं चति चतुर्विधः ॥४०॥ 
प्रधानपुरुषाभ्यां स जगत्कृत्स्नं सृजत्यजः | कालरूपेण कलनां जगतः ङुरुतेऽव्ययः ॥४१॥ 


इच्छा रखते हैं ॥ ३०॥ कोई अन्य निशाचर यदि इस प्रकार कहता तो ततक्षण मैं उसे मार देता । रे नीच ! 
तुम्हें धिक्कार है, तू राक्षस कुछ में अत्यन्त अधम हे ॥ ३१॥ इस प्रकार रावण के परुष वचन सुनकर 
महाबली विभीषण हाथ में गदा लेकर सभा के मध्य से उठे ॥ ३२॥ अपने चार मन्त्रियों के साथ आकाश 
में स्थित हो अति क्रोधित हो दशानन रावण से कहने लगे ॥ ३३॥ मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा नाशन हो 
और तुभ मुझ प्रियवादी को धिक्कारते हो। तुम मेरे बड़े भाई पिता के समान हो, तुम्हारा काळ 
महाराज दशरथ के घर श्रीरघुनाथजी के रूप में प्रकट हो गया हे ॥ ३४॥ महाशक्ति काली श्रीसाता नाम 
से जनकजी की कन्या हुई हें । ये दोनों प्रथ्वी का भार हरण करने के लिये ही यहाँ आये हें ॥ ३५ ॥ 
उनसे प्रेरित हो तू मेरा हितैषी वचन नहीं सुनता । भगवान्‌ श्रीराम सर्वदा साक्षात्‌ परत्रह्म ओर प्रकृति 
से परे हैं ॥ ३६॥ 

वे प्राणियों के वाहर-भीतर सर्वत्र समभाव से स्थित हैं तथा नामरूपादि भेद से वे प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
भासित होते हैं ॥ ३७॥ जिस प्रकार एक ही मह्दानढ ( महाग्नि ) अज्ञानियों की दृष्टि में अनेक वृक्षों 
में उनकी आकृतिवश विभिन्न प्रतीत होता है, अथवा जैसे शुद्ध स्फटिक मणि नीलपीतादि वरणो के 
35 से तत्तद्‌ वर्णों बाळी प्रतीत होती है, उसीप्रकार पञ्चकोश आदि भेद से आत्मा तद्वत्‌ भासित होता 

॥ ३८-३९ ॥ 

बे ही नित्यमुक्त होकर भी अपने माया के गुणों में प्रतिबिम्बित हो काल, प्रधान, पुरुष ओर अब्यक्त 
चार प्रकार से व्यवहृत होते हैँ ॥ ४०॥ वे जन्म रहित होकर भी प्रधान और पुरुष से इस सम्पूर्ण 
जगत्‌ की सृष्टि करते हैं ओर अविनाशी होकर भी काळरूप से इस जगत्‌ का लय करते हैं ॥ ४१॥ ब्रह्मा 


| अध्यात्मरामायण [ सर्ग 
कालरूपी स भगवान्‌ दह हतात्‌ रागस्पेण मायया एरा मायया ॥४२॥ 
ब्रह्मणा प्रार्थितो देवस्त्वद्धधार्थमिहागतः । तदन्यथां कथं कुर्यात्सत्यसङ्कटप ईश्वरः ॥४३॥ 
| हनिष्यति स्वा रामस्तु सपुत्रबलवाहनम्‌ | हन्यमानं न शक्नोमि द्रष्टुं रामेण रावण ॥४४॥ 
1! त्वा राक्षसकुलं कृत्स्नं ततो गच्छामि राघवम्‌ | पयि याते सुखी भूत्वा रमस्व भवने चिरम्‌ |४५॥ 
विभीषणो रावणवाक्यतः क्षणाद्विसृज्य सवे सपरिच्छदं गृहस्‌ । 
जगाम रामस्य पदारविन्दयोः सेवाभिकाङ्घी परिपूर्णमानसः ॥४६॥ 


| 
| इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे सुद्धकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥२॥ 


| | ॥ ॥ क 
tk ५ 
ण 
| तृतीय सग 
| | is बिभीषण की शरणागति, समुद्र का त्रास और सेतु-बन्ध का प्रारम्भ 
| |! श्रीमहादेच उवाच 
| विभीषणो महाभागश्रतुमिर्मन्त्रिमिः सह । आगत्य गगने रामसम्मुखे समवस्थितः ॥१॥ 


‘i 
ht. उचेरुवाच मोः स्वामिन्‌ राम राजीवलोचन । रावणस्याचुजोऽहं ते दारहतुविंमीषणः ॥२॥ 
| । अत-एंव सत्य संकल्प ईश्वर अपना संकल्प अन्यथा 
| सेना, बाहन सहित आपको श्रीरामचन्द्रजी 
iv मागे । दे रावण ! राम द्वारा राक्षसकुछ सहित आपका संहर मैं नहीं देख सकता । अतएव मैं श्रीरघुनाथजी . 
BN के पास जाता हँ । मेरे जाने पर सुखी हो आप राजमहदळ में सुख भोग कीजिए॥ ४४-४५॥ इस प्रकार 
रावण के कठोर वाक्यों से क्षणभर में ही गृह ओर अपनी सम्पूर्ण सामग्री को छोड़कर संतुष्ट मन बिभीषण 
! भगवान्‌ श्रीराम के चरणारविन्द सेवा की भावना से उनके पास चल दिये ॥ ४६ || 

| इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरंमण्डलान्तगंतखजुरियांग्राम- 

निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामत्रतपाण्डेयात्मज डाँ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितयाभाषा- 


टीकयासहितः ढितीयसगंः परिपूर्णः ॥ ३ ॥ 


|; 
की प्रार्थना से आपका बघ करने के छिये वे यहाँ आये हैं 
कैसे कर सकते हैं ॥ ४२-४३ ॥ अतःएव निश्चय ही पुत्र, 


कै 


श्री महादेवजी ने कहा--( दे पार्वति ! ) तप्पश्चात्‌ महाभाग बिभीषण अपने चार मन्त्रियाँ सहित 
आकाश में आकर श्रीरघुनाथजी के सामने स्थित हुए ॥ १ ॥ वे उच्च-स्बर में कहने छगे--भो स्वामिन्‌! कमछ- 
ढोचन श्रीराम ! आपकी भयो हरण करने वाळा रावण का मैं छोटा भाई विभीषण हूँ। मुझे मेरा भाई 
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नैम्नो आदत निरस्तोऽहं त्वमेवं शरण गतेः । हितमुक्तं मया देव तस्य चाविदितात्मनः ॥२॥ 
सोता रामाय बेदेहीं प्रेषयेति पुनःपुनः । उक्तोऽपि न शृणोत्येव कालपाशवशं गतः ॥४॥ 
हन्तुं मां खड्गमादाय प्रोद्रवद्रांधसाधमः | ततोऽचिरेण संचिवेअतुर्भिः सहितो भयात्‌ ॥५॥ 
त्यांमेव भवमोक्षाय मुमुक्षुः शरणं गतः | विभीषणंबच श्रृत्वा सुग्रीवो बाक्यमत्रवीत्‌ ॥६॥ 
विश्वासाहों न तै राम मायावी राक्षसाधमः । सीताइतुविशेषेण रावणस्यानुजो बली ॥७॥ 
मन्त्रिभिः सायुधैरस्मान्‌ विवरे निहनिष्यति | तंदाज्ञापय में देव वानरैहन्यतामयमू ॥८॥ 
मभेवं भाति ते राम बुद्धया किं निश्चित वद | श्रृत्वा सुग्रीववचनं रामः संस्मितमत्रवीत्‌ ॥९॥ 
यदीच्छामिं कपिश्रेष्ठ लोकीन्सर्वान्सहे भ्ेरान्‌ । नि्मिपार्थेन संहन्यां सृजामि निमिषा्थतः ॥१०॥ 

अतौ मयाभयं दत्त शीध्रमानंय राचसम्‌ ॥११॥ 
सकृदेव प्रपक्षांय तबास्मीति च याचते | अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्यैतदूवर्त मम ॥१२॥ 
रामस्य वचनं श्रत्वा सुग्रीवो हृष्टमानसः । विभीषणमथानाय्य दर्शयामास राधवम्‌ ॥१३॥ 
विभोषणस्तु साष्टाङ्ग प्रणिपत्य रघूत्तमम्‌ । हषेगद्गदया वाचा भक्त्या च परयान्वितः ॥१४॥ 
रामं श्याम विशालाक्षं प्रसञ्नमुखपङ्कजम्‌ । धनुर्बाणधरं शान्तं लक्ष्मणेन समं न्वितभ्‌ ॥१५॥ 
निकाल दिया हे । में आपकी शरण में आया हूँ। हें देव! उस अज्ञानी के हित की बात में किया 
था ॥ २-३॥ मै पुनः पुनः उससे कहा था कि बेदेही सीता को राम के पास भेज दो । यह कहने पर भी 
काळ के वश हुआ वह कहना नहीं सुनता ॥ ४॥ इस समय खड्गा छेकर मारने के लिये वह राक्षसाधम 
दौड़ा । अत-एब भयबश अपने चार मन्त्रयां सहित मैं भवसागर से मुक्त होने के लिए मुमुक्ष की भावना 
से आपके शरण में आया हूँ । विभीषण का यह वचन सुन सुग्रीब बोले॥ ५-६॥ हे राम! यह 
मायाबी राक्षस आपके विश्वास योग्य नहीं हे । विशेषरूप से सीताजी को हरण करने बाळा रावण का भाई 


ओर अतिबला है ॥ ७॥ 

देव ! यह अपने सशस्त्र मन्त्रियो के साथ एकान्त में मार देगा। अत एव आप मुझे आज्ञा दें, 
बानर इन्हें मार दैँ।! ८ ॥ हे राम! मुझे तो यंही उचित प्रतीत होता हे; आप स्वयं क्या निश्चित किये हैं ? 
सुम्रीच का यह कथन सुनकर भगवान्‌ श्रीराम मुस्कुराकर बोले ॥ ९॥ हे कपिश्रेष्ठ ! मेरी यदि ईच्छा हो 
तो अद्धनिमेष मात्र में ही लोकपालों सहित सम्पूर्ण लोकां का नाश कर सकता हुँ और आधे निमेष में 
ही सबकी सृष्टि कर सकता हूँ। अत एब इस राक्षस को मैं अभयदान देतां हूँ; तुम शीघ्र इसे रेरे 
पासं ले आओ | १०-११॥ एकबार भी “में आपका हुँ” यह कह्‌ कर जो मेरे शरण में आता है, उसे 
सम्पूर्ण भूतों से अभय प्रदान करता हुँ, यह मेरा ब्रत है ॥ १२॥ राम का यह कथन सुनकर हषित हो 
सुग्रीब बिभीषण को ले आकर श्रीरधुनाथज्ञी का दर्शन कराये ॥ १३॥ बिभीषण भी श्रीरघुनाथज्ञो को 
साष्टाङ्ग प्रणाम ' कर हर्ष से गदूगद्‌ हो परम भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर शान्तमूति प्रसन्नमुखारविन्द, विशालः 

३४ 

तह?) ने, 
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कृताञ्जलिपुटो भूत्वा स्तोतुं समुपचक्रमे .॥१६॥ 


विभीषण उबाच 
नमस्ते राम राजेन्द्र नमः सीतामनोरम । नमस्ते चण्डकोद्ण्ड नमस्ते भक्तवत्सल ॥१७॥ 
नमोऽनन्ताय शान्ताय राम्रायामिततेजसे । सुग्रीवमित्राय च ते रघणां पतये नमः ॥१८॥ 
जगदुत्पत्तिनाशानां कारणाय महात्मने । त्रेलोक्यगुरवेऽनादिग्ृहस्थाय नमोनमः ॥१९॥ 
स्वमादिजंगतां राम स्वमेव स्थितिकारणम्‌ । त्वमन्ते निधनस्थानं स्येच्छाचारस्त्वमेव हि २०॥ 
चराचराणां भूतानां बहिरन्तथ राघव । व्याप्यव्यापकरूपेण भवान्‌ भाति जगन्मयः ।२१॥ 
त्वन्मायया हृतज्ञाना नष्टात्मानो विचेतसः | गतागतं प्रपद्यन्ते पापपुण्यवशात्सदा ॥२२॥ 
तावत्सत्यं जगङ्गाति शुक्तिकारजतं यथा । याबन्न ज्ञायते ज्ञानचेतसानन्यगामिना ॥२३॥ 
त्वदज्ञानात्सदा युक्ताः पुत्रदारशृहादिषु । रभन्ते बिषयान्सर्वानन्ते दुःखप्रदान्विभो ॥२४॥ 
स्वमिन्द्रोऽग्नियंमो रक्षो वरुणश्च तथानिलः। कुबेरश्च तथा रुद्रस्त्वमेव पुरुषोत्तम ॥२४॥ 
स्वमणोरप्यणीयांश्च स्थूलात्‌ स्थूलतरः प्रभो । त्वं पिता सवलोकानां माता धाता त्वमेव हि २६ 
आदिमध्यान्तरहितः परिपूर्णोऽच्युतोऽव्ययः। त्वं पाणिपादरहितश्रक्षः श्रोत्र विवि तः ॥२७॥ 


. नयन, श्यामसुन्दर धनुर्बीणधारी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की लद्दमणजी के सहित स्तुति करना प्रारम्भ 
किये ॥ १४-१६ ॥ 
विभीषण बोले-हे राजेन्द्र श्रीराम! आपको नमस्कार हे । हे श्रीसीताजी के मन में रमण करने 
बाले ! आपको नमस्कार है। हे प्रचण्ड धनुष धारण करने बाले ! आपको नमस्कार हे । हे भक्तवत्सढ ! 
आपको नमस्कार है ॥ १७॥ हे अनन्त, शान्त, अतुङतेजस्वी, सुप्रीबसखा, रघुनायक भगवान्‌ राम ! 
आपको नमस्कार है ॥ १८॥ हे जगत्‌ की उत्पत्ति तथा नाशा के कारण, लोक्य के गुरु, अनादि गृहस्थ 
श्रीराम ![आपको नमस्कार हे ॥ १९ ॥ हे राम ! आप जगत्‌ के आदि स्थिति और अन्त में ल्य स्थान ह 
आप अपनी ईच्छा से रमण करने बाले हैं ॥ २० ॥ 
दे राघब ! चराचर जीवों को बाहर और भीतर व्यापक रूप से आप विश्वरूप भाषित हो रहे हैं ॥२१॥ 
आपकी माया से हृत ज्ञान बाले, नष्टबुद्धि मूढ़ पुरुष अपने पांप-पुण्यकर्मो बश बारम्बार संसार चक्र के 
आवागमन में ळगे रहते हैं ॥ २२॥ अनन्यगामीमन के द्वारा आपके स्वरूप का जबतक ज्ञान नहीं होता 
तबः्हञक ही सीप में रजत की भाँति यह जगत्सत्य प्रतीत होता हे ॥ २३ ॥ हे विभो ! आपके स्प्रूप को नहीं 
जानने से ही प्राणी पुत्र, स्त्री, गृह आदि में आसक्त होकर अन्त में दुःख देने बाले इन सभी बिषयों में रमण 
करते रहते हैं ॥ २४। हे पुरुषोत्तम ! आप ही इन्द्र, अग्नि, यम, निऋषि, बरुण तथा वायु हैं औरं 
आप ही कुबेर तथा रूद्र भी हैं ॥ २५॥ हे प्रभो! आप सूदंम से सूम ओर महान्‌ से भी महान्‌ हैँ; आप 
ही सम्पूर्ण छोकों के माता-पिता और धारण-पोषण करने बाले हें ॥ २६॥ आप आदि, मध्य और अन्त्य 
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क क पम ee 
श्रोता द्रष्टा ग्रहीता च जवनस्त्वं खरान्तकः । कोशेभ्यो व्यंतिरिक्तस्त्वं निशुणो निरुपाश्रयः २८॥ 
निर्विकल्पो निर्विकारो निराकारो निरीश्वरः। षड्भावरहितोञ्नादिः पुरुष; प्रकृतेः परः ॥२९॥ 
मायया गृद्यमाणस्स्व मनुष्य इव भाव्यसे । ज्ञात्वा त्वां निर्गुणमजं वेष्णवा मोक्षगामिनः २०॥ 
अहं स्वत्पादसद्भक्तिनिःश्रेणीं प्राप्य राघव । इच्छामि ज्ञानयोगार्यं सौधमारोढुमी श्वर ॥३१॥ 
नमः सीतापते राम नमः कारुणिकोत्तम । रावणारे नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्‌ ॥२२॥ 


ततः प्रसन्नः प्रोवाच श्रीरामो भक्त वत्सलः । बरं ृणीष्व भद्र ते वाञ्छितं वरदोऽस्म्यहम्‌ ॥३२॥ 
बिभीषण उचाच 


धन्योऽस्मि कृतकृत्योऽस्मि कृतकायोंऽस्मि राघव । त्वस्पाददर्शनादेव विसरुक्तो$स्मि न संशयः॥ 
नास्ति मत्सदृशो धन्यो नास्ति मत्सदृशः छुचिः । नास्ति मत्सदृशो लोके राम त्वन्मूर्तिदशनात्‌ ॥ 
कर्मबन्धविनाशाय त्वज्ज्ञानं भक्तिलक्षणम्‌ । त्वद्ध्यानं परमाथ च देहि मे रघुनन्दन ॥३६॥ 
न याच राम राजेन्द्र सुखं विषयसम्भवम्‌ । त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे ॥३७॥ 
ओमित्युक्त्वा पुनः प्रीतो रामः प्रोवाच राक्षसम्‌ । शृणु वक्ष्यामि ते भद्र रहस्यं मम निश्चितम्‌ २८ 


रहितः सर्वत्र व्याप्त अच्युत ओर अविनाशी. हँ । आप; हृस्तः्पाद एबं कणे, रहित हवं ॥ २७॥ परन्तु हे 
खरान्तक ! आप सब कुछ द्रष्टा, श्रोता तथा ग्रहीता ओर अतिवेगवान हैं । दें प्रभो! आप अन्नमयादि 
पाँच कोशों से रहित निगुण ओर निराश्रय हें ॥ २८ ॥ 

आप निर्विकल्प, निर्विकार, निराकार, निरीश्वर, षड्भावरहित, अनादि पुरुष ओर प्रकृति से परे 
हें ॥२९॥ आप माया से संयोग होने से ही मनुष्य जैसा प्रतीत हो रहे हें । वेष्णव लोग आपको 
निर्गुण तथा अजन्मा सममकर मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥३०॥ हे राघव! हे प्रभो! में आपके चरणारबिन्द 
को बिशुद्ध भक्ति रूपी सीढ़ी पाकर ज्ञानयोग नामक राजभवन के शिखर पर आरूढ होना चाहता हूँ ॥ ३२१ ॥ 
` हे कारूणिकोत्तम सीतापते श्रीराम ! आपको बारम्बार नमस्कार हे । हे राबणारे ! आपका नमस्कार हे । 
आप भवसागर से मेरी रक्षा करें ॥ ३२॥ तब भक्तवत्सल श्रीराम प्रसन्न होकर बोले--हे भद्र ! में तुझपर 
प्रसन्न होकर वर देना चाहता हूँ । जो तुम्हारी ईच्छा हो माँग छो ॥ २२ ॥ विभीषण ने कहा- हे रघुनन्दन ! 
मैं धन्य हूँ, आपके चरणारविन्द के दर्शन से ही मैं कृत-कृत्य हो गया और जो मुझे पाना था, बह मिल गया । 
अब मैं मुक्त हूँ, इसमें सन्देह नहीं है ॥ २४ ॥ 

हे राम! में आपका दर्शन किया। अतएव मेरे समान धन्य ओर पवित्र तीनों छोकों में कोई - 
नहीं है ॥ ३५ ॥ हे रघुनन्दन ! कर्म बन्धन बिनाश के लिये अपनी भक्ति से प्राप्त होने चाळा ज्ञान और 
आपके परमार्थ स्वरूप को साक्षात्‌ कराने वाला ध्यान आप मुझे दीजिये ॥ ३६ ॥ हे राजेन्द्र ! मैं विषयों से 
उत्पन्न सुख को नहीं चाहता। आपके चरणारविन्द में सतत मेरी भक्ति हो, यह में चाहता हूँ॥ ३७॥ 
'ओम! स्वीकारात्मक शब्द कहकर पुनः प्रसन्न हो श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--भद्र ! में अपना निश्चित रहस्य 
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मद्धक्तानां अशान्तानां योगिनां बोतरागिणांग्रू । हृदये सोतय़ा नित्यं वसाम्यत्र न संशयः २९॥ ` 
तस्पास्वं सर्वदा शान्तः सर्वकल्मषबर्जितः । मां ध्यात्वा मोक्ष्यसे नित्यं घौरसंसारसागरात्‌।४०॥ 
स्तोत्रमेतत्पठेद्यस्तु लिखेद्यः शणुयादपि । मत्प्रीतये ममाभीष्टं सारूप्यं समवाप्लुयात्‌ ॥४१॥ 
इस्युक्स्वा लक्ष्मणं प्राह श्रीरामो अक्तमक्तिमान्‌। पञ्यत्विदानीमेवेष मम सन्दशत्ते फलम्‌ ॥४२॥ 
लङ्काराज्येऽभिपेक्ष्यासि जरमानय सागरात्‌ | यात्रचन्द्रश्च खर्यभ यावत्तिष्ठति मेदिनी ॥४३॥ 
यावन्मम कथा लोके ताबद्राज्यं करोर्व्यसौ । इत्युक्त्या लक्ष्मणेनाम्कु द्यानाय्य कलशेन तम्‌ ४४ 
लङ्काराज्याधिपत्यार्थमभिषेकं रमापतिः | कारयामास सचिवेलक्ष्मणेन विशेषतः ॥४५॥ 
साधुसाध्विति ते सवें वानरास्तुषटुवुर्भृशम्‌ । सुग्रौवोऽपि परिष्वज्य विभीषणमथात्रवीत्‌ ॥४६॥ 

विभीषण वयं सर्वे रामस्य परमात्मनः । किङ रास्तत्र मुख्यस्त्वं भक्त्या रामपरिग्रह।त्‌॥ 

रावणस्य विनाशे त्वं साहाय्यं कतुंमहसि॥४७॥ 

बिभीषण उवाच 

` अहं कियान्सहायत्ये रामस्य परमात्मनः । किन्तु दास्यं करिष्येऽहं भकत्याशक्त्या मायया ४८ . | 

दशग्रीवेण सन्दिशः शुको नाम महासुरः । संस्थितो ह्मम्बरे वाक्यं सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ ॥४९॥ 


कहता हूँ, तुम सुनो ॥ ३८ ॥ शान्त चित्त, बिरक्त और योगनिष्ठ अपने भक्त के हृदय में सीताजी सहित मैं 
हमेशा निःसन्देह रहता हूँ ॥ ३९ ॥ 

अत एव सर्वदा शान्त और पाप रहित होकर मेरा ध्यान करने से तुम घोर सासार-सागर से पार कर 
` ज्ञाओगे। ४०॥ जो प्राणी इस स्तोत्र को पढ़े, लिखे अथवा श्रवण करे बह मेरा प्रिय सारूप्य पढ्‌ प्राप्त 
, करता है ॥ ४१।। बिभीषण से यह कहकर भक्तवत्सळ श्रीरामचन्द्रजी ने लक्ष्मण से कहा--यह तरक्षण मेरे 
दर्शन का फल देखे ॥ ४२॥ तुम समुद्र से जळ ळे आओ; इसे मैं लक्का के राज्य पर अभिषिक्त करता हूँ । 
जब तक चन्द्र, सूये, प्रथ्वी और मेरी कथा लोक में प्रसिद्ध रहे, तब तक यह लङ्का का राज्य करे | यह्‌ 
कहकर श्रीरमापति भगवान्‌ श्रीराम ने छक्ष्मण जी से कलश में समुद्र का जल मँगवाया ओर मन्त्रियों तथा 
बिशेषरूप से लक्ष्मणजी से विभीषण को लङ्का के राज्यपद पर अभिषिक्त कराया | ४३-४५॥ प्रसन्न होकर 
साधु-साधु यह वानर गण कहने छगै । तब विभीषण को गले लगाकर सुग्रीब ने कहा ॥ ४६॥ व्रिभीषणा! 
, हमलोग परमात्मा राम के दास हें, परन्तु तुम इमळोगों में सबसे प्रधान हो; क्योंकि तुस केवळ भक्ति से ही 
शरण में आये हो । अत एव रावण का नाश करने में अब तुम्हें हम ळोगों की मदद करनी चाहिए ।।४७।। 
बिभीषण बोले--मैं परमात्मा राम की सहायता ही क्या कर सक्ता हूँ, किन्तु अपनी शक्ति के अनुसार-कपट 
रहित हो भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करूँगा ॥ ४८।।; इसी.समय दशम्रीब रावण द्वारा भेजा गय्रा शुक नामक. 
महासुर आकाश में स्थित होकर सुग्रीब से इस प्रकार कहने ढगा ॥ ४९ ॥ 
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त्वामाह रावणो राजा आतर राक्षसाधिपः । महाकुलप्रश्नतस्त्व॑ राजाउसि वनचारिणाम्‌॥५०॥ - 
मम भ्रातसमानस्त्बं तब नास्त्यथविप्लवः | अहं यदहर भार्या राजपुत्रस्य किं तव ॥५१॥ 
किष्किन्धां याहि हरिमिर्लङ्का शक्या न दैवतैः । प्राप्तुं किं मानदेरल्पसत्वेर्वानरयूथपैः ॥५२॥ 
तं प्रापयन्त वचनं तूणमुस्प्छत्य वानराः । प्रापद्यन्त तदा क्षिप्न निहन्तु इढमुष्टिमिः ॥५३॥ 
वानरैहेन्यमानस्तु शुको राममथात्रवोत्‌। न दूतान्‌ घ्नन्ति राजेन्द्र वानरान्वारय प्रभो ५४ 
रामः श्रुस्वा तदा वाक्यं शुकस्य परिदेब्रितम्‌ । मावधिष्टति रामस्तान्वारयामास वानरान्‌ ।५५। 
पुनरम्बरसासाद्य शुकः सुप्रीवमत्रवीत्‌ । ब्रृहि राजन्दशग्रोवं किं वक्ष्यामि व्रज्ञाम्यहम्‌ ५६। 
सुग्रीब उबात्व 
यथा वाली मम भ्राता तथा त्व राक्षसाधम । हन्तव्यस्त्वं मया यस्नात्सपुत्रबलवाहनः ॥५७॥ 
अहि से रामचन्द्रस्य भार्या हत्वा क्क यास्यसि । ततो रामाज्ञया स्वा शुक बदध्वान्वरक्षयत्‌ ।५८ 
शाद्‌ लोडपि ततः पूर्व दृष्टा कपिबलं महत्‌ । यथावत्कथयामास रावणाय स राक्षसः ॥५९॥ 
दीर्घचिन्तापरो भूत्वा निःश्वसञ्रास मन्दिरे | ततः समुद्रमावेक्ष्य रामो रक्तान्तलोचनः ॥६०॥ 


राक्षसाधिप रावण भाई के समान तुम्हें मानते हैं. ओर तुमसे कह रहे हें कि बड़े कुछ में तू उत्पन्न 
बानरों के राजा हो ॥ ५० ॥ तुम मेरे छोटे भाई के समान हो तथा तुम्हारा स्वार्थ हनन भी नहीं हुआ है; 
यदि मैं राजकुमार की खी का हरण ही किया तो इससे तुम्हारा क्या प्रयोजन ! ॥ ५१॥ अतःएंब अपनी: 
बानरी सेना को लेकर किष्किन्धा को लोट जाओ । ढङ्का को तो देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते । पुनः 
अल्पशक्ति बाले मनुष्य और वानरयूथो की क्या गणना ॥ ५२ ।। इस प्रकार सन्देश सुनाते हुए शुक को 
अपने दृढ़ मुष्टिका से मारने के लिये बानरगण शीघ्र ही उछल कर पकड़ लिये ॥ ५३ ।। बानरों के मारने 
पर श्रीरामचन्द्रजी से झुक कहा--हे राजेन्द्र ! दूर्तो को लोग नहीं मारते; अत-एब हे प्रभो ! आप्र बानरों को 
रोकिये ॥ (७ ॥ शुक का करुणायुक्त यह कथन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी इसे मत मारो, यह कहकर बानरों 
को रोक दिये ॥ ५५ ॥ 


तत्पश्चात्‌ पुनः आकाश में जाकर शुक्र सुग्रीव से बोळा-<हे राजन्‌! मैं दशग्रीव रावण से क्या कहूँगा ? 
यह आप कहिये, मैं जाता हूँ ॥ ५६॥ सुग्रीव बोले--उससे कहना कि हें राक्षसाधम !“ जिस प्रकार वाली 
मेरा भाई था, उसी प्रकार तू भी मेरा भाई है। जिस प्रकार मैं बाली को मारा उसी प्रकार तुम भी पुत्र, 
सेना, बाहन आदि के सहित मेरे द्वारा मारे जाओगे॥ ५७॥ तू हमारे श्रीरामचन्द्रजी की भायों का 
अपहरण कर कहाँ जा सकते हो? तब भगवान राम की आज्ञा से शुक को पकड़कर बाँधकर बानरों को देख- 
रेख में लगा दिया | ५८॥ शुक से पहले ही शादू'छ नामक दूत वानरों की महती सेना के विषय में रावण 
से यथावत्‌ कह दिया था ॥ ५९॥ तब दीघैनिःश्वास लेता हुआ अति चिन्तामग्न हो रावण अपने महल में 
बैठा रहा। इसी समय क्रोध से ढाल नेत्र कर समुद्र को देखकर भगवान: राम बोले ॥ ६०। लद्दमण ! 
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पश्य लक्ष्मण दुष्टोऽसो वारिधिर्मामुपागतम्‌ । नाभिनन्दति दृष्टात्मा दशैनाथै ममानघ ॥६१॥ 
जानाति मालुषोज्य मे कि करिष्यति वानरैः । अद्य पश्य महावाहो शोषयिष्यामि वारिधिम्‌ 
पादेनेव गमिष्यन्ति वानरा विगतज्वराः । इत्युक्स्वा क्रोधताम्राक्ष आरोपितधनुधरः ॥६३॥ 
तृणीराद्बाणमादाय कालाग्निसदृशप्रभम्‌ । सन्धाय चापमाङृष्य रामो वाक्यमथात्रवीत्‌ ६४ 
पञ्यन्तु सवेभूतानि रामस्य शरबिक्रमम्‌। इदानी भस्मसात्कुयाँ समुद्रं सरितां पतिम्‌ ॥६५॥ 
एवं ब्रुवति रामे तु सशेलवनकानना | चचाल वसुधा योश्च दिशश्च तमसावृताः ॥६६॥ 
चुक्षुभे सागरो वेलां भयाद्योजनमत्यगात्‌ | तिमिनक्रझषा मीनाः प्रतप्ताः परितत्रसुः॥६७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे साक्षात्सागरो दिव्यरूपश्क्‌ । दिव्याभरणसम्पन्नः स्वभासा भासयन्‌ दिशः ॥६८ 
स्वान्तस्थदिव्यरत्नानि कराभ्यां परिग्द्य सः। पादयोः पुरतः क्षिप्त्वा रामस्योपायनं बहु ॥६९। 
दण्डवत््रणिपत्याहं रामं रक्तान्तलोचनम्‌ । त्राहि त्राहि जगन्नाथ राम त्रेलोक्यरक्षक ॥७०॥ 
जडोऽहं राम ते सृष्टः सुजता निखिलं जगत्‌ । स्वमावमन्यथा कतुं कः शक्तो देवनिर्मितम्‌ ७१ 
स्थूलानि पश्च भूतानि जडान्येव स्वभावतः । सृष्टानि भवतैतानि त्वदाज्ञां लह्कय न्ति न ॥७२॥ 


देखो यह वारिधि कितना दुष्ट है ? में इसके पास आया हूँ और हे अनघ ! यह दुष्टात्मा समुद्र मुझे देखकर 
भी मेरा अभिनन्दन नहीं करता ॥ ६१॥ यह समझता है कि ये मनुष्य ही तो हैं; वानरों के साथ ये मेरा 
क्या कर ढेंगे। हे महाबाहो ! देखो, आज मैं इस समुद्र को सुखा देता हूँ ॥ ६२।' वानरगण निश्चिन्त 
होकर पैदळ ही पार कर: जायँगे । यह कहकर भगवान्‌ श्रीराम क्रोध से आँखें ढाल कर अपने धनुष को 
चढ़ाये ओर तूणीर से कालाग्नि के समान एक तेजोमय बाण को निकाळ कर धनुष पर रखकर धनुष को 
खीँचते हुए बोले ॥ ६३-६४ ॥ 

सम्पूर्ण प्राणी राम के बाण का पराक्रम देखें; इस समय ही में सरित्पति समुद्र को भस्म कर देता. 
हूँ ॥ ६५॥ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र के यह कहते हो पर्वतादि सहित वन ओर सम्पूर्ण प्रथ्वी कम्पायमान हो 
गयी और आकाश तथा दशां दिशाओं में अन्धकार छा गया ॥ ६६ | समुद्र क्षुभित हो गया तथा भय से 
अपना तट छोड़कर एक योजन आगे आ गया । बड़े-बड़े नक्र, मत्स्य, मकर, मछळियाँ सन्तप्त हो त्रस्त हो 
गयीं ॥ ६७॥ इसी समय साक्षात्‌ सागर दिव्य रूप धारण कर दिव्य आभूषण युक्त अपने प्रकाश से 
दिशाओं को पवित्र करता हुआ अपने हाथों में अपने पास से दिव्य रत्न लेकर स्वयं आया और भगवान्‌ 
शरीरामचन्द्रजी के चरणों में बिविध उपहार रखकर ओर क्रोध से रक्त नेत्रों के मध्यभाग वाले भीरघुनाथजी 
को साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ कर कहने छगा--हे त्रै लोक्यरक्षक जगन्नाथ श्रीरामचन्द्रजो ! मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा 
कीजिये।। ६८-७०॥ हवे राम! सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि करते समय आप मुझे जड ही बनाये थे; पुनः 
आप द्वारा निर्मित स्वभाव को कौन बदल सकता है ?॥ ७१ ॥ आप स्वभाव से स्थूळ पख्भूतों को जड 
ही बनाये हैं; वे आपकी आज्ञा का अबहेळना नहीं कर सकते ॥७२॥ हे राम ! तामस अहङ्कार से पत्चमहाभूत 
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तामसादहमो राम भूतानि प्रभवन्ति हि । कारणानुगमात्तेषां जडत्वं तामसं स्वतः ॥७३॥ 

निर्गुणस्त्वं निराकारो यदा मायागुणान्प्रमो । लीलयाङ्गीकरोषि त्वं तदा वे राजनामवान्‌ ।७४॥ 

गुणात्मनो विराजश्च ,सच्चाद्देवा बभूविरे । रजोगुणात्प्रजेशाद्या मन्यो भूतपतिस्तब्र ॥७५॥ 
स्वामहं मायया छन्नं लीलया मानुषाकृतिम्‌ ॥७६॥ 

जडबुद्विजेडो मूर्खः कथं जानामि निर्गुणम्‌ । दन्ड एव हि मूर्खाणां सन्मागंग्रापकः प्रभो ॥७७॥ 

भूतानाममशश्रष्ठ पशूनां लगुडो यथा। 

शरणं ते ब्रजामीश शरण्यं भक्तवत्सल | अभयं देहि मे राम लङ्कामागं ददामि ते ।७८॥ 


श्रीराम उत्राच 
अमोघोऽयं महाबाणः कस्मिन्देशे निपात्यताम्‌ । लक्ष्यं दर्शय मे शीघ्र बाणस्यामोघपातिनः 
रामस्य वचन श्रु त्वा करे दृष्टा महाशरम्‌ । महोदधिमंहातेजा राघवं वाक्यमत्रबीत्‌ ॥८०॥ 
रामोत्तरप्रदेशे तु छुमकुल्य इति श्रुतः | प्रदेशस्तत्र बहवः पापात्मानो दिवानिशम्‌ ॥८१॥ 
बाधन्ते मां रखुस्रष्ठ तत्र ते पात्यतां शरः । रामेण सृष्टो बाणस्तु- क्षणादाभीरमण्डलम्‌ ॥८२॥ 
हत्वां पुनः समागत्य तूणीरे पूववत्स्थितः । ततोऽञ्रवीदरु श्रेष्ठ सागरो विनयान्वितः ॥८३॥ 
नलः सेतुं करोत्वस्मिन्‌ जले मे विश्वकमंणः। सुतो धीमान्‌ समर्थोऽस्मिन्काये लब्धवरो हरिः ॥ 


उत्पन्न होते हैं। अत-एब अपने कारण का अनुगमन करने से उनका स्वतः जडत्व सिद्ध होता है ॥ ७३॥ 
हे प्रभो! आप निगुण निराकार जब माया के गुणों को छीला से अङ्गीकार करते हैं तब आप “बैराज? नाम 
बाले होते हैं ।। ७४ ॥ उस गुणधय बिराट पुरुष के सात्बिकांश से देवता गण, राजस अंश से प्रजापतिगण 
तथा तामस अंश से रुद्रगण की उत्पत्ति होती हे ॥ ७५॥ हे नाथ! आपके माया से मोहित में लीळा से 
मनुष्य रूप धारण किये आप निगुण परमात्मा को जड बुद्धि मूर्ख कैसे जान सकता हूँ ! द्वे अमर श्रेष्ठ प्रभो ! 
दण्ड ही मूख को सत मार्ग पर ले चळ सकता हे, उसी प्रकार ( मेरे जैसे ) मूख जावो को दण्ड ही सन्मागे 
पर लाने बाला है । हे भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीराम ! मुझ शरणागत की आप रक्षा कीजिये। आप मुझे 
अभयदान दीजिये, आपको लङ्का में जाने के लिये मैं मागग दूँ गा ॥ ७६-७८ ॥ 

तब श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--मेरा यह बाण अमोघ हे, में इसे किस देश ( दिशा ) में छोड , शीघ्र 
ही अमोघ बाण का लक्ष्य बताओ ॥ ७५ ॥ श्रीरामचन्द्रजी का यह कथन सुन और उनके हाथ में महाबाण 
को देखकर महातेजस्वी समुद्र श्रीरघुंनाथजी से बोळा ॥ ८०॥ हे राम! उत्तर दिशा में द्रमकुल्य नामक 
एक देश है । वहाँ बहुत पापी रहते हैं ओर महर्निश मुझे पीड़ा पहुँचाते हें । हें रघुश्रष्ठ ! आप इस बाण 
को वहीं छोड़े । तब श्रीराम के द्वारा छोड़ा गया वह बाण क्षणमात्र में ही आभीरमण्डळ को मारकर पुनः 
आकर तरकस में पूर्ववत्‌ स्थित हो गया । तत्पश्चात्‌ अति बिनयपूर्वक समुद्र श्रीरघुनाथजी से कहा ॥८१-८३॥ 
हे राम | विश्वकर्मा के पुत्र नळ मेरे ऊपर सेलु ( पुल) का निमाण करें। बह्द धीमान्‌ वानर वर के प्रभाव 
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कीतिं जानन्तु ते लोकाः सर्वलोकमलापहाभ्‌ । इत्युकत्वा राधवं नत्वा ययौ सिन्धुरच्श्यताम ॥ 
ततो रामस्तु सुग्रीबलक्ष्मणाभ्यां समन्वितः । नलमाज्चापयच्छीम्र वानरैः सेतुबन्धने ॥८६॥ 
ततोऽतिदृष्टः प्लवगेन्द्रगूथपैमैहानगेन्द्रप्रतिमेयुती नलः । 
बबन्ध सेतुं शंतयोज नांयतं सुविस्त॒त पर्वतपादपैद ढम्‌ ॥८७॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे तृतीयः सर्ग: ॥ ३ ॥ 
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चतुथ सगं 
समुद्रतरंण, लड्ढा नगरी का निरीक्षण और रावण-शुक संवाद 
श्रीमहादेच उवाच 
सेतुमारभमाणस्तु तत्र रामेश्वरं शिवम्‌। संस्थाप्य पूज यित्वाह रामो लोकहिताय च ॥१॥ 
प्रणमेत्सेतुबन्ध यो द्रा रामेश्वरं ` शिबम्‌ । त्रह्महत्यादिपापेभ्यो मुच्यते मदबुग्रहात्‌ ॥२॥ 
सेतुबन्धे नरः स्नात्वा दृष्टा रामेश्वरं हरम्‌। सङ्कर्पनियतो भूत्वा गत्वा वाराणसीं नरः ॥३॥ 


से यह कार्य करने में समर्थ है ॥ ८४॥ सर्वलोक मलापहारी कोत्तिं को सभी लोग जान जायें। यहं कह 
श्रीरंघुनाथजी को प्रणाम कर सिन्धु अदृश्य हो गया॥ ८५ ॥ 

तत्पश्चात्‌ सुप्रीव और लक्षमण सहित श्रीराम चन्द्रजी बानरों की सहायतां से नळ को शीघ्र सेतु निमाण 
करने के लिये आज्ञा दिये ॥ ८६॥ तंब आतिहर्षित हो नल ने महांपर्वत के समान वानर यूथपतियों के 
साथ पर्वत तथां वृक्षा दिकों से अति विस्तीर्णे एकं सौ योजन लम्बा सुदृढ पुल बनाया ॥ ८७॥ 


५ 
इति श्रीअध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखजुरियाँग्राम- 
निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामव्रतपाण्डेयात्मज डॉ ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकयासहितः 

तृतीयसर्गः परिपूर्णः ॥ रे ॥ 
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श्रीमंहाँदबजी बोले--( हे पार्वति ! ) समुद्र में पुल निमाण प्रारम्भ होने पर भगवान श्रीरामचन्द्रजी 

रामेश्वर महादेवजी की स्थापना किए, उनका पूजन किये और संसार के हित के लिये यह कहे--जो प्राणी 

` रामेश्वर महादेव का दशेने कर सेतुबन्ध को प्रणाम करेगा, मेरी कृपा से बह ब्रह्महत्यादि पापों सें मुक्त हो 
जायेगा ॥ १-२॥ जो पुरूष सेतुबन्ध में स्नान कर रामेश्वर मादेव का दर्शन करे और संकेल्पपूर्वक 
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आनीय गङ्गासलिलं रामेशमभिषिच्य च । समुद्रे धि्तङ्कारो ब्रह्म प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥४॥ 
कृतानि प्रथमेनाह्वा योजनानि चतुर्दश । द्वितीयेन तथा चाह्वा योजनानि तु विशतिः ॥५॥ 
तृतीयेन तथा चाहना योजनान्येकविंशतिः | चतुर्थेन तथा चाह! द्वाविंशतिरिति श्रुतम्‌ ॥६॥ 
पञ्चमेन त्रयोविंशद्योजनानि समन्ततः । बबन्ध सागरे सेतुं नलो वानरसत्तमः ॥७॥ 
तेनेव जग्मुः कपयो योजनानां शतं द्रुतम्‌ । असंख्याताः सुवेराद्रिं रुरुधुः एवगोत्तमाः ।!८॥ 
आरुह्य मारुतिं रामो लक्ष्मणोऽप्यङ्गदं तथा । दिइक्षू राघवो लङ्कामारुरोहाचलं महत्‌ ॥९॥ 
दृष्टा लङ्कां सुविस्तीणौ नानाचित्रध्वजाकुलाम्‌ । चित्र प्रासादसम्बाधां स्वर्णप्राकारतोरणाम्‌ ॥१०॥ | 
परिखाभिः शतघ्नीभिः संक्रमेश्च विराजिताम्‌। प्रासादोपरि विस्तीणेप्रदेशे दशकन्धरः ॥११॥ | 
मन्त्रिभिः सहितो वीरैः किरीटदशकोज्ज्वलः । नीला द्रिशिखराकारः कालमेघसमप्रमः ॥१२॥ 
रत्नद्ण्डेः सितच्छत्रेरनेकैः परिशोभितः । एतस्मिन्नन्तरे बद्धो मुक्तो रामेण वे शुकः ॥१३॥ 
वानरैस्ताडितः सम्यक्‌ दशाननमुपागतः । प्रहसन्‌ रावणः ग्राह पीडितः किं परैः शुक ॥१४॥ 
रावणस्य वचः भुत्वा शुको वचनमत्रवीत्‌ । सागरस्योत्तरे तीरेऽत्रुवं ते वचनं यथा ॥ 

तत उत्प्लुत्य कपयो गृहीत्वा मां क्षणात्ततः ॥१५॥ 
वाराणसी से गंगाजल लाकर रामेश्वर महादेव का अभिषेक करे ओर जलपात्र को समुद्र में फेंक दे तो 
निःसन्देह वह ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है ॥ ३-४॥ यह जनश्रति हे कि वानर सत्तम नल ने प्रथम दिन 


चौदह योजन, द्वितीय दिन बीस योजन, तृतीय दिन इक्कीस योजन, चतुर्थ दिन बाईस योजन और पञ्चम 
दिन तेईस योजन सेतु का निमाण किया था ॥५-७॥ 


उसी सेतु से वानरगण शीघ्र ही सौ योजन विस्तृत समुद्र को पार किये थे। पुनः असङ्ख्य वानरः 
बीर सुवेलपर्वत को घेर लिये ॥ ८॥ श्रीरामचन्द्रजी ओर छद्मणजी हनुमान एवं अन्द के स्कन्धों पर बैठकर 
उस महान्‌ पर्वत पर चढ़ गये ॥ ९॥ वे अतिविस्तीण, नाना ध्वजाओं युक्त बिचित्र प्रासादों तथा सुवणे 
निर्मित परकोटों और तोरणों से सुसज्जित लङ्कापुरी को देखे ॥ १०॥ वह चारो ओर से खाइयो, शतध्नियों 
( तोपों ) तथा सड्क्रमों से सुशोभित है । उस लङ्का के एक राजभवन के ऊपर अति विस्तृत भाग में रावण 
अपने मन्त्रिगणों के साथ बैठा है। उसके दसों शिरों पर दस मुकुट सुशोभित हें. । बह काले मेघ की 
दयति वाळा नीलाद्रि शिखर के समान है ॥ ११-१२॥ अनेक रत्नदण्ड तथा श्‍वेतछत्र सुशोभित हैं; उसी 
समय भगवान श्रीराम के द्वारा छोड़ा हुआ शुकनाम का राक्षस वानरों से भळी भाँति मार खाकर रावण 
के पास पहुचा। उसे देखकर हँसते हुए रावण उससे पूछा--“शुक क्या शत्रुओं द्वारा तुझे कष्ट पहुँचाया 
गया है ? ॥ १३-१४॥ र 

रावण का यह कथन सुनकर शुक बोला--सागर के उत्तर तटपर जाकर आपका संदेश ज्यो मैं सुनाने 

३५ न 


अध्यात्मरामायण [ सगे 


मुष्टिमिनेखदन्तैथ हन्तुं लोप्तुं प्रचक्रमुः | ततो मां राम रक्षेति क्रोशन्तं रघुपुङ्गवः ॥१६॥ 
विसुज्यतामिति प्राह विसृष्टोऽहं कपीश्वरैः । ततोऽहमागतो भोत्या दृष्टा तद्वानरं बलम्‌ ॥१७! 
` राक्षसानां बलौघस्य वानरेन्द्रस्य च । नेतयो विद्यते सन्धिदेंबदानवयो रिव ॥१८॥ 
' पुरप्राकारमायान्ति धिप्रमेकतरं कुरु । सीतां वाऽस्मे प्रयच्छाशु युद्ध वा दीयतां प्रभो १९ 
मामाइ रामस्त्वं अहि रावणं मद्वचः शुक | यद्वलं च समाश्रित्य सीतां मे हृतवानसि ॥२०॥ 
` तददय यथाकामं ससैन्यः सहवान्धवः। श्वः काले नगरीं लङ्का सप्राकारां सतोरणाम्‌ ।२१ 
राक्षसं च बलं पश्य शरैविध्वंसितं मया । घोररोषमहं मोक्ष्ये बलं धारय रावण ॥२२॥ 
इत्युक्त्वोपररामाथ रामः कमललोचनः | एकस्थानगता यत्र चत्वारः पुरुषर्षभाः । २३॥ 
श्रीरामो लक्ष्मणश्चेव सुग्रीवश्च विभीषणः | एत एव समर्थोस्ते लङ्कां नाशयितुं प्रभो ॥२४॥ 
उत्पाव्य भस्मीकरणे सर्ब तिष्ठन्तु वानराः । तस्य यादृग्‌ बलं इष्ट रूपं प्रहरणानि च ॥२५॥ 
वधिष्यति पुरं सवेमेकस्तिष्ठन्तु ते त्रयः। पश्य बानरसेनां तामसंख्यातां ग्रपूरिताम्‌ ॥२६॥ 
` गर्जन्ति वानरास्तत्र पश्य पर्वेतसन्निभाः | न शक्यास्ते गणयितुं प्राधान्येन त्रवीमि ते।२७॥ 


 छगा तब क्षणभर में ही बानरगण उछछकर मुझे पकड़ छिये ओर घूँ सों, नखों तथा दाँतों से मारने तथा लुप्त 
` करने ळगे। तसपश्चात्‌ हे ‘राम! मेरी रक्षा कीजिये ! यह मुझे पुकारते हुए सुनकर रघुश्रेष्ठ राम बोले कि 
` (इसे छोड़ दो! अत एव वे वानरगण मुझे छोड़ दिये। तदनन्तर बानरों की महती सेना देखकर अति 
भयभीत हो यहाँ आया हूँ ॥ १५-१७॥ मेरे बिचार से तो देव ओर दानवों के समान राक्षसा और बानरों 
 कीसेनामें किसी प्रकार की तुलना नहीं हो सकती ॥ १८ ॥ 
हे प्रभो ! शीघ्र ही वे नगर के परकोटे पर आने वाले हैं। आपया तो सीता को दै दीजिये 
या युद्ध करें इस दोनों में से एक कायं आप करें ॥ १९॥ श्रीराम ने मुझसे कहा है कि शुक! रावण से 
मेरा सन्देश सुनाना कि वह जिस शक्ति के बळ पर मेरी सीता का हरण किया ह्वै बह विधिवत्‌ अपनी सेना 
ओर चन्धु-बान्धवों सहित मुझे दिखळायेगा । तू कळ ही तोरणादि के सहित लंकापुरी और राक्षसी सेना को 
मेरे बाणा से विध्वस्त देखेगा। रावण ! मैं भयंकर क्रोध उस समय छोङ्क गा; तू अपने पौरुष को स्थिर 
' रखना॥२०-२२॥ यह कहकर कमलनयन भगवान राम चुप हो गये। हे प्रभो ! वानरगण तो प्रथक्‌. 
। ही रहें, एक स्थान पर श्रीराम, लक्ष्मण, सुम्रीन ओर बिभीषण ये चार पुरुष रहें तो ढङ्का को उखाड़कर भस्म 
और नष्ट करने के लिये पयोप्त हें । उनकी जैसी शक्ति मैं देखा हूँ, उससे प्रतीत होता है कि वे तीनों 
._ प्रथकूही रहें केबल अकेले राम ही समस्त नगर को नष्ट कर सकते हैं। चारो ओर फळी हुई असङ्ख्य 
.. _ बानरों की सेना को आप देखिये ॥ २३-२६ ॥ 
पर्वत के समान वानर यत्र-तत्र गर्जना कर रहें हैं, आप देखिये। उनकी गणना नहीं की जा सकती; 
. अतएव प्रमुख बानरों को दिखलाता हूँ ॥ २७॥ यह जो सामने बानर लङ्का की ओर देखकर ग्जेना कर रहा 


एष योभिश्मुखो लङ्कां नदंस्तिष्ठति वानरः । यूथपानां सहस्राणां शतेन परिवारितः ॥२८॥ _ 
सुग्रीवसेनाधिपतिर्नीलो नामाग्निनन्दनः । एष पवतशङ्गाभः पञ्मकिञ्ञर्कसन्रिभः ॥२९॥ 
स्फोटयत्यभिसंरब्धो लाङ्गूलं च पुनः पुनः । युबराजोऽङ्गदो नाम बालिपुत्रोडतिवीयवान्‌ २०) 
येन दष्टा जनकजा रामस्यातीव वल्लमा । हनूमानेष विख्यातो हतो येन तवात्मजः ॥२१॥ _ 
श्वेतो रजतसंकाशो महाबुद्विपराक्रमः। तूणं सुग्रीवमागम्य पुनर्गच्छति वानरः ॥३२॥ 
यस्तवैष सिंहसंकाशः पश्यत्वतुलविक्रमः । रम्भो नाम महासर्वो लङ्कां नाशयितुं क्षमः ।२३। 


एष पश्यति वे लक्का दिधक्षन्निव बानरः। शरभो नाम राजेन्द्र कोटियूथपनायकः ॥३४॥। | 


पनसश्चं महावीर्यो मेन्दश्च द्विविदस्तथा । नलश्च सेतुकर्तासौ विश्वकमंसुतो बली ॥३५॥ 
वानराणां वणने वा सहयाने वा क ईश्वरः | शूराः सर्व महाकायाः स्वे युद्वाभिका ङ्लिणः ॥३६। 
शक्ताः सवें चूर्णयितुं लङ्कां रक्षोगणेः सह । एतेषां बलसङ्घचान प्रत्येक वच्मि ते शृणु ॥३७॥ _ 
एषां कोटिसहस्राणि नव पश्च च सप्त च। तथा शह्णसहस्राणि तथाबुंदशताति च ॥३८॥ 


सुग्रीवसचिवानां ते बलमेतस्प्रकीतिंतम्‌ । अन्येषां तु बलं नाहं वक्तु शक्तोऽस्मि रावण ३९ | 


रामो न मालुपः साक्षादादिनारायणः परः । सीता साक्षाञ्जगद्ेतुबिच्छ क्तिजंगदात्मिका 2०, | 


है वह एक लाख वानरो यूथपतियों से घिरा हुआ हे; बह अग्निनन्दून 'नीळ' कमळ-केसर की कान्ति बाला _ 
पर्वत के समान विशालकाय वानरराज सुग्रीव का सेनापति है। बह क्रोध से बारम्बार अपनी पूँछ फटकार 
रहा हे वह अति बलवान्‌ बाळिपुत्र युवराज अङ्गद है ॥ २८-३०॥ यह वानर जो राम की अति प्रिया | 
जनक किशोरी सीताजी को देखा ओर आपके पुत्र को मारा वह बही विख्यात बीर हनुमान है ॥३१॥ चान्दी 
के समान शुक्ल बणे की कान्ति बाळा जो अति शीघ्रता से सुग्रीव के समीप आकर पुनः लोट जा रहा है, जो. 
महाबुद्धिमान्‌ पुरुषार्थी और सिंह के समान अतुळित बलशाळी वानर इधर देख रहा हे वह “रम्भ! नामक _ 
बानर अकेला ही लंका को नष्ट करने में समर्थ है ॥ २२-३३॥ हे राजेन्द्र । यह जो लंका को जलाने की | 
भाँति इधर देख रहा है बह करोड़ यूथपतियाँ का नामक “शरभ है ॥ ३॥ इसके अतिरिक्त महाबळशाळी 


पनस, मेन्द, द्विबिद, ओर सेतु का निमोण करने बाळा बिश्वकमो प्राक महाबळशाळी नळ हें । ये सब च्च 


प्रमुख योद्धा हें. ॥ ३५॥ 
बांनरों का वर्णन करने अथवा संख्या जिनने में कोन समर्थ हे, ये सभी शुरवीर, महाकाय ओर युद्ध 
की ईच्छा वाले हैं ॥ ३६॥ राक्षसा सहित लंका को चूणे करने में ये सभी समर्थ हें । इन सबों के प्रत्येक 
का बळ बर्णन करता सुनिये ॥ ३७ ।। इनमें से प्रत्येक के आधिपत्य में इक्कीस हजार करोढ़, हजारों शङ्ख, 
ओर सेकड़ों अरब सेना है ॥ ३८॥ 
. मैं तो सुग्रीब के मन्त्रियो की सेना का ही वर्णन किया । हे रावण ! इनके अतिरिक्त अन्य सेना को 
गिनने में में सर्वथा असमर्थ हूँ ॥ ३९ ॥ राम मनुष्य नहीं हें बल्कि साक्षात्‌ आदि नारायण परमात्मा हें 


\ २-2. काका? 
रॉ ? 


| संगै 


ताम्यामेव समुत्पन्ने जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । तस्माद्राम सा तल व जगत ब ॥९१॥ च जगतस्तस्थुषश्च तौ ॥४१॥ 


पितरो एथिवीपाल तयोवेंरी कथं भवेत्‌। अजानता त्वयाऽऽनीता जगन्मातेव जानकी ।४२। 
क्षणनाशिनि संसारे शरीरे क्षणभङ्गुरे । पञ्चभूतात्मके राजंश्तुर्विशतितस्वके ॥४२॥ 
मलमांसास्थिदुर्गन्धभूयिष्ठहंकतालये । कैवास्था व्यतिरिक्तस्य काये तव जडात्मके ।४४। 
यत्कृते बद्वहत्यादिपातकानि कृतानि ते । भोगमोक्ता तु यो देहः स देहोऽत्र पतिष्यति ४५ 
पुण्यपापे समायातो जीवेन युखदुः्खयोः । करणदेहयोगादिनाऽऽत्मनः कुरुतोऽनिशम्‌ ४६। 
यावददेहोऽस्मि कर्तास्मीत्यात्माऽहंङुरुतेऽवशः । अध्यासात्तावदेव स्याञ्जन्मनाशादिसम्भवः ४७) 
तस्मास्वं त्यज देहादावभिमानं महामते । आत्मातिनिमैछः शुद्धो विज्ञानात्माऽचलोऽऽ्यः 
स्वाज्ञानवशतो बन्धं प्रतिप विमुह्यति । तस्माच्वं चुद्धमावेन ज्ञात्वात्मानं सदा स्मर ।४९ 
विरतिं भज सर्वत्र पुत्रदारणहादिपु । निस्पेष्वपि भोगः स्याङ्कशूकरतनावपषि ।।५०॥ 
देह ल्या बिवेकाका द्विजत्वं च विशेषतः । त्रापि भारते वर्षे कर्मभूमौ सुदुलेभम्‌ ॥५१॥ 
को विद्वानात्मसात्कृत्वा देहं भोगाचुंगो भवेत्‌ । अतस्त्वं ब्राह्मणों भूत्वा पौलस्त्यतनयश्च सन्‌ 
और श्रीसीताजी जगत की कारणशक्ति साक्षात्‌ जगदात्मिका चित. शक्ति हैं ॥ ४० ॥ इन दोनों से ही स्थाचर- 
जङ्गम संसार उत्पन्न हे. । अतःएब श्रीराम और सीता स्थावरःजङ्गम इस जगत्‌ के माता-पिता हैं । हे 
प्रथिबीपाछ ! कोई उनका शानु कैसे हो सकता है ! बिना जाने ही जगन्माता जानकीजी को आप ळे आये 
हैं ॥ ४१-४२ ॥ हे राजन्‌! क्षण भर भें नष्ट हो जाने वाले संसार में चौबीस तत्त्वों बाळा, क्षणभंगुर पाञ्च 
भौतिक शरीर में मछ, मांस, हड्डी आदि दुर्गन्थित पदार्थों की अधिकता है और जो अहङ्कार का आश्रय 
स्थान जडरूप है उसमें आप क्या विश्वास करते हैं? आप इससे तो सर्वथा भिन्न हैँ. ॥ ४३-४४ ॥ जिसके 
लिये आप ब्रह्महत्यादि अनेकों पाप किये हें षह सम्पूर्ण भोगों का भोक्ता शरीर यहीं पड़ा रह जायेगा ॥ ४५ ॥ 
सुख-दुःख के कारण रूप पुण्य-याप जीव के साथ ही जाते हैं. तथा देह के सम्बन्ध आदि के द्वारा जीवको 


दिन-रात सुख-दुःख की प्राप्ति कराते हैं ॥ ४६॥ अज्ञानजनित अध्यास से भै देह हूँ! 'में कचो हूँ. इस 
प्रकार का जब जीव अभिमान करता है तब उलके बश होकर जन्म-मृत्यु आदि भोगना पड़ता है ॥ ४७ ॥ 


कर्म भूमि भारतवर्ष में जन्म प्राप्तकर चह कोन बुद्धिमान्‌ होगा जो देहादि में ही आत्मबुद्धि रखकर भोगॉ का 
आप पुलस्त्य तनय बिश्वा के पुत्र हो, ब्राह्मण शरीर प्राप्त कर अज्ञानी की भाँति इन 


जज 


पु > 
Ese रा > 


अज्ञानीव सदा भोगानलुधावसि किं मुधा । इतः परं वा त्यक्त्वा त्वं सर्वसङ्ग समाश्रय ।५३। 


राममेव परात्मानं भक्तिभावेन सबंदा। सोतां समप्यं रामाय तत्पादाचुचरो भव ॥५४॥ 

विमुक्तः सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं प्रयास्यसि । 

नोचेद्गमिष्यसेऽघोऽधः पुनरावृत्तिवजितः । अङ्गीङुरुषव मद्वाक्यं हितमेव वदामि ते ॥५५॥ 
सत्सङ्कतिं कुरु भजस्व हरिं शरण्यं श्रीराघवं मरकतोपलकान्तिकान्तम्‌ । 
सीतासमेतमनिशं तचापबाणं सुग्रीवलक्ष्मणविभोषणसेविताङ्घ्रिम्‌ ॥५६॥ 


इ ति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥४॥ 


Q 
पञ्चम सग 
शुक का पूर्वचरित्र, माल्यबान का रावण को सममाना तथा वानर-रावण-संग्राम 
श्रीमहादेव उवाच 


श्रुत्वा शुकमुखोद्गोतं वाक्यमज्ञाननाशनम्‌ । रावणः क्रोधताम्राक्षो दहन्निव तमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
अनुजीव्य सुदुबुद्ध गुरुवद्धाषसे कथम्‌ । शासिताऽहं त्रिजगतां त्वं मां शिक्षन्न लज्जसे ।२ 


भोगों के पीछे व्यर्थ द्वी हमेशा दोड़ते रहते हैँ ? अब आप आज से ही सबका सङ्ग छोड़कर भक्तिपूर्वक 
परमात्मा राम का ही सदा आधय ग्रहण कीजिये और श्रीसीताजी को भगवान्‌ श्रीराम को देकर उनके चरणार 
बिन्द की सेवा कीजिये ॥ ५१-५४ ॥ यह करने पर आप सम्पूर्ण पापों से मुक्त होकर बिष्णुलोक को प्राप्त 
होंगे, नहीं तो ऊर्ध्व गमन से रहित हो उत्तरोत्तर अधोलोक में ही जाते रहेंगे। आप मेरा कथन स्वीकार 
कीजिये, मैं आपके हित की बात कहता हूँ.॥ ५५ ॥ हे रावण ! हमेशा आप सतसङ्ग कीजिये तथा मरकत 
मणि की कान्ति के समान शरीर बाले, सुग्रीव, छच्मण और विभीषण जिनके चरणारविन्द के सेबा कर 
रहे हैं उन शरणागत वत्सल, धनुष बाण धारण करनेवाले श्रीसीताजी सहित श्रीरघुनाथज्ञी का भजन 
कीजिये ॥ ५६॥ 
इति श्रीअध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तर्गतखजुय्याँग्रामनिवासि- 
पराशरगोत्रीय पं० रामन्रतपाण्डेयात्मज डॉ० चन्द्रमापाण्डेयेस विरचितया भाषाटीकया 
सहितः चतुथंसगं! परिपूर्ण; ॥ ४॥ 
—— 
श्रीमहादेवजी ने कहा--( हे पार्वति ! ) शुक के मुख से कहे हुए अज्ञान नाशक इन वचर्नो को सुन- 


कर क्रोध से जळता हुआ आँखें डाल कर रावण बोळा ॥ १॥ रे दुबुंद्ध ! मेरे द्वारा ही जीवित रहकर 
गुरुवत्‌ तू मुझे उपदेश कैसे देता हे ? त्रिळोकी का शासन करनेवाला मै हूँ; मुझे शिक्षा देने में तुझे छब्जा 


SSNS SS हिल 
इदानीमेव हन्मि स्वां किंतु पूर्वकृत॑ तव । स्मरामि तेन रक्षामि त्वां यद्यपि वधोचितम्‌ ॥२॥ 
इतो गच्छ बिमूढत्बमेव श्रोतुं न मे क्षमम्‌। महाप्रसाद इस्युक्स्वा वेपमानो गृहं ययो ॥४॥ 
शुकोऽपि ब्राह्मणः पूवं बह्िष्ठो बरह्म वित्तमः । वानप्रस्थविधानेन बन तिष्ठन्‌ स्वकमेकृत्‌ ॥५॥ 
देवानामभिवृद्धय्थ विनाशाय सुरद्विषाम्‌। चकार  यज्ञविततिमविच्छन्नां महामतिः ॥६॥ 
राक्षसानां विरोधोऽभूच्छुको देवहितोद्यतः । वजदंष्ट इति ख्यातस्तत्रेको राक्षसो महान्‌ ॥७॥ 
अन्तरं प्रेप्सुरातिष्ठच्छुकापकरणोद्यतः | कदाचिदागतोऽगस्त्यस्तस्याश्रमपदं मुनेः ॥८॥ 
तेन सम्पूजितोऽगस्त्यो भोजनार्थं निमन्त्रितः । गते स्नातु मुनौ कुम्भसम्मवे प्राप्य चान्तरम्‌ ९। - 
अगस्त्यरूपश्टक्‌ सोऽपि राक्षसः शुकमत्रवीत्‌ । यदि दास्यसि मे ब्रह्मन्‌ भोजनं देहि सामिषम्‌ ॥ 
बहुकालं न भुक्तं मे मांसं छागाङ्गसम्भवम्‌ । तथेति कारयामास मांसभोज्यं सविस्तरम्‌ ॥११॥ 
उपविष्टे मुनौ भोक्तुं राक्षसोऽतीव सुन्द्रम्‌ । शुकमार्यावपुर्धत्वा तां चान्तर्मोहयन्‌ खलः ॥१२॥ 
नरमासं ददौ तस्मे सुपक्वं बहुविस्तरम्‌ । दरवेवान्तदधे रक्षस्ततो दृष्टा चुकोप सः ॥१३॥ 
अमेध्यं माहुष॑ मासमगस्त्यः शुकमन्रबीत्‌ । अमक्ष्यं माचुप मासं दत्तवानसि दुर्मते ॥१४॥ 


नहीं आती ?॥ २॥ मैं तुझे अभी मारने वाळा हूँ, किन्तु तुम्हारे पूर्वकृत्यों को स्मरण कर मैं तुझे अभी | 


छोड़ देता हूँ. ॥ ३॥ रे मूढ़! यहाँ से तुम चले जाओ। इस तरह की बातों को मैं नहीं सुनना चाहता। | 
यह महाप्रासाद हे. यह कहकर कापता हुआ शुक अपने घर चळा गया॥ ४ ॥ पूर्वजन्म में शुक भी वेदज्ञ | 
एवं ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण था ओर वानप्रस्थ बिधि के अनुसार अपना कर्म करता हुआ बन में रहता था॥ ५॥ 
ये महामति देवताओं की बृद्धि और देत्यों का नाश के लिये लगातार अनेक बड़े-बड़े यज्ञ किये ॥६॥ अत- | 
एच देवताओं फे हित में रहने से देत्यों का शुक से विरोध हो गया । उस समय बज्दु्ट्र नामक एक महान्‌ 2 


राक्षस शुक का अपकार करने हेतु समय की प्रतीक्षा करने लगा । एक समय महर्षि अगस्त्यजी मुनिबर ह£ 


शुक के आश्रम पर पघारे ॥ ७-८॥ -तब अगस्त्यजी की पूजा कर मुनिवर शुकजी उन्हें भोजन के लिए | 
आमन्त्रित किये । महर्षि अगस्त्यजी जब स्नान के लिये गये थे तब बज्र नामक राक्षस अगस्त्यजी का | 
रूप घारण कर शुक के पास आकर बोळा--जह्मन्‌ ! आप मुझे यदि भोजन कराना चाहते हैँ तो मॉस युक्त | 
अन्न खिलाइये ॥ ९-१० ॥ दु र 
बहुत दिनों से मैं छाग ( बकरा ) का मांस नहीं खाया हूँ । जैसी आज्ञा, यह कहकर शुकजी बिस्तार- 
पूर्वक सांसयुक्त भोजन बनवाये ॥ १९॥ मुनिवर अगस्त्यजी के भोजन पर बैठने पर वह राक्षस शुक की | 
पत्ती का अतिसुन्दर रूप धारण किया तथा शुक की खी को आश्रम के भीतर मूर्छित कर विविध भाँति 
निर्मित नरमाँस भोजन हेतु, सुनिवर को दिया । भोजन देकर वह राक्षस अन्तध्योन हो गया । तब अभय 
नरमाँस देखकर सुनिवर अगस्त्यजी अति क्रोधित हो झुक से बोळे-दुर्मते | अभक्ष्य नरमाँस खाने हेतु मुझे 
दिये हो; अत एव मनुष्य भोजी राक्षस तू दो जाओ । अगस्त्यजी का यह शाप सुनकर डरते-डरते शुक ने 
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मह्य त्वं राक्षसो भूत्वा तिष्ठ त्वं मानुषाशनः । इति शप्तः पुरो मोत्या प्राहागस्त्य मुने त्वया १५ 
इदानीं भाषितं मेऽद्य मासं देहीति विस्तरम्‌ । तथेव दत्त मे देव किं मे शापं प्रदास्यसि ॥१६॥ 
श्रृत्वा शुकस्य वचनं मुहूर्त ध्यानमास्थितः । ज्ञात्वा रक्षःकृतं सवं ततः ग्राह शुकं सुधीः ।१७॥ 
तवापकारिणा सवं राक्षसेन कृतं त्विदम्‌ । अविचायँव मे दत्तः शापस्ते मुनिसत्तम ॥१८॥ 
तथापि मे वचोऽमोघमेवमेव भविष्यति | राक्षसं वपुरास्थाय रावणस्य सहायकृत्‌ ॥१९॥ 
तिष्ठ तावद्यदा शाबो दशाननवधाय हिं। आगमिष्यति लङ्कायाः समीपं वानरेः सह ॥२०॥ 
परेषितो रावणेन स्वं चारो भूत्वा रघूत्तमम्‌ । इृष्टा शापाद्विनिर्मुक्तो बोधयिस्वा च रावणम्‌।२१। 
तस्वज्ञानं ततो मुक्तः परं पदमवाप्स्यसि । इत्युक्तोऽगस्त्यमुनिना शुको ब्राह्मणसत्तमः ॥२२॥ 
बभूव राक्षसः सद्यो रावणं प्राप्य सस्थितः | इदानीं चाररूपेण दृष्टा रामं सहाचुजम्‌॥२३॥ 
रावणं तस्वविज्ञानं बोधयित्वा पुनट्ठ॑तम्‌ । पूर्ववद्त्राह्मणो भूत्वा स्थितो वेखानसैः सह ।२४॥ 
ततः समागमबृद्धो माल्यवान्‌ राक्षसो महात्‌ । बुद्धिमान्नी तिनिपुणो राज्ञो मातुः प्रियः पिता २५ 
ग्राह त राक्षसं वीरं प्रशान्तेनान्तरात्मना । शृणु राजन्वचो मेऽध्य श्रृत्वा कुरु यथेप्सितम्‌ २६ 
यदा प्रविष्टा नगरीं जानकी रामवल्लमा। तदादि पुर्या इश्यन्ते निमित्तानि दशानन ॥२७॥ 


कहा--मुने ! अभी आप मुझे बिविध प्रकार के मांस खाने को दो, यह कहें हैं; दे देव ! आपके आज्ञानुसार 
ही मैं आपको मांस खाने हेतु दिया हूँ; पुनः आप मुझे शाप क्यों दे रहे हैं ! ॥ ११-१६ ॥ शुक का यह 
कथन सुन मुहूत्तेमात्र ध्यानस्थ हो महामति अगस्त्यजी राक्षस के सब कृत्य को जानकर शुक से बोळे ॥१७॥ 
हे मुनिसत्तम्‌! यह सबकुछ तुम्हारा अपकार करने बाळा राक्षस किया है। बिना विचार किये ही मैने 
तुम्हें शाप दे दिया ॥ १८॥ 

परन्तु मेरा बचन व्यर्थ जाने बाला नहीं हैं । अत एब ऐसा ही होगा। अत एव तुम राक्षस का 
शरीर धारण कर तब तक रावण की सहायता करो जव तक उसका नाश करने हेतु श्रीरामचन्द्रजी बानरों की 
सेना के साथ लङ्का के समीप न आ जायें ॥ १९-२०॥ तदनन्तर रावण से प्रेषित हो रावण का दूत होकर 
तुम श्रीरामचन्द्रजी के पास जाओगे ओर उनका दर्शन कर शाप से मुक्त हो जाओगे । पुनः रावण को तत्त्व 
ज्ञान का उपदेश देकर मुक्त हो परमपद को प्राप्त करोगे। अगस्त्यजी के यह कहने पर वह ब्राह्मण राक्षस 
होकर रावण के पाख आकर रहने लगा । इस समय दूत रूप में अनुज लद्दमण सहित भगवान श्रीराम का 
दर्शन कर तथा रावण को तत्त्व ज्ञान का उपदेश देकर शीघ्र ही पूर्ववत्‌ ब्राह्मण का शारीर प्राप्तकर वानभ्रस्थों के 
_ साथ रहने लगे ॥ २१-२४ ॥ 

तत्पश्चात्‌ राजा रावण की माता का प्रियपिता नीतिनिपुण, बुद्धिमान्‌ माल्यवान्‌ नामक वयोवृद्ध महा 
राक्षस वहाँ आया ॥ २५ । बह प्रशान्तमन राक्षस वीर रावण से बोळा--ह्दे राजन्‌ ! आप मेरा कथन 
सुनें; सुनकर जैसी आपकी ईच्छा हो वेसा करें ॥ २६॥ हे दशानन ! जबसे रामंबहंभ जानकी | का 


ला 


- अध्यात्मरामायण [ सगे 


घोराणि नाशहेतूनि तानि मे वदतः शण । खरस्तनितनिघोंषा मेघा अतिभयङ्कराः ॥२८॥ 
शोणितेनाभितरन्ति उङ्कामुष्णेन सर्वदा । रुदन्ति देवलिङ्गानि स्विद्यन्ति प्रचलन्ति च।२९। 
कालिका पाण्डर दन्तैः प्रहसत्यग्रतः स्थिता | खरा गोषु प्रजायन्ते मूषका नङुलेः सह ॥२०॥ 
मार्जारेण तु युध्यन्ति पन्नगा गरुडेन तु । करालो विकटो मुण्डः पुरुष; कृष्णपिङ्गलः ॥३१॥ 
कालो गृहाणि सर्वेषां काले काठे त्ववेक्षते । एतान्यन्यानि इद्यन्ते निमित्तान्युङ्कवन्ति च ।२२। 
अतः कुलस्य रक्षार्थं शान्ति कुरु दशानन। सीतां सत्कृत्य सधनां रामायाछु प्रयच्छ भोः ३३ 
रामं नारायणं विद्वि विद्वेषं त्यज रावे । तत्पाद्पोतमाश्रित्य ज्ञानिनो भवसागरम्‌ ॥३४॥ 
तरन्ति भक्तिपतान्तास्ततो रामो न मालुपः | भजि भक्तिभावेन रामं सर्वहदालयम्‌ ॥२५॥ 
यद्यपि त्वं दुराचारो भकत्या पूतो भविष्यसि । मद्वाक्यं कुरु राजेन्द्र कुलकौशरहेतबे ॥२६॥ 
तत्तु माउ्यवतो वाक्य हितपुक्त दशाननः | न मर्षयति दुष्टात्मा कालस्य वशमागतः ॥३७॥ 


७ 


मानवं कृपणं राममेकं शाखामगाश्रयम्‌ | समर्थ मन्यसे केन दीनं पित्रा छुनिग्नियम्‌ ॥३८॥ 
रामेण प्रेषितो नूनं भाषसे स्वमनगेलम्‌ । गच्छ बद्धोऽसि बन्धुस्त्वं सोढं सवं स्वयोदितम्‌ 


हें । देवमूत्तियाँ रोतीं हैं; उनके शरीर में पसीना आ जाता हे और अपने स्थान से वे स्खलित हो जातीं 
हैं ॥ २७-२८ ॥ राक्षसा के सामने पीछा-पीछा दाँत निकाळकर कालिका हसती है; गोओं के गदहा पैदा 
हो रहें हैं. ओर मूषक न्योळा तथा माजीर के साथ युद्ध कर रहे हैं; और सर्प गरुड़ के साथ युद्ध कर रदे हैं । 
कराल, बिकट, कृष्ण-पिकुळ बणे, झुण्डितकेश कालपुरुष समय-समय पर सभी राक्षखों के घर दिखायी देता 
हे । इसके अतिरिक्त अनेक अपशकुन हो रहें हैं ॥ ३०-३२॥ 
अत एव हे दशानन ! अपने कुळ की रक्षा हेतु इनकी शान्ति कीजिये और शीघ्र ही सत्कार पूर्वक 
बिपुछ घन के साथ सीता को रघुनाथजी को दे दीजिये ॥ ३३॥ रामको साक्षात्‌ आदि नारायण समझकर 
उनसे विद्ठेष छोड़ दीजिये । उनके चरणारविन्दुरूपी नौका का आश्रय लेकर ज्ञानी लोग भवसागर से पार 
हो जाते हें. । अत एव साधारण पुरुष नहीं हैं । सबके अन्तः करण में विद्यमान श्रीरामचन्द्रजी को भक्ति 
भाव से आप भजन कीजिये ॥ ३४-३५ ॥ यदि आप दुराचारी हैं. किन्तु उनकी भक्ति से आप पवित्र हो 
_जायँगे। हे राजेन्द्र! कुछ की रक्षा के छिये आप मेरा वाक्य मान छीजिये॥ २६॥ परन्तु दशानन 
के लिये माल्यबान का हितकर वाक्य कार के वशीभूत दुष्टात्मा रावण को अच्छा नहीं लगा ॥ ३७ ॥ रावण 
बोळा--मनुष्य राम जो कृपण हे. एवं बन्दरों का आश्रय छिया है पिता से धर से निकाला गया उसे किस बात 
में समशैवान्‌ मानते हो; बह सुनियो का प्रिय ह्यो सकती हे॥३८॥ न 
प्रतीत होता हे तू राम के द्वारा ही प्रेषित हे । अत एव अनगेळ बोला रहें हो। जाओ तू बद्ध ओः 
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इतो मत्कणपदवीं दहत्येतद्वचस्तव । इत्युक्त्वा सर्वेसचिवेः सहितः प्र स्थितस्तदा ।४० 
प्रासादाग्रे समासीनः पश्यन्वानरसैनिकान्‌ । युद्ायायोजयरसरव राक्षसान्सम्ुप स्थितान्‌ ॥४१॥ 
रामोऽपि धनुरादाय लक्ष्मणेन समाहृतम्‌ । दृष्टा रावणमासौनं कोपेन कलुषीकृतः ॥४२॥ 
किरीटिनं समासीनं मन्त्रिभिः परिवेष्टितम्‌ । शशाङ्कार्धनिमेनेब वाणेनेकेन राघवः ॥४३॥ 
श्वतच्छत्रसह्ताणि किरीटदशकं तथा । चिच्छेद निमिषार्धेन तदड्भुतमिवाभवत्‌ ॥४४॥ 
लज्जितो रावणस्तू्णं विवेश भवनं स्वकम्‌ । आहूय राक्षसान्‌ सर्वान्प्रहस्तप्रमुखान्‌ खलः ।४५। 
वानरेः सह युद्धाय नोदयामास सत्वरः | ततो मेरीमुदङ्गायेः पणवानकगोमुखैः ॥४६॥ 
महिषोष्ट! खरेः सिहेद्ीपिमिः कृतवाहनाः | खड्गश्लधनुःपाशयष्टितोमरशक्तिभिः ॥४७॥ 
लक्षिताः सबेतो लङ्कां प्रतिद्वारमुपाययु; । तत्पूर्वमेव रामेण नोदिता वानरर्षभाः ।४८॥ 
उद्यम्य गिरिशृङ्गाणि शिखराणि महान्ति च | तरूश्चोत्पाटय विविधान्युद्धाय हरियूथपाः ॥४९॥ 
रक्षमाणा रावणस्य तान्यनीकानि भागशः । राघवग्रियकामाथं जलङ्कामाररुहुस्तदा ॥५०॥ 
ते दुमेः पर्वताग्रैश्च मुष्टिभिथ एवङ्गमाः | ततः सहस्रयृथाथ्च कोटियूथाअ यूथपाः ॥५१॥ 
कोटीशतयुताश्रान्ये रुरुधुनंगरं भृशम्‌ । आएवन्तः न्तश्च गर्जन्तश्च एवङ्गमाः ॥५२॥ 
रामो जयत्यतिबिलो लक्ष्मणश्च महाबलः । राजा जयति सुग्रीवो राघवेणानुपालितः ॥५३॥ 
सम्बन्धी हो अत-एव तुम्हारे द्वारा कहा गया मैं सबकुछ सहन कर लिया ॥ ३९ ॥ अब तुम्हारे वाक्य मेरे 
कानों को जला रहें हँ । यह कहकर अपने सभी मन्त्रियों के साथ बह चळ दिया ॥ ४० ॥ बह अपने महल के 
सर्वोच्च भवन में बैठकर वानर सैनिकों को देखता हुआ उपस्थित सभी राक्षसं को युद्ध के लिए नियुक्त 
करने लगा ॥ ४१॥ श्रीरामचन्द्रजी भी रावण को बेठा हुआ देखकर अति क्रोधित हो लक्ष्मण के द्वारा 
छाया हुआ धनुष उठाये। रावण अपने शिरपर अनेक मुकुट धारण कर मन्त्रियो से घिरा हुआ बैठा था। 


आधे निमेष में हो भगवान्‌ श्रीराम अधंचन्द्राकार बाण से हजारों खेत-छत्र तथा दशो मुकुट काट दिये, यह 
अति आश्चयं ही हो गया ॥ ४३-४४ ॥ 


तद्नन्तर छब्जित होकर रावण अपने घर में प्रवेश किया और वह खल प्रहस्तादि प्रमुख राक्षसा को 
बुलाकर बानरों के साथ शीघ्र ही युद्ध के लिये आज्ञा दे दिया । तब भेरी, सुदङ्ग, पणव, आनक ओर गोमुख 
आदि बादयों के साथ भैसों, उँटो, गदहों और सिंहों तथा व्याघ्रों पर चढ़कर खङ्ग, शूल, धनुष, पाश, यष्टि, 
तोमर, शक्ति आदि अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होकर राक्षस गण लंका के प्रत्येक द्वार पर आ गये । भगवान्‌ 
श्रोरामचन्द्रजी वानरों को पहले ही युद्ध के लिये आज्ञा दे दिये थे ॥ ४५-४८ ॥ वे वानर उछळते-कूदते 
और गजेते हुए वृक्ष, पर्वत शिखर तथा मुष्ठियाँ तान कर नगर को चारो ओर से घेर लिये । इनमें कोई 
सहस्त्रयूथपति, कोई कोटियूथपति और कोई शत कोटि यूथपति थे ॥ ५१-५२॥ आति श्रीराम और 

३६ 


क 


कका ONIN NNN गान 


२८२ अध्यात्मरामायण [सगै 


इत्येवं घोषयन्तश्च समं युयुविरेऽरिभिः । हनूमानङ्गदेव कुमुदो नील एव च॥५४॥ 
नलश्च शरभधेव मेन्दो द्विविद एव च । जाम्ववान्दधिवक्त्रश्च केशरी तार एव च ॥५५॥ 
अन्ये च वलिनः सर्वे यूथपाश्च एवङ्गमाः । 

द्वाराणयुतप्छस्य लङ्कायाः सवतो रुरुधु भृंशम्‌ । तदा वृक्षेमंहाकायाः पर्वताग्रेक्च वानराः।५६॥ 
निजध्नुस्तानि रथ्षांसि नखेरदन्तैश्च वेगिताः । राक्षसाश्च तदा भीमा द्वारेभ्यः स्वतो रुषा ॥५७। 
निर्गत्य भिन्दिपालेश्र खड्गैः झलेः परश्वधैः । निजध्नुर्वानरानीक महाकाया महाबलाः । ५८॥ 
राक्षसांश्च तथा जघ्वुर्वानरा जितकाशिनः। तदा बभूव समरो मांसशोणितकदेमः |. ५९॥ 
क्षसां वानराणां च सम्बभूवाद्ुतोपमः । ते हयैश्च गजैश्चेव रथेः काञ्चनसन्जिमेः ॥६०॥ 
रक्षोव्याप्रा युयुधिरे नादयन्तो दिशो दश । राक्षसाश्च कषीन्द्राइच परस्परजयैषिणः ।।६१।। 
राक्षसान्वानरा जघ्बुर्वानरांश्चेव राक्षसाः । रामेण विष्णुना दष्टा हरयो दिविजांशजाः ।६२॥। 
बभूबुबलिनो हृष्टास्तदा 'पीतासृता इव | सीतामिमर्शपापेन रावणेनामिपालितान्‌ ।६२॥ 
हतश्रीकान्हतबलान्‌ राक्षसान्‌ जघ्चुरोजसा । चतुर्थाशात्रशेषेण निहतं राक्षसं बलम्‌ ।६४॥ 
स्वसेन्यं निहतं दृष्टा मेघनादोऽथ दुष्टधोः । ब्रह्मदत्तवरः श्रीमानन्तर्धान गतोऽसुरः ॥६५॥ 


महाबली लक्षमण की जय दो, श्रीरघुनाथजी से आरक्षित राजा सुप्रीव की जय हो ॥ ५३॥ इस प्रकार 
कहते हुए वे शत्रुओं से लड़ने ळगे। हनुमान, अङ्गद, कुमुद, नीळ, नळ, शरभ, मेन्द, द्विविद, जाम्बवान, 
द्धिमुख, केसरी, तार तथा अन्य सभी बलवान्‌ वानर और यूथपतिगण उछल-कूदकर लङ्का के समी द्वारं को 
चारो ओर से घेर लिये। तदनन्तर महाकाय बानरगण वृक्ष, पर्वतशिखर, नख ओर दाँतों से अति शीघ्रता 
से उन राक्षसों को मारने लगे । तब भीमपराक्रम महाबली, विशाळ शारीर बाले राक्षसगण अतिक्रोध से 
सब द्वारों से निकळकर भिन्दिपाल, खन्ञ, शूळ, परशु आदि विविध अख-शाख्रों से वानरी सेनापर प्रहार 
करने लगे ॥ ५४-५८॥ 

इसी समय विजयी बानरवीर भी राक्षसा को मारने लगे । उस समय राक्षसों ओर वानरों का 
अदभूत युद्ध हुआ । उस समराङ्गण में मांस ओर खून से कीचड़ हो गया। व्याघ्र के समान बीर राक्षस 
चोड़ों, हाथियों ओर सुवर्णमय रथों पर चढ़कर दसों दिशाओं को शब्दायमान करते हुए लड़ रहे थे। राक्षस 
ओर वानरबीर एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखने बाले थे ॥ ५९-६१॥ वानरगण राक्षसां को मारने लगे 
ओर राक्षसगण बानरो को मारने ळगे। विष्णु भगवान रूप श्रीरामजी की दृष्टि पड़ने से सभी देवताओं के 
अंश चानरगण अम्रृतपान की भाँति हर्षित हो अति बलशाळी हो गये ओर सीता को हरण के समय स्पर्श 
करने के कारण महापापी रावण से पालित होने से तेज रहित हुए बळहीन राक्षसो को मारने ढगे । धीरे- 
धीरे नष्ट होकर राक्षसों की सेना केवळ चौथाई ही रह गई ।। ६२-६४ ॥ तब दुष्ट दुद्धि वाळा राक्षस | 
मेघनाद अपने सेना का नाश देखकर ब्रह्मा के वरदान से प्राप्त श्रीवाला अन्तधोन हो गया॥ ६५॥ 
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सर्वाखकुशलो व्योम्नि ब्रह्मास्रण समन्ततः । नानाविधानि शख्राणि वानरानीकमदयन्‌ ॥६६॥ 
ववष शरजालानि तदद्श्तमिवाभवत्‌ । रामोऽपि मानयन्त्राह्मम्रविदां वरः ॥६७॥ 
क्षण तृष्णीमुबासाथ ददश पतित बलम्‌। वानराणां रघुश्रष्ठञ्चुकोपानलसकन्निभः॥॥६८॥। 
चापमानय सौमित्रे ब्रह्मात्नणासुरं क्षणात्‌ । भस्मोकरोमि मे पद्य बलमद्य रधृत्तम ॥६९॥ 
मेघनादोऽपि तच्छुत्वा रामवाक्यमतन्द्रिः । तूणं जगाम नगरं मायया मायिकोऽसुरः ॥७०॥ 
पतितं वानरानीक दृष्टा रामोऽतिटुःखितः । उवाच मारुतिं शीघ्र गत्वा क्षीरमहोद्‌धिम्‌ ॥७१। 
तत्र द्रोणगिरिर्नाम दिव्यौपधिसमुद्धवः । तमानय डुतं गत्वा सञ्जीवय महामते ॥७२॥ 
वानरोषान्महासर्वान्कीतिंस्ते सुस्थिरा मवत्‌ । आज्ञाप्रमाणमित्युक्त्वा जगामानिलनन्द्नः ७३ 
आनीय च गिरिं सर्वान्वानरान्वानरषभः | जीवयिस्वा पुनस्तत्र स्थापयित्वा ययौ ढुतम्‌ ७४ 
पूववद्धेरवं नादं वानराणां बलौघतः । श्रृत्वा विस्मयमापन्नो रावणो वाक्यमत्रवोत्‌ ।७५। 
राघवो मे महान्‌ शत्रुः ग्रासो देवविनिर्मितः । इन्हुं तं समरे शीघ्र गच्छन्तु मम यूथपाः ॥७६॥ 
मन्त्रिणो बान्धवाः शूरा ये च मस्त्रियकाङ्किणः। सर्व गच्छन्तु युद्वाय त्वरितं मम शासनात्‌ ७७॥ 
ये न गच्छन्ति युद्धाय भीरवः ग्राणविप्लवात्‌। तान्हनिष्याम्यहं सर्वान्मच्छासनपराङ्खुखान्‌ ७८॥ 


सर्व अञ्न विशारद वह दैत्य आकाश में स्थित हो चारो ओर से ब्रह्मा द्वारा वानरों की सेना को 
दलित करता हुआ अनेक प्रकार के अख्न-शाख्न बरसाने ढगा । यह एक अद्भूत ही हुआ । अख वेत्ताओं में 
श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीराम ब्रह्मास्र की सयोदा रखने के लिए क्षण मात्र चुप हो वानरी सेना का पतन देखते रहे । 
तब कोप से अग्नि के समान प्रज्ज्वल्त रघुश्रेष्ठ बोले--ळदमण ! घबुष लाओ, ब्रह्माज्न से मैं इस असुर को 
अभी भस्म कर देता हूँ । रघुश्रेष्ठ! मेरा पराक्रम देखो ।। ६६-६९॥ अतन्द्रित महामायावी, देत्य मेघनाद 
श्रीरामचन्द्रजी का यह कथन सुनकर मायापूर्वक शीघ्र अपने नगर को चला गया ।। ७० # वानरी सेना 
का पतन देख अतिदुःखित हो श्रीरामचन्द्रजी.हनुमान से कहे--हनुमान्‌ ! शीघ्र ही क्षीर सागर पर जाओ 
बहाँ पर द्रोणगिरि नामक पर्वत पर दिव्य ओषधियाँ उत्पन्न होतीं हैं। महामते! उन्हें शीघ्र लाकर 
महापराक्रमी वानरयूथां को जीवित करो । इससे तुम्हारी अविचल कीत्ति होगी । 'तथा इति? यह कह्‌ 
पबनसुत हनुमानजी चळ दिये ॥ ७१-७३ ॥ 

शीघ्र उसपर्वत को लाकर सभी वानरा को जीवित कर उसे पुनः वहीं रख आये || ७४ ॥ तदनन्तर 
पूर्ववत्‌ वानरी सेना का भयानक शब्द सुनकर अति बिस्मित हो रावण कहने ळगा ॥ ७५॥ देवताओं द्वारा 
निर्मित यह राम मेरा महान्‌ शत्र, है । उसे युद्ध में मारने के लिये मेरे सेनापति, मन्त्री, बन्धुगण और 
मेरा प्रिय चाहने बाले शूरवीर भेरी आज्ञा से शीघ्र जाये । ७६-७७॥ जो भीरू अथवा प्राणों के भय से 
युद्ध के लिये नहीं जायेंगे, मेरी आज्ञा न मानने वाले उन्हें मैं ही मार दूँगा ॥ ७८ ॥ रावण का यह कथन 
सुनकर अतिकाय, प्रहस्त, महानाद, महोदर, देवशत्रु, निकुम्भ, देवान्तक ओर नरान्तक आदि रणकुशळ 


हला काकाको म का 
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तच्छुत्वा भयसन्त्रस्ता निजेग्मू रणकोविदाः । अतिकायः प्रहस्तश्च महानादमहोदरौ ॥७९॥ 
देवशतरुनिङुम्म्च  देवान्तकनरान्तको। अपरे बलिनः सर्वे ययुर्युद्वाय वानरैः ॥८०॥ 
एते चान्ये च बहवः शूराः शतसहस्रशः । प्रविइय वानरं सैन्यं ममन्थुबलदपिताः ।८१॥ 
थुध्ुण्डीभिन्दिपालैथ वाणेः खड्गैः परश्चचैः । अन्यैश्च विवयैरखेनिजध्नुह रियृथपान्‌ ॥८२॥ 
ते पादपेः पर्वताग्रेनंखदंद्रेथ मुष्टिभिः । गराणैविमोचयामासुः ` सर्वराक्षसयथपान्‌ ॥८३॥ 
रामेण निहताः केचित्सुग्रीवेण तथापरे | हनूमता चाङ्गदेन लक्ष्मणन महात्मना ॥ 
य॒थपैर्वानराणां ते निहताः सर्वराक्षसाः ॥८४॥ 

रामतेजः समाविश्य वानरा बलिनोऽभवन्‌ । रामशक्तिविहीनानामेवं शक्तिः कुतो भवेत्‌।।८५॥ 

सर्वेश्वरः सर्वमयो विधाता मायामनुष्यत्वविडम्बनेन । 

सदा चिदानन्दमयोऽपि रामो युद्धादिलीलां वितनोति मायाम्‌ ॥८६॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसवादे युद्धकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥५॥ 
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शूरवीर और सभी बलवान्‌ योद्धा भय से बानरों के साथ युद्ध करने के लिए चढ दिये ॥ ७९-८०॥ ये 
ओर अनेकों शूरवीर अपने बळ के गर्व उन्मत्त होकर बानरों की सेना में प्रवेश कर बानरों की सेना को 
दलित करने लगे ।। ८१ ॥ 


सुझण्डी, मिन्दिपाळ, घाण, खज्न, परशु आदि बिविध आयुधों से वे बानर यूथपतियों पर प्रहार करने 
ळगे ॥ ८२॥ वानरवीर भी वृक्ष, पर्वत, शिळा, नख, दाँत तथा घूसों से सभी राक्षस यूथपतियों को प्राणहीन 
करने लगे ॥ ८३॥ कोई राक्षस श्रीराम के द्वारा, कोई सुग्रीव के द्वारा, कोई हनुमान तथा कोई अङ्गद और 
कोई महामना लद्ठ्मण के द्वारा मारे गये और कोई अन्यान्य वानर यूथपतियों के द्वारा मारे गये। इस 
प्रकार सभी राक्षस मारे गये ॥ ८०॥ श्रीरामचन्द्रजी का तेज समाविष्ट होने से सभी वानरगण अति प्रबल 
हो रहे थे। श्रीरामचन्द्रजी की शक्ति से रहित होने पर इस प्रकार की शक्ति इन्हें कैसे हो सकती 
थी ॥८५॥ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी सर्वेश्वर, सर्वमय, विधाता ओर सदा चिदानन्दस्वरूप हैं; तथापि 
माया के द्वारा मनुष्य रूप का अनुशरण करते हुए वे अपनी माया से युद्धादि की लीळा विस्तार पूर्वक 
करते थे ॥ ८६॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगेतखजुरियांग्राम- 
निबासिपराशरगोत्रीय पं० रामब्रतपाण्डेयात्मज डॉ० नन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाडीकयासहित! 
पश्चमसग। परिपूर्ण; ॥ ५ ॥ ८ 
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ढद्ष्मण की मूच्छी, राम-रावण संग्राम, हनुमानजी का औषधि लेने के लिये प्रस्थान और राबण-काळनेमि 
का संवाद 
श्रीमहादेव उबाच 


स्वा युद्धे बलं नष्टमतिकायमुखं महत्‌ । रावणो दुःखसन्तप्तः क्रोधेन महता55बृतः ॥१॥ 
निधायेन्द्रजितं लङ्कारक्षणाथं महाद्युतिः | स्वयं जगाम युद्धाय रामेण सह राक्षसः ॥ २ ॥ 
दिव्यं स्यन्दनमारुह्य सर्वशख्राख्रसंयुतम्‌ | राममेवाभिदुद्राव राक्षसेन्द्रो महाबलः ॥२॥ 
बानरान्बहुशो हत्वा वाणैराशीविषोपमेः । पातयामास सुग्रीयप्रमुखान्यृथनायकान्‌ ॥४॥ 
गदापाणि महासत्वं तत्र दृष्टा विभोषणम्‌ | उत्ससर्ज महाशक्ति मयदत्तां विभीषणे ॥५॥ 
तामापतन्तीमालोक्य विभीषणविघातिनीम्‌ । दत्ताभयोऽयं रामेण वधाहों नायमासुरः ॥६॥ 
इत्युकत्वा लक्ष्मणो भौमं चापमादाय बीर्यवान्‌ । विभीषणस्य पुरतः स्थितोऽकम्प इवाचलः ॥७॥ 
सा शक्तिर्शक्ष्मणतनुं विवेशामोघशक्तितः । यावन्त्यः शक्तयो लोके मायायाः सम्मवन्ति हि ८ 
तासामाधारभूतस्य लक्ष्मणस्य महात्मनः | मायाशक्त्या भवेत्किं वा शेषांशस्य हरेस्तनोः ।९॥ 
तथापि मालुप॑ भावमापन्नस्तदचुब्रतः । मूच्छितः पतितो भूमौ तमादातुं दशाननः ॥१०॥ 
हस्तैस्तोलयितुं शक्तो न बभूवातिबिस्मितः। सर्वस्य जगतः सारं विराजं परमेश्वरम्‌ ॥११॥ 


श्री महादेवजी बोले--( हे पार्वति ! ) युद्ध में अतिकाय प्रमुख राक्षसों को महती सेना का नष्ट होना 
सुनकर रावण अति दुःखित हो महान्‌ क्रोध से भर गया ॥ १॥ इन्द्रजित को लङ्का की रक्षा हेतु आज्ञा देकर 
वह महातेजस्वी राक्षस स्वयं श्रीरामचन्द्रजी से युद्ध के लिये चला । २॥ वह महाबळी राक्षसेन्द्र सम्पूर्ण 
शस्त्रास्त्र से सुसडिजत हो एक दिव्यरथ पर सवार होकर श्रीरामचन्द्रजी के तरफ दोड़ा ॥ ३॥ सर्प के समान 
अपने बिषैले बाणों से मारकर सुम्रीवादि प्रमुख यूथपतियों को गिरा दिया ॥ ४॥ वहाँ पर महापराक्रमी 
हाथ में गदा लिये खड़े विभीषण को देखकर बह मयदानब द्वारा प्रदत्त महाशक्ति को छोड़ा ॥ ५॥ उसे 
बिभीषण का नाश करने के लिये आते हुए देखकर यह श्रीरामचन्द्रजी के द्वारा अभय प्रदत्त है, अतएव यह्‌ 
असुर बधाहे नहीं दै; यह कहते हुए महाबीयेवान्‌ लक्ष्मण अपना प्रचण्ड धनुष लेकर बिभीषण के सामने पर्वत 
के समान अचल होकर स्थित हो गये ॥ ६-७॥ 

बह शक्ति अमोघ होने से छक्ष्मणजी के शरीर में प्रवेश कर गयी । माया से संसार में जितनी 
शक्तियाँ होती हैँ उन सबके आधार भूत महात्मा हच्मणजी के उनसे क्या अनिष्ट हो सकता है, क्योंकि 
लक्ष्मणजी भगवान्‌ श्री हरि के स्वरूप शेषनाग के अंशाबतार हें ॥ ८-९॥ परन्तु मनुष्य भाव का अनुशरण 
करने से वे उस शक्ति के लगने पर मूर्च्छित हो प्रथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें ले जाने के छिये रावण अपने 
हाथों से उठाने में समर्थ नहीं हुआ तो अतिविस्मित हुआ | सम्पूर्ण संसार के सारतत्त्व परमेश्वर विराट- 


२८६ = [सगै 


कथं लोकाश्रयं बिष्णु तोलयेन्नघुराक्षसः । ग्रहीतुकामं सौमित्रिं रावणं वीक्ष्य मारुतिः ॥१२॥ 
आजवानोरसि क्रद्धो वज्ञकल्पेन मुष्टिना । तेन गुष्टिप्रहारेण जाहुभ्यामपतछुवि ॥१२॥ 
आस्यैश्च नेत्रश्रवणेरुद्धमन्‌ रुधिरं बहु । बिधूर्णमाननयनो रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥१४॥ 
अथ लक्ष्मणमादाय हनूमान्‌ रावणादितम्‌ । आनयद्रामसामीप्यं बाहुभ्या परिशुह्य तम्‌ ॥१५॥ 
हनूमतः सुहृस्वन भक्त्या च परमेश्वरः | लघुत्वमगमद्ेवो गुरुणा गुरुरप्यजः ॥१६॥ 
सा शक्तिरपि तं त्यक्त्वा ज्ञात्वा नारायणाशजम्‌ । रावणस्य रथ प्रागाद्रावणो5पि शनेस्ततः ॥ 
संज्ञामवाप्य जग्राह बाणासनमथो रुषा । राममेवाभिदुद्राव द्रा रामोऽपि तं क्रा ॥१८॥ 
आरुह्य जगता नाथो हनूमन्तं महाबलम्‌ । रथस्थं रावणं दृष्टा अभिदुद्राव राघवः ॥१९॥ 
ज्याशब्दमकरोत्तीत्र वज्र निष्पेषनिष्ठुरभ्‌ । रामो गम्भोरया वाचा राक्षसेन्द्रशृवाच ह ॥२०॥ 
राक्षसाधम तिष्ठाद्य क्र गमिष्यसि मे पुरः । कृत्वापराधमेवं मे सर्वत्र समदशिनः ॥२१॥ 
येन बाणेन निहता राक्षसास्ते जनाले । तेनेव त्वा हनिष्यामि तिष्ठाद्य मम गोचरे ॥२२॥ 
रामस्य वचः श्रृत्वा रावणो मारुतात्मजम्‌ । वहन्तं राघवं सङ्ख्ये शरेस्तीकष्णेरताडयत्‌ ॥२३॥ 


पुरुष अखिल लोकाधार विष्णु को एक शुद्र राक्षस किस प्रकार उठा सकता है । रावण ढक्ष्मणजी को ळे जाना 
चाहता है यह देखकर अति क्रोधित हो हनुमान जी रावण के छाती में बज्र के समान एक घूँसा मारे। 
उसके आघात से घुटने के बळ रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा ॥ १०-१३। वह अपने मुख नेत्र तथा कानों से 
अत्यधिक रुधिर चमन करता हुआ चकराती हुई आँखों से अपने रथ के पिछले भाग में बैठ गया ॥ १४॥ 
तब रावण द्वारा आहृत ळदमणजी को अपनी भुजाओं पर उठाकर श्रीहचुमानजी श्रीरघुनाथजी के पास 
ले गये॥ १५॥ 

अजन्मा और प्रकाशा स्वरूप परमेश्वरः ळद्मणजी गुरुतम होने पर भी सोहाद्रे और अक्ति सम्पन्न होने 
से श्रीहनुमानजी के लिये हल्का से हल्का हो गये ॥ १६ ॥ श्रीळच्मणजी को साक्षात. नारायण का अंश समझ? 
कर बह शक्ति पुनः रावण के पास लोट गयी । रावण को धारे. धीरे जब होश हुआ तो अति क्रोधित हो 
बह अपना धनुष उठाकर श्रीरामचन्द्रजी की ओर दोड़ा। उसे अपने तरफ आता हुआ देखकर जगत्पति 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अति क्रोधित हो महाबली हनुमानजी के कन्धे पर चढ़कर रथ में रावण को बेठा हुआ 
देखकर रावण के तरफ दोड़े ॥ १७-१९॥ बज्र को भी चूर्ण करने बाले भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपनी 
धनुष की म्रत्यश्ा से कठोर शब्द किये और अतिगम्भीर वाणी से राक्षसेन््र रावण से बोले ॥२०॥ रे 
राक्षसाधम ! सर्वत्र समदूर्शी का इस प्रकार का अपराधकर तू कहाँ जा सकता हे !॥२१॥ अरे! तू 
सेरे सामने खड़ा रह, जिस बाण से मैं जन स्थान में तेरे सभी राक्षसा को मारा था, उसी बाण से आज तुझे 
मार डाळं गा ॥ २२॥ 

बहू शीरामचन्द्रजी का यह कथन सुनकर उन्हें छे चलने वाले हनुमानजी को अति तीत्र बाण 
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हतस्यापि शरेस्तीक्ष्णर्वायुखनोः स्वतेजसा । व्यवर्धत पुनस्तेज्ञो ननद च महाकपिः ॥२४॥ 
ततो दृष्टा हनूमन्तं सत्रण रघुसत्तमः । क्रोधमाहारयामास कालरुद्र इवापरः।२५॥ 
साश्चं रथं ध्वजं सतं शस्रौप्रे धनुरञ्जसा । छत्रं पताका तरसा चिच्छेद शितसायकैः ॥२६॥ 
ततो महाशरेणाशु रावणं श्घुसत्तमः | विव्याध वजकर्पेन पाकारिरिव पर्व॑तम्‌ ॥२७॥ 
रामबाणहतो वीरश्चचाल च मुमोह च । हस्तान्निपतितश्चापस्तं समीक्ष्य रधूत्तमः ॥२८॥ 
अर्धचन्द्रेण चिच्छेद तत्किरीट रविग्रमम्‌ | अनुजानामि गच्छ त्वमिदानीं बाणपीडितः ।२९॥ 
प्रविश्य लङ्कामाश्चास्य श्वः पश्यसि बलं मम । रामबाणेन संविद्धो हतदर्पोऽथ रावणः ॥३०॥ 
महत्या लज्जया युक्तो लड़ां प्राविशदातुरः । रामोऽपि लक्ष्मणं दृष्टा मुच्छितं पतितं श्वि । ३१॥ 
मानुषत्वमुपाश्चित्य लोलयानुशुशोच ह । ततः प्राह हनूमन्तं वत्स जोवय लक्ष्मणम्‌ ॥३२॥ 
महौषधीः समानीय पूर्ववद्वानरानपि । तथेति राघवेणोक्तो जगामाशु महाकपिः ॥३३॥ 
हनूमान्वायुवेशेन क्षणात्तीत्वा महोदधिम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे चारा रावणाय न्यवेदयन्‌ । ३४॥ 
रामेण प्रेषितो देव हनूमान्‌ क्षौरसागरम्‌ | गतो नेतुं लक्ष्मणस्य जीवनार्थं महौषधीः ॥३५॥ 


मारा ॥ २३॥ परन्तु रावण के तीत्र वाणों के ळगने पर भी मारुतात्मज हनुमान जी अपने तेज के प्रभाब से 
आगे बढ़ते ही गये ओर अति जोर से गर्जना करने लगे ॥ २४ ॥ हनुमानजी को क्षत-विक्षत देखकर 
श्रीरघुनाथजी दूसरे काल रूद्र के समान भयङ्कर क्रोध धारण किये ॥ २५॥ वे अपने तीचण बाणों से अति- 
शीघ्र सुगमता पूर्वक रावण के घोड़ों सहित रथ, ध्वजा, सारथी, शस्त्रसमूहु, धनुष, छत्र-पताका आदि को 
काट दिये ॥ २६ ॥ पुनः पर्वतों पर इन्द्र के आक्रमण की भाँति अपने वजतुल्य महाबाण से रावण को वेध 
दिये ॥ २७॥ श्रीरघुनाथजी का बाण लगते ही बह विचलित हो मुर्च्छित हो गया ओर उसके हाथ से धनुष 
छूट गया। उसकी यह दशा देखकर श्रीरघुनाथजी एक अधेचन्द्राकार बाण से सूर्य के समान तेजस्वी 
उसके मुकुट को काट दिये और बोले-रावण ! मेरे बाण से तू व्यथित हो, अत-एब मेरी आज्ञा से तू 
जाओ ॥ २८-२९ | 

लंका में आज जाकर विश्राम करो ओर कळ पुनः मेरा पराक्रम देखना । तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी के 
बाणों से विद्ध होने से रावण का सारा घमण्ड चूणे हो गया और लज्जित तथा व्याकुळ हो वह लङ्का में प्रवेश 
किया। श्रीरामचन्द्रजी भी मूच्छित हो प्रथ्वी पर पड़े लचषमणज्ो को देखकर मनुष्य भाब से शोक करने लगे 
और हनुमानजी से बोले--बत्स ! पूर्वबत्‌ द्रोणाचछ से महोषधि लाकर लमण ओर वानरों को जीवित 
करो । इस प्रकार श्रीरघुनाथजी के कहने पर महाकपि हनुमानजी “तथा इति' यह कहकर क्षणभर में ही 
महासागर को पार कर वायुवेग से चले । इसी समय रावण के गुप्तचर रावण से बोले ॥ ३०-३४ ॥ 
स्वामिन्‌! राम ने महोषधि लाने हेतु हनुमान को क्षीर समुद्र भेजा हे ओर वह ळदमण को जीवित करने 
हेतु महोषधि लाने के लिये गया है ॥ ३५ ॥ 
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0000000000. 3. पता: रमन तक यासक 
रुसवा तञ्चारबचनं राजा चिन्तापरोऽभवत्‌ । जगाम रात्रावेकाकी कालनेमिगृह क्षणात्‌ ॥२६॥ 


गृहागतं समालोक्य रावणं विस्मयान्वितः । 
क ~ भयवि >. 
कालनेसिरुवाचेद्‌ प्राज्ञ लिभेयाविद्दलः । अर्ध्यादिकं ततः कृत्वा रावणस्याग्रतः स्थित; ।३७। 


किं ते करोमि राजेन्द्र किभागमनकारणम्‌ । कारनेमिमुवाचेदं रावणो दुःखपौडितः ॥२८॥ 
ममापि कालवशतः करष्टमेतदु पस्थितम्‌ | मया शकत्या हतो बीरो लक्ष्मणः पतितो श्वि ३९। 
तं जीत्रयितुमानेतुमोषधीहेनुमान्‌ गतः । यथा तस्य अवेद्धिध्न तथा कुरु महामते ॥४०॥ 
मायया मुनिवेषेण मोहयस्त्र महाकपिम्‌ । कालात्ययो यथा भूयात्तथा कृत्वेहि मन्दिरे ।४१। 
रावणस्य वचः श्रत्वा कालनेमिरुवाच तम्‌ | रावणेश वचो मेऽद्य शृणु धारय तत्त्वतः ॥४२॥ 
प्रियं ते करवाण्येव न प्राणान्‌ धारयाम्यहम्‌ । मारीचस्य यथारण्ये पुराभून्मृगरूपिणः ॥४३॥ 
तथेत्र मे न सन्देहो भविष्यति दशानन । हताः पुत्राश्च पोत्राइच वान्धवा राक्षसाइच ते ४४ 
घातयित्वाऽसुरङुलं जीवितेनापि किं तव । राज्येन वा सीतया वा किं देहेन जडात्मना ॥४५। 
सीता प्रयच्छ रामाय राज्यं देहि विभोषणे। वनं याहि महाबाहो रम्यं मुनिगणाश्रयम्‌ ॥४६॥ 
स्नात्वा प्रातः शुभजले कृत्वा सन्ध्यादिकाः क्रियाः । तत एकान्तमाश्रित्य सुखासनपरिग्रहः ४७ 
विसुज्य सर्वतः सज्ञमितरान्विषयान्यहिः | बहिःप्रवृत्ताक्षगणं शनेः प्रत्यक प्रवाहय ॥४८॥ 


गुप्तचर का यह कथन सुनकर राक्षसाधिप रावण अति चिन्तित हो काळनेमि के घर गया ॥ ३६ ॥ 
अपने घर रावण को आया देख कर बह अति विस्मित हुआ ओर अध्यौदि से उसकी पूजाकर रावण के सामने 
खडा होकर भयभीत हो हाथ जोड्कर रावण से बोढा- हे राजेन्द्र! आपका आगमन कैसे हुआ! मे 
आपका कोन सा कार्य करूँ ! तब दुःख से पीड़ित हो रावण काळनेमि से बोळा ॥ ३८॥ काळ के बश मुझे 
भी यह कष्ट उपस्थित हो गया है. । मेरे शक्ति से आहत होकर बीर लक्ष्मण प्रथ्वी पर पड़ा हे ॥ ३९ ॥ 
उसे जीबित करने हेतु महोषधि लाने के लिये हनुमान गया हे । हे महामते! जिस प्रकार उसका विघ्न 
हो बह यत्न तुम करो ॥ ४०॥ तुम मुनि का वेष धारण कर उस महाकपि को मोहित करना ओर समय 
व्यतीत हो जाने पर पुनः तुम अपने घर चले आना ॥ ४९॥ रावण का यह कथन सुनकर कालनेमि रावण 
से बोळा--महाराज रावण ! मेरा कथन सुनकर ओर तत्त्बपूर्वक सममकर उसे धारण कीजिये ॥ ४२॥ 

मैं अपना प्राण देकर भी आपका प्रिय करूँगा, परन्तु हे दशानन ! दण्डकारण्य में मृगरूपधारी मारीच 
का जो हाळ हुआ निःसन्देह मेरा भी बही होगा । आपके पुत्र-पौत्र, बन्धु-ान्धब आदि राक्षस मारे गये । 
अपने असुर कुळ का नाशकर जीबन, राज्य, सीता अथवा जड शरीर से ही क्या लाभ! ॥ ४५॥ हे 
महाबाद्दो ! आप श्रीरामचन्द्रजो को सीता और बिभीषण को राज्य देकर मुनिजन सेवित सुरम्य तपोवन में 
जाइये ॥ ४६ ॥ वहाँ पर प्रातः काळ शुद्ध जल से स्नान और सन्ध्यावन्दनादि नित्यकमों से निवृत्त हो एकान्त 
में सुखमय आसन पर बैठिये ॥ ४७ ॥ सर्वसङ्ग रहित हो बाह्यविषयों का त्याग कर बाहयतत्ति बाली इन्द्रियों 
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Er rr न et ies 
प्रकृतेर्भिन्नमात्मानं विचारय सदानघ । चराचरं जगत्कृत्स्नं देहबुद्धी न्द्रिया दिकम्‌ ॥४९॥ 


आन्नह्मस्तम्बरपयन्तं इश्यते श्रयते च यत्‌ । सैपा प्रकृ तिरित्युक्ता सैव मायेति कीर्तिता ॥५०॥ 
सर्म स्थितिविनाशानां जगद्वृक्षस्य कारणम्‌ । लोहितश्वेतकृष्णादि प्रजाः सृजति सर्वदा ॥५१॥ 
कामक्रोधा दिषुत्राद्ान्हिसातष्णादिकन्यकाः । मोहयन्न्यनिशं देवमात्मानं स्वगुणेविभुम्‌ ॥५२॥ 
कदृस्वभोत्तुत्वमुखान्‌ स्वशुणानात्मनीश्वरे । आरोप्य स्ववशं कृत्वा तेन क्रीडति स्वेदा ॥५३॥ 
शुद्धोऽप्यात्मा यया युक्तः पश्यतीव सदा बहिः । विस्मृत्य च स्वमात्मानं मायागुणवि पोहितः५४ 
यदा सद्गुरुणा युक्तो बोध्यते वोधरूपिणा । निदृत्तदृष्टिरात्मानं पश्यत्येव सदा स्फुटम्‌ ॥५५॥ 
जीवन्मुक्तः सदा देही मुच्यते प्राकृतैगुंणेः । त्वमप्येवं सदात्मानं विचायं नियतेन्द्रियः ॥५६॥ 
प्रकृतेरन्यमात्मान ज्ञात्वा मुक्तो भविष्यसि । ध्यातुं यद्यसम्थोऽसि सणुणं देवमाश्रय ॥५७॥ 
हृत्पद्मकर्णिके स्वर्णपीठे मणिगणान्तिते । सदुइलह्षणतरे तत्र जानक्या सह संस्थितम्‌ ।'५८॥ 
वीरासनं विशालाक्षं विद्य॒तपुञ्ञनिभाम्वरम्‌ । किरीटहारकेयूरकोस्तुमादिमिरन्वितम्र्‌ ॥५९॥ 


को अन्तर्शुख कीजिये ॥ ४८॥ हे अनघ! सदा अपने आत्मा को प्रकृत्ति से भिन्न विचार कीजिये । 
देह, बुद्धि, इन्द्रियादि युक्त सम्पूणे चराचरविश्व ब्रह्म से लेकर कीट पर्यन्त दृश्य और सुनायी पड़ने वाळा सब 
प्रकृति ही हे । बही प्रकृति माया भी कही जाती है ॥ ४९-५० ॥ 


वह माया जगदूवृक्ष के निरन्तर उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण रूप श्वेत ( सात्त्विक ), 
लोहित ( राजस ), कृष्ण ( तामस ) प्रजा उत्पन्न करती है ॥ ५१॥ तथा च वह माया अपने गुणों 
निरन्तर सर्वव्यापक आत्मा को मोहित कर काम, क्रोध आदि पुत्रों, हिंसा-ठृष्णा आदि कन्याओं को उत्पन्न करती 
हे ॥ ५२॥ वह अपने ईश्वर आत्मा में कठेत्व, भोक्तृत्ब आदि अपने गुणों को आरोपित कर अपने वशीभूत 
कर हमेशा उससे क्रीडा करती है ॥ ५३ ॥ . माया से युक्त होकर ही आत्मा माया के गुणों से मोहित होकर 
अपने स्वरूप को भूछ जाता है और नित्य शुद्ध होता हुआ भी हमेशा बाह्य विषयों को ही देखता रहता 
हे ॥ ५४॥ जब सद्गुरु से साक्षात्कार होता हे तब गुरु अपने निर्मळ ज्ञानदृष्टि से जीव को जाग्रत करते 
हें । तब वह बाह्यविषयों से अपनी दृष्टि को हटाकर अपने को स्पष्ट देखता हे ॥ ५५ ॥ तथा च यहद देह- 
घारी जीवन्मुक्त होकर प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है । 


हे रावण ! आप संयत होकर इसी प्रकार अपने बास्तविक आत्मस्वरूप का चिन्तन कीजिये ॥ ५६॥ - 

अत एव आप प्रकृति से प्रथक्‌ आत्मा को समझकर मुक्त हो जायेंगे और आप इस प्रकार ध्यान करने में 

असमर्थ हों तो सगुण ब्रह्म का आश्रय ढीजिये ॥ ५७॥ सगुण ब्रह्म के उपासना की विधिनिम्नाज्लित हे-- 

हृत्कमळ की कणिकाओं में मणिमय अतिमृदुल और स्वच्छ सुवणे सिंहासन पर जो श्रीजानकीजी सहित 

विराजमान हैं तथा बीरासन से बैठे हैं और जिनके नेत्र अतिविशाळ तथा वस्त्र बिद्युल्डता की भाँति तेजोमय 

हें तथा नह किरीट, हार, केयूर एवं कोस्तुभमणि धारण किये हुए हैं ओर नूपुर, कटक, बनमाला आदि से 
॥ 


२९० :... अध्यात्मराभायय | [सगै 
नूपुरैः कटकेर्मान्तं तथेत्र वनमालया । लक्ष्मणेन घनुईन्द्वकरेण परिसेवितम्‌ ॥६०॥ 
एवं ध्यात्वा सदात्मानं रामं सर्वहृदि स्थितम्‌ । भक्त्या परमया युक्तो मुच्यते नात्र संशयः ॥६१॥ 
शृणु वे चरितं तस्य मक्तेनित्यमनन्यधीः । एवं चेत्कृतपूर्वाणि पापानि च महान्त्यपि ॥ 


क्षणादेव विनश्यन्ति यथाऽम्नेस्तूलराशयः ।।६२॥ 
भजस्व रामं परिपूर्णमेकं विहाय वेरं निजभक्तियुक्तः । 
हृदा सदा भावितभावरूपमनामरूपं पुरुणं पुराणम्‌ ॥६२॥ 
इति श्रोमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे पष्ठः संगः ॥६॥ 


न 4%--- 


i 
सप्तम सग 


काळनेमि का कपट करना, हनुमानजी द्वारा कालनेमि का बध, ळक्ष्मणजी का सचेत होना तथा 
रावण द्वारा कुम्भकर्ण को जगाना 


श्रीमहादेव उवाच ड 
कालनेमिवचः श्रुत्वा रावणोञ्मतसन्चिभम्‌ । जज्वाल क्रोधताम्राक्षः सर्पिरद्धिरिवाग्निमत्‌ ॥१॥ 
_ निहन्मि त्वां दुरात्मानं मच्छासनपराङ्‌ मुखम्‌ । परैः किश्चिद्गृहीत्वा त्वं भाषसे राम किङ्करः ।२॥ 


अपूर्व शोभा पा रहे हैं. तथा लद्दमणजी अपने हाथों में धनुष धारणकर जिनकी सेवा में तत्पर हैं, सर्व हृदय 
स्थित अपने आत्मस्वरूप उन भगवान्‌ श्रीराम का अतिभक्तिपूर्वक आप निरन्तर ध्यान करने से निःसन्देह 
मुक्‍त हो जायेगे ॥ ५८-६१॥ - 
____ अनन्यबुद्धि से हमेशा उनके भक्तों से उनके पवित्र चरित्र का श्रवण कीज़िये । यह करने पर अग्नि 
से रुई-समह भस्म होने की भाँति पूर्वक्कत महान पाप क्षणमात्र में भस्म हो जायेंगे ॥ ६९॥ सर्वत्र परिपूर्ण 
अद्वितीय भगवान्‌ श्रीराम के साथ वेरभाव का त्याग कर आत्मप्रेम से नामरूप रहित पुराण पुरूष उनकी आप 
अपने हृदय में सगुण भाव से हमेशा भजन कीजिये ॥ ६३ ॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे विहारप्रास्तीयभोजपुस्मण्डलान्तगंतखजुरियाँग्रामनिवासि- 
पराशरगोत्रीय पं० राम्रतपाण्डेयात्मज डॉ० चन्द्रमापाण्डेयेस विरचितया भाषाटीकया 
सहितः षष्ठ/सगं। परिपूर्णः ॥ ६ ॥ 
र सकल : 
श्री महादेवजी बोले--( हे पार्वति!) अमृत के समान काळनेमि का कथन सुनकर रावण अप्निसे . 

तपाये हुए घी में जळ डालने की भाँति क्रोध से जल उठा और उसके आँखें छाल हो गयीं ॥।१॥ वह काळनेमि . 
से कहा--रे दुरात्मा ! मेरी आज्ञा के विपरीत आचरण वाला तुझे मैं अभी मारता हूँ। प्रतीत होता हे शत्रु 


७] युद्धकाण्ड पु क २९१ 


कालनेमिरुवाचेदं रावणं देव किं क्रधा । न रोचते मे. वचसं यदि गत्वा करोमि तत्‌ ॥३॥ 
इत्यक्त्वा प्रययौ शीघ्रं कालनेमिमंहासुरः | नोदितो रावणेनेव हनूमद्विष्नकारणात्‌ ॥४॥ 
स गत्वा हिमवत्पार्श्वं तपोवनमकल्पयत्‌ । तत्र शिष्यैः परिश्वतो मुनिवेषधरः खलः ॥५॥ 
गच्छतो मार्गमासाधच वायुद्रनोमेहात्मनः । ततो गत्वा ददर्शाथ इनूमानाश्रमं शुभम्‌ ॥६॥ 
चिन्तयामास मनसा श्रीमान्पवननन्दनः | पुरा न दष्टमेतन्मे मुनिमण्डलमुत्तमम्‌ ॥७॥ | 
मार्गो विभ्रंशितो वा मे भ्रमो वा चित्तसम्भवः । यद्वाविश्याश्रमपदं दृष्टा मुनिमशेषतः ॥८। 
पीत्वा जलं ततो यामि द्रोणाचलमनुत्तमम्‌ । इत्युक्त्वा प्रवियेशाथ सर्वतो योजनायतम्‌ ॥९॥ 
आश्रमं  कदलीशालखर्रपनसादिमिः | समावृतं पक्कफलेनंम्रशाखेश्च पादपैः ॥१०॥ 
वेरभावविनिशक्तं शुद्धं निर्मललक्षणम्‌ । तस्मिन्महाश्रमे रम्ये कालनेमिः स राक्षसः ॥११॥ 
इ्द्रयोगं समास्थाय चकार शिवपूजनम्‌ | हन्‌मानभिवाद्याह गौरवेण महासुरम्‌ ॥१२॥ 
भगवन्‌ रामदूतोऽहं हनुमान्नाम नामतः। रामकायंण महता क्वीराब्धि गन्तुमुद्यतः ॥१३॥ 
तृषा मां बाधते अश्न्दक कुत्र विद्यते । यथेच्छं पातुमिच्छामि कथ्यतां मे मुनीश्वर ॥१४॥ _ 
तच्छुत्वा मारुतेर्ाक्यं कालने मिस्तमन्नवीत्‌ । कमण्डछुगतं तोयं मम त्वं पातुमहसि ॥१५॥ 


के द्वारा कुछ लेकर राम के दास की भाँति तू बोल रहा है ॥ २॥ तदनन्तर काळनेमि ने रावण से कहा-- 
देव! क्रोधित होने से क्या? यदि मेरा कथन उचित नही प्रतीत होता, तो मैं जाकर आपके कथनानुसांर 
करता हूँ ॥ २ ॥ यह कहकर वह महादेत्य काळनेमि रावण के कथनानुसार श्रीहनुभानजी के कार्य में बिध्न 
उपस्थित करने के लिये शीघ्र ही चळ दिया ॥ ४॥ हिमवान्‌ पर्वत के समीप जाकर पवनतनय महात्मा 
हनुमानजी के मार्ग में बह एक तपोवन बनाया और वह दुष्ट वहाँ पर मुनि का वेष धारण कर शिष्यों द्वारा 
घिरकर बैठ गया। तब वहाँ जाकर हनुमानजी सुन्दर आश्रम को देखे ॥ ५-६॥ श्रीमान्‌ पवननन्दन 
हनुमान जी उसे देखकर मन ही मन सोचने लगे कि मैंने पहले इस उत्तम मुनिमण्डल को देखा नहीं 
था॥ ७॥ मेरा मागे भूळ गया है अथवा मेरा चित्त भ्रमित हो गया है ? जो भी हो मैं इस आश्रम में 
जाकर सुनिगण का दर्शन एवं जलपान करूँ, तब पुनः द्रोणाचळ पर जाऊंगा । यह विचार कर वे उस आश्रम 
में गये। वह आश्रम चारों ओर से एक योजन विस्तृत था। बह आश्रम चारों ओर से कदली, शाछ, 
खजूर, पनख आदि से परिपूर्ण ओर पके हुए फळों से झुके हुए वृक्ष की शाखाओं से युक्त था ॥ ८-१० ॥ 


बेरभाव रहित शुद्ध ओर निर्मल उस रम्य आश्रम में राक्षस कालनेमि इन्द्रजाल विद्या का आश्रम कर 


श्रीशिवजी का पूजन करता था । श्रीहनुमानजी गोरपूर्वक उस महासुर का अभिवादन कर बोले ॥ ११-१२॥ | 
भगवन्‌ ! हनुमान्‌ नामका मैं श्रीरामचन्द्रजी का दूत हूँ । मैं श्रीरामचन्द्रजी के कार्य के ढिये क्षीर सागर ._ 
में जाने के लिये उद्यत हूँ ॥ १३ ॥ ब्रह्मन मुझे प्यास सता रही है, मैं यथेच्छ जलपान करना चाहता हूँ। 
हे युनीश्वर ! आप मुझे जळ बतळाये' जल कहाँ हे ? ॥ १४ ॥ हनुमानजी का यह कथन सुनकर काळनेमि 


२९२ अध्यात्मरामायण , [सर्ग 
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अुडक्ष्व चेमानि पक्कानि फलानि तदनन्तरम्‌। निवसस्व सुखेनात्र निद्रामेहि त्वरास्तु मा ॥१६॥ 
भूतं भव्यं भविष्यं च जानामि तपसा स्वयम्‌ । उत्थितो लक्ष्मणः सर्वे वानरा रामवी चिता; ।१७॥। 
तच्छ्रुत्वा हनुमानाह कमण्डलुजलेन मे । न शाम्यस्यथिका तृष्णा ततो दर्शय मे जलम्‌ १८॥ 
तयेत्याज्ञापयामास बड मायाबिकल्पितम्‌ । बटो दर्शय विस्तीणं वायुद्धनोजलाशयम्‌ ॥१९॥ 
निमील्य चाक्षिणी तोयं पीत्वामच्छ ममान्तिकम्‌ । उपदेक्ष्यामि ते मन्त्र येन द्रक्ष्यसि चौषधीः २० 
तथेति दर्शितं शीघ्रं बुना सलिलाशयम्‌ । प्रविश्य ˆ हलुमांस्तोयमपिबन्भी लितेक्षणः ॥२१॥ 
ततश्चागत्य मकरी महामाया महाकपिम्‌ । अग्रसत्त महावेगान्मारुतिं घोररूपिणी ॥२२॥ 
ततो ददश हनुमान्‌ ग्रसन्तीं मकरीं रूपा | दारयामास हस्ताभ्यां वदनं सा ममार ह ॥२३॥ 
ततोऽन्तरिक्षे दद्शे दिव्यरूपवराङ्कना । धान्यमालीति विख्याता हनूमन्तमथात्रबोत्‌ २४॥ 
सख्सादादहं शापाद्विमुक्तास्मि कपोश्वर । शप्ताहं मुनिना पूर्वमप्सरा कारणान्तरे ॥२४॥ 
आश्रमे यस्तु ते दः कालनेमिर्महासुरः । रावणप्रहितो मार्गे विध्नं कतु तवानघ ॥२६॥ 
गुनिवेषधरो नासौ पुनिविप्रबिहिंसकः । जहि दुष्ट गच्छ शीघ्र द्रोणाचलमचुच्तमम्‌ ! २७॥ 


बोळा--मेरे कमण्डल का जळ तुम पी सकते हो ॥ १५॥ ये सुपक्व फलों को खाकर सुखपूर्वक शयन करो, 
शीघ्रता मत करो ॥ १६॥ मैं अपनी तपस्या से भूत, भविष्य ओर वर्तमान सबकुछ जानता हूँ। श्रीरामः 
चन्द्रजी के देखने मात्र से छद्मणजी एवं सभी बानर गण उठ गये हैं ॥ १८॥ यह्‌ सुनकर हमुमानजी बोले- 
मुझे अधिक प्यास लगी है । अत एव इस कमण्डळ के जळ से मेरी दष्णा नहीं जायेगी । अतएब आप 
मुझे जलाशय दिखला दे ॥ १८ ॥ 


“तथा इति? यह कहकर बह माया के ब्रह्मचारी को आज्ञा दिया कि तू हनुमानजी को बह विस्तृत _ | 


जलाशय दिखला दो ॥ १९॥ तब वह हडुमानजी से बोला-ठुम नेत्र बन्दकर जलपान करना तदनन्तर 
शीघ्र मेरे समीप आकर मुझसे मन्त्र का उपदेश लेना जिससे तू औषधि को देख सकोगे ॥ २० ॥ जैसी 
आज्ञा! यह कहकर ब्रह्मचारी शीघ्र ही हनुमानजी को जलाशय दिखला दिया । उसमें प्रवेश कर हनुमानजी 
नेत्र बन्द कर जळपान करने लगे ॥ २१॥ तब वहाँ आकर एक मह्दामायाविनी मकरी हनुमानजी को निगळने 
ढगी ॥ २२॥ उस मकरी को अपने को निगळते हुए देखकर हनुमानजी अति क्रोधित हो अपने हाथों से 
उसका मुख फाड़ दिये जिससे तरक्षण वह मर गयी ॥ २३ ॥ 

तब अन्तरिक्ष में दिव्यरूपधारिणी स्त्री हनुमानजी को दिखळायी दी । धान्यमाळी नाम से विख्यात 
बह हनुमानजी से बोढी--॥ २४॥ हे कपीश्वर ! आपकी कृपा से मैं शाप से विमुक्त हो गयी । पूर्वसमय | 
में मैं एक अप्सरा थी । किसी कारणवश सुनीश्वर मुझे शाप दे दिये थे ॥ २५॥ इस आश्रम में जिसे | 
आप देखे हैं, वह काळनेमि नामक महासुर है । बह रावण के द्वारा प्रेषित आपके मार्ग में विध्न करने के | 


__ लिये आया है।! २६॥ सुनिवेषधारी यह मुनि नहीं बल्कि विप्र हिंसक हे । इस दुष्ट को मारकर शीघ्र | 


युद्धकाण्ड द्र २९३ 


5 em आन यप 
गच्छाम्यहं ब्रह्मलोक॑त्वस्स्पर्शाद्वतकर्मपा । इत्युक्त्वा सा ययौ स्वगं हमूमानप्यथाश्रमम्‌ ।२८॥ 

` आगतं तं समालोक्य कालनेमिरमाषत । किं विलम्बेन महता तव वानरसत्तम ॥२९॥ 
| ्रृहाणमत्तो मन्तरं््वं देहि मे गुरुदक्षिणाम्‌ । इत्युक्तो हनुमान्युष्टि ठं बद्ष्वाह राक्षसम्‌ ।३०॥ 
गृहाण दक्षिणामेतामिस्युकस्वा निजघान तम्‌। विसुज्य प्रनिवेषे स कालनेमिमंहासुरः ॥३१॥ 
युयुधे वायुपुत्रेण नानामायाविधानतः । महामायिकदूतोऽसौ हनूमान्मायिनां रिपुः | ३२॥ 
जघान मुष्टिना शीष्णि भग्नमूर्धा ममार सः । ततः क्षीरनिधिं गस्वा दृष्टा द्रोणं महागिरिम्‌ ।३३। 
अदृष्टा चौषधीस्तत्र गिरिमुत्पाठ् सत्वरः । गृहीत्वा वायुवेगेन गत्वा रामस्य सन्निधिम्‌ ॥३४। 
| उवाच हनुमान्‌ राममानीतोऽयं महागिरिः । युक्तं इरु देवेश विलम्बो नात्र युज्यते ॥३५॥ 
त्वा हनूमतो वाक्यं रामः सन्तुष्मानसः । गृहीत्वा चौषधीः शीघ्र सुपेणेन महामतिः ॥२६॥ 
चिकित्सां कारयामास लक्ष्मणाय महात्मने । ततः सुप्तोत्थित इब बुदुध्चा प्रोवाच लक्ष्मणः ।३७ 
तिष्ठ तिष्ठ क गन्तासि हन्मीदानीं दशानन । इति ब्रवन्तमालोक्य मृध्न्यवघ्ाय राघवः ॥३८॥ 
मारुतिं ग्राह वत्साद्य खत्मासादान्महाकपे । निरामयं प्रपश्यामि लक्ष्मणं आतरं मम ॥३९॥ 


DP HE ST 


आप द्रोणाचळ पर्वत पर जाइये ॥ २७॥ आपके स्पर्श से निष्पाप मैं त्रहालोक को जारही हूँ। यहद कहकर 
बह स्वर्गलोक चढी गयी ओर हनुमानजी आश्रम को चळ दिये ॥ २८ ॥ हनुमानजी को आते देखकर 
काङनेमि बोळा कि हे वानर सत्तम! अति विलम्ब से क्या लाभ? ॥ २९॥ मुमसे मन्त्र ग्रहण कर गुरु 
दक्षिणा दो। उसे इस प्रकार कहने पर हनुमानजी दृढता पूर्वक मुठ्ठी बाँधकर राक्षस से बोले--'यह गुरु 
दक्षिणा लो? यह कहकर हनुमानजी ने उसे एक मुक्का मारा, उसके आघात से वह महादेत्य काळनेमि तरक्षण 
मुनिवेष त्यागकर विविध भाँति मायाओं से पवनपुत्र के साथ लड़ने छगा। परख मायापति भगवान्‌ 
श्रीराम के दूत श्रीहनुभानजी इन तुच्छ मायावी राक्षसों के शत्र, थे; उनपर माया को प्रभाव ही क्या हो 
सकता है ॥ २०-३२ ॥ ; 
हनुमानजी कालनेमि के शिर में एक मुक्का मारे, जिससे उसका मस्तक फट गया और वह ततक्षण मर 
राया । तत्पश्चात्‌ हनुमानजी क्षीर सागर पर पहुँचे और द्रोणाचळ पर्वत को देखे । परन्तु उन्हें ओषधि न 
मिली । अत एब ततक्षण वे पर्वत को उखाड्कर वायुवेग से श्रीरामचन्द्रजी के पास ले जाकर उनसे बोले 
हे देवेश ! मैं इस महापर्वत को छाया हूँ, जो उचित हो वह आप करें; इसमें बिलम्ब उचित नहीं है ॥ ३५॥ 
हनुमानजी का यह कथन सुनकर महामति श्रीरघुनाथजी हर्षित हो शीघ्र ही औषधि लेकर सुषेण से महात्मा 
लद्दमणजी की चिकित्सा करवाये । तब सोकर जागने के समान सचेत हो ळचमणजी ने कहा ।। ९६-३७॥ 
रे दशानन! ठहरो ! ठहरो !! कहाँ जा रहे हो ! अभी मैं तुझे मारता हूँ। उन्हें यह कहते हुए देखकर 
श्रीरघुनाथजी ळच्मणजी का सिर सूँघकर हनुमानजी से कहे-हे वत्स! दें महाकपे ! आज तुम्हारे 
प्रसाद से अपने भाई लक्ष्मण को सकुशल देख रहा हूँ ॥ २७-३९ ॥। 


अध्यात्मरासायण 


पक तक स म स न्य र सोत 
इत्युक्त्वा वानरेः साथ सुग्रोवेण समन्वितः | विभोषणमतेनेव युद्वाय समवस्थितः ॥४०॥ 
पाषाणेः पादयैश्चेव पर्व॑ताग्रेथ वानराः । युद्धायाभिमुखा भूत्वा यय॒ः सर्वे युयुत्सवः ॥४१॥ 
रावणो विव्यथे रामबाणेबिंद्ो महासुरः । मातङ्ग इव सिंहेन गरुडेनेव पन्नगः ॥४२॥ 
अभिभूतोऽगमद्राजा राघवेण महात्मना । सिंहासने समाविश्य राक्षसानिदमन्रबीत्‌ ॥४३॥ 
मालुपेणेव मे मत्युमाह पूर्वे पितामहः | मानुषो हि न मां हन्तु शक्तोऽसि भुवि कश्चन ॥ 
ततो नारायणः साच्चान्मानुपोञ्भून्न संशयः । रामो दाशरथिभूत्वा मां इन्तुं समुपस्थितः ।४४॥ 
अनरण्येनं यत्पूवं शप्तोऽहं राक्षसेश्वर । उत्पत्स्यते च मद्ंशे परमात्मा सनातनः ॥४३६॥ 
तेन स्वं पुत्रपौत्रैथ बान्धवेश्च समन्वितः | हनिष्यसे न सन्देह इत्युक्त्वा मां दिवं गतः ।४७॥ 
स एव रामः सञ्जातो मदर्थे मां हनिष्यति । कुम्भकर्णस्तु मूढात्मा सदा निद्रावशं गतः ॥४८॥ 
तं विरोध्य महासर्वमानयन्तु मंमान्तिकम्‌ । इत्युक्तास्ते महाकायार्तूणं गरवा तु यत्नतः ॥४९। 
विबोध्य कुम्मश्रवणं निन्यू रोवणसन्निधिम्‌ । नमस्कृत्य स राजानमासनोपरि संस्थितः ॥५०॥ 
तमाह रावणो राजा आतर दीनया गिरा । कुम्भकर्ण निबोध त्वं महत्कष्टमुपस्थितम्‌ ॥५१॥ 
रामेण निहताः करा! पुत्रा! पौत्राश्च बान्धवाः । किं कर्तव्यमिदानीं मे मृत्युकाल उपस्थिते ५२ 


औरामचन्द्रजी इस प्रकार हनुमानजी से कहकर सुग्रीच तथा अन्य वानरों के साथ विभीषण की 
सम्मति से युद्ध की तैयारी करने ळगे॥ ४०॥ तदनन्तर युद्ध के लिये उत्सुक वानरगण पाषाण, वृक्ष और 
पर्वत खण्ड लेकर युद्ध करने के लिये चळ दिये ॥४१॥ युद्ध में श्रीरामचन्द्रजी के बाणाँ से विद्ध होकर रावण 
उसी प्रकार व्यथित हो रहा था जैसे सिंह से हाथो और गरुड़ से सर्पे व्यथित हो जाते हें 1 अत एव वह 
राजा महात्मा श्रीरामचन्द्रजी से पराजित होकर लङ्का नगरी में जाकर अपने राज सिंहासन पर स्थित हो 
राक्षसो से यह कहने गा ॥ ४२-४३ ॥ पूर्व समय में पितामह श्रीन्रह्माजी मनुष्य के हाथ से मेरी सत्यु 
बतळाये थे। परन्तु पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य मुझे मारने में समर्थ नहीं है ॥ ४४॥ त्तिःसन्देह साक्षात्‌ 
नारायण ही दशरथनन्दन श्रीराम के रूप में मनुष्य रूप से अबतार लेकर मुझे मारने के लिये आये 
हैं. ॥ ४५॥ मैं राक्षसाधिप पूर्व समय में अनरण्य के द्वारा शापित्तथा। अनरण्य ने मुझे शापदिया था कि | 
सेरे वंश में सनातन पुरुष परमात्मा अवतार छेंगे और उन्हीं के ढारा तू अपने पुत्र, पोत्र, बन्धु'बान्धबों 
सहित मारा जायगा, यह कहकर बह स्वगेछोक को चला गया । अत एब वे ही श्रीराम मेरे लिये अवतरित हैँ _ 
और निःसन्देह मुझे मारेंगे। कुम्भकर्ण तो महामूढु है । चह निरन्तर निद्रा के बशी भूत रहता है ॥४६-४८॥ | 
उस महौँपराक्रमी को जगाकर मेरे समीप ले आओ । रावण का यह आदेश सुनकर वे महाकाय राक्षसगण | 
अतिशीघ प्रयत्नपूर्वक कुभ्भकर्ण को जगाकर रावण के समीप ले आये। वहाँ पहुँचकर बह राजा को प्रणाम | 
कर आसन पर बैठ गया ॥ ४९-५० ॥ तदनन्तर राजा रावण अपने भाई से दीनवाणी से कहा-कुम्भकणे | | 
मेरे ऊपर महत्कष्ट उपस्थित है; इसे तुम समझो | ५१ ॥ राम के द्वारा मेरे शूरवीर, पुत्र-पौत्र और बान्धव | 


एष दाशरथी रामः सुग्रीवसहितो बली । समुद्रं सबलस्तीत्वी मूल नः परिकृन्तति ॥५३॥ 
ये राक्षसा मुख्यतमास्ते हता वानरैय घि । वानराणां क्षयं युद्धे न पश्यामि कदाचन ॥५४॥ 
नाशयस्व महाबाहो यदर्थं परियोधितः । आतुरे महासत्त्व कुरु कर्म सुदुष्करम्‌ ॥५५॥ 


श्रुत्वा तद्रावणेन्द्रस्य वचनं परिदेवितम्‌ । कुम्भकर्णो जहासोबेवंचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥५६॥ | 


पुरा मन्त्रविचारे ते गदितं यन्मया नृप । तदद्य त्वामुपगतं फलं पापस्य कर्मणः ॥५७॥ 
पूर्वमेव मया प्रोक्तो रामो नारायणः परः | सीता च योगमायेति बोधितो5पि न बुध्यसे ।५८। 
एकदाहं बने सानौ विशालायां स्थितो निशि । इष्टो मया मुनिः साक्षान्नारदो दिव्यद्शनः ।५९। 
तमन्रुवं महाभाग ङतो गन्तासि मे बद । इत्युक्तो नारदः प्राह देवानां मन्त्र णे स्थितः ।६०। 
तत्रोत्पन्नमुदन्तं ते वक्ष्यामि शृणु तस्वतः । यवाभ्यां पीडिता देवाः सर्वे विष्णुमुपागताः ।६१ ` 
ऊचुस्ते देवदेवेशं स्तुत्वा भक्त्या समाहिंताः। जहि रावणमचोभ्यं देव त्रेलोक्यकण्टकम्‌ ॥६२॥ 
मालुषेण मृतिस्तस्य कल्पिता ब्रह्मणा पुरा । अतस्त्वं मानुषो भूत्वा जहि रावणकण्टकम्‌ ।६ ३। 
तथेत्याह महाविष्णुः सत्यसङ्कल्प इश्वरः | जातो रघुकुले देवो राम इत्य भिविश्रृतः ।।६४॥ 


मार दिये गये हैं। इस मृत्युकाल उपस्थित होने पर इस समय मुझे क्या करना चाहिये ॥ ५२॥ यह 
बढी दशरथ नन्दन राम सुग्रीव के साथ सागर को पारकर मेरा मूल नष्ट कर रहा है। हमारे मुख्य राक्षसगण 
युद्ध में बानरों के द्वारा मार दिये गये ॥ ५३॥ 

परन्तु कभी भी मैं बानरों का क्षय होना नहीं देखा ॥ ५७४ ॥ हे महाबाहो ! मैं तुम्हें इसलिये जगाया 
हूँ कि तुम इनका नाश करो । दे महावीर ! अपने भाई के छिये इस सुदुष्कर कार्य को करो ॥ ५५॥ बह 
रावण के द्वारा यह दुःखमय बात सुनकर जोर से हँसा ओर यह कहने छगा--राजन ! पूर्व समय में मन्त्रणा 
के समय मैं जो कहा था वह आपके पाप का फळ आज उपस्थित हो गया ॥ ५७॥ पूर्व समय में ही मैं 
कहा था कि श्रीराम साक्षात्‌ नारायण और श्रीसीताजी योगमाया हैं, परन्तु आपको सममाने पर भी आप 
नहीं समझे ॥ ५८ ॥ एक समय वन में पर्वत शिखर पर रात्रिकाल में मैं बैठा था। उस समय दिव्य मूत्ति 
साक्षात्‌ नारदजी को मैंने देखा ॥ ५९॥ 

उन्हें देखकर मैं उनसे पूछा-हे महाभाग ! आप मुझसे बतळाइये, आप कहाँ जा रहें हैं? यह पूछने 
पर नारदजी मुझसे बतळाये कि मैं देवताओं की गोष्ठी में था ॥ ६० ॥ बहाँ पर जो विचार हुआ उसे तुम्हें 
सुनाता हूँ., साबधान होकर सुनो--तुम दोनों से पीड़ित होकर देवगण विष्णु भगवान्‌ के पास गये ॥ ६१ ॥ 
वे देवगण एकाग्रचित्त हो भक्तिपूर्वक देव देवेश की स्तुति करने लगे-हे देव ! त्रेलोक्य कण्टक रावण का 
आप शीघ्र संहार कीजिये ॥ ६२ ॥ पूर्व समय में मनुष्य के द्वारा उसकी मृत्यु ब्रह्माजी निश्चित किये हैं। 
` अत एव आप मनुष्य रूप धारण कर इस राबणरूपी कण्टक का आप साहार कीजिये ॥ ६३।। तदनन्तर 

` सत्यसङ्कल्प भगवान्‌ महाविष्णु ने तथा इति’ यह कहा। इस समय वे रघुकूल में अवतरित होकर राम नाम. 
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0. RENESAS 
स हनिष्यति बः सर्वानित्युक्त्वा प्रययौ मुनि: । अतो जानीहि रामं त्व पर ब्रह्म सनातनम्‌ ।६५॥ 
रज वैरं भजस्वाद्य मायामानुपविग्रहम्‌ । भजतो भक्तिभावेन प्रसीदति रघुत्तमः ॥६६॥ 
भक्तिर्जनित्री ज्ञानस्य भक्तिमेक्षप्रदायिनी । भक्तिहीनेन यरिकिचित्करतं सर्वमसत्समम्‌ ।६७॥ 
अवताराः सुबहवो विष्णोीलालुकारिणः । तेषां सहस्तसइशों रामो ज्ञानसयः शिवः ॥६८॥ 
रामं भजन्ति निएुणा मनसा वचसाऽनिशम्‌ । अनायासेन संसार तीर्त्वा यान्ति हरेः पदम्‌ ।६९। 

मे राममेव सततं श्वि शद्धसत्त्वा ध्यायन्ति तस्य चरितानि पठन्ति सन्तः । 
गुक्तास्त एव भवभोगमहाहिपाशेः सीतापतेः पदमनन्तसुखं प्रयान्ति ॥७०॥ 


रति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्भकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥७॥ 
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से विख्यात हें ॥ ६४॥ वे तुम लोगों को मारेंगे। यह कह कर वे नारद सुनि चले गये। अत एब आप 
रामको सनातन परमन्रह्म समभिये ॥ ६५ ॥ 


आप उर का त्यागकर उन माया मनुध्यघारी भगवान श्रीरघुनाथजी का भजन कीजिए। भक्ते भाव 
पूर्वक भजन करने बाले पर वे प्रसन्न हो जाते हैं ॥ ६६॥ भक्ति ज्ञान की जननी और मोक्ष प्रदायिनी है। 
भक्ति हीन प्राणी के द्वारा जो कुछ किया जाता है चह असत्‌ के समान है ॥ ६७ ॥ लीलळानुकारी भगवान्‌ 
विष्णु के अनेकों अवतार हुए हैं, परन्तु उन हजारों अवतारों के तुल्य ज्ञानमय शिव स्वरूप रामाबतार 
हे॥६८॥ जो व्यक्ति अहर्निश मन वाणी से भगवान्‌ श्रीराम का भळी-भाँति भजन करते हैं वे भनायास 
ही संसार-सागर को पार कर भगवान्‌ के परमपद को प्राप्त करते हैं | ॥ ६९॥ जो सन्त प्राणी शुद्ध _ 
मन से इस भूमण्डल पर सदा भगवान्‌ श्रीराम का ध्यान करते और उनके चरित्र का पाठ करते हैँ | 
चे सांसारिक भोग रूप महा नागपास से सुक्त होकर श्रीसीतापति के अनन्त सुखमय परम पद्‌ को प्राप्त 
करते हैं ॥ ७०॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तर्गतखजुरियाँग्राम- 
निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामव्रतपाण्डेयात्मज डाँ० चल्धमापाण्डेयेन विरचितयाभाषा- 
टीकयासहितः सप्तम सर्गः परिपूर्ण; ।। ७॥ 


युद्धकाण्ड 


अष्टम सर्ग 
कुम्भकर्भे का वध 
श्रीमहादेच उबाच 


कम्भकर्णवचः श्रत्वा भ्रकुटीविकटाननः। दशग्रीवो जगादेदमांसनादुस्पतन्निव ॥१॥ 
स्वमानीतो न मे ज्ञानबोधनाय सुबुद्विमान्‌। मया कृतं समीकृत्य युध्यस्व यदि रोचते ॥२॥ 
नोचेदूगच्छ सुषुप्त्यथ निद्रा त्वां बाधते$घुना । रावणस्य वचः श्रुत्वा कुम्भकर्णो महाबलः ।३॥ 
रु्टोऽयभिति विज्ञाय तूणं युद्धाय निर्ययौ । स ठङ्घयित्वा प्राकारं महापर्वतसन्निभः ॥४॥ 
निर्ययौ नगरात्तणं मीषयन्हरिसैनिकान्‌ । स ननाद महानादं समुद्रममिनादयन्‌ ॥५॥ 
वानरान्कालयामास बाहुभ्यां भक्षयन्‌ रुपा | छुम्भकर्ण तदा दृष्टा सपक्षमिव पर्वतम्‌ ॥६॥ 
दुडुवुर्वानराः सर्वे कालान्तकमिवाखिलाः । भ्रमन्तं हरिवाहिन्यां मुद्गरेण महाबलम्‌ ॥७॥ 
कारयन्तं हरीन्वेगाद्भक्षयन्तं समन्ततः । चूर्णयन्तं मुद्गरेण पाणिपादैरनेकथा ॥८॥ 
कुम्भकणं तदा दृष्टा गदापाणिविंमीषणः | ननाम चरणौ तस्य भ्रातुज्येष्ठस्य बु द्विमान्‌ ॥९॥ 
विभीषणोऽहं ्रातुमें दयां कुरु महामते । रावणस्तु मया भ्रातबहुधा परिबोधितः ॥१०॥ 
सीतां देहीति रामाय रामः साक्षाज्जनादेनः । न शृणोति च मां इन्तु खड्गमुद्यम्य चोक्तवान्‌ | 


श्रीमहादेबजी बोले--( हे पार्वति ! ) कुम्भकर्ण का यह कथन सुनकर रावण के मुख और भ्रूकुटि 
विकराळ हो गये और वह आसन से उल्ललते हुए की भाँति इस प्रकार कहा ॥ १।। तुम अति बुद्धिमान्‌ हो, 
किन्तु तुम्हे में ज्ञानोपदेश के लिये नहीं बुलाया हूँ। तुम्हें उचित प्रतीत हो तो मेरे कृत्य को उचित समझकर 
युद्ध करो ॥ २॥ नहीं तो तुम शयन करने के लिये जाओ, क्योंकि तुझे निद्रा सता रही होगी। रावण का 
यह कथन सुनकर महाबली कुम्भकर्ण रावण को रुष्ट समझकर विशाल पर्वत के समान वह नगर के परकोटे 
को पारकर बाहर आया ओर सम्पूर्ण वानर सैनिकों को भयभीत करता हुआ अतिघोर शब्द किया । उसके 
घोर शब्द से समुद्र भी शाब्दायमान हो उठा ॥ ३-५ ॥ 

तब वह अति क्रुध हो अपनी भुजाओं से वानरों को निगळ-निगल कर नष्ट करने ढगा । तदनन्तर 
यमराज को देखने से जिस प्रकार प्राणी भागते हैं, उसी प्रकार पक्ष युत पर्वत के समान विशाळ शरीर बाले 
कुम्भकणे को देखकर सभी बानर गण भागने लगे । तब महाबली कुम्भकणे को सुदूगर लिये 'बानरी सेना में 
घूमते तथा जगह-जगह पर वानरों को मारते और अति वेग से भक्षण करते हुए अपने मुदूगर तथा छात-घुसों 
से बिबिध भाँति कुचलते देखकर परम बुद्धिमान्‌ गदापाणि विभीषण अपने ज्येष्ठ भाई कुम्भकणे के चरणों में 
प्रणाम किये ॥ ६-९॥ वे बोले-हे महामते ! मैं आपका भाई विभीषण हूँ। आप मेरे ऊपर दया करें। 
हे आतः ! मैं बारम्बार रावण को समाया कि श्रीरामचन्द्र साक्षात्‌ विष्णुभगबान्‌ हैं, तुम सीताजी को उन्हें 

३८ 


>>>. 
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ह का नल ०3०३5. 
धिक्‌ त्वां गच्छेति मां हत्वा पदा पापिभिरादृतः । चतु भिर्मन्त्रिमिः साधं रामं शरणमागतः १२ 


तच्छुत्वा कुम्भकणोंऽपि ज्ञत्वा भ्रातरमागतप्‌ । समालिङ्य च वत्स ख जीव रामपदाश्रयात्‌ १२ 
कुलसंरक्षणार्थांय राक्षसानां हिताय च। महाभागवतोऽसिं तवं पुरा मे नारदाच्छुतम्‌ ।१४। 
गच्छ तात ममेदानीं इश्यते न च किश्वन | मदीयो वा परो वापि मदमत्तविलोचनः ॥१५॥ 
इत्युक्तोःश्रमुखो भ्रातुश्वरणावमिवन्य सः । रामपार्श्वमुपागत्य चिन्तापर उपस्थितः ॥१६ । 
कुम्मकर्णोडपि हस्तास्यां पादाभ्यां पेषयन्हरीन्‌ । चचार वानरीं सेनां कालयन्‌ गन्धहस्तिवत्‌ १७ 
ष्वा तं राघवः क्रढो वायव्यं शस्रमादरात्‌। चिचेप कुम्मकर्णाय तेन चिच्छेद रक्षसः ॥१८॥ 
समुद्गरं दचषहर्तं तेन घोरं ननाद सः । स हस्तः पतितो भूमावनेकानदेयन्कपीच्‌ ॥१९॥ 


९ ट्र. च 0 « 0 
पर्यन्तमाश्चिताः सवे वानरा भयवेपिताः । रामराक्षसयो रुद्धं पश्यन्तः पयवत्थिताः ॥२०॥ 
कुम्भकर्णदिछनहस्तः शालयुद्यम्य वेगतः । समरे राघवं इन्त दुद्राव तमथोऽच्छिनत्‌ ॥२१॥ 


शालेन सहितं वामहस्तमेन्द्रेण राघवः । डिन्नबाहुमथायान्त॑ नर्दन्तं वीक्ष राघवः ॥२२॥ 


समर्पित कर दो, परन्तु वह मेरी बात नहीं माना और मुझे मारने के लिये तछबार खीचकर अपने पापी 
मन्त्रयां से घिरा हुआ सुमसे कहा कि तुझे धिक्कार हे। तू यहाँ से चले जाओ । यह कहकर मुझे छात 
मारा । तदनन्तर सें अपने चार मन्त्रियों के साथ भगवान्‌ श्रीराम के शरण में चला आया॥ १०-१९ ॥ 
यह्‌ सुनकर अपने भाई को आया समझकर कुम्भकणे अपने भाई को हृदय से ळगाया और बोला--बत्स ! . 
भगवान्‌ श्रीराम के चरणों का आश्रय भ्राप्तकर लुम अपने कुळ की रक्षा ओर राक्षसों के कल्याण के लिये 
चिरकाळ तक जीवित रहो । नारदजी से मैं पूर्व समय में सुना था कि तुम अति भगवदूभक्त हो ॥१३-१४॥ 
भाई! तुम जाओ; मेरै नेत्र मद॒ बिह्लल हो रहे हैं; मुझे कुछ भी अपना अथवा दूसरे का प्रतीत नहीं | 
होता ॥ १५॥ 

भाई कुम्सकण का यह कथन सुनकर विभीषण के नेत्रा में जळभर आया और वे अपने भाई कुम्भकणे | 
के चरणों में प्रणाम कर चिन्तित हो. भगवान्‌ श्रीराम के पास आकर खड़े हो गये ॥ १६॥ कुम्भकर्ण भी हे 
मदमत्त गजराज के समान अपने हाथ और पेरों से. बानरों को- कुचछता हुआ समस्त वानरी सेना में घूमने 
ढगा ॥ १७॥ कुम्भकर्ण को देखकर अतिक्रुद्ध हो श्रीरघुनाथजी वायव्या चढ़ाकर सावधानी से कुम्भकणे 
के तरफ छोड़ दिये। उस अञ्ज से वे उस राक्षस का सुदूगर सहित दाहिना हाथ काट दिये, इससे वह 
महाभयडूर गजेना करने ढगा । उसका कटा हुआ दाथ अनेकों बानरों को रोंदता-कुचळता हुआ प्रथ्त्री पर 
गिर पड़ा ॥ १८=१९॥ 

तद्नन्तर प्रथक्‌ खड़े सभी वानरगण भयभीत हो कॉपते हुए अगवान श्रीराम और राक्षस कुम्भकर्ण का 
युद्ध देखने ळगे ॥ २०॥ अपना दाहिना हाथ कटने के बाद कुम्भकणे युद्ध में श्रोरघुनाथजी को मारने के 
छिये शाळ का एक वृक्ष उठाकर अतिवेग पूर्वक दौड़ा, परन्तु श्रीरघुनाथजी ऐन्द्र शख्न से शाळ के 
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rime BOR स क्ट सा 
द्वावर्धचन्द्रो निशितावादायास्य पदद्वयम्‌ । चिच्छेद पतितौ पादौ ढङ्काद्वारि महास्वनौ ॥२३॥ 
निकृत्तपाणिपादोऽपि कुम्मकणोंऽतिभोषणः । बडवामुखबदवकत्रं व्यादाय रघुनन्दनम्‌ ॥२४॥ 
अभिदुद्राव ` निनदन्‌ राहुअन्द्रमसं यथा । अपूरयत्सिताग्रेश्व सायकैस्तद्रधूत्तमः ॥२५॥ 
शरपूरितवत्रोऽसो चुक्रोशातिभयङ्करः | अथ सुर्यप्रतीकाशमेन्द्रै शरमचुत्तमम्‌ ॥२६॥ 
वज्ञाशनिसमं रामश्रिक्षेपासुरमृत्यवे । स तत्पवंतसङ्काशं स्फुरस्कुण्डलदष्ट्रकम्‌ ॥२७॥ 
चकत रक्षोऽधिपतेः शिरो बृत्रभिवाशनिः । तच्छिरः पतितं लङ्का्वारि कायों महोदधौ ॥२८॥ 
शिरोऽस्य रोधयद्द्वारं कायो नक्रा्चूणयत्‌। ततो देवाः सऋषयो गन्धर्वाः पन्नगाः खगाः ।२९ 
सिद्धा यक्षा गुद्यकाश्र अप्सरोभिश्च राघवम्‌ | ईडिरे ङसुमासारैवंपन्तश्चाभिनन्दित$ ॥३०॥ 
आजगाम तदा रामं द्रष्टु देवमुनीश्वरः | नारदो गगनात्तणं स्वभासा भासयन्दिशः ॥३१॥ 
राममिन्दीवरक्याममुदाराङ्गं ` धनुर्धरम्‌ । ईपत्ताप्रविशालाक्षमेन्द्रास्राश्वितबाहुकप ` ॥२२॥ 
दयाद्रहष्ट्या पश्यन्यं वानरान्‌ शरपी डितान्‌ । इष्टागद्गदया वाचा भक्त्या स्तोतुं प्रचक्रमे ।३३। 


उसके बायें भुजा को भी काट दिये। अपने दोनों भुजाओं के कट जाने पर अति गर्जना करते हुए उसे 
अपने ओर आते हुए देखकर श्रीरामचन्द्रजी अति तीचण अद्धचन्द्राकार बाण चढ़ाकर उसके दोनों पैर भी 
काट दिये । कुम्भकर्ण के दोनों पैर अति शब्द करते हुए लंका के द्वार पर जा गिरे ॥ २१-९३ | अपना 
हाथःपाँब कट जाने पर अति भयानक रूप वाळा कुम्भकणे चन्द्रमा की तरफ राहु को दौड़ने की भाँति घोड़ी 
जैसा सुख फेलाकर चिग्घाड़ता हुआ श्रीरामच्चन्द्रजी के तरफ दोडा; परन्तु भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अतितीदण 
बाणा से उसका मुख भर दिये ॥ २४-२५ ॥  बाणों से मुख भर ज्ञाने पर बह महाराक्षस चिघाड्ने लगा । 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी सूर्यं के समान देदीप्यमान अत्युत्तम ऐन्द्रबाण चढ़ाकर बज्र के समान कठोर 
उस बाण को कुम्भकर्ण का वध करने के लिये छोड़ ,दिये। जिस प्रकार इन्द्र का वज्ज वृत्रासुर का 
शिर काटा था, उसी प्रकार भगवान का वह बाण कुण्डळ और दाढ चमकने वाढी कुम्भकण के पर्वत 
के समान शिर को काट डाळा। कुम्भकण का मस्तक लंका के द्वार पर ओर उसका शरीर समुद्र में जा 
जा गिरा ॥ २६-२८ ॥। 

कुम्भकणे का मस्तक लंका के द्वार को रोक लिया और उसका धड़ अनेक मगर तथा जळजन्तुओं को 
कुचल दिया । कुम्भके का इस प्रकार बध होने पर ऋषियों सहित देवगण तथा अप्सराओं सहित गन्धर्व 
नाग, पक्षी, सिद्ध, यक्ष तथा गुह्यक आदि अति आनन्दित हो श्रीरघुनाथजी के ऊपर पुष्प की बषो करते हुए 
उनकी स्तुति करने लगे ॥ २९-३० ॥ तत्क्षण ही अपनी आभा से सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए 
देवर्षि नारदजी भगवान्‌ श्रीराम का दर्शन करने के लिये आकशमार्ग से आये ॥ ३१॥ नीळ कमळ के समान 
श्यामबर्ण, मनोहर मूर्ति, धनुषधारी, इषत्‌ अरूण, विशाळ नेत्र, ऐन्दराख से सुशोभित सुजा तथा बाणों से 
पीड़ित वानरों को अपनी दयामयी दृष्टि से देखने बाले भगवान्‌ श्रीराम का दर्शन कर भक्ति से गदूगद्‌ कण्ठ 
. हो नारद्जी इस प्रकार स्तुति करने ढगे ॥ ३२-३३ 
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३०० अध्यात्मरामायण नादी 
नारद्‌ उंबाच 
देवदेव जगन्नाथ परमात्मन्सनातन । नारायणाखिलाधार विश्वसाक्षिन्नमोऽस्तु ते ।३४। 
बिज्ुद्धज्ञानरूपोञपि त्वं लोकानतिवश्वयन्‌ । मायया मचुजाकारः सुखदु;खादिमानिव ॥३५॥ 
त्वं मायया गुद्यमानः सर्वेषां हृदि सं स्थितः । स्वयंज्यो तिःस्वभावस्त्व॑ व्यक्त एवामलात्मनाम्‌ २६ 
उन्मीलयन्‌ सुजस्येतननेत्रे राम जगन्त्रयम्‌ । उपसंहियते सवं त्वया चक्ष निमीलनात्‌ ॥३७॥ 
यस्मिन्सर्वमिदं भाति यतवेतचराचरम्‌ । यस्मान्न किञ्चिज्लोकेऽसिमिस्तसम ते जह्मणे नमः ३८ 
प्रकृति पुरुष कालं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणम्‌ | यं जानन्ति मुनिश्रेष्ठास्तस्मै रामाय ते नमः ।३९। 
बिकाररहितं शुद्धं ज्ञानरूपं श्रुतिजंगौ । त्यां सर्वजगदाकारमूतिं चाप्याह सा श्रतिः ॥४०॥ 
विरोधी इश्यते देव वेदिको वेदवादिनाम्‌ । निक्षयं नाधिगच्छन्ति स्वत्रसादं विना बुधः ।४१। 
मायया क्रोडतो देव न विरोधो मनागपि । रब्मिजालं रपे द्द्‌ इश्यते ज्ञलवद्‌ भ्रमात्‌ ॥४२॥ 
भ्रान्ति्ञानाचथा राम त्वयि सवं प्रकरप्यते । मनसोऽबिषयो देव रूपं ते नि्ुणं परम्‌ ॥४३॥ 
कथं इक्यं भतेद्देव दृश्याभावे भजेत्कथम्‌ । अतस्तवावतारेषु रूपाणि निपुणा अबि ॥४४॥ 


नारदूजी बोले--हे देव ! हे जगन्नाथ ! हे परमात्मन्‌ ! हे सनातन ! हे नारायण ! हे अखिलेशवर ! 
हे विश्व साक्षिन्‌! आपको नमस्कार हे ॥ ३४॥ विशुद्ध ज्ञानस्वरूप होने पर भी आप लोकों को वञ्चना 
__ करने के लिये अपनी माया से मनुष्य रूप धारण कर सुखी और दुःखी प्रतीत होते हैं ॥ ३५ ॥ आप अपनी 
माया से आवृत्त होकर सबके हृदय में स्थित हें । स्वभाब से ही आप स्वयं प्रकाश हैं. और शुद्ध अन्तरात्मा 
वालों के लिये आप व्यक्त हे ॥ ३६॥ हे राम! आप नेत्रा के उन्मीछन ( खोलने ) मात्र से त्रिलोकी की 
सृष्टि करते हैं ओर अपने काळ नेत्र बन्द करते ही त्रिळोकी का लय हो जाता है | ३७॥ जिसमें यह चराचर 
जगत्‌ भासित हो रहा हे । जिसमें इस चराचरं जगत्‌ की उत्पत्ति हुई हे तथा च जिसके अतिरिक्त इस छोक 
में कुछ भी नहीं हे । उस परब्रह्म आपको नमस्कार हे ॥ ३८॥ प्रकृति पुरुष, काळ, तथा ध्यक्त-अव्यक्त 
स्वरूप जिन्हें सुनिश्रेष्ठ जानते हें, उस श्रीरामरूप आपको नमस्कार है ॥ २९ ॥ श्रुतियाँ विकार रहित, शुद्ध 
तथा ज्ञानस्वरूप कहती हैं; आपको ही श्रुतियाँ सम्पूर्ण जगद्‌ स्वरूप भी कहती हैं। दे देव! इस तरह 
वेदबादियो को वैदिक वाक्यों का विरोध दिखाई देता है; परन्तु आपकी कृपा के विना बिज्ञज्ञन किसी भी 
निश्चय को प्राप्त नहीं करते ॥ ४०-४१ ॥ 

दे देव! आप अपनी माया से ही ढीला करते हैं। अत-एब इन बेदिक वाक्यो में किञ्चिदपि बिरोध 
नहीं है । यथा रविकिरण ही भ्रमवश जढबत्‌ भासित होती है; उसी प्रकार हे राम ! यह सम्पूर्णे जगत्‌. 
अज्ञान से ही आपमें कल्पित हुआ हे । वस्तुतः आपका निर्गुण स्वरुप मन का विषय नहीं हे ॥ ४२-४३॥ | 
हैं देव ! आपका वह स्वरूप किस प्रकार दिखायी पड़ सकता हे और दिखायी न पड़ने से कोई उसका भजन : 
` कैसे कर सकता है ! अत एव बुद्धिमान्‌ ओर निपुण लोग प्रथ्वी पर आपके अबतारों के रूपों का ही भजन 
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भजन्ति बुद्विसंपन्नास्तरन्त्येव भवार्णवम्‌ । कामक्रोधादयस्तत्र बहवः परिपन्थिनः ॥४५॥ 
भौषयन्ति सदा चेतो मार्जारा मूषकं यथा । त्वन्नाम स्मरतां नित्यं त्वद्रपमपि मानसे ॥४६॥ 
स्वत्पूजानिरतानां ते कथामृतपरात्मनाम्‌ । त्वङ्कक्तसङ्किनां राम संसारो गोष्पदायते ।:४७॥ 
अतस्ते सगुण रूपं ध्यात्वाहं सर्वदा हृदि । मुक्तश्चरामि लोकेषु पूज्योऽहं सर्वदैवतैः ॥४८॥ 
राम त्वया महत्काय कृतं देवहितेच्छया । झुम्भकर्णबधेनाद्य भूभारोऽ्यं गतः प्रभो ॥४९॥ 
थो हनिष्यति सौमित्रि रिन्द्रजेतारमाहव । हनिष्यसेऽथ राम त्वं परश्वो दशकन्धरम्‌ ॥५०॥ . 
पश्यामि सवे देवेश सिद्धेः सह नभोगतः। अनुगृह्णीष्व मां देव गमिष्यामि सुरालयम्‌ ॥५१॥ 
इत्युक्त्वा राममामन्त्र्य नारदो भगवनृषिः । ययौ देवेः पूज्यमानो त्रह्मलोकमकल्मपम्‌ ॥५२॥ 
आतर निहतं भ्रुत्वा कुम्मकणे महाबलम्‌ । रावणः शोकसन्तप्तो रामेणाङ्कि ष्कमणा ॥५३॥ 
मूच्छितः पतितो भूमावुत्थाय विललाप ह । पितृव्यं निहतं श्रुत्वा पितरं चातिविद्वलम्‌ ॥५४॥ 
इन्द्रजित्माह शोकातं त्यज शोक महामते । मयि जीवति राजेन्द्र मेघनादे महाबळे ॥५५॥ 
दुःखस्यावसरः कुत्र देवान्तक महामते । व्येतु ते दुःखमखिल स्वस्थो भव महीपते ॥५६॥ 


कर ज्ञान सम्पन्न हो भवसागर पार कर लेते हैं। भक्तिमार्ग में कामक्रोधादि अनेक विध्न भी होते 
हें ॥ ४४४५॥ वे मन को उसी प्रकार भयभीत करते रहते हैं, जिस प्रकार चूहें को बिल्ली भयभीत करती 
है। हे राम! आपके नाम का नित्य स्मरण एवं अपने मन में आपके स्वरूप का ध्यान तथा आपकी पूजा 
में तत्पर ओर आपके कथामृत का पान एवं आपके भक्तों का संग जो करते हें, उनके लिये यह भवसागर 
गोखुर के समान हे ॥ ४६-४७ ॥ 

अत एव मैं अपने हृदय में हमेशा आपके सगुण स्वरूप का ध्यान करता हुआ जीवन मुक्त हो बिविध 
लोकों में विचरण करता हुआ सभी देवताओं से पूजित होता हूँ ॥ ४८ ॥ हे राम! आप देवताओं के हित के 
लिये यहद बहुत बड़ा काम किये हैं । हे प्रभो ! कुम्भकणं के बध से प्रथ्बी का भार आज कम हो गया॥४९॥ 
श्रीळद्मणजी आगामी दिन ( कळ ) इन्द्रजीत को युद्ध में मारेंगे और द्वितीय दिन ( परसों ) आप रावण का 
बध करेंगे ॥ ५०॥ हे देवेश ! सिद्धों के साथ मे आकाश में स्थित होकर आपके सम्पूर्ण चरित्रों को देखता 
हूँ। हे देव ! आप मुझपर अनुग्रह करें, भै स्वर्गलोक को जाता हूँ ॥ ५१॥ यह कहकर सुनिप्रबर नारदजी 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा लेकर देवताओं द्वारा पूजित हो कल्मषही न ब्रह्मलोक में चले गये ॥ ५२ ॥ 

बिना प्रयास ही श्रीरामचन्द्र के द्वारा भाई कुम्भकर्ण का बध सुनकर शोक सन्तप्त हो रावण मूर्च्छित 
होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, तथा मूच्छी टूटने के बाद उठकर बिळाप करने गा । तदनन्तर इन्द्रजित अपने 
चाचा का वध ओर पिता को अति बिहछ सुनकर अपने शोकाकुळ पिता से बोळा-- हे महामते ! आप 
शोक दूर कीजिए। हे राजेन्द्र ! मुझ महाबली मेघनाद को जीवित रहते शोक करने का आपको स्थान 
ही कहाँ हे हे देबाम्तक! दे महामते! हे महीपते! आप सभी दुःखों को छोड़कर स्वस्थ हो 
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त समीकरिष्यामि हनिष्यामि च वै रिपून्‌ । गत्वा निकम्मिलां सधस्तपयिस्वा हुताशनम्‌ ५७ 
-उन्च्वा रथादिकं तस्मादजेयोऽहं भवाम्यरेः । इत्युकत्वा स्वरितं गत्वा निर्दिष्टं हवनस्थलम्‌ । ४८ 
रक्तमाल्याम्वरथरो रक्तगन्धानुलेपनः । निङुम्भिलास्थले मौनी हवनायोपचक्रमे ॥५९॥ 
 विभीषणोज्थ तच्छा मेघनादस्य चेष्टितम्‌ । प्राह रामाय सकलं होमारम्मं दुरात्मनः ॥६०॥ 
` समाप्यते चेद्रोमोऽयं मेघनादस्य दुमंतेः | तदाऽजेयो भवेद्राम मेघनादः सुरासुरेः ॥६१॥ 
अतः शोघ्रं लक्ष्मणेन घातयिष्यामि राकणिम्‌। 

आज्ञापत्र मया साधं लक्ष्मणं बलिनां वरम्‌ । हनिष्यति न सन्देहो मेघनादं तवालुज! ॥६२॥ 

्रोरामचन्द्रः उवाच 

अहमेवागमिष्यामि हन्तुमिन्द्रजितं रिपुम्‌ । आग्नेयेन महास्त्रेण सर्वराक्षसघातिना ॥६२॥ 
विभीषणोऽपि तं प्राह नासावन्यैनिहन्यते । यस्तु द्वादश वर्षाणि निद्राहारविवजितः ॥६४॥ 
तेनेव सृत्युनिंदिशे त्रक्मणास्य दुरात्मनः । लक्ष्मणस्तु अयोध्याया निर्गम्यायास्वया सह ६५ 
तदादि निद्राहारादीन्न जानाति रघूत्तम । सेवार्थं तव राजेन्द्र ज्ञातं सर्वमिदै मया ॥६६॥ 
तदाज्ञापय देवेश हक्ष्मणं स्वर्या मया । हनिष्यति न सन्देहः शेषः साक्षाडूराधरः ॥६७॥ 


 ज्ञाइये॥ ५३-५६ ॥ मैं सबकुछ ठीक करूँगा और शत्रुओं को मार दूँगा । निकुम्मिला भें जाकर अग्नि 
को तृप्त कर रथादिकों को प्राप्त करूँगा और शत्रुओं के छिये अजेय हो जाऊँगा ॥ यह कह कर बह 
उस यज्ञ स्थळ पर गया ॥ ५७-५८ ॥ उस निकुम्भिला ( देवी ) के स्थान में रक्तवल्न, रक्त पुष्या की माळा 
और रक्तचन्दन का लेप लगाकर वह हवन करना प्रारम्भ किया ॥ ५९ ॥ मेघनाद का यह कत्य सुकर 
बिभीषण ने उस दुरात्मा के होमारम्भ का सम्पूण वृत्त श्रीरामचन्द्रजी को सुनाया ॥ ६०॥ विभीषण ने 
कहा--दे राम! दुरात्मा मेघनाद का यह होम निर्विष्न समाप्त होने पर वह देव या असुर किसी से भी 

_ जीता नहीं जायेगा ॥ ६१॥ 
अतःएब शीघ्र ही मैं छदमणजी के साथ उस रावण कुमार का वध करवाता हूँ। बलवानों में श्रेष्ठ 
ळददमणजी को आप मेरे साथ भेजिये । निःसन्देह आपके अनुज ङक्ष्मणजी मेघनाद का बध करेंगे ॥६२॥ 
ओरामचन्द्रजी ने कदा--स्वरयं हो मैं सभी राक्षसों का बघ करने वाले महान्‌ आग्नेय अख से अपना शत्रु | 
इन्द्रजित्‌ का वध करने के लिये आउँगा ॥ ६३॥ तदनन्तर बिभीषण बोले--यह राक्षस दूसरों के द्वारा _ 
नहीं मारा जा सकता । जो व्यक्ति बारह वर्षों तक निद्रा और आहार को छोड़ दिया हो, उसी के हाथ _ 
ब्रह्माजी इसकी मृत्यु निश्चित किये हैं। हे रघूसम ! छच्मणजी जब से अयोध्या से आपके साथ आये 
.. हैं, तब से आपकी सेवा में तहीन रहने से निद्रा और आहरादि को जानते ही नहीं हैं। दे राजेन्द्र! यह 
सब कुछ मैं जानता हूँ. ॥ ६४-६६ ॥ j 
अत एब हे देवेश ! शीघ्र ही मेरे साथ ळदमणजी को जाने की आप आज्ञा दीज्ञिये। ये साक्षात्‌ | 


त्वमेव साक्ताज्जगतामधीशो नारायणो लक्ष्मण एव शेष! । 
युवां धराभारनिवारणाथं ज्ञातौ जगन्नाटकद्वत्रधारो ॥६८॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे अष्टमः सर्गः । ३॥ 


—— हल 


नवम सगे 
मेघनाद का बघ _ 
श्रीमहादेव उवाच ण 
विभीषणवचः शरुत्वा रामो वाक्यमथात्रबीत्‌ । जानामि तस्य रौद्रस्य मायां कृत्स्नां विभीषण १ | 
स हि ब्रह्मखजविच्छरो मायावी च महाबलः । जानामि लक्ष्मणस्याऽपि स्वरूपं मम सेवनम्‌ |२॥ | 
न ज्ञास्ववासमहं तृष्णीं भविष्यत्कार्यगौरवात्‌ । इत्युक्त्वा लक्ष्मणं प्राह रामो ज्ञानवतां वरः ॥३॥ 
गच्छ लक्ष्मण सैन्येन महता जहि रावणिम्‌ | हन्‌मत्प्रमुखेः स्वेयूथपैः सह लक्ष्मण ॥४॥ 
जाम्बवानृक्षराजोऽयं सह सैन्येन संबृतः । विभोषणश्च सचियेः सह त्वामभियास्यति ॥५॥ 
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पृथ्वी को धारण करने बाले शेष नाग हैं; निःसन्देह अबश्य ही ये उस राक्षस को मारेंगे । ६७ ॥ साक्षात्‌ ._ 
जगत्पति नारायण आप हैं और लक्ष्मण जी ही शेषनाग हें । इस संसार रूपी नाटक के आप दोनों सूत्रधार 
हैं और प्रथ्वी का भार हरण करने के लिये आप अबतार लिये हैँ ॥ ६८ ॥ र 
अ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे सुन्दरकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तर्गतखजुरियांग्रामनिवासि- 
पराशरगोत्रीय पं० रामब्रतपाण्डेयात्मज डॉ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकया 
सहितः अश्टमसगं; परिपूर्ण; ॥ ८ ॥ 


>. -- 


श्रीमहादेवजी बोले--( हे पार्वति ! ) विभीषण का यह कथन सुनकर श्रीरघुनाथजी बोले--विभीषण ! 
उस रोद्र देत्य की मैं सम्पूर्ण माया जानता हूँ ॥ १॥ वह ब्रह्माख का ज्ञाता, महाबळी, मायावी और शूरवीर 
हे । मेरी सेवा लक्ष्मण किस प्रकार करते हैं, उससे उनका स्वरूप भी मै जानता हूँ॥ २॥ भविष्य की कार्य 
कठिनता को जानकर ही मैं अब तक मोन हूँ। इस प्रकार बिभीषण से कहकर ज्ञानियो में श्रेष्ठ भगवान्‌ | 
श्रीरामचन्द्रजी ने ळचमण से कहा ॥ ३॥ ळद्मण ! हनुमान आदि प्रमुख यूथपतियां ओर विशाल सेना 
के साथ जाओ और मेघनाद का बध करो ॥ ४॥ ऋक्षराज जाम्बवान्‌ अपनी सेना के साथ और मन्त्रियों 
सहित विभीषण तुम्हारे साथ जायेंगे ॥ ५ ॥ 


> 
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अभिज्ञस्तस्य देहस्य जानाति विवराणि सः । रामस्य वचनं श्रुस्वा लक्ष्मणः सविभीषणः ॥६॥ 
जग्राह कामुक श्रेष्ठमन्यङ्घोमपराक्रमः । रामपादाम्बुजं स्पृष्ठा हृष्टः सौमित्रिरत्रवीत्‌ ॥७। 
अद्य मत्कामुकान्मुक्ताः शरा निर्मिद्य रावणिम्‌। गमिष्यन्ति हि पाताठं स्नातुं भोगवती जले ।८। 
एवमुक्त्वा स सौमित्रिः परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ । इन्द्रजिन्निधनाकाडी ययौ स्वरितविद्रमः ॥९॥ 
वानरेबडुसाहसेईनसान्पृष्ठतोडन्वगात्‌ । विभीषणश्च सहितो मन्त्रिभिसतवरितं ययौ ॥१०॥ 
जाम्बवत्ममुखा ऋश्षाः सौ मित्रिं त्वरयान्ययुः । गत्वा निकुम्भिलादेश लक्ष्मणो वानरे सह ।११ 
अपश्यव्दलसङ्घातं द्राद्राधससकुलम्‌ । धनुरायम्य सौमित्रिर्यत्तोऽभूद्‌ भूरिविक्रमः ॥१२॥ 
अङ्गदेन च वीरेण जाम्बवान्‌ राक्षसाधिपः । तदा बिभीषणः प्राह सौमित्रिं पश्य राक्षसान्‌ १३ 
यदेतद्राक्षसानीक मेघश्यामं विलोक्यते । अस्यानीकस्य महतो भेदने यत्नवान्‌ भव ।१४॥ 
राष्षसेन्द्रसुतोञ्प्यस्मिन्‌ भिन्ने दृश्यो भविष्यति । अभिद्रवाशु यावदै नेतत्कर्म सामाप्यते ॥१५॥ 
जहि वीर दुरात्मानं दिंसापरमधामिंकम्‌ | विभीषणवचः श्रृत्वा लक्ष्मणः शुमलक्षण; ॥ १६॥ 


इव शरशर्षाणि राक्षसेन्द्रसुतं प्रति । पापाणेः पर्वताग्रेथ वृक्षेथ्र हरियूथपाः ॥१७॥ 


उसके सम्पूर्ण छिपने के स्थान को विभीषण जानते हैं । श्रीरामचन्द्रजी का यह कथन सुनकर मद्दा- 
पराक्रमी डचमणजी एक दूसरा श्रेष्ठ धनुष उठाए ओर विभीषण को साथ लेकर प्रसन्नता से भगवान्‌ श्रीराम 
के चरणारविन्द का स्पशे कर बोले ॥ ६-७॥ भगवन्‌! आज मेरे धनुष से छूटे हुए बाण मेघनाद के 
शरीर को भेदकर भोगबतो ( पाताळ गङ्गा ) के जळ में स्नान करने के लिये पाताळ में जायेंगे ॥ ८ ॥ इस 
प्रकार भगवान्‌ श्रीरामजी से कहकर ळद्मणजी उनकी परिक्रमा कर इन्द्रजित्‌ को मारने के लिये अति शीघता 
से चळ दिये ॥ ९॥ हजारों बानरों सहित हनुमानजी तथा मन्त्रियाँ के सहित विभीषणजी भी शीघ्रता 
पूर्वक चल दिये ॥ १०॥ जाम्बवान्‌ आदि प्रमुख रीछ तुरत ही लक्ष्मणजी के साथ चळ दिये । निकुम्भिढा 
के स्थानपर बानरों सहित छच्मणजी जाकर दूर से ही राक्षसो की बिशाल सेना को देखे ओर महापराक्रमी 
ळद्मणजी धनुष पर बाण चढ़ाकर सावधान हो गये ॥ ११-१२ ॥ 1 
लक्ष्मणजी के साथ ही वीरप्रवर अज्ञद और जाम्बवान्‌ भी सावधान हो गये। तब राक्षसाधिप 
बिभीषण राक्षसा को देखकर लक्ष्मणजी से बोले--लच्टमणजी !_ यह जो मेघ के समान श्यामवण्ण राक्षसा 
की सेना दिखायी पड़ रही है उस प्रबळ सेना का भेदन करने के लिये प्रयत्न कीजिए ॥ १३-१४ ॥ इस 
महती सेना का संहार हो जाने पर राक्षसाधिप रावण का पुत्र इन्द्रजीत भी दिखायी पड़ने लगेगा । इसकी 
समासि के अनन्तर शीघ्र ही आप आक्रमण कर दीजियेगा || १५ ॥ हे बीर ! इस हिंसक दुरात्मा पापी 
को आप शीघ्र मार दीजिये। विभीषण का यह कथन सुनकर शुभरुक्षण श्रीहच्मणजी राक्ष्सतनय मेघनाद 
` द्वी ओर बाणों की बषो करने लगे ओर वानर सेनापति भी चारो ओर से पत्थर, पर्वतशिखर तथा बृक्षादिकों _ 
से राक्षसं पर प्रहार करने छगे इसी तरह राक्षसवर्ग भी वानर सेनापतियों और बानर सेना पर परशु | 
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निर्जध्लुः सर्वतो देत्यंस्तेऽपि वानरयूथपान्‌ । परश्रवैः छितैरबाणिरसिभिर्यष्टितोमरेः ॥१८॥ 
निजैघ्नुर्वानरानीक तदा शब्दो महानभूत्‌ । स संग्रहारस्तुमुलः संजज्ञे हरिरक्षसास्‌ ॥१९॥ 
इन्दजित्स्वबलं सर्वमर्थमानं विलोक्य सः । निकुम्मिलां च होमं च त्यक्वा शीघ्रं विनिर्गतः । 
रथमारुह्य सधनुः क्रोधेन महतागमत्‌ | समाहयित्वा सौमित्रि युद्धाय रणमूर्धनि ॥२१॥ 
सौमित्रे मेघनादोऽहं मया जीवन्न मोक्ष्यसे । तत्र दृष्टा पितृव्य स प्राह निष्ठ्रभाषिणम्‌ ॥२२॥ 
इहैव जातः संबद्ध: साक्षाद्‌ भ्राता पितुर्मम । यस्त्वं स्वजनमुत्सृज्य परभृत्यत्वमागतः ॥२३॥ 
कर्थं दहसि पुत्राय पापीयानसि दुर्मतिः । इत्युकत्वा लक्ष्मणं दृष्ट्रा हन्‌मत्पृष्ठतः स्थितम्‌ ।२४ 
उद्दायुधनिस्जिशे रथे महति संस्थितः । महाप्रमाणमुद्यम्य घोरं विस्फारयन्धचुः ॥२५॥ 
अद्य वो मामका वाणाः प्राणान्पास्यन्ति वानराः | ततः शरं दाशरथिः सन्धायामित्र कर्षणः २६ 
ससज राक्षसेन्द्राय क्रुद्धः सर्प इव श्वसन्‌ । इन्द्रजिद्रक्तनयनों लक्ष्मणं समुदैक्षत ॥२७॥ 
शक्राशनिसमस्पशैँढैशष्मणेनाहतः शरैः । मुहृतेमभवन्मूढः पुनः प्रत्याहतेन्द्रिय ॥२८॥ 
ददर्शावस्थित वीरं वीरो दशरथात्मजम्‌ । सोऽभिचक्राम सौमित्रिं क्रोधसंरक्तलोचनः ॥२९॥ 


तीद्वण-बाण, खड्ग, यष्टि तथा तोमर आदि शाखा से आक्रमण किये । तदनन्तर उस स्थान पर अति कोलाहल 
हुआ और राक्षस तथा वानरों में अति घमासान युद्ध प्रारम्भ होगया ॥ १६-१९॥ इन्द्रजित्‌ अपनी सेना 
को इस प्रकार नष्ट होता देखकर निकुम्भिला और होम को छोड़कर बाहर आया ॥ २० ॥ बह शीघ्र ही 
रथपर सवार होकर अति क्रोधित हो हाथ में धनुष लेकर रणत्षेत्र में सामने उपस्थित हुआ और क्रोधित हो 
लक्षमण जी को युद्ध के लिये ढळकारते हुआ बोला ॥ २१ ॥ 

लद्दमण ! मैं मेघनाद हूँ, अब मुझसे तू जीवित नहीं बच सकते । तदनन्तर अपने चाचा विभीषण 
को वहाँ उपस्थित देखकर निष्ठुरता पूर्वक कहने लगा ॥ २२॥ तुम यहीं पर उत्पन्न ओर यहां पर बड़े हुए 
हो, तथा साक्षात्‌ मेरे पिता के सगे भाई हो, परन्तु तुम अपने बन्धुओं को छोड़कर शत्रुओं का दास हुए 
हो ॥ २३ ॥ सु पुत्र के प्रति तुम कैसे द्रोह करते हो, तुम अत्यन्त पापी और दुरात्मा हो । यह कहकर 
बह हनुमानजी के प्रष्ठ पर स्थित ळचमणजी को देखा ॥ २४ ॥ अनेक तीचण शस्त्रा वाले महान्‌ रथ में बैठा 
बह दैत्य एक अति लम्बा धनुष उठाकर भयङ्कर टंकार किया।। २५॥ वह बोला-वानरों ! आज मेरे 
बाण तुम्हारे प्राणों का पान करेंगे । तदनन्तर क्रोध से सर्प की भाँति फुफकारते हुए शत्रुओं का संहार करने 
बाळे ळच्मणजी अपने धनुष पर एक बाण चढाकर मेघनाद पर छोड़े । इन्द्रजित भी क्रोध से आखों को 
लाळकर देखा ॥ २६-२७ ॥ 

इन्द्र के वञ्ज के समान लक्ष्मणजी के छोड़े हुए महा कठोर बाणों को लगते वहु मुहूर्त मात्र के लिये 
अचेत हो गया । पुनः होश में आने पर वह अपने सामने उपस्थित बीरवर लक्ष्मण जी को देखा । छक्ष्मणजी 
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शरान्धनुषि सन्धाय लक्ष्मणं चेदमत्रवीत्‌ । यदि ते प्रथमे युद्धे न इष्टो मे पराक्रमः ॥३०) 
अद्य त्वां दर्शयिष्यामि तिष्ठेदानीं व्यवस्थितः । इत्युक्त्वा सपत भिर्बाणेर भिविव्याध लक्ष्मणम्‌ ३१ 
दशभिश्च हनूमन्तं तीक्ष्णधारेः शरोत्तमेः । ततः शरशतेनेव संप्रयुक्तेन वीर्यान्‌ ।३२॥ 
क्रोधडिगुणसंरब्धो निबिंमेद बिभीषणम्‌ | लक्ष्मणोऽपि तथा शत्रु शरवरपेरवाकिरत्‌ ॥३३॥ 
तस्य बाण! सुसं विद्धं कवचं काञ्चनप्रभम्‌ | व्यशीर्यत रथोपस्थे तिलशः पतितं अवि ।३४॥ 
ततः शरसहस्नेण संक्रुद्धो रावणात्मजः | बिभेद समरे बीर लक्ष्मणं भीमविक्रमस ॥३५॥ 
व्यशीर्यतापतदिव्यं कवचं लक्ष्मणस्य च | कृतप्रतिकृतान्योन्यं बभूवतुरभिद्ुतौ ॥३६॥ 
अभीक्ष्ण निःश्वसन्तौ तो युद्ध्येता तुमुल पुनः । शरसंबृतसर्वाङ्गौ सर्वतो रुधिरोक्षितौ ॥३७॥ 
सुदीघंकालं तौ बीरावन्योन्यं नि शितेः शरेः । अयुध्येतां महास्वौ ` जयाजयविदर्जितौ ।३८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः पश्च मिः शरेः । रावणेः सारथि साश्वं रथं च समचूणेयत्‌ ॥३९॥ 
चिच्छेद कामुक तस्य दशेयन्हस्तलाघबम्‌ । सोऽन्यत्त कामुक मद्र सज्यं चक्रे त्वरान्वितः ॥४०॥ 
तच्चापमपि चिच्छेद रक्ष्मणख्निभिराशुगेः । तमेव छिन्नधन्वानं बिव्याधानेकसायकेः ॥४१॥ 


को देखकर वह राक्षस क्रोध से आखें लालकर उनकी ओर दौड़ा ॥ २८-२९॥ वह अपने धनुष पर बाण 
चढ़ाकर यह कहने ल्गा--प्रथमबार की युद्ध में यदि तू मेरे पराक्रम को नहीं देखे तो अभी तुझे मैं अपना 
पराक्रम दिखळाता हूँ; व्यवस्थित हो खड़े रहो । यह कहकर बह महाबळी सात बाणों से लद्द्मणजी तथा 
तीरुण धार बाले दस वाणों से हनुमानजी और क्रोधपूर्वक दूने उत्साह से विभीषण को वेघ दिया । लक्ष्मणजी 
भी बषो के समान शत्रु पर बाणों की वर्षा करने लगे ॥ ३०-३३ ॥ 


ढक्ष्मणजी की बाणो से मेघनाद का सुवर्ण की कान्ति का कवच तिळ के समान डुकड़े-टुकड़े 
होकर रथ के पीछले भाग और पुनः पृथ्बी पर गिर पड़ा ॥ ३४॥ तदनन्तर अति क्रोधित हो राबणात्मज 
मेघनाद संग्राम में भीमविक्रम वीरवर ळक्मणजी को हजार बाणों से वेध दिया ॥ ३५॥ लब््मणजी का 
दिव्यकबच भी डुकड़े-टुकड़े होकर गिर पढ़ा। वे दोनों एक दूसरे के क्रिया का प्रतिकार करते हुए लड़ने 
ढगे | ३६॥ वे दोनों बारम्बार दीर्घ निःधास छोड़ते हुए आपस में घमासान युद्ध करने ळगे। उनके 
शरीर के सभी अङ्गो को बाणों से छिन्नभिन्न होने से शरीर रूधिर से ळथ-पथ हो गया ॥ ३७॥ महा- 
पराक्रमी वे दोनों बीर बहुत देर तक एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाणों की वषो करते हुए लड़ाई करते र्दे । उन 
दोनों में से किसी का भी जय-पराजय नहीं हुआ ॥ ३८॥ तदनन्तर ढचमणजी पाँच बाणों से इन्द्रजित के 
सारथि, रथ और घोड़ों सहित रथ को चूर्णे कर दिये ॥ ३९ ॥ 


तथा च अपने हस्त कौशल से उसके धनुष भी काट दिये । तदनन्तर शीघ्र ही मेघनाद एक दूसरा उत्तम 
धनुष चढ़ाया जिसे लक्ष्मणजी अपने तीन बाणों से काट दिये, ओर धनुष बिहीन उस राक्षस को अनेक बाणों 
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पुनरन्यत्समादाय कार्मुक भीमविक्रमः । इन्द्रजिल्लक्मणं बाणेः शितैरादित्यसन्निमेः ॥४२॥ 
बिभेद वानरान्सर्वान्बाणेरावूरयन्दिशः । तत ऐन्द्र समादाय लक्ष्मणो रावणिं प्रति ॥४३॥ 
सन्धायाकृष्य कर्णान्तं कामुक दढनिष्ठुरम्‌ । उवाच लक्ष्मणो वीरः स्मरन्‌ रामपदाम्बु जम्‌ ।४४॥ 
धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि । त्रिलोक्यामप्रतिद्वन्द्वस्तदेने जहि रावणिम्‌ ॥४५॥ 
इत्युक्स्वा-वाणमाकर्णा द्विकृष्य तमजिल्लगम्‌ । लक्ष्मणः समरे वीरः ससर्जेन्द्रजित प्रति ॥४६॥ 


स शरः संशिरख्राणं श्रीमज्ज्वलितकुण्डलम्‌ । प्रमथ्येन्द्रजितः कायात्पातयामास भूतले ॥४७॥ 
ततः ग्रमुदिता देवाः कीतेयन्तो रघूत्तमम्‌ । ववपंः पुष्पवर्षाणि स्तुवन्तश्च मुहुमुहु; ॥४८॥ 
जद्दषे शक्रो भगवान्सहदेवेमहर्षिमिः । आकाशेऽपि च देवानां शुश्रुवे दुन्दुभिस्वनः ।४९। 
बिमल गगन चासीत्स्थिराभूद्विश्चधारिणी । निहतं रावणिं दृष्टा जयजल्पसमन्वितः ॥५०॥ 
गतश्रमः स सौमित्रिः शङ्खमापूरयद्रणे । सिंहनादं ततः कृत्वा ज्याशव्दमकरो द्विशः ॥५१॥ 
तेन नादेन संहृष्टा वानराश्च गतश्रमाः । वानरेन्द्रे सहितः स्तुवद्धिहेश्मानसेः ॥४२॥ 
लक्ष्मणः परितुष्टात्मा ददर्शाऽभ्येत्य राघवम्‌ । हन्‌मद्राक्षसाभ्यां च सहितो विनयान्वितः ॥५३॥ 
ववन्दे आतरं रामं ज्येष्ठ नारायणं विशम्‌ । त्वत्प्रसादाद्रघुश्रष्ठ हतो रावणिराहवे । ५४॥ 


से वेध दिये ॥ ४०-४१॥ तब महापराक्रमी इन्द्रजित ओर दूसरा धनुष लेकर सूर्य की कान्ति बाले तेज 
बाणों से सम्पूणे दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लक्ष्मणजी सहित सभी बानरों को वेध दिया। तत्पश्चात. 
ळक्ष्मणजी एन्द्र बाण निकाले और मेघनाद को लक्ष्यकर धनुष पर चढ़ाये तथा उस कठोर धनुष को कान-तक 
` खचकर हृदय में भगवान भ्रीरामचन्द्रजी के चरणारविन्द का स्मरण करते हुए बोले--यदि दाशरथि भगवान्‌ 
श्रीराम धमीत्मा, सत्य की मयादा रखने वाले और त्रिळोकी में प्रतिद्वन्दी रहित हों तो हे बाण ! इस राबण- 
तनय को तू मार दो ॥ ४२-४५॥ 
यह कहकर उस सीधे जाने बाले बाण को कणप्यन्त खींचकर लक्ष्मणजी समराङ्गण में इन्द्रजित पर 
छोड़ दिये ।। ४६ ॥ बह बाण शीषंत्राण सहित उष्ज्वठ कुण्डलों से सुशोशित इन्द्रजित के कान्तिमान मस्तक 
को काटकर धड से प्रथ्वी पर गिरा दिया ॥ ४७ ॥ इन्द्रजित का बघ हो जानेपर प्रमुदित हो देवगण रघुश्रेष्ठ 
श्रीळच्मणजी की प्रशंसा कर पुष्प की बषी करने लगे ॥ ४८।। देवता और महर्षियों के सहित इन्द्रभगवान्‌, 
भी अति हर्षित हुए। उस समय देवताओं के नगाड़ों का शब्द आकाशा मण्डल में सुनायी देने लगा ॥ ४९॥ 
रावण तनय मेघनाद का बध देखकर सर्वत्र जय ध्वनि गूँज उठी । आकाश निर्मळ हो गया ओर पृथ्बी 
स्थिर हो गयी ॥ ५० ॥ श्रम दूर हो जाने पर छचमणजी शाह्क बजाये जिससे रणभूमि गूँज उठी । पुनः वे 
भयङ्कर सिं्दनाद कर धनुष की टकार किये ॥ ५१ ॥ उस सिंहनाद से सभी वानरगण प्रसन्न और धमरहित 
हो गये । पुनः प्रसन्न मन बीर बानरों से प्रशांसित श्रीलदमणजी उनके साथ श्रीरघुनाथजी के पास आकर 
उनका दर्शन किये। हनुमान्‌ ओर विभीषण सहित ळदमणजी साक्षात्‌ नारायण स्वरूप अपने बड़े भाई 
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> I peer लाता टी 
श्रुत्वा तन्नक्ष्मणाङकत्या तमाउिङ्गथ रघत्तमः | मुध््यव्राय मुदितः सस्नेहमिदमजबीत्‌ ॥५५॥ 
साधु लक्ष्मण तुष्टोऽस्मि कर्म ते दुष्करं कृतम्‌ । मेघनादस्य निधने जितं सर्व मरिन्दम ॥५६॥ 
अहोरात्रेश्रिमिर्वीरः कथश्चिह्निनिपातितः । निःसपत्नः कृतोःस्म्यद्य निर्यास्यति हि रावणः५७ 
पुत्रशोकान्मया योद्धुं तं हनिष्यामि रावणम्‌ । मेघनादं हतं श्रृत्वा लक्ष्मणेन महाबलम्‌ ॥५4॥ 
, रावणः पतितो भूम सूच्छितः पुनरुत्थितः । विललापातिदीनास्मा पुत्रशोकेन रावणः ॥५९॥ 
पुत्रस्य गुणकर्माणि संस्मरन्पयंदेवयन्‌ । अद्य देवगणाः सर्वे लोकपाला महषयः ॥६०॥ 
इतमिन्द्रजित ज्ञात्वा सुखं स्वप्स्यन्ति निभेयाः। इत्यादि बहुशः पुत्रलालसो विललाप ह ॥६१॥ 
ततः परमसंक्रुद्धो रावणो राक्षसाधिपः । उवाच राक्षसान्सर्वान्निनाशयिषुराहवे ॥६२॥ 
स॒पुत्रवधसन्तप्तः शूरः क्रोधवशं गतः । संबीक्ष्य रावणो बुद्ध्या इन्तु सीतां प्रदुढुवे ।६३॥ 
खड्गपाणिमथायान्त करुद्धं दृष्टा दशानम्‌ । राक्षसीमध्यगा सीता भयशोकाइुलाभवत्‌ ॥९४॥ 
एतस्मिनन्तरे तस्य सचितरो बुद्धिमान्‌ शुचिः | सुपारथो नाम मेघावी रावण वाक्यमत्रवीत्‌ ॥६५। 


भगवान्‌ श्रीराम को प्रणाम कर बोले-हे रघुश्रेष्ठ ! आपकी कृपा से इन्द्रजित. युद्ध में मारा गया ॥५२-५४॥ 
भक्तिपूर्वक ळच्मणजी का यह कथन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी अति प्रसन्न हो उनका आलिङ्गन किये और प्रेम- 
पूर्वक शिर को सूँ घकर बोले ॥ ५५॥ 

ढदमण ! तुम साधु दो तूने अति दुष्कर कार्ये किया हे । हे अरिन्दम ! मेघनाद की मृत्यु से 
हम सबकुछ जीत लिये ॥ ५६॥ तीन दिन और तीन रात्रितक निरन्तर युद्ध कर किसी प्रकार उस महान्‌ 
योद्धा को मार दिये। अत एव आज तुम मुझे शत्रु रहित कर दिये। पुत्र शोकादि से व्याकुळ हुआ 
रावण मुझसे लड़ने अब आयेगा तो मैं उसे मार दूँगा ॥ ७-५८ ॥ ङच्मणजी द्वारा महाबळी मेघनाद का 
मारा गया सुनकर मूच्छित होकर रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूच्छ टूटने पर पुक्रशोक से अत्यन्त 
दुःखी होकर बिळाप करने लगा ॥ ५९ ॥। 

पुत्र का गुण और कर्मों का स्मरण कर वह अत्यन्त शोक करने लगा । आज सभी देवगण, लोकपाल 
और महर्षिगण इन्द्रजित्‌ का निधन सुनकर निर्भय हो सुख से शयन करेंगे, इस प्रकार पुत्र में आसक्ति होने 
से बह बिविधभाँति विलाप करने ढगा ॥ ६०-६१ ॥ तब राक्षसाधिप रावण अति क्रोधित हो शन्नओं का 
नाश करने की इच्छा से सभी राक्षसों से बातचित करने ढगा ॥ ६२॥ पुनः शूरवीर रावण पुत्र-शोक से 
कुछ सोच सममकर क्रोधित हो सीताजी को मारने के लिये दौड़ा ॥ ६३॥ 

राक्षसियों कें मध्य बैठी हुई सीताजी हाथ में खन्न लेकर क्रोधपूर्वक रावण को अपनी ओर आते हुए 
देखकर भयभीत हो गयीं ॥ ६४ ॥ तत्क्षण ही परमबुद्धिमान्‌, शुद्ध हृदय और बिचारबान्‌ रावण का सुपाश्च 
नामक मन्त्री रावण से बोळा ॥६५॥ 
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ननु नाम दशग्रीव साक्षादेअवणालुजः । वेद विद्यात्रतस्नातः स्वकर्मपरिनिष्ठितः ॥६६॥ 
अनेकशुणसम्पन्नः कथं स्रीवधमिच्छसि । अस्माभिः सहितो युद्ध हत्वा रामं च हक्ष्मणम्‌ ॥ 
्राप्स्यसे जानकीं शीघ्रमित्युक्तः स न्यबर्तत ॥३७॥ 
ततो दुरात्मा सुहृदा निवेदितं वचः सुधम्यं प्रतिगृह्य रावणः । 
गृहं जगामाशु शुचा विमूढधीः पुनः सभां च प्रययौ सुहृदवृतः ॥६८॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे यु द्भकाण्डे नवमः सगः ॥५॥ 


— AAA Ye 


दशम सर्ग 
रावण का यज्ञ विध्वंस तथा रावण द्वारा मन्दोदरी को समझाना 
श्रीमहादेव उवाच 
स विचायं सभामध्ये राक्षसैः सह मन्त्रिभिः । निर्ययौ येऽवशिष्टास्तै राक्षसैः सह राघवम्‌ ॥१॥ 
शलभः शलमेयुक्तः प्रज्वलन्तमिवानलम्‌ । ततो रामेण निहताः सर्वे ते राक्षसा युधि ॥२॥ 


दशानन ! आप यह क्या कर रहे हैं ? आप साक्षात्‌ बिश्रवानन्दन कुवेर जी के लघु भाई और वेदविद्या 
में निपुण तथा यज्ञान्त में स्नान करने वाले एवं स्वधर्मपरायण हँ ॥ ६६ ॥ 

आप अनेक गुण सम्पन्न होकर भी स्त्री.वध किस प्रकार करना चाहते हैं ! हमलोगों के साथ आप 
राम ओर लक्ष्मण को युद्ध में मारकर अतिशीघ जानकी जी को प्राप्त कर लेंगे । इस प्रकार सुपार्ख के 
समकाने पर रावण छोट आया ॥ ६७ ॥ तब दुरात्मा रावण अपने सुहृद के द्वारा कहे हुए धर्मानुकूळ 
बाक्यों को मानकर शोक से मूढ़ बुद्धि हो शीघ्र अपने घर गया ओर दूसरे दिन अपने सभाषदों के साथ 
सभा मण्डप में आया ॥ ६८ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तर्गतखजुरियाँग्राम- 
निवासिपणशरगोत्रीय पं० रामब्रतपाण्डेयात्मज डॉ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषादीकयासहित! 
नवमसगं। परिपूर्णः ॥ ६ ॥ 


— Dee 


महादेवजी बोले--( दे पार्वति ! ) वह राक्षस मन्त्रों के साथ सभा में विचार-विमर्श कर अन्य 
पतङ्गों के साथ पतङ्ख को अग्नि पर गिरने की भाँति अबशिष्ट राक्षसां को लेकर बह रघुनाथजी के समीप 


३३३२३८ 


३१० अध्यात्मरामायण [ सर्ग 


स्वयं रामेण निहतस्तीक्षणबाणन वक्षसिं। व्यथितस्त्वरित॑ लङ्कां प्रबितेश दशाननः ॥३॥ 
दृष्टा रामस्य बहुशः पौरुषं चाप्यमानुषम्‌ । रावणो मारुतेश शीघ्र शुक्रान्तिकं ययौ ॥४॥ 
नमस्कृत्य दशग्रीवः शुक्र प्राञ्जलिरत्रवीत्‌ | भगवन्‌ राधवेणेबं लङ्का राक्षसयूथपैः ॥५॥ 
बिनाशिता महादैस्या निहताः पुत्रबान्धवाः। कथं मे दुःखसन्दोहस्त्वयि तिष्ठति सद्शुरौ ॥६॥ 
` ` इति विज्ञापितो दैत्यशुरुः ग्राह दशाननम्‌ | होमं इरु प्रयत्नेन रहसि त्वं दशानन ॥७॥ 
यदि विध्नो न चेद्धोमे तहि होमानलो स्थितः ॥८॥ 

महान्‌ रथश्च वाहाश्च चापतूणीरसायकाः । सम्भविष्यन्ति ते्युक्स्त्वमजेयो भविष्यसि ॥९॥ 
गृहाण मन्त्रान्मदत्तान्‌ गच्छ होमं कुरु छुतम्‌। इत्युक्तस्त्वरितं गत्वा रावणो राक्षसाधिपः ।१०॥ 
गुहां पातालसदशीं मन्दिरे स्वे चकार ह । ढङ्काद्वारकपाटादि बद्ध्वा सर्वत्र यत्नतः ॥११॥ 
होमद्रव्याणि सम्पाद्य यान्युक्तान्याभिचारिके। गुदं प्रविश्य चेकान्ते मौनी होमं प्रचक्रमे ॥१२॥ 
उस्थितं धूममालोक्य महान्तं रावणानुजः । रामाय दर्शयामास होमधूम भयाङलः ॥१३॥ 
पश्य राम दशग्रीवो होमं कतुं समारभत्‌ । यदि होमः समासः स्यात्तदाऽजेयो भविष्यति १४ 


चछा; परन्तु उन सभी राक्षसों को श्रीरामचन्द्रजी युद्ध में मार दिये॥ १-२॥ स्वयं भी बह श्रीरामचन्द्रजी 
के तीदण बाण को हृदय में गने से व्यथित हो शीघ्र ही लक्का में लौट आया ॥ ३॥ श्रोरामचन्द्रजी और 
हनुमानजी द्वारा मानब से न होने योग्य अनेक कार्य करते हुए देखकर बह अतिशीघ शुक्राचायं के पास 
गया ॥ ४ ॥ 

वह शुक्राचार्यं को नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहने ळगा--भगवन्‌! राम के द्वारा राक्षस 
यूथपतियों सहित ढङ्का नष्ट कर दी गयी ओर सभी महादेत्य तथा मेरे पुत्र बन्धु आदि मार दिये गये। आप 
जैसे सद्गुरु के रहते हुए भी मुझपर महान्‌ दुःख क्यों आ पड़ा ॥ ५-६.॥ 

इस प्रकार दशानन के कहने पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य बोले कि हे दशानन! तुम प्रयत्न पूर्वक 
एकान्त स्थान में हवन करो || ७॥ यदि हवन निर्विघ्न पूर्णे हो गया तो उस द्दोम की अग्नि से एक महान्‌ 
रथ, घोड़े, धनुष, तरकश ओर बाण उत्पन्न होंगे। उसे पाकर तुम अजेय हो जाओगे ॥ ८-९॥ तुम 
मेरे बताए मन्त्र को ग्रहण करो ओर जाकर शीघ्र होम करो। शुक्राचायं जी के यह कहने पर राक्षसाधिप 
रावण शीघ्र ही जाकर अपने महळ में पाताळ के समान एक गुद्दा बनवाया भौर यत्न पूर्वक ढड्का के सभी 
कपाटो को बन्द करवा दिया | १०-११॥ अभिचार के लिये प्रयुक्त होने बाले सभी हवन पदार्थ को तैयार 
कर गुद्दा में प्रविष्ट दो मोन होकर होम करना प्रारम्भ क्रियां ॥ १२॥ तत्पश्चात्‌ अत्यधिक धूँआ उठते. 
हुए देखकर रावणानुज विभीषण भयभीत हो श्रीरामचन्द्रजी को होम का धूआँ दिखलाया॥ १३॥ हे राम ! 
आप देखिये, दशग्रीब होम करना प्रारभ किया. है । यदि यह होम पूर्ण हो जायगा तो वह बह्‌ अजेय 
हो जायगा॥ १४॥ 
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अतो विध्नाय होमस्य प्रेषयाछु हरीश्वरान्‌ | तथेति रामः सुग्रीवसम्मतेनाङ्गदं कपिम्‌ ॥१५॥ 
हनुमत्प्रमुखान्वीरानादिदेश महाबलान्‌। प्राकारं लङ्कयित्वा ते गत्वा रावणमन्दिरम्‌ १६॥। 
दशकोव्यः प्लवङ्गानां गत्वा मन्दिररक्षकान्‌। चूर्णयामासुरश्चाश्च गजांश्च न्यहन्‌ क्षणात्‌ ॥१७॥ 
ततश्च सरमा नाम प्रभाते हस्तसंज्ञया। विभीषणस्य भार्या सा होमस्थानमस्चयत्‌ ॥१८॥ 
गुहापिधानपाषाणमङ्गदः पादघइनेः | चूणयित्वा महासरवः प्रविवेश महागुहाम्‌ । १९॥ 
दृष्टा दशाननं तत्र मीलिताक्षं इढासनम्‌ । ततोऽङ्गदाज्ञया सर्वे वानरा विविशुद्धुतम्‌ ॥२०॥ 
तत्र कोलाहलं चक्रुस्ताडयन्तश्च सेवकान्‌ । सम्भारांश्िक्षिपुस्तत्र होमङण्डे समन्ततः ॥२१॥ 
स॒वमास्छिद्य हस्ताच रावणस्य बलाहुपा । तेनेव संजघानाशु हनूमान्‌ प्ठवगाग्रणीः ॥२२॥ 
घ्नन्ति दन्तैथ काएँश्व वानरास्तमितस्ततः । न जहौ रावणो घ्यानं हतोऽपि विजिगीषया ॥२३॥ 
प्रविश्यान्तःपुरे वेइमन्यङ्गदो वेगवत्तरः | समानयत्केशबन्धे एत्वा मन्दोदरीं शुभाम्‌ ॥२४॥ 
रावणस्यैव पुरतो विलपन्तीमनाथवत्‌ | विददाराङ्गदस्तस्याः कश्लुकीं रत्नभूषिताम्‌ ॥२५॥ 
मुक्ता विमुक्ताः पतिताः समन्ताद्रतनसञ्चयैः । श्रोणिद्भत्रं निपतितं त्रुटितं रत्नचित्रितम्‌ ॥२६॥ 
करिप्रदेशाद्विस्रंस्ता नीवी तस्यैव पइ्यतः। भूषणाचि न सर्वाणि पतितानि समन्ततः ॥२७॥ 


अत एव हवन में विघ्न करने हेतु वानर सेनापतियों को भेजिये । 'तथा इति? यह कहकर सुभीव की 
सम्मति से कपिवर अङ्गद तथा हनुमान्‌ महाबली प्रमुख वानरों को आज्ञा दिये। वे सब नगर के घेरे को 
पारकर रावण के मन्दिर में पहुँचे ॥ १६॥ दशकरोड़ वानरवीर नगर में जाकर महल की रक्षा करने बाले 
राक्षसा को चूर्ण कर दिये ओर क्षणमात्र में ही हाथियों ओर घोड़ों का नाश कर दिये ॥ १७।। तब प्रातः काल 
सरमा नामक बिभीषण की भायो हाथ के संकेत से होमस्थान को बतला दी ॥ १८। उस गुफा के मुखपर 
रखे हुए पत्थर के ढक्क्रन को अपने पैर से ठोकर मारकर अङ्गद चूणं-चूर्ण कर महा गुफा में घूस गये ॥ १९॥ 
उस गुफा में नेत्र बन्द ओर हढ़ासन लगाकर बैठे, रावण को वे देखे। तब अङ्गदजी की आज्ञा से सभी 
बानर उस गुफा में घुस गये ॥ २० ॥ 

गुहा में प्रविष्ट हो बानरगण रक्षको को मारने एवं अधिक कोलाहल करने लगे और यत्र-तत्र रखो 
हुई यज्ञ सामग्री को हवन कुण्ड में डाळ दिये ॥ २१॥ तत्पश्चात्‌ वानराग्रणी हनुमानजी बलपूर्वक रावण 
के हाथ से श्रुवा को छीनकर उसी से रावण को मारे ॥ २२। वानरगण भी यत्र-तत्र से रावण को दाँतो से 
काटने लगे और लकड़ियों से प्रहार करने लगे, परन्तु अपने विजय की ईच्छा से रावण सबकुछ आधात . 
सहता हुआ भी ध्यान नहीं छोड़ा ॥ २३॥ तब वेगवान अङ्गद जी रावण के अन्तःपुर में जाकर शुभलक्षणा 
मन्दोदरी की चोटी पकड़कर ले आये ओर राबण के सामने हो अनाथा की भाँति विलाप करती हुई उस 
मन्दोद्री की रत्न जटित कञ्चुकी फाड़ दिये ॥ २५॥ उस चोली के रत्नसहित मोती टूट-दूटकर चारो ओर 
बिखर गए। मन्दोदरी की रत्न-जटित करधनी भी पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ २६॥ उसके देखते-देखते ही 
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देवगन्धरवकन्याथ नीता हट्टः पबङ्गमेः | मन्दोदरी रुरोदाथ रावणस्याग्रतो मृशम्‌ ॥२८॥ 
क्रोशन्ती करुणं दीना जगाद दशकन्धरम्‌ । नि्ंज्ञोऽसि परेरेवं केशपाशे विकृष्यते ॥२९॥ 
भार्या तवेब पुरतः किं जुहोषि न लज्जसे । हन्यते पश्यतो यस्य भार्या पापैश्च शत्रुभिः ॥३०॥ 
मतेव्यं तेन तत्रेव जीवितान्मरणं वरम्‌ । हा मेघनाद ते माता क्िश्यते बत वानरैः ॥३१॥ 
त्वयि जीवति मे दुःखमोदृशं च कथं भत्रेत्‌ । भार्या लज्जा च सन्त्यक्ता सत्रा मे जीविताशया २२ 
श्रुत्वा तदृवितं राजा मन्दोदर्या दशाननः । उत्तस्थो खन्गमादाय त्यज देवीमिति ब्रुवन्‌ ॥३३॥ 
जघानाङ्गदमव्यग्रः कटिदेशे दशाननः । ततोत्सृज्य ययुः सर्वे विध्वंस्य हवनं महत्‌ ।।२४॥ 
रामापाश्रेमुपागम्य तस्थुः सर्वे प्रहपिंताः | रावणस्तु ततो भार्यामुवाच परिसान्त्वयन्‌ ।३५॥ 
देवाधौनमिदं भद्रे जीवता किं न इश्यते । त्यज शोक विशालाक्षि ज्ञानमालंब्य निश्चितम्‌ २६ 
अज्ञानप्रभवः शोकः शोको ज्ञानविनाशकृत्‌ । अज्चानप्रभवाहन्धोः शरीरादिष्वनात्मसु ॥२७॥ 
तन्मूलः पुत्रदारादिसंबन्धः संसृतिस्ततः । हषेशोकभयक्रोधलोममोहस्पृहादः ॥३८॥ 
अज्ञानग्रभवा ह्येते जन्ममृत्युजरादयः । आत्मा तु केवल; शुद्धो व्यतिरिक्तो लेपकः ३९। 


मन्दोद्री के चल्न कटिप्रदेश से खिसक गया ओर उसके सभी आभूषण यत्र-तत्र बिखर गये ॥ २७ ॥ इसी 
प्रकार अन्य बानरगण कुतूहल से अन्य रावण की परिनयाँ देव-गन्धर्व आदि की कन्याओं को पकड़कर ले आये । 
तदनन्तर राबण के सामने मन्दोदरी विलाप करने लगी ।। २८ ॥ 

मन्दोदरी दीन होकर करुणावश रावण के सामने रुदन कर कहने ठगी । तुम निलंञ्ज हो, तुम्हारे 
सामने ही तुम्हारे शत्रु इस प्रकार तुम्हारी भार्यो को केश-पाश खींच र्दे हैँ, इस प्रकार तुम्हें लज्जा नहीं 
आती! जिसकी भायो को उसके देखते हुए भी पापी शत्रगण मारते हों, उसे तो मर ही जाना चाहिये । 
उसके लिये तो जीने से मरना ही भ्रष्ठ है। हा मेघनाद ! तुम्हारी माता बानरों द्वारा पीडित हो रही 
हे ॥ २९-३१॥ तुम्हारे जीवित रहते मुझे इस प्रकार का दुःख कैसे होता ? मेरा पति अपने जीवन की 
ईच्छा से अपनी खी ओर छण्जा को भी छोड़ दिया है ॥ ३२॥ तब रावण मन्दोद्री का यह विलाप 
सुनकर देवी को छोड़ दो यह कहता हुआ हाथ में खङ्ग लेकर उठा ॥ ३३ ॥ बह्‌ उठते ही अङ्गदी की 
कमर पर प्रहार किया । तदनन्तर सभी वानरगण उस महान्‌ हवन क्रो विध्बंस कर बहाँ से चळ दिये ॥३४॥ 
सभी वानरगण अति हर्षित हो श्रीरामचन्द्रजी के समीप उपस्थित हुए। तदनन्तर रावण अपनी भाया को 
शान्त्बना देता हुआ बोला। दे भद्रे ! सुख-दुःखादि देवाधीन हें । जीता हुआ व्यक्ति क्या नहीं देखता ! 
अतएव हे विशाळाक्षि निइचत ज्ञान का अवलम्बन कर शोक का तुम त्याग करो ॥ ३५-३६ ॥ शोक अज्ञान 
से उत्पन्न ओर ज्ञान का नाश करने वाळा होता है । शरीरादि अनात्मवस्तु में अहं बुद्धि अज्ञान से ही 
होती है ॥ ३७॥ मिथ्या-हंकार से ही पुत्र, जी आदि का संबन्ध होता है और संबन्ध में बुद्धि होने से 
हष, शोक, भय, क्रोध लोभ, मोह, स्पृहा आदि होते हें ॥ ३८॥ जन्म-मृत्यु-जरा आदि अज्ञान से ही होते | 
हैं। आत्मा तो केवल शुद्ध सबसे पृथक ओर निर्ढेपक हे ॥ ३९॥ 


डड ०] युद्धकाण्ड ३१३ 


आनन्दरूपो ज्ञानात्मा सर्वभावविवर्जितः | न संयोगो वियोगो वा विद्यते केनचित्सतः ४० 
एव ज्ञात्वा स्वमात्मान त्यज शोकमनिन्दिते। इदानीमेव गच्छामि हत्वा रामं सलक्ष्मणम्‌ ४१॥ 
आगमिष्यामि नोचेन्मां दारयिष्यति सायकैः । श्रीरामो वजन कल्पैथ ततो गच्छामि तत्पदम्‌ ४२॥ 
तदा त्वया मे कतेव्या क्रिया मच्छासनास्त्रिये । सीतां हत्वा मया साधे तव प्रवेक्ष्यसि पावकम्‌ ४३ 
एव श्रुत्वा वचस्तस्य रावणस्यातिदुःखिता | उवाच नाथ मे वाक्यं शृणु सत्य तथा कुरु ॥४४॥ 
शक्यो न राघवो जेतु त्वया चान्येः कदाचन । रामो देववरः साक्षात्म्रधानपुरुपेश्वरः ॥४५॥ 
मत्स्यो भूत्वा पुरा कर्पे मनु वेवस्वतं प्रभुः । ररक्ष सकलापङ्गयो राघवो भक्तवत्सलः ॥४६॥ 
रामः कूर्मोऽभवत्पूवं लक्षयोजनविस्तृतः । समुद्रमथने पृष्ठे दधार कनकाचलम्‌ ॥४७॥ 
हिरण्याक्षोऽतिदुवृत्तो हतोऽनेन महात्मना । क्रोडरूपेण वपुषा क्षोणीमुद्वरता क्कचित्‌ ॥४८॥ 
त्रिलोककण्टकं दैत्यं हिरण्यकशिपुं पुरा | हतवान्नारसिंहेन वपुषा रघुनन्दनः ॥४९॥ 
विक्रमे ख्िभिरेबासौ बलिं बद्ध्वा जगत्त्रयम्‌ । आक्रम्यादारसुरेन्द्राय भ्रृत्याय रघुसत्तमः ॥५०॥ 
राक्षसाः क्षत्रियाकारा जाता भूमेर्भरावहाः । तान्हत्वा बहुशो रामो शुबं जित्वा ह्यदान्मुनेः ५१. 
स एव साम्प्रतं जातो रघुवंशे परात्परः। भवदर्थे रघुश्रेष्ठो. माहुपत्वमुपागतः ॥५२॥ 


आत्मा आनन्द स्वरूप, ज्ञानमय और सर्वभाव रहित हे । .उसका किसी के साथ कभी भी संयोग 
अथवा वियोग नहीं होता ॥ ४०॥ हे अनिन्दिते ! आत्मा को इस प्रकार जानकर शोक छोड़ दो। अभी 
मैं जाता हूँ. , तथा राम और लक्षमण को मारकर आता हूँ; अथवा श्रीराम बज्र कें समान अपने बाणा से मुझे 
बिदीणे कर देंगे; जिससे मैं उनके पद को प्राप्त करूँगा ॥४१-४२। तद्नन्तर हे प्रिये ! मेरे लिये तुम एक कारये 
करना कि सीता को मारकर मेरे शव के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाना ॥ ४३॥ इस प्रकार रावण का 
वचन सुनकर अति दुःखित हो मन्दोदरी बोळी--प्रभो ! आप मेरा निवेदन सुनिये ओर सुनकर जैसी इच्छा 
कीजिये ॥ ४४ ।! आप अथवा अन्य कोई भी किसी प्रकार श्रीरघुनाथजी को नहीं जीत सकता । श्रीराम 
देवेश साक्षात्‌ प्रधान पुरुषेश्वर हें ॥४५।। भक्तवत्सळ श्रीरघुनाथजी कल्पारम्भ में मत्स्यावतार लेकर वेवस्वत 
मनु को समस्त आपत्तियों से रक्षा किये थे ॥ ४६ ॥ 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ही पूर्व समय में लक्ष योजन विस्तृत कूर्म रूप धारण किये थे ॥ ४७॥ किसी 
समय बराह रूप धारण कर प्रथ्वी का उद्धार करते समय ये ही महात्मा दुराचारी हिरण्याक्ष का वध किये 
थे ॥ ४८ ॥ ये रघुनन्द्न नृसिंह रूप धारणकर त्रेलोक्य कण्टक हिरण्यक्रशिपु को मारे थे । ४९॥ ये रघुश्रेष्ठ 
तीन पग में ही त्रिलोकी को सापकर बलि को बाँध अपना सेवक इन्द्र को त्रैलोक्य दिये थे ।,५०॥ क्षत्रिय रूप ` 
धारण कर राक्षसगण प्रथ्वी का भार हो गये, तब ये परशुराम रूप धारण कर अनेकों बार क्षत्रियां का संहार 
किये और प्रथ्वी को जीतकर उसे कश्यप सुनि को दे दिये ॥ ५१॥ वे ही परात्पर प्रभु इस समय रघुकूळ 

४० 
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` तस्य भार्या किमर्थं वा हृता सीता बनाद्वलात्‌ । मम पुत्र विनाशार्थं स्वस्याऽपि निधनाय{च ।५३। 
इतः परं बा वेदेहीं प्रेषयस्व रघूत्तमे । विभीषणाय राज्यं तु दस्वा गच्छामहे वनम्‌ ५४॥ 
मन्दोद्रीवचः श्रुत्वा रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ । कथं भद्रे रणे पुत्रान्‌ आतुन्‌ राक्षसमण्डलम्‌ ।५५॥ 
घातयित्वा राघवेण जीवामि वनगोचरः । रामेण सह योत्स्यामि रामबाणेः सुशीप्रगे; ।५६॥ 
बिदार्यमाणो यास्यामि तद्विष्णोः परमं पदम्‌। जानामि राघवं बिष्णु लक्ष्मी जानामि जानकीम्‌। 

ज्ञात्वंव जानको सोता मयानीता वनाद्वलात्‌ ५७॥ 
रामेण निधनं प्राप्य यास्यामीति परं पदम्‌। विमुच्य त्वां तु संसाराद्गमिष्यामि सह प्रिये ५८ 
परानन्दमयो शुद्धा सेव्यते या मुमुक्षुभिः । तां गतिं तु गमिष्यामि हतो रामेण संयुगे ॥५९॥ 
प्रक्षाल्य कल्मषाणीह मुक्ति यास्यामि दुलभम्‌ ६० 
क्लेशादिपश्चकतरङ्गयुग भ्रमाळ्यं दारात्मजापतधनबन्धुझषाभियुक्तम्‌ । 
ओर्वानलाभनिज्ञरोषमनङ्कजाल संसारसागरमतीत्य हरिं ब्रजामि ॥६१॥ 
इति श्रीमद्ध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे दशमः सर्गः ॥१०॥ 


ANA 


में रामरूप से अवत्तीणे होकर आपके लिये मनुष्य रूप धारण कर आये हैं ॥५२॥ मेरे पुत्र का नाश और 
अपनी मृत्यु बुलाने के लिए जबरदस्ती उनकी स्री सीता को आप क्यों हरण कर लाये ? ॥ ५३॥ अभी 
भी आप श्रीजानकी को रघुनाथजी के समीप भेज दीजिये ओर विभीषण को राज्य देकर हम वन 
में चढेंगे ॥ ५४॥ 

मन्दोदरी का यह कथन सुनकर रावण बोला-भद्रे ! मैं युद्ध में अपने पुत्र, भ्राता और राक्षसों का 
नाश कराकर बनवासी होकर किस प्रकार जीवन व्यतीत कर सकता हूँ ? निश्चय ही मैं अब रामके साथ 
युद्ध करूँगा और शीघगामी बाणों से आहत हो उन भगवान्‌ विष्णु के परमधाम को जाऊँगा। मैं राम को 
साक्षात्‌ बिष्णु भगवान्‌ और जानकी को भगवती लद्दमी समझता हूँ.। यह समझकर ही मैं राम के हाथों 
मरकर उनका परमपद प्राप्त करूंगा । मैं जनकनन्दिनी सीता को बळ पूर्वक तपोबन से लाया था। हे 
प्रिये ! अब तुम्हें छोड़कर अपने अन्य राक्षस वीरों के साथ संसार से प्रस्थान करूँगा ॥ ५५-५८ ॥ 
मुमुक्ककोग जिस परानन्दमयी शुद्ध गति का सेवन करते हैं, भगवान्‌ श्रीराम के हाथों से मरकर मैं उस गति 
को प्राप्न करूंगा ॥ ५९॥ मैं अपने संपूर्ण पापों का प्रक्षालन कर दुर्लभ मोक्ष पद प्राप्न करूँगा ॥ ६० ॥ 
जिसमें अविद्या, आंस्मता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि पाँच क्लेश तरङ्ग, श्रम ही भँवर, खी, पुत्र, स्वजन, 
विभव ओर बन्धु आदि मत्स्य, अपना क्रोध बड़वानल हे और जिसके भीतर कामरूपी जाळ फेला हुआ है, 

उस संसार-सागर को पारकर श्रीहरि के समीप मैं अब जाऊंगा ॥ ६१ ॥ 

इति श्रीमदघ्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे बिहा रप्रान्तीयभो जपुरमण्डलान्तर्गतखजुरियाँग्राम- 
निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामव्रतपाण्डेयात्मज डाँ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितयाभाषा- 
टीकयासहितः दशमसगं: परिपूर्ण; || १० ॥ 


लामाको 
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एकादश सर्ग 
राम-राबण संग्राम ओर राबण-वधं 

श्रीमहादेव उबाच 
इत्युक्स्वा वचनं प्रम्णा राज्ञीं मन्दोदरीं तदा । रावणः प्रययौ योद्धुं रामेण सह संयुगे ॥१॥ 
इढं स्यन्दनमास्थाय बतो घोरैनिशाचरेः। चक्रेः षोडशभिर्युक्तं सवरूथं सकूबरम्‌ ॥२॥ 
पिशाचवदनेवोरेः सरे्युक्तं भयावहम्‌ । सर्वास्रशख्रसहितं सर्वोपस्करसंयुतम्‌ ॥३॥ 
निश्षक्रामाथ सहसा रावणो भीषणाकृतिः । आयान्तं रावणं दृष्टा भीषणं रणकर्कशम्‌ ॥४॥ . 
सन्त्रस्ताभूत्तदा सेना वानरी रामपालिता ॥५॥ 
हनूमानथ चोत्प्लुत्य रावण योद्धुमाययौ । आगत्य हनुमान्‌ रक्षोवक्षस्यतुलविक्रमः ॥६॥ 
मुष्टिबन्धं इटं बद्ध्वा ताडयामास वेगतः। तेन ग्रुष्टिप्रहारेण जानुभ्यामपतद्रथे ।।७॥ 
मूच्छितोऽथ मुहूर्तन रावणः पुनरुत्थितः । उवाच च हनूमन्तं शूरोऽसि मम सम्मतः ॥८॥ 
हनूमानाह तं धिङ्मां यस्त्वं जीवसि रावण | त्वं ताबन्मुष्टिना वक्षो मम ताडय रावण ॥९॥ 
पश्चान्मया हतः प्राणान्मोक्ष्यसे नात्र संशयः । तथेति मुष्टिना वक्षो रावणेनाऽपि ताडितः ॥१०॥ 


श्रीमहादेबजी बोले--( हे पार्वति ! ) रावण प्रेमपूर्वक महारानी मन्दोद्री को इस प्रकार समझाकर 
श्रीरामचन्द्रजी के साथ युद्ध करने के लिए रणभूमि की ओर चला ॥ १॥ बह महाभयङ्कर राक्षसों से चारो 
ओर से धिरकर एक सुदृढ रथ पर सवार हुआ। उस रथ में सोलह पहिये तथा वरुण ओर कुवेर लगे हुए 
थे॥२॥ पिशाच के समान मुखबाले गदहों के रथ में जुते रहने के कारण वह महा भयानक प्रतीत हो 
रहा था, तथा सभी प्रकार के अख-शस्त्रों से सुसज्जित एवं सभी युद्ध सामग्रियों से सम्पन्न था ॥ ३॥ 
इस प्रकार वह महाभयङ्कर राक्षसराज रावण लङ्कापुरी से निकला । युद्ध में अति निष्ठुर भीषण आकृति 
बाळा रावण को आता हुआ देखकर भगवान्‌ राम से सुरक्षित वानरी सेना भयभीत हो गयी ॥ ४-५ ॥ 
तदनन्तर हनुमानजी रावण से युद्ध करने के लिए उछल कर रावण के सामने आये । वहाँ आते ही अतुळित 
पराक्रमी पवनकुमार कसकर मुट्टो बाँध कर बड़े वेग से उस राक्षस रावण के छाती में प्रहार किये । 
हनुमानजी के घूसे को लगते ही बह रथ में घुटनों के बळ गिर गया ॥ ६-७ ॥ मुहूत्त मात्र मूर्च्छित रहने 
के बाद रावण पुनः सचेत हुआ। तब बह हनुमान जी से बोला--यह मैं मानता हूँ कि तू वास्तव में 
अति शूरवीर हे ॥ ८ ॥ 


हनुमानजी बोले--रे रावण ! मुझे धिक्कार है कि मेरा घूसा ळगने के बाद भी तू जीवित रह गया, 
अब तुम मेरी छाती में घूसा मारो ॥ ९॥ तदनन्तर मेरा घूसा ळगने पर निःसन्देह तू प्राण छोड़ देगा । 
“तथा इति? यह कहकर रावण उनकी छाती में घूसा मारा ॥ १०॥ उस घूसा के ळगने से हनुमानजी के 


सु 
अध्यात्मरामायणे [ सर्ग 


बिघूणमाननयनः किश्चित्कश्मलमाययौ । संज्ञामवाप्य कपिराट्‌ रावणं हन्तुमुद्यतः ॥१ १॥ 
ततोऽन्यत्र गतो भीत्या रावणो राक्षसाधिपः। हनूमानङ्गदयैंव नलो नीलस्तथव च ॥१२॥ 
चत्वारः समवेत्याग्रे इृष्टा राक्षसपुङ्गचान्‌ | अग्निवर्ण तथा सपरोमाणं खड्गरोमकम्‌ ॥१२॥ 
तथा बृश्षिकरोमाणं निजघ्नुः क्रमशोऽसुरान्‌। चत्वारश्चतुरो हत्वा राक्षसान्‌ भीमविक्रमान्‌ ।१४॥ 
सिंहनादं प्रथक्कृत्वा रामपार्थमुपागता; । ततः कुद्धो दशग्रीवः संदश्य दशनच्छदम्‌ ॥१५॥ 
विवृत्य नयने क्ररो राममेवान्बधावत । दशग्रीवो रथस्थस्तु रामं वज्रोपमेः शरेः ॥१६॥ 
आजघान महाधोरेर्धाराभिरिव तोयदः । रामस्य पुरतः सर्वान्वानरानपि विव्यथे ॥१७॥ 
ततः पावकसङ्काशेः शरेः काश्चनभूषणेः। अभ्यवपद्रणे रामो दशग्रीवं समाहितः ।।१८॥ 
रथस्थं रावणं दृष्टा भूमिष्ठं रघुनन्दनम्‌ । आहूय मातलिं शक्रो वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥१९॥ 
रथेन मम भूमिष्ठं शीघ्रं याहि रथृत्तमम्‌ | त्वरितं भूतलं गत्वा कुरु कायं ममानघ ॥२०॥ 
एवमुक्तोऽथ तं नस्वा मातलिदेवसारथिः । ततो हयैश्च संयोजय हरितैः स्यन्दनोत्तमम्‌ ॥२१॥ 
स्वर्गाज्जयाथं रामस्य ह्यपचक्राम मातलिः। अन्रवीच ततो राममग्रतक्यरथ्रे स्थितः ॥ 
्राञजलि्देवराजेन प्रेषितोऽस्मि रघत्तम ॥२२॥ 
नेत्र घूमने लगे ओर वे कुछ तिळमिळ हो गये । पुनः चेतना प्राप्त होने पर कपिबर हनुमानजी रावण को 
मारने के लिये तैयार हुए ।| ११ । तदनन्तर राक्षसाधिप रावण भयभीत होकर - कहीं दूसरे जगह चला 
` गया। हनुमान, अङ्गद, नळ और नीळ ये एकत्र होकर अपने सामने अग्निपणे, सर्परोमा, खज्नरोमा और 


वृश्चिकरोमा नामक चार राक्षसों को खड़े देखे । तदनन्तर वे चारो क्रमशः इन महाक्रमी राक्षसों को मार 
दिये और पुनः अळग-अलग गर्जना करते हुए श्रीरघुनाथजी के पास आकर खड़े हो गये ॥ १२-१४ ॥ 


तब अति क्रर रावण क्रोधित होकर दाँतों से ओठ काटता हुआ आँखें फाड़कर श्रीरामचन्द्रजी की ओर 
दोड़ा। रावण रथ पर आरूढ था, जिस प्रकार मेघ जळ की बर्षा करते हैं उसी प्रकार बह्‌ महाभयङ्कर वन्न 
के समान बाणों से श्रीरामचन्द्रजी पर प्रहार करने ळगा और भगवान्‌ श्रीराम के सामने वह सभी बानरों 
- को व्यथित कर दिया ॥ १५-१७॥ तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रोरामचन्द्रजो सावधान होकर रणभूमि में अग्नि 
के समान तेजस्वी सुवणे भूषित बाणों की वर्षो रावण के ऊपर करने लगे। रावण को रथ पर आरूढ़ और 
श्रीरमचन्द्रजी को .परथ्त्री पर खड़ा देखकर इन्द्र अपने सारथि मातलि को बुळाकर बोले ॥ १८-१९॥ 
हे अनघ ! देखो, श्रीरघुनाथजी प्रथ्वी पर स्थित हैँ । शीघ्र तुम मेरा रथ लेकर उनके पास भूलोक में जाओ, 
यह मेरा काये करो || २० ॥ 

देवराज इन्द्र की यह आज्ञा पाकर देचसारथि मातलि उन्हें नमस्कार कर उनके उत्तम रथ में हरे 
रंग के घोड़े को जोतकर भगवान्‌ श्रीराम के विजय की कामना से स्वर्गछोक से चलकर उनके पास आया 


ie विकल हा 
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रथोज्यं देवराजस्य विजयाय तव प्रभो । प्रेषितश्च महाराज धनुरेन्द्रै च भूषितम्‌ ॥२३॥ 
अभेद्यं कवचं खड्गं दिव्यतूणीयुगं तथा । आरुह्य च रथं राम रावणं जहि राक्षसम्‌ ॥२४॥ 
मया सारथिना देव कृत्रं देवपतियथा । इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य रथोत्तमम्‌ ॥२५॥ 
आरोह रथं रामो लोकाल्क्ष्म्या नियोजयन्‌ | ततोऽभवन्महायुद्धं भैरब रोमहर्षणम्‌ ॥२६॥ 
महात्मनो राधवस्य रावणस्य च धीमतः । आग्नेयेन च आग्नेयं दैवं दैवेन राघवः ।।२७॥ 
अस्त्र राक्षसराजस्य जघान परमाख्नवत्‌। ततस्तु सखूजे घोर राक्षसं चा्नमस्रवित्‌॥ 
क्रोधेन महताविष्टो रामस्योपरि रावणः ॥२८॥ 
रावणस्य धु्मुक्ताः सर्पा भूत्वा महाविषाः । शराः काञ्चनपुङ्खाभा राघवं परितोऽपतन्‌ २९ 
तैः शरेः ` सर्पवदनेरवमद्भिरनलं  मुखेः । दिशश्च विदिशश्चैव व्याप्तास्तत्र तदाऽभवन्‌ ॥३०॥ 
रामः सर्पास्ततो दृष्टा समन्तात्परिषूरितान्‌ । सौपर्णमस्रं तद्घोरं पुरः ग्रावतेयद्रणे ॥३१॥ 
रामेण मुक्तास्ते बाणा भूत्वा गरुडरूपिणः । चिच्छिदुः सर्पबाणांस्तान्समन्तात्सपेशत्रवः ।३२॥ 
अख्ने प्रतिहते युद्धे रामेण दशकन्धरः । अभ्यवषत्ततो रामं घोराभिः शख्रृष्टिमिः ॥३३॥ 


और हाथ जोड़कर बोळा--हे रघुश्रष्ठ ! देवराज इन्द्र मुझ आपके पास भेजे हैं ॥ २१-२२॥ हे प्रभो! 
यह इन्द्र का रथ हे । वे आपकी विजय के लिये आपके पास भेजे हें। हे महाराज ! यह अति शोभायमान 
न्द्र धनुष, अभेद्य कवच, खन्न और दो दिव्य तूणीर भो वे आपके लिये भेजे हें । हे राम ! जिस प्रकार 
इन्द्र मुझ सारथि के साथ बृत्रासुर का वध किये थे, उसी प्रकार आप इस रथ पर चढ़कर राक्षस रावण का 
बघ कीजिये। मातलि का यह कथन सुनकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी उस रथ की परिक्रमा ओर 
नमस्कार किये | २३-२४ ॥ 

वे सम्पूर्ण लोकों को ढइमी से विभूषित करते हुए उस रथ पर सवार हुए। पुनः महात्मा राम ओर 
बुद्धिमान रावण का अति भयानक ओर रोमाञ्कारी घमासान युद्ध होने ळगा। अन्त्र बिद्या में निपुण 
भगबान्‌ श्रीरामचन्द्रजी रावण के द्वारा छोड़े गये आग्नेयास्त्र को आग्नेयास्त्र से ओर देवास्त्र को देवास्त्र से 
काट दिये । तब अति क्रोधित हो अस्त्र विद्या विशारद रावण श्रीरामचन्द्रजी के ऊपर महाभयङ्कर राक्ष- 
सास्त्र को छोड़ा ॥ २५-२८ ॥ सुबर्ण पङ्क की कान्ति बाले रावण के धनुष से छूटे हुए बाण महा विषधर 
व्याळ सर्प होकर श्रीरघुनाथजी के चारो ओर गिरने छगे ॥ २९॥ उन बाणों के मुख से अग्नि की अ्वाळाएँ 
निकळ रही थीं । रावण द्वारा छोड़े गये सपंसुख बाणों से सभी दिशायें एबं विदिशायें व्याप्त हो गयीं ॥३०॥ 
रणक्षेत्र में चतुर्दिक्‌ सर्पों को व्याप्त देखकर श्रीरामचन्द्रंजी गरुडास्त्र छोड़े ॥ ३१ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी के बाण सर्पो के शत्रु गरुड़ होकर संर्परूप बाणों को जहाँ के तहाँ ही काटने लगे ॥३२॥ 
भगवान्‌ श्रीराम के द्वारा अपने अस्त्र को इस प्रकार नष्ट हुआ देखकर रावण उनके ऊपर भयङ्कर बाणों की 
बषों करने लगा ॥३३॥ 


३१८ छ [ सगं 


ततः पुनः शरानीकै राममक्निष्टकारिणम्‌ । अर्दयित्वा तु घोरेण मातलिं ज जा जला पगड ववि रश ॥३४॥ 
पातयिरवा रथोपस्थे रथकेतुं च काञ्चनम्‌ । ऐन्द्रानश्वानभ्यहनद्रावणः क्रोधमूच्छितः ॥३५॥ 
बिषदुर्देवगन्धर्वाश्चारणाः पितरस्तथा । आर्चाकारं हरि दृष्टा व्यथिताश्च महषयः ।३६॥ 
व्यथिता बानरेन्दरा्च बभूबुः सविभीषणाः | दशास्यो विंशतिश्ुजः प्रगृहीतशरासनः ।।२७॥ 
दइशे रावणस्तत्र मेनाक इव पर्वेतः। रामस्तु भुङुटिं बद्ध्वा क्रोधसंरक्तलोचनः ॥३८॥ 
कोपं चकार सदशं निदेइन्निव राक्षसम्‌ । धलुरादाय देवन्द्रधनुराकारमङ्कुतम्‌ ॥३९॥ 
गृहीत्वा पाणिना बाणं कालानलसमप्रभम्‌ । निर्दहक्निव चक्षुम्या द्दे रिषुमन्तिके ॥४०॥ 
पराक्रमं दर्शयितुं तेजसा प्रज्वलन्निव प्रचक्रमे कालरूपी सर्वलोकस्य पश्यतः ॥४१॥ 
बिकृष्य चापं रामस्तु रावणं प्रतिविध्य च। इर्यन्वानरानीकं कालान्तक इवाबभौ । ४२॥ 
करुद्धं रामस्य वदनं द्वा शत्रु प्रधावतः । तत्रसुः सर्वभूतानि चचाल च वसुन्धरा ॥४२॥ 
रामं दृष्टा महारोद्रमुत्पातांश्च सुदारुणान्‌ । त्रस्तानि सर्वभूतानि रावणं चाविशङ्कयम्‌ ॥४४॥ 
विमानस्थाः सुरगणाः सिदगन्थवेकिन्नराः । ददशः  सुमहायुद्ध लोकसंवतकोपमम्‌ ॥ 
ऐनद्रमख्नं समादाय रावणस्य शिरोऽच्छिनत्‌ ।४४॥ 


तदनन्तर लीळा बिहारी भगवान्‌ श्रीराम को बाणों से व्यथित कर वह मातलि को वेध दिया ॥ ३४ ॥ 
क्रोध से उन्मत्त रावण रथ की सुवर्ण मयी ध्वजा को काटकर उसके प्रष्ठ भाग में गिरा दिया और इन्द्र के 
घोड़ों को भी आहत कर दिया ॥ ३५॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी को आपत्ति में पडा हुआ देखकर देवता, गन्धर्व, चारण और पितर 
आदि दुःखित हो गये और महर्षिंगण मन ही मन दुःखी होने टगे ॥ ३६॥ विभीषण सहित सभी बानर यूथ- 
पति गण अति चिन्तित हुए । हाथ में धनुष-बाण धारण किया हुआ दशमुख और बीस भुजाओं वाळा रावण 
डस समय मैनाक पर्वत की भाँति दिखायी पड़ रहा था। तब भगवान्‌ श्रीरामके नेत्र क्रोध से छाल हो गये 
और उनकी भौहें चढ़ गयीं तथा उस राक्षस को जला देने जैसा क्रोध करते हुए वे इन्द्र-धनुष के समान एक 
बिचित्र धनुष उठाये और कालग्नि सदृश एक तेजो मय बाण हाथ में लेकर अपने नेत्रों से सामने स्थित शत्र, 
को भस्म करने की भाँति देखे ॥ ३७-४० ॥ काळरूपी भगवान्‌ श्रीराम अपने तेज से सम्पूर्ण लोकों के सामने 
अपना पराक्रम दिखलाना आरम्भ किये ॥ ४१ ॥ चे अपना धनुष खींचकर रावण को वेध दिये और सभी 
वानरी सेना को आनन्दित करते हुए लोक को अन्त करने बाले काळ के समान सुशोभित होने लगे ॥ ४२ ॥ 
शत्रू पर आक्रमण करते हुए भगवान्‌ श्रीरामका क्रोधयुक्त मुख देखकर सभी प्राणी भयभीत हो गये और 
प्रथ्वी डगमगाने लगी ॥ ४३॥ र 

श्रीराम को महारौद्र रूप और दारुण छत्पातों को देखकर सभी जीब संत्रस्त हो गये और रावण के 
हृदय में भो भय उत्पन्न हो गया ॥ ४४ ॥ उस समय देवता सिद्ध, गन्धर्व, किन्नर आदि विमानों पर 
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मूर्धानो रावणस्याथ बहवो रुधिरोक्षिताः । गगनात्प्रपतन्तिस्म तालादिव फलानि हि ॥४६॥ 
न दिनं न च वै रात्रिनं सन्ध्या न दिशोऽपि वा । प्रकाशन्ते न तद्रतं इश्यते तत्र सङ्गरे ॥४७॥ 
ततो रामो बभूवाथ विस्मयाविष्टमानसः। शतमेकोत्तरं छिन्नं शिरसां चेकवचसाम्‌ ॥४८॥ 
न चेव रावणः शान्तो इश्यते जीवितक्षयात्‌ । ततः सर्वाखत्रविद्धीरः कौसल्यानन्दवर्धनः ॥४९॥ 
अस्नेथ बहुभिर्युक्तश्रिन्तयामास राघवः । यैयेरबाणेईता देत्या महासस्तपरात्रमाः ॥५०॥ 
त एते निष्फलं याता रावणस्य निपातने । इति चिन्ताकुले रामे समीपस्थो विभीषणः ॥५१। 
उवाच राघवं वाक्यं बरह्मदत्तवरो ह्यसौ । विच्छिन्ना बाहवोऽप्यस्य विच्छिन्नानि शिरांसि च ५२ 
उत्पत्स्यन्ति पुनः शीघ्र मित्याह भगवानजः । नाभिदेशेऽसृतं तस्य कुण्डलाकारसं स्थितम्‌ ॥५३॥ 
तच्छोषयानलास्त्रेण तस्य सृत्युस्ततो भवेत्‌ । विभीपणवचः श्रुस्वा रामः शीघ्रपराक्रमः ॥५४॥ - 
पावकास्त्रेण संयोज्य नाभिं विव्याध रक्षसः | अनन्तरं च चिच्छेद शिरांसि च महाबलः ॥५५॥ 
बाहूनपि च संरब्धो रावणस्य रघृत्तमः। ततो घोरां महाशक्तिमादाय दशकन्धरः ॥५६॥ 
विभीषणवधार्थाय चिचेप क्रोधविहलः । चिच्छेद राघवो बाणेस्तां शितैहमभषितैः ।,५७॥ 


चढ़कर संसार के महाप्रलय के समान इस धोर युद्ध को देख रहे थे। तब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
ऐन्द्रास्त्र छोड़कर रावण के शिर को काट दिये ॥ ४५॥ तब तालवृक्ष से उसके फळ गिरने की भाँति रावण 
के शिर रूघिर से ल्थ पथ होकर आकाश से गिरने लगे ॥ ४६॥ उस समय स्पष्ट रूप से दिन, रात्रि, 
सन्ध्या अथवा दिशार्य कुछ भी प्रतीत नहीं हो रही थीं और उस संग्राम भूमि में रावण भी दिखायी नहीं 
पड़ता था ॥ ४७ ॥ तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी अतिविस्मित हुए। वे चिन्तित हो सोचने लगे कि समान वर्चस्व 
बाले एक सौ एक शिर को मैंने काटा, किन्तु इस पर भी रावण प्राण रहित शान्त दिखायी नहीं पड़ता । 
तब अनेक अस्त्रों बाळे सबौस्त्र विशारद धीर-बीर कौसल्यानन्दन भगवान्‌ श्रीराम सोचने लगे कि जिन 
बाणों से मैने बड़े बड़े तेज्ञस्बी वीराँ ओर पराक्रमी देत्यों को मारा था। वे सभी इस रावण को मारने 
में असमर्थ हो गये । 


इस प्रकार भगवान्‌ श्रीराम को चिन्तित देखकर उनके समीप स्थित विभीषण ने कहा कि भगवन ! 
इसे ब्रह्माजी एक वर दिये थे कि इसकी भुजाएँ और शिर अनेकों बार काटने पर भी शीघ्र नये उत्पन्न हो 
जायेंगे । इसकी नाभि में कुण्डलाकार रूप में अमृत स्थित है ॥ ४९-५३॥ आग्नेयास्त्र द्वारा उस अमृत 
को आप सुखा दीजिये । तब रावण की मृत्यु हो जायेगी। बिभीषण का यह कथन सुनकर तीज्र गामी 
भराबान्‌ श्रीराम अपने धनुष पर आग्नेयास्ज चढाकर उस राक्षस की नाभि में बाण मारे और महाबली 
रघुनाथजी क्रोधित हो उसके शिर और भुजाएँ काट दिये । तदनन्तर रावण अति क्रोधित हो बिभीषण को 
मारने के लिये महाभयानक शक्ति छोड़ा, परन्तु भगवान्‌ श्रीराम शीघ्र ही अपने सुवर्ण से सुशोभित तीदण 
बागों से उस शक्ति को काट दिये |! ५४-५७ ।। 
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दशप्रीवशिरब्छेदाचदा तेजो विनिगतम्‌। म्लानरूपो बभवाथ छिः शीप भङ्ग ॥५८॥ 
एकेन मुख्यशिरसा बाहुभ्यां रावणो बभौ । रावणस्तु पुनः क्रद्धो नानाशस्त्रा स्त्र वृष्टिमिः ५९। 
बब रामं तं रामस्तथा बाणेबवषे च । ततो युदधमभद्घोरं तुग्ुछ लोमहषणम्‌ ॥६०॥ 
अथ संस्मास्यामास मातली राघवं तथा । विसृज्याखं वधायास्य बाह्य शीघ्र रघत्तम ॥६१) 
विनाशकालः प्रथितो यः सुरेः सोऽय वरयते । उत्तमाङ्गं न चेतस्य छेत्तव्यं राघव त्वया ॥६२॥ 
नेव शीर्ष्णि प्रभो वध्यो वध्य एव हि मर्मणि । ततः संस्मारितो रामस्तेन वाक्येन मातलेः ॥६२॥ 
जग्राह सशरं दीसं निः्वसन्तमिबोरगम्‌ । यस्य पार्थे तु पवनः फरे भास्करपावको ॥६४॥ 
शरोरमाकाशमयं गौरे मेरुमन्द्रो । पर्वैस्वपि च विन्यस्ता लोकपाला महौजसः ॥६५॥ 
जाज्वल्यमानं वपुषा भातं भास्करवचेसा । तमुग्रमत्रं लोकानां भयनाशनमङ्ुतय्‌ ॥६६॥ 
अभिमन्त्य ततो रामस्तं महेएं मदाशुजः । वेदप्रोक्तेन विधिना सन्दे कामुके बली ॥६७॥ 


तस्मिन्सन्धीयमाने तु राघवेण शरोत्तमे । सवंभूतानि वित्रेसअचाल च वसुन्धरा ॥६८॥ 


स॒ रावणाय संक्रुद्धो भृशमानम्य का्ुकम्‌ । चिक्षेप पर मायत्तस्तमख्न मर्मघातिनम्‌ ॥६९॥ 


रावण का शिर कट जानेपर वहू निस्तेज हो गया और शिरों के न रहने से वह विरूप दिखायी पड़ने 
ढगा ॥५८॥ तदनन्तर रावण का एक सुख शिर ओर दो झुजाएँ अवशिष्ट रह गयीं । तब भी रावण अति 
क्रोधित हो भगवान्‌ श्रीराम पर विविध प्रकार के अख-शाखों की बषी करने ळगा। भगवान्‌ श्रीराम भी 
इसी प्रकार रावण पर भयङ्कर बाणों की वर्षो करने छगे तदनन्तर उन दोनों के मध्य घमासान युद्ध दोने 
ढगा ॥५९-६०॥ तदनन्तर मातलि भगवान्‌ श्रीराम को स्मरण दिलाया कि हे रघुश्रेष्ठ! रावण का बघ करने 
के लिये शीघ्र ही आप ब्रह्माख छोड़िये ॥ ६१॥ इसके नाश का देवताओं द्वारा निश्चित किया गया समय 
हो गया है । हे रघुनन्दन ! आप इसका मस्तक मत काटिएगा ॥ ६२॥ हें प्रभो! यह शिर काटने से 
नहीं मरेगा। इसका मर्मस्थान विद्ध होने पर ही यह मर सकता है। मातलि द्वारा यह कहने पर भग- 
बान्‌ श्रीराम फुफकारते हुए सर्प की भाँति परमतेजस्वी एक बाण निकाले । उस बाण के पाश्चेभाग में पवन, 
अग्रभाग पर सूये और अग्नि, गुरुता में सुमेरू ओर मन्दराचळ तथा गाँठों में महातेजस्वी लोकपालों की 
स्थापना की गयी थी और वह बाण स्वरूप में आकाशमय था ॥ ६३-६४ ॥ 


अति देदीप्यमान होने से वह्‌ सूर्य के समान प्रकाशित था। महाबाहु भगवान्‌ श्रीराम सम्पूर्ण छोक- 
पाछों के भय को दूर करने वाले अति उम्र उस अदूसुत अख को धनुर्वेद की विधि से अभिमन्त्रित कर अपने 
धनुष पर चढ़ाये ॥ ६६-६७71 भगवान्‌ श्रीराम द्वारा उस उत्तम बाण के चढ़ाये जाने से सभी प्राणी 
भयभीत हो गये ओर और प्रथ्वी कॉपने ळगी ॥ ६८ ॥ तत्क्षण ही अति सावधानी से मर्मघातक उस बाण 
को विधिवत्‌ खचकर रावण पर छोड़ दिये ॥ ६६ ॥ तर 
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स वज्ञ इव दुर्धपों वजपाणिबिसजितः | कृतान्त इव घोरास्यो न्यपतद्राबणोरसि ॥७०॥ 
स निमग्नो महाघोरः शरीरान्तकरः परः | बिभेद हृदयं तूणं रावणस्य महात्मनः ॥७१॥ 
रावणस्याहरत्प्राणान्विवेश धरणीतले | स शरो रावणं हसवा रामतूणीरमाविशत्‌ ॥७२॥ 
तस्य हस्तात्पपाताशु सशर कामुक महत्‌ | गतासुञ्रमिवगेन राकसेन्द्रोऽपतङ्कुवि ॥७३॥ 
तं दृष्टा पतितं भमो हतशेषाश्च राक्षसाः | हतनाथा भयत्रस्ता दुढुवुः सवतो दिशम्‌ ॥७४॥ 
शग्रीवस्य निधनं विजयं राघवस्य च । ततो विनेदुः संहृष्टा वानरा जितकाशिनः ॥७५॥ 
वदन्तो रामविजयं रावणस्य च तद्वधम्‌ । अथान्तरिक्षे व्यनदत्सौम्यत्रिदशदुन्दुभिः ॥७ 
पपात पुष्पवृष्टिश्च समन्ताद्राघवोपरि । तुष्डुबुमुनयो सिद्धाश्चारणा्च दिवौकसः ॥७७॥ 
अथान्तरिक्षे ननृतुः सवतोऽप्सरसो मुदा । रात्रणस्य च देहोत्थं ज्योतिरादित्यवस्स्फुरत्‌ ।७८॥ 
प्रविवेश रघुश्रष्ठं देवानां पश्यतां सताम्‌ | देवा ऊचुरहो भाग्यं रावणस्य महात्मनः ॥७९॥ 
वयं तु सात्विका देवा बिष्णोः कारुण्य भाजनाः । भयदुःखादि भिर्व्याक्ताः संसारे परिवतिंनः॥८०॥। 
अयं तु राक्षसः क्ररो ब्रह्महातीव तामसः । परदाररतो विष्णुद्रेषी तापसहिंसकः ।।८१॥ 
पञ्यत्सु सवभूतेषु राममेव प्रविष्टवान्‌ | एवं ब्रुवत्सु देवेषु नारदः प्राह सुस्मितः ॥८२॥ ० 


काळ के समान भयङ्कर सुख वाळा इन्द्र द्वारा छोड़े हुए बज्र के समान असह्य बह बाण रावण 
के हृदय में लगा ॥ ७० ॥ शारीर को अन्त करने वाळा महाभयङ्कर वह बाण उस विशाल शरीर बाले 
रावण के शरीर में प्रवेश किया और शीघ्र ही वह रावण का हृदय बिदीणे कर दिया ॥ ७१॥ 

बह रावण के प्राणां का अन्तकर प्रथ्वी में प्रवेश कर गया । इस प्रकार रावण का वध हो जाने के 
बाद पुनः वह भगवान्‌ श्रीराम के तरकस में प्रविष्ट हो गया ॥ ७२ ॥ बाण के लगते ही रावण का विशाल 
धनुष, बाण सहित शीघ्र ही उसके हाथ से गिर गया और बह राक्षसराज रावण प्राण रहित घूर्मित हो प्रृथ्बी 
पर गिर पड़ा | ७३॥ उसे प्रथ्वीपर गिरा हुआ देखकर मरने से अवशिष्ट सभी राक्षस अनाथ होने से 
भयभीत हो चारो ओर भाग गये ॥ ७४ ॥ तत्पश्चात्‌ विजयी वानरगण अति प्रसन्न होकर श्रीरामचन्द्रजी 
की जय और रावण की पराजय का बर्णन करते हुए “भगवान्‌ श्रीराम की जय और रावण का क्षय” शब्द 
करने लगे तथा आकाश मण्डल में दिव्य दुन्दुभियों का गम्भीर शब्दनाद होने लगा ॥ ७५-७६ ॥ भगवान्‌ 
श्रीराम पर चारो ओर से फूलों की वषी होने लगी तथा मुनि, सिद्ध, चारण और देवगण उनकी स्तुति 
करने लगे ॥ ७७ ॥ 

तदनन्तर प्रसन्नता पूर्वक सब ओर अप्सराएँ आकाश में नृत्य करने छगीं। तत्क्षण ही रावण के 
शरीर से सूर्य के समान प्रकाशमान एक तेज निकला और बह देवताओं के देखते-देखते श्रीरघुन।थजी में 
समाविष्ट हो गया । यह देखकर देहगण कहने छगे-महात्मा रावण अति भाग्यशाली है । ७८-७९ ॥ 
सत्त्वगुण प्रधान हम देवगण हैं ओर भगवान्‌ विष्णु के कृपा पात्र हैं, पुनः हम भय तथा दुःख से व्याप्त होकर 
संसार में भटकते हैं ॥ ८० ॥ यह रावण महाक्रर राक्षस, ब्रह्मघाती, अति तमोगुणी, परस्त्री परायण, भगवद्‌ 
विरोधी और तपरिबियों को मीडा देने बाला है । परन्तु सबके देखते-देखते यह भगवान्‌ में छीन हो गया। 

४१ 
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शृणुतात्र सुरा यूयं धर्मतस्वविचक्षणाः। रावणो राबवद्वेषादनिशं हृदि भावयन्‌ ॥८३॥ 
भृत्यैः सह सदा डं हेपसंयुतः । श्रत्वा रामात्स्वनिधनं मयात्सर्वत्र राघवम्‌ ॥८४।! 
पञ्यन्ननुदिनं स्वप्ने राममेवानुपश््यति । क्रोधोऽपि रावणस्याशु गुरुवोधाधिकोऽमवत्‌ (८५! 
रामेण निहतश्चान्ते निर्धूताशेषकल्मषः । रामसायुज्यमेवाप रावणो मुक्तबन्धनः ॥८६॥ 
पापिष्ठो वा दुरात्मा परधनपरदारेष सक्तो यदि स्यः- 
ननत्यं स्नेहाङ्कयाद्वा रघुकुलतिलक भावयन्सम्परेतः । 
भूत्वा शुद्वन्तरङ्गो भवशतजनितानेकदोपैविमुक्तः 
सद्यो रामस्य विष्णं ¦ सुरवरविचुतं याति वेकुण्ठमादयम्‌ ॥८७॥ 
हत्वा युद्धे दशास्यं त्रियुवनविषम वामहस्तेन चापं 
भूमौ विष्टभ्य तिष्ठञ्नितरकरश्ृतं ओआमयन्त्राणमेकम्‌ । 
आरक्तोपान्तनेत्रः शरदतितवएः सयको टिग्रकाशो 
वीरश्रीबन्धुराङ्गखिदशपतिचुतः पतु मां वीररामः ॥८८॥ 
= ` ` इति श्रीमदध्यात्सरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे एकादशः सर्ग: ॥ ११॥ 


— =o 


इस प्रकार देवताओं के कहने पर मुस्कुराते हुए नारदजी कहे ॥ ८२ ॥ देवगण ! आप लोग धर्म तत्त्व 
के बिधिवत्‌ ज्ञाता हैं। अत-एब मेरा कथन सुनिये । श्रीरघुनाथजी से द्वेष करने से अहर्निश रावण अपने 
सेवकों सहित सदा देप पूर्वक अपने हृदय में श्रीरामचन्द्रजी के चरित्र की ही भावना रखता था, तथा श्रीराम- 
चन्द्रजी के द्वारा अपना वघ सुनकर स्वप्न एवं सर्वत्र श्रीराम को ही देखता था । रावण का क्रोध भी इसभ्रकार 
कहीं गुरु से अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ।। ८३-८५ ॥ 

भगवान्‌ श्रीराम के द्वारा स्वयं मारे जाने से उसके सभी पाप धुळ गये थे और बन्धन रहित होने से 
बह श्रीराम के सायुज्य पद को प्राप्त किया ॥ ८६ ॥ पूर्व समय का महापापी, दुराचारी परधन ओर परस्त्री 
ळम्पट भी कोई हो तो भी अहनिंश प्रेस अथवां भय से रघुकुळ तिळक भगवान्‌ श्रीराम का स्मरण करता हुआ 
प्राण त्याग करने पर शुद्ध चित्त हो सैकड़ों जन्मो के उपाजित विविध दुःखों से निवृत्त होकर शीघ्र ही बिष्णु 
` स्वरुप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के देवेन्द्रबन्दित आदि स्थान बैकुण्ठ में चळा जाता है ॥ ८७॥ जो ब्रिळोकी 
के कण्टक स्वरूप रावण को युद्ध में मारकर वाये-हाथ से धनुष को प्रथ्वी पर अवलम्बित कर खड़े और दाहिने 
हाथ में एक. बाण लेकर उसे मार रहे हैं तथा जिनके नेत्रां के उपान्त प्रदेश इषत्‌ अरुण हो रद्दे हैं और बाणों 
से छिन्न-भिन्न हुआ उनका शरीर कोटि सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है; तथा उन्नत शरीर बाले वीरश्री से 

सुशोभित ओर देवराज इन्द्र द्वारा वन्दित वीरवर भगवान्‌ श्रीराम मेरी रक्षा करें ॥ ८८ ॥ 

इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगेतखजुरियाँग्रामनिवासि- 
पराशरगोत्रीय पं० रामब्रतपाण्डेयात्मज डॉ० चन्द्रमापाण्डेयेस विरचितया भाषाटीकया 
सहितः एकादशसगेः परिपूर्णः ॥ ११॥ 

—— यी 
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द्वादश सर्ग 
विभीषण को ढङ्का का राज्याभिषेक और सोताजी की अग्नि परीक्षा 
श्रीमद्दादेच उवाच 
रामो विभीषणं दृष्टा हनूमन्तं तथाङ्गदम्‌ । लक्ष्मणं कपिराजं च जाम्बवन्तं तथा परान्‌ ॥१॥ 
परितुष्टेन मनसा सर्वानिवात्रवीद्वचः । भवतां बाहुवीर्येण निहतो रावणो मया ।.२॥ 
कोतिं स्थास्यति वः पुण्या याबचचन्द्रदिवाकरो । कीतेयिष्यन्ति भवतां कथां त्रेलोक्यपावनीम्‌ ॥३॥ 
मयोपेतां कलिहरां यास्यन्ति परमां गतिम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे दृष्टा रावणं पतितं भुवि | ४॥ 
मन्दोदरीमुखाः सर्वाः स्रियो रावणपालिताः। पतिता रावणस्याग्रे शोचन्त्यः पर्यदेवयन्‌ ॥५॥ 
विभीषणः शुशोचातेः शोकेन महतावृतः । पतितो रावणस्याग्रे बहुधा पर्यदेवयत्‌ ॥६॥ 
रामस्तु लक्ष्मण प्राह बोधयस्व बिभीषणम्‌ । करोतु आदसंस्कारं किं विलम्बेन मानद ॥७॥ 
खियो मन्दोदरीमुख्याः पतिता बिलपन्ति च। निवारयतु ताः सर्वा राक्षसी रावणप्रियाः ॥८॥ 
एवमुक्तोऽथ रामेण हक्ष्मणोऽगाद्विमीषणम्‌ । उवाच सृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमम्‌ ॥९॥ 
शोकेन महताबिष्टं सौमित्रिरिदमत्रबीत्‌ । यं शोचसि त्वं दुःखेन कोऽयं तव विभीषण ॥१०॥ 
त्वं वास्य कतमः सृष्टः पुरेदानीमतः परम्‌ । यद्वत्तोयौघपतिताः सिकता यान्ति तद्वशाः ।११॥ 


श्रीमहादेबजी बोळे--( हे पार्वत ! ) विभीषण, हनुमान्‌, अङ्गद, लद्द्मण, बानरराज सुम्रीच, जाम्बबान्‌ 
तथा अपर बीरों को देखकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ने प्रसन्न मन सबसे कहा--आप लोगों के पराक्रम से 
मैंने आज रावण को मार दिया ॥ १-२॥ जब तक सूर्य और चन्द्र विद्यमान रहेंगे, तबतक आप लोगों की 
पवित्र कीतिं स्थिर रहेगी और जो प्राणी मेरे सहित आपलोगों की कलि कलुष नाशिनी त्रेलोक्य पावनी पवित्र 
कथा का संकीत्त न करगे । वे परम-पद को प्राप्त करेंगे। इसी समय ही रावण को प्रृथ्वी पर पड़ा 
देखकर रावण के द्वारा पालित मन्दोदरी आदि स्त्रियाँ उसके समीप गिर गयीं और शोक पूर्वक बिळाप 
करने ळगीं ॥ ३-५॥ 

बिभीषण महान्‌ शोकाकुल हो आत्त होकर अति चिन्तित हुए और रावण कें समीप गिरकर विविध- 
भाँति विलाप करने लगे॥ ६॥ तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी लमण से बोले-हे मानद ! बिभीषण को 
सममाओ, वह भाई का संस्कार करे; बिलम्ब करने से क्या लाम ? ॥ ७ ॥ तथा च मन्दोदरी आदि स्त्रियाँ 
गिरतो हुई' विलाप करती हैं; उन रावण की प्रेयसियों को समका कर रोके ॥ ८॥ श्रीरघुनाथजी के यह 
कहने पर लद्दमणजी रावण के मृतक शरीर के पास मृतक को भाँति पड़े हुए बिभीषण के समीप आये और 
बिभीषण से बोले ॥ ९॥ महान्‌ शोकाकुळ विभीषण से ळदमणजी बोले कि विभीषण ! यह तुम्हारा कोन 
है, जिसके लिये तुम दुःखी होकर शोकाकुळ हो १ ॥ १० ॥ 


तथा च तुम अपने जन्म से पूर्व, इस समय अथवा इससे आगे इसका क्या हो! जल के प्रवाह में पड़ी 
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NNN SNS BS क ननम 
संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः । यथा धानासु चे धाना भवन्ति न भवन्ति च ।१२॥ 
एवं भूतेषु मूतानि प्रेरितानीशमायया । त्व चेमे वयमन्ये च हुल्याः कालवशोङ्कवाः ।१३॥ 
जन्ममृस्यू यदा यस्मात्तदा तस्माद्क विष्यतः । इश्वरः सर्वभूतानि भृतैः सृजति हन्त्यजः ॥१४॥ 
आत्मसृटैरस्वतन्त्रेरनपेक्षोडप  बालवत्‌ । देहेन देहिनो जीवा देहादेहो5मिजायते ॥१५॥ 
बीजादेव यथा बीजं देहान्य इव शाश्वतः । देहिदेहविभागोड्यमविवेकळृतः पुरा ॥१६।। 
नानात्ब जन्म नाशश्च क्षयो वृद्धिः क्रियाफलम्‌ । द्रष्टुराभन्त्यतद्वर्मी यथाग्नेदारुविक्रियाः | १७! 
त इमे देहसंथोगादात्मना भान्त्यसदग्रहात्‌ । यथा यथा तथा चान्यद्ध्यायतो सत्सदाग्रहात्‌ १८ 
प्रसुप्तस्यानहंभावात्तदा भाति न संसृतिः । जीवतोऽपि तथा तद्वद्विमुक्तस्यानहंकृते; ।१९। 
तस्मान्मायामनोधमं जद्यहंममताम्रमम्‌। रामभद्रे भगवति मनो घेद्यात्मनीश्वरे ।२०॥ 
सर्वभुतात्मनि परे मायामानुषरूपिणि । ान्दरिार्थसम्न्धात्याजयिस्वा मनः शनेः २१ 


हुई बाळू जिस प्रकार प्रवाह, के अधीन हो आती-जाती रहती दै, उसी प्रकार शरीरी प्राणी काळ के वशीभूत 
होकर संयोग अथवा वियोग को प्राप्त करता हे । जिस प्रकार बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते हैं ओर नष्ट 
भी हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान्‌ की माया से प्रेरित होकर सभी प्राणी दूसरे प्राणियों से उत्पन्न होते हैं 
ओर मृत्यु को प्रपत होते रहते हैं। तुम, ये सब और इमसबर काळ के वशीभूत हो उत्पन्न हुए है ॥११-९३॥ 
जिस प्रकार जन्म-मत्यु दोना निश्चित है, उसी प्रकार उसी से ही ये होंगे; किसी प्रकार की इच्छा न रहते हुए 
भी अजन्मा ईश्वर बालक की भाँति स्वनिर्मित परतन्त्र प्राणियों से सभी प्राणियों को उत्पन्न करता हे. ओर उन्हें. 
समाप्त कर देता है । देह के संयोग के कारण ही जीव देही कहा जाता है । जिस प्रकार एक बीज से दूसरा 
बीज उत्पन्न होता है, उसी प्रकार देह अन्य देह. ( मावा-पीता ) से उत्पन्न होता हे । सनातन आत्मा देह 
से प्रथक्‌ हे । देह ओर देही का विभाग तो बास्तब में अविवेक के कारण ही है ॥ १४-१६ ॥ 


अग्नि में लकड़ी के विकार जिस प्रकार दृष्टिगोचर होते हैं, उसी प्रकार साक्षी आत्मा में भिन्नता, जन्म, 
मरण, क्षय, वृद्धि, कर्म और कर्मों के फल प्रतीत होते दै; परन्तु ये वास्तव में उसके घर्म नहीं हैं ॥ १७ ॥ 
मिथ्या आन्ति से ही आत्मा के साथ देह का संयोग मानने से सम्पूर्ण धर्म जिस प्रकार सत्य जैसा भासित होते 
हैं, उसी प्रकार सत्य आत्मा का निश्चय ही देह से सम्बन्ध हे यह ध्यान करने से असत्य भासित होने 
ळगता है ॥ १८ ॥ 


प्रगाढ निद्रा में शयन किये व्यक्ति को अहंकार का अभाव होने से अखिल प्रपञ्च की प्रतीति 
नहीं होती, उसी प्रकार जीवित रहते हुए भी अहङ्कार रहित मुक्त पुरुष को प्रपञ्च की प्रतीति नहीं होती ॥१९॥ 
अत एब तुम अहंकार, ममता एवं अमरूप माया मय अन के घर्मो का त्याग करो और इन्द्रियों के 
बाह्य विषयों से अपने मन का सम्बन्ध त्याग कर अपने आत्मस्वरूप, सबीम्तयीमी परमेश्वर माया-मानच रूप 
भगवान्‌ श्रीराम में अपना मन स्थिर करो ॥ ९०-९१ ॥ 
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तत्र दोषान्दर्शयित्वा रामानन्दे नियोजय । देहबुद्ध्या भवेद्भ्राता पिता माता सुहृत्त्रियः २२ 


विलक्षण यदा देहाज्जानात्यात्मानमात्मना । तदा कः कस्य वा बन्धुता माता पिता सुहृत्‌२३ 
सिथ्याज्ञानवशाज्ञाता दारागारादयः सदा । शब्दादयश्च विषया विविधाश्रेव सम्पदः ॥२४॥ 
बलं कोशो मृत्यवर्गो राज्यं भूमिः सुतादयः । अज्ञानजत्वात्सवे ते क्षणसङ्गमभङ्गुराः ॥२५॥ 
अथोत्तिष्ठ हृदा रामं भावयन्‌ भक्तिभावितम्‌ । अनुव तेस्व राज्यादि थुज्ञन्प्रारधमन्वहम्‌ ।।२६॥ 
भूतं भविष्यदभजन्वतेमानमथाचरन्‌ । विहरस्व यथान्यायं भवदोपेन लिप्यते ॥२७॥ 
आज्ञापयति रामस्त्वां यद्श्रातुः साम्परायिकम्‌ । तत्कुरुष्व यथाशास्नं रुदतीश्चापि योषितः ।।२८॥ 
निवास्य महाबुद्धे उङ्कां गच्छतु मा चिरम्‌ । श्रवा यथावद्गचनं लक्ष्मणस्य विभीषणः ॥२९॥ 
त्यक्त्वा शोकं च मोहं च रामपार्श्वमुपागमत्‌ । विमृश्य बुद्ध्या धर्मज्ञो धर्मार्थसहितं वचः ॥३०॥ 
रामस्यैवाचुद्ृत्यर्थमुत्तर पर्यभाषत । नृशंसमनृतं क्ररं त्यक्तथमंत्रतं प्रभो ॥३१॥ 
नाहो$स्मि देव संस्कतु परदाराभिमशिंनमू । श्रस्वा तद्वचनं प्रीतो रामो बचनमत्रवीत्‌ ॥३२॥ 
मरणान्तानि वेराणि निवृत्तं नः प्रयोजनम्‌ । क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥३३॥ 


बाह्य विषयों में दोष चिन्तन कर मन को रामानन्द में लीन करो; माता, पिता, भाई, सुहृदू सम्बन्धी 
आदि देह-बुद्धि से ही होते हैँ ॥ २२ ॥ अपने बिशुद्ध अन्तः करण से मनुष्य जिस प्रकार आत्मा को देह से 
प्रथक्‌ समझ लेता है, उसी प्रकार कोन व्यक्ति किसका माता, पिता, भ्राता, बन्धु - अथवा सुदृदू है ! ॥ २३॥ 
खो, गृह आदि तथा शब्द के विषयीभत वस्तु, विविध सम्पत्तियाँ, बळ, कोष, सेवक, राज्य, प्रृथ्वी, पुत्र आदि 
सभी मिथ्या ज्ञान से ही हैं और अज्ञान जन्य होने से क्षण भड्‌ गुर हैं ॥ २४-२५॥ अत एब अब खड़ा हो 
जाओ ओर हृदय में भक्ति भावित भगवान्‌ श्रीराम का स्मरण करते हुए निरन्तर प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त 
हुए भोगों में तत्पर होकर राज्यादि का पाळन करो ॥ २६॥ भूत ओर भविष्य की चिन्ता न करते हुए 
वर्तमान का अनुगमन करते हुए न्यायोचित आचरण करो। ऐसा करने से ठुम संसारिक दोषों से लिप् 
नहीं होंगे ॥ २७ ॥ 

हे महाबुद्धे! तुम्हें भगबान्‌ श्रीराम आज्ञा देते हैँ कि अपने भाई का ओर्ध्व देहिक संस्कार शास्त्रा- 
नुसार करो ओर रोती हुई इन स्त्रियों को यहाँ से पथक करो, ये ढङ्कापुरी में जायें; इस कार्य में विलम्ब न हो, 
इस प्रकार लक्ष्मणजी का यथार्थ कथन सुनकर शोक ओर मोह रहित हो विभीषंण भगवान्‌ श्रीराम के पास 
आये । अपने मन में सोच बिचार कर धर्मज्ञ बिभीषण ने श्रीरामचन्द्रजी की अनुवृत्ति करने के लिये धर्मोर्थ 
सहित उत्तर दिया--प्रभो ! यह नृशंस, अनृत, कर, धर्मत्रत का त्याग करने बाळा और पर स्त्री लम्पट है । 
अत-एव इसका अन्य संस्कार करने में में असमर्थ हूँ । बिभीषण का यह कथन सुनकर प्रसन्न हो श्रीरामचन्द्रजी 
ने कहा--वेर तो मरण काळ'तक ही होता है । अब हम लोगों का कार्य सिद्ध हो गया, यह जिस प्रकार 
आपका उसी प्रकार अब मेरा भी है। अत एवं इसका और्घ्व देहिक संस्कार सम्पन्न करो ।। २८-३३॥ 
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रामाज्ञां शिरसा त्वा शीघ्रेमेव विभीषणः । सान्ख्ववाक्यैमहाबुद्धि राज्ञीं मन्दोदरीं तदा ॥३४॥ 
सान्वयामास धर्मात्मा धमंबुद्विविंभीषणः । त्वरयामास धर्मज्ञः संस्काराथे स्वबान्धवान्‌ २५॥ 
चित्यां निवेश्य विधिवत्पित्‌मेधविधानतः | आहिताग्नेर्यथाकायं रावणस्य विभीषणः ॥३६॥ 
तथेव सर्वमकरोद्वन्धुभिः सह मन्त्रिभिः | ददौ च पावकं तस्य विधियुक्तं विभीषणः ॥३७। 
सनात्वा चैंवा्वर्खेण तिलान्दर्माभिमिश्रितान्‌। उदकेन च सम्मिश्रान्प्रदाय विधिपूवेकम्‌ ॥३८॥ 
प्रदाय चोदकं तस्में मूर्ध्ना चेनं प्रणम्य च । ताः ख्रियोऽनुनयामास सान्त्वमुक्त्वा पुन! पुनः ॥ 
गम्यतामिति ताः सर्वा विविशुनंगरं तदा | प्रविष्टासु च सर्वासु राक्षसीषु विभीषणः ॥४०॥ 
रामपार्थबुपागत्य तदातिष्ठद्विनीतवत्‌ | रामोऽपि सह सैन्येन ससुग्रीवः सलक्ष्मणः ॥४१॥ 
हष लेमे रिपून्हत्वा यथा इत्र शतक्रतुः। मातलिश्च तदारामं परिक्रम्याभिवन्द्य च ॥४२॥ 
अचुज्ञातश्च रामेण यथौ स्वगं विहायसा । ततो हृष्टमना रामो लक्ष्मणं चेदमब्रवीत्‌ ॥४३॥ 
बिभीषणाय मे लङ्काराज्यं दत्त पुरैव हि । इदानीमपि गत्वा त्वं लङ्कामध्ये विभीषणम्‌ ।४४॥ 
अभिषेचय विग्रेश्व मन्त्रवदि धिपूर्वकम्‌ । इत्युक्तो लक्ष्मणस्तूण जगाम सह वानरैः ॥४५॥ 
उङ्कां सुवर्णकलणेः समुद्रजलसंयुतैः | अभिषेकं शुभं चक्र राक्षसेन्द्रस्य धीमतः ॥४६॥ 
भगवान श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा शिरोधार्य कर बिभीषण शीघ्र ही शाम्त बचनों से महाबुद्धिमती रानी 
मन्दोदरी को धेये दिये और तत्पश्चात्‌ धर्म बुद्धि वाले धमोत्मा, धर्मज्ञ बिभीषण अपने बन्धु-बान्धबों से 
अतिशीघ्र संस्कार करने को कहे ॥ ३४-३५ ॥ 

पितृमेध की विधि से बिधिवत शाब को चिता पर रखकर अग्निहोत्र की विधि से अपने बन्छु बान्धवो 
और मन्त्रियों सहित वे रावण का अन्त्येष्टि संस्कार सम्पन्न किये। तदनन्तर विधिवत्‌ विभीषण अग्नि दान 
दिये ॥ ३६-३७॥ तत्पश्चात्‌ स्तान कर भीगे वज्ञ से ही तिळ ओर दूरा मिश्रितजल से विधिपूर्वक तिलाञ्जली 
दिये ॥ ३८॥ जळाङजली के बाद प्रथ्वी पर शिर रखकर उसे प्रणाम किये और स्त्रियां को बारम्बार शान्स्वना 
दिये ॥ ३९ ॥ “अब तुम सब जाओ? यह कहने पर वे सब खियाँ लङ्का पुरी में गयीं। सभी खियोँ के 
लंका में जाने के अनन्तर विभीषण अति विनम्नभाव से भगवान्‌ श्रीराम के सामने खड़े हो गये । जिस प्रकार 
वृत्रासुर का नाश करने पर इन्द्र को आनन्द हुआ था, उसी प्रकार शत्रुओं का नाश करने के अनन्तर सेना, सुग्रीब 
तथा ढच्मण सहित भगवान्‌ श्रीराम सबको आनन्द हुआ। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की परिक्रमा और 
उन्हें प्रणाम कर मातलि आकाशमाग से स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात्‌ प्रसन्न मन श्रीरघुनाथजी ळद्दमणजी 
से बोले ॥ ४३-४३ ॥ 

विभीषण को तो ळंक्र का राज्य हम पहले ही दे दिये हैं, किन्तु अब तुम लङ्का में जाकर ब्राह्मणों द्वारा 
मन्त्रपाठ पूर्वक विधिवत्‌ विभीषण का राज्याभिषेक कराओ ; भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की यह आज्ञा प्राप्तकर 
लक्ष्मणजी शीघ्र ही ळंकापुरी में गये और समुद्र के जल से पूरित सुबर्ण कढशो से महाबु द्विमान राक्षसाधिप 
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ततः पौरजनेः साधं नानोपायनपाणिभिः | विभीषणः ससौ मित्रिरुपायनषुरस्क्ृतः ॥४७॥ 
दण्डप्रणाममकरो द्रामस्या क्रिष्टकमंणः | रामो बिमीषणं इष्टा प्राप्तराज्यं मुदान्वितः ॥४८॥ 
ऊतङृत्यमिवात्मानममन्यत सहानुजः । सुग्रीवं च समालिङ्गय रामो वाक्यमथाब्रवीत्‌ ४९॥ 
सहायेन त्वया वीर जितो मे रावणो महान्‌ । विभीषणोऽपि लङ्कायामभिषिक्तो मयानघ ॥५०॥ 
ततः प्राह हनूमन्तं पार्श्वस्थ विनयान्वितम्‌ । विभीषणस्यानुमते गच्छ त्व रावणालयम्‌ ॥५१॥ 
जानक्यै सर्वमाख्याहि रावणस्य वधादिकभ्‌ । जानक्याः प्रतिवाक्य मे शीघ्रमेव निवेदय ॥५२॥ 
एवमाज्ञापितो धीमान्‌ रामेण पवनारनजः । प्रविवेश पुरीं लङ्कां पूज्यमानो निशाचरैः ॥५३॥ 
प्रविश्य रावणगृहं शिंशपामूलमाश्रिताम्‌। ददर्श जानकीं तत्र कृशां दीनामनिन्दिताम्‌ ५४॥ 
` राक्षसीभिः परिवृतां ध्यायन्तीं राममेव हि । विनयावनतो भूत्वा प्रणम्य पव”ात्मजः ॥५५॥ 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा परह्नो भकत्याग्रतः स्थितः । तं दृष्टा जानकी तृष्णीं स्थित्वा पूर्वस्सृतिं ययौ 
ज्ञात्वा तं रामदूतं सा हर्षात्सौम्यमुखी बभौ । स तां सौम्यमुखी दृष्टा तस्यै पवननन्दनः ॥ 
रामस्य भाषितं सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥५७॥ 


विभीषण का राज्याभिषेक किये ॥ ४४-४६ ।। तदनन्तर नगर निवासियों सहित हाथों में बिबिध उपहार 
सामग्रियों को लिये लक्ष्मणजी के साथ विभीषण लीळाबिहारी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के आगे बहुत भेंट 
सामग्री सामने रखकर दण्डवत्‌ प्रणाम किये । बिभीषण का राज्य प्राप्त होना देखकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
अति प्रसन्न हुए ओर अनुज ळदमण सहित अपने को कृत-कृत्य मानने लगे | तब भगवान्‌ भीरामचन्द्रजी 
सुम्रीव को हृदय से लगाकर कहने लगे || ४७-४९ ॥ 

हे बीर ! तुम्हारी सहायता से हम महाबळी रावण पर विजय प्राप्त किये और हे अनघ ! उसी से 
ही विभीषण को लङ्का का राव्याभिषेक हुआ ॥ ५०॥ तदनन्तर अति विनीत भाव से समीप में ही खड़े 
हनुमान्‌ जी से कहे --विभीषण की सम्मति से तुम रावण के महल में जाओ और रावण वध का सम्पूर्ण 
वृत्तान्त जानकी जी को सुनाओ । पुनः वे जो उत्तर दें मुझसे कहना ॥ ५१-५२ ॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के कहने पर बुद्धिमान्‌ पवनात्मज हनुमानजी राक्षसों द्वारा पूजित 
होकर ढङ्कापुरी में प्रवेश किये ॥ ५३॥ पुनः रावण के महल में जाकर शिंशपावृक्ष के जड़ के समीप बैठी 
हुई अतिकृश वदना, दीना ओर अनिन्दिता जानकी को देखे ॥५४॥ वे राक्षसियों से चारो ओर से घिरी हुई 
थीं ओर श्रीरामचन्द्रजी का ही ध्यान करती थीं। पबनन्दन हनुमानजी अति बिनयावनत हो उन्हें प्रणाम 
किये ॥ ५५॥ वे अति बिनम्रपूर्वक भक्ति सहित हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गये। हनुमानजी को देखकर 
जानकीजी मौन रहीं ओर पुनः उन्हे पूर्व की स्मरति हो गायी ॥ ५६ ॥ तब हनुमानजी.को भगवान्‌ श्रीराम 
का दूत समझकर उनका मुख प्रसन्नता से खिल गया। उन्हें प्रसन्न मुख देखकर हनुमानजी श्रीरामचन्द्र जी 
का सस्पूर्णे संदेश कहना प्रारम्भ किये ॥ ५७ ॥ 
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देवि रामः ससुग्रीयो विभीषण सहायवान्‌ | कुशली वानराणां च सैन्यैथ सहलक्ष्मणः ॥५८॥ 
रावणं ससुतं हस्बा सबलं सह मन्त्रिभिः । त्वामाह कुशलं रामो राज्ये कृत्वा विभीषणम्‌ ५९ 
श्रुत्वा भतुंः प्रियं वाक्य हर्षगद्गदया गिरा । कि ते प्रियं करोम्यद्य न पश्यामि जगत्त्रये ।६०। 
समं ते प्रियवाक्यस्य रत्नान्याभरणानि च । एवमुक्तस्तु वेदेह्या प्रत्युवाच पबङ्गमः ॥६१॥ 
रत्नौघाडि वधाद्वापि देवराज्यादिशिष्यते । हतशत्रु विजयिनं रामं पश्यामि सुस्थिरम्‌ ॥६२॥ .. 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा मेथिली ग्राह मारुतिम्‌ । सर्वे सौम्या गुणाः सौम्य त्वय्येव परिनिष्ठिताः ६३ 
रामं दरक्ष्यामि शीघ्रं मामाज्ञापयतु राघवः। तथेति तां नमस्कृत्य ययौ द्रष्ट रघूत्तमम्‌ ॥६४। 
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जानक्या भाषितं सब रामस्याग्रे न्यवेदयत्‌ । यन्नि मित्तोऽयमारम्मः कमेणां च फलोदय; ।६५॥ 
तां देवीं शोकसंतपा दरष्ठमईसि मेथिलीम्‌ । एवमुक्तो दचुमता रामो ज्ञानवतां वरः ॥६६॥ 
मायासीतां परित्यक्तुं जानकीमनले स्थिताम्‌ । आदातुं मनसा ध्यात्वा रामः प्राह विभीषणम्‌ ६७ 
गच्छ राजन्‌ जनकजामानयाशु ममान्तिकम्‌ । स्नातां विरजवस्नाळ्यां सर्वाभरणभूषिताम्‌ ।६८॥ 


हनुमानजी बोले कि देवि ! जिनके सहायक बिभीषण हैं, वे श्रीरामचन्द्रजी ठद्दमण, सुमी और 
बानरी सेना सहित सकुशळ हैं॥ ५८ ॥ भगवान, श्रीरामचन्द्रजी सेना ओर मन्त्रियों सहित रावण को मार- 
कर लंका का राज्य विभीषण को देकर अपना कुशळ संदेश आपके पास भेजे हैं. ॥ ५९ || पति का यह प्रिय 
संदेश सुनकर श्रीसीताजी अति हर्षित हो गंदूगद बाणी से बोलीं--तुम्हारा कोन प्रिय काय मै करूँ? त्रिलोकी 
में मुझे कोई भी रत्न आभूषणादि तुम्हारे प्रिय वाक्यों के समान दिखायी नहीं पड़ते ( जिन्हें तुम्हें देकर 
तुमसे उऋण होऊँ)। जानकीजी का यह कथन सुनकर कपिवर हनुमानजी बोले ॥ ६०-६१ ॥ शत्रु के 
नष्ट होनेपर स्वस्थ-चित्त से विराजमान बिजयी भगवान्‌ श्रीराम का मैं दर्शन करता हूँ , मेरे लिये यह विविध 
रत्न-समूह और देवराज्य से भी अधिक है.॥ ६२॥ 

उनका यह कथन सुनकर श्रीजानकीजी ह॒लुमानजी से बोढलों-हे सौम्य ! सम्पूर्ण शुभ गुण हुम में 
ही विद्यमान हैं ॥ ६३॥ अब मैं श्रीरघुनाथजी का दर्शन करूँगी, शीघ्र मुझे वे आज्ञा दें। तथा इति! 
यह कहकर हतुमानजी उन्हें प्रणामकर श्रीरघुनाथजी का दर्शन करने के लिये चळ दिये ॥ ६४॥ श्रीराम- 
चन्द्रजी के पास जाकर हनुमानजी श्रीजानकीजी का सारा सम्भाषण भगवान्‌ श्रीरामजी से निवेद्न किये । 
बे बोले कि भगवन्‌ ! यह युद्धादि सम्पूर्ण कर्म जिनके ढिये आरम्भ हुए थे और जो सभी कर्मों के फल' 
स्वरूपा हैं, उन शोक सन्तप्ता मैथिली श्रीजानकी देवी को अब आप देखिये । हनुमानजी द्वारा इस प्रकार 
कहने पर ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी माया सीता को त्यागने एवं अग्नि में स्थित श्रीजानकीजी 
को ग्रहण करने के लिये विचार करते हुए विभीषण से बोले ॥ ६५-६७ ॥ 


राजन्‌! तुम शीघ्र जाओ ओर जानकीजी को स्नान करा शुद्ध निर्मल बस पहना कर आभूषणो से द 
बिभूषित कर मेरे पास ले आओ ॥ ६८ ॥ टे 
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विभीषणोऽपि तच्छ्रुत्वा जगाम सहमारुतिः राक्षसीभिः सुबृद्धामिः स्नापयित्वा तु मेथिलीम्‌ ६९ 
सर्वाभरणसम्पन्नामारोप्य शिबिकोत्तमे । याष्टीकैबहुमिगुप्तां कश्वुकोष्णी पिमिः शुभाम्‌ ७०॥ 
तं दरष्टुमागताः सर्वे वानरा जनकात्मजाम्‌ । तान्वारयन्तो बहवः सवतो वेत्रपाणयः ॥७१॥ 
कोलाहळं प्रकुवन्तो रामपार्थमुपाययुः । दृष्टा तां शिबिकारूढां दूराद रघृत्तमः !।७२॥ 
विभीषण किमर्थ ते वानरान्वारयन्ति हि । पश्यन्तु वानराः सर्वे मेथिलीं मातरं यथा ।७३॥ 
पादचारेण सा यातु जानकी मम सन्निधिम्‌ । श्रृत्वा तद्रामवचनं शिविकादवरुआ सा ।।७४॥ 
पादचारेण शनकैरागता रामसन्निथिम्‌ । रामोऽपि दृष्टा तां मायासीतां कार्याथनिर्मिताम्‌ ॥ 
अवाच्यवादान्बहुशः प्राह तां रघुनन्दनः । अमृष्यमाणा सा सीता वचनं राघवोदितम्‌ ॥६६॥ 
लक्ष्मणं ग्राह मे शीघ्र प्रज्वालय हुताशनम्‌ । विश्वासाथ हि रामस्य लोकार्ना प्रत्ययाय च ।७७॥ 
राघवस्य मतं ज्ञात्वा लक्ष्मणोऽपि तदैव हि | महाकाष्ठचय कृत्वा ज्वालयित्वा हुताशनम्‌ ।७८॥ 
रामपार्श्वमुपांगम्य तस्थौ तृष्णीमरिन्द्मः । ततः सीता: परिक्रम्प राघवं भक्तिसंयुता ॥७९॥ 
पश्यतां सर्वलोकानां देवराक्षसयोषिताम्‌ । प्रणम्य देवताभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मेंथिली ।८०॥ 
बद्धाञ्जलिपुटा चेदमुवाचाग्निसमोपगा । यथा मे हृदयं नित्यं नापसपैति राघवात्‌ ॥८१॥ 
तथा लोकस्य साक्षी मां स्वतः पातु पावकः । एवमुक्त्वा तदा सौता परिक्रम्य हुताशनम्‌ ॥८२॥ 


भगवान श्रीरामचन्द्रजी का यह कथन सुनकर विभीषण हनुमानजी को साथ लेकर शीघ्र ही चले और 
कुशळ बृद्ध राक्षसियों द्वारा शुभलक्षणा जानकीजी को स्नान कराकर सभी बस्नाभूषणों से सुसज्जित होने पर 
एक सुन्दर शिविक्ता ( पाळकी ) में चढ़ाकर अनेक सुसज्जित रक्षकों से सुरक्षित कर भगवान्‌ श्रीराम के 
समीप ले चले ॥ ६९-७०॥ सीताजी को देखने के लिये उस समय सभी वानरगण दौड़ पड़े। वानरों 
को चारो ओर से रोकते हुए रक्षक सीताजी को श्रीरामचन्द्रजी के पास ले आये । दूर से ही सीताजी कों 
पाळकी पर चढे देखकर भगवान्‌ बोले कि विभीषण ! तुम्हारे ये रक्षक बानरों को क्यों रोक रहें हैं. ! सभी 
बानरगण श्रीजानकी को माता के समान दर्शन करें ॥ ७१-७३ ॥ 


जानकीजी हमारे पास पैदल ही आवें। श्रीरामचन्द्रजी का यह कथन सुनकर सीताजी पाळकी से 
उतर गयीं और धीरे-धीरे पैदल ही भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के पास आयीं। कार्यवश निर्मित माया सीता 
को देखकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ने बहुत सी न कहने योग्य बातें भी कहीं। भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी 
द्वारा कथित उन बाक्यों को सहन न करने से सीताजी छक्ष्मण से बोलीं-भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी को 
बिश्वास और संसार की प्रतीति के लिये शीघ्र ही तुम मेरे लिये अग्नि प्रज्बठित करो ॥ ७४-७७ ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की सम्मति जानकर लद्दमणजी तरक्षण अत्यधिक काष्ठ समूह एकत्रित कर अग्नि- 
प्रबलित किये ओर मौन हो श्रीरामचन्द्रज्ञी के समीप आकर खड़े हो गये। तदनन्तर सीताजी भक्तिपूर्वक 
श्रीरघुनाथजी की परिक्रमा की और राक्षसों की खिय को देखते-देखते ब्राह्मणों ओर देवताओं को प्रणामकर 
अग्नि के समीप जाकर हाथ जोड़कर कहने ळगीं-“मेरा हृदय श्रीरघुनाथजी को छोड़कर कभी भी 
अन्यत्र कहीं यदि नहीं जाता हो तो समस्त लोकसाक्षी अग्निदेव सब ओर से मेरी रक्षा करें? यह 
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विवेश ज्वलनं दीप्तं निर्भयेन हृदा सती ।८३॥ 
दृष्टा ततो भूतग्रणाः ससिद्धाः सीतां महावहिगतां भृयार्ताः । 
परस्पर प्राहुरहो स सोतां रामः श्रिय स्वां कथमत्यजज्ज्ञः ॥८४॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे द्वादशः सर्गः ॥१२॥ 
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त्रयोदश सर्ग 
उ द्वारा भगवान्‌ श्रीराम की स्तुति करना, सीताजी सहित अग्निदेव का प्रकट होना तथा 
अयोध्या के लिये प्रस्थान 

श्रीमहादेब उबाच 
ततः शक्रः सहस्राक्षो यमश्च वरुणस्तथा | कुबेरथ महातेजाः पिनाकी वृषवाहनः ॥१॥ 
रहा ब्रह्मविदां शरेष्ठो मुनिभिः सिद्धचारणेः । पितरो ऋषयः साध्यां गन्धर्वाप्सरसोरगाः ॥२॥ 
एते चान्ये विमानाग्रयैराजगमु्ंत्र राघवः । अत्रवन्परमात्मानं रामं प्राञ्जलयश्च ते ॥३॥ 
कतां त्व सर्वलोकानां साक्षी विज्ञानविग्रहः | वस्रनामष्टमोऽसि स्वं रुद्राणां शङ्करो भवान ॥४॥ 
आदिकर्तासि लोकानां बरका त्वं चतुराननः । अश्विनो -घ्राणभूतो ते चक्षुषी चन्द्रभास्करे ॥५॥ 


कहकर सती शिरोमणि श्रीसीताजी अग्नि की . परिक्रमा कर निर्भय मन उस प्रबलित अग्नि में प्रवेश 
कर गयीं ॥ ८०-८३ ॥ 
महाप्रचण्ड अग्नि में सीताजी को प्रविष्ट हुए देखकर उस समय समी सिद्ध ओर भूतगण अति व्याकुळ 
हो आपस में कहने छगे--अहो ! श्रीरामचन्द्रजी सब कुछ जानते हुए भी अपनी छद्मी सीता को कैसे 
छोड़ दिये ॥ ८४॥ 
इति-श्लीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवा दे युद्धकाण्डे विहारप्रान्तीयभो जपुरमण्डलास्तगंतखजुस्थांग्राम- 
निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामब्रतपाण्डेयात्मज डाँ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीवयासहितः 
द्वादशसर्ग; परिपूर्णः ॥१२।) 
9  क ete 
श्रीमहादेवजी ने कहा--( हे पार्वति |) तदनन्तर सहस्राक्ष इन्द्र, यम, वरुण, कुवेर, महातेजरुवी वृष भ- 
बाहन वाले मदादेवजी, मुनि, सिद्ध तथा चारणों सहित ब्रह्मविदों में श्रेष्ट ब्रह्माजी, पितृगण, ऋषि, साध्य 
गन्धर्व, अप्सराएँ ओर नागगण तथा अन्य देवगण श्रेष्ठ विमानों पर अरूढ हो श्रीरघुनाथजी के समीप आये 
ओर वे सब हाथ जोड़कर परमात्मा श्रीरघुनाथजी से बोले ॥ १--३॥ आप सभी लोकों के कत्ती, सबका 
साक्षी ओर विज्ञान विग्रह हैं । बसुओं में अष्टम बसु ओर रुद्रो में महादेवजी आप ही हैं ॥ ४॥ झम्पूर्ण 
छोकों के आदि कतो चतुमुंख ब्रह्माजी आप ही हुँ; अश्विनी कुमार आपकी प्राणेन्द्रियाँ और सूर्य चन्द्र आपके 
नेन्न हैं ॥ ५ ॥ र र 


EE 
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लोकानामादिरन्तोऽसि नित्य'एकः सदो दितः | सदा शुद्धः सदा बुद्ध! संदा मुक्तोऽगुणोऽद्वयः ।६॥ 
स्वन्मायासंवृतानां त्वं भासि मानुषविग्रहः । त्वन्नाम स्मरतां राम संदा भासि चिदात्मकः ॥७॥ 
रावणेन हृतं स्थानमस्माकं तेजसा सह । त्वयाद्य निहतो दुष्टः पुनः प्राप्तं पदं स्वकम्‌ ॥८॥ 
एवं स्तुवत्सु दैवेषु ब्रह्मा साक्षात्पितामहः । अत्रवीत्प्रणतो भूत्वा रामं सत्यपथे स्थितम्‌ ॥९॥ 
ब्रह्मोबा च॑ 
बन्दै देवं विष्ुमशेषस्थितिहेतुं त्वामध्यात्मज्ञानिभिरन्तहंदि माघ्यम्‌ । 
हेयाहेयदन्द्विहीनं ` परमेकं सत्तामात्रं सर्वद्ृदिस्थं दृशिरूपम्‌ ॥१०॥ 
प्राणापानौ' निश्चयबुदूंध्या हृदि रुद्ध्वा छित्वा सवं संशयबन्धं विषयौघान्‌ । 
पश्यन्तीं यं गतमोहा यतयस्त वन्दे राम रत्नकिरीटं रविभासम्‌ ॥११॥ 
मायातीतं माधवमाद्यं जगदादिं मानातीतं मोहविनाशं मुनिवन्द्यम्‌ । 
योगिध्येयं योगविधानं परिपूर्ण वन्दे रामं रञ्जितलोकं रमणीयम्‌ ॥१२॥ 
भावाभावय्रत्य यहीनं . भवमुख्यैयोंगासक्तेरचितपादाम्बुजयुग्मम्‌ । 
नित्यं शुद्ध बुद्धमनन्तं प्रणवाख्यं वन्दे रामं वीरमशेषासुरदावम्‌ ॥१३॥ 


सम्पूर्ण लोकों के आदि ओर अन्त ( ल्यस्थान ) आप ही हें । आप नित्य स्वरूप, एक, जन्ममृत्यु 
रहित, नित्यप्रकाश स्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्यमुक्त, निगुण और अद्वितीय हैं ॥ ६॥ हे राम ! 
आपकी माया से जो लोग आच्छादित हैं, आप उन्हें मनुष्य जैसा प्रतीतं होते हवें, परन्तु आपके नामों काः 
स्मरण जो लोग करते हैं, आप उन्हें हमेशा चैतन्य स्वरूप प्रतीत होते हें ॥ ७ ॥ हमारा तेज के साथ हमारा 
स्थान भी रावण छीन लिया था, वह दुष्ट आज आपके हाथों मारा गया और हमलोगों को पुनः अपना पढ्‌ 
प्राप्त हो गया ॥ ८ ॥ इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति करने पर साक्षात पितामह ब्रह्माजी अति विनम्र होः 
सत्य पथ पर्‌ स्थित भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजी से बोळे ॥ ९॥ 


ब्रह्माजी ने कहा-_हें राम! सम्पूर्ण जीवों की स्थिति का कारण, आत्मतत्व ज्ञानियों द्वारा हृद्य मेँ 
ध्येय, त्याज्य और ग्राह्य द्वन्द्व रहित, सबसे परे, अद्वितीय, सत्तामात्र, सबके हृदय में विराजमान, साक्षी 
स्वरूप आप विष्णु भगवान्‌ को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १०॥ मोह रहित यति ( सन्यासी ) ढोग निश्चयं 
बुद्धि से प्राण और अपान वायु को रोककर, सर्वसंशय बन्धन और विषय-बासंना समूहों का छेदून कर जिस 
ईश्वर का दर्शन करते हैं, उन रत्नकिरीटधारी, रबि की कान्ति वाले श्रीरामचन्द्रजी की में वन्दना करता 
हूँ॥ ११॥ जो मायातीत, माधव, चराचर जगत्‌ के आदि कारण, जगत्‌ के उत्पत्ति स्थान, प्रत्यक्षादि प्रमाणा 
से परे, मोह विनाशक, मुनियो द्वारा बन्दनीय, योगियों के हारा ध्येय, योगमागै प्रंवत्तेक, परिपूर्ण और 
सम्पूर्ण छोको को आनन्दित करने बाले हैं उन रमणीय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की मैं बन्दना करता 
हुँ॥-१२॥ जो भाव-अभाव प्रतीति रहित हैं, तथा जिनके दोनों पांदारविन्दों का योग में आसक्त रहने बाले 
शंकर आदि प्रमुख देवःपूजन करते हैं, जो नित्य, शुद्ध, बुद्ध, अनन्त हैं, जो सम्पूण राक्षसो के लिये दावानछ 
तुल्य है, उन ओंकार स्वरूप वीरवर भगवान्‌ श्रीराम की मैं वन्दनां करता हूँ ॥ १३॥ हे राम! आप मेरे 
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त्वं मे नाथो नाथितकार्याखिलकारी मानातीतो माधवरूपो$खिलधारी । 
भक्त्या गम्यो भावितरूपो भवहारी योगाभ्यासेर्भावितचेतःसहचारी ॥१४॥ 
>) ७ ७ कप 

त्वामाद्यन्तं लोकततीनां परमौशं लोकानां नो लौकिकमाने रधिगम्यम्‌ । 

भक्तिभ्रद्धाभावसमेतैभजनीयं वन्दे रामं सुन्द्रमिन्दीवरनीलम ॥१४॥ 

को वा ज्ञातुं त्वामतिमानं गतमानं मायासक्तो माधव शक्तो मुमि मान्यम्‌ । 

इन्दारण्ये वन्दितवृन्दारकबृन्द वन्दे रामं भवमुखवन्यं सुखकन्दम्‌ ॥१६॥ 

NR 1.) ७ 

नानाशाख्ने्वदकदम्बः प्रतिपाद्यं निस्यानन्दं नि्विषयज्ञानमना दिम | 

मत्सेवाथ मालुषभाव॑ प्रतिपन्नं वन्दे रामं मरकतवर्णं मधुरेशम्‌ ॥१७॥ 

श्रद्धायुक्तो यः पठतीमं स्तवमाद्य बाह्य त्रहवज्ञानबिधान भवि मत्यः । 

रामं श्याम कामितकामप्रदमीशं ध्यात्वा ध्याता पातकजालेविंगतः स्यात्‌ ॥१८॥ 

श्रत्वा स्तुतिं लोकणुरोविंमावसुः स्वाङ्के समादाय विदेहपुत्रिकाम । 

विश्रोजमानां विमलारुणद्युति रक्ताम्बरां दिव्यविभूषणान्वितान्‌ ॥१९॥ 

ग्रोवाच साक्षी जगतां रधूत्तमं प्रपन्नसर्वातिहरं हुताशनः । 

गृहाण देवीं रघुनाथ जानकीं पुरा त्वया मव्यवरोपितां वने ॥२०॥ 
प्रभु हैं; आप मेरे द्वारा प्रार्थना किये हुए सम्पूण कार्यों को पूणे करने बाले हैं, आप देश-काळ-परिमाण आदि 
से रहित, नारायण स्वरूप, सम्पूर्ण विश्व को धारण करने वाले, भक्ति के द्वारा प्राष्य, स्वस्वरूप का ध्यान 
करने पर भय को दूर करने वाले और योगाभ्यास के द्वारा शुद्ध चित्त में बिहार करने बाले हैं | १४ ॥ 

इस लोक-परम्परा के उत्पत्ति और प्रलय का स्थान आप ही हैं। आप सम्पूर्ण लोकों के मद्देखर हैं । 

आप लौकिक प्रमाणो के द्वारा अगम्य हैं । आप भक्ति ओर श्रद्धाबाले प्राणियों द्वारा भजन करने योग्य हैं; इस 
प्रकार के नीळ कमळ के समान श्यामसुन्दर श्रीरामचन्द्रजी आपको मैं प्रणाम करता हूँ॥ १५॥ हे लक्ष्मीपते ! 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से आप परे और मान रहित हैं। मायासक्त कौन प्राणी आपको जानने में समर्थ हो 
सकता हे ? आप मुनियों द्वारा मान्य तथा वृन्दावन में अखिल देव समुह की बन्दना करते हुए भी श्रीराम- 
रूप से शिव आदि देवताओं के स्वयं वन्दनीय हैं, ऐसे आनन्दघन स्वरूप भगवान्‌ श्रीराम आप की झैं वन्द्ना 
करता हूँ ॥ १६॥ जो विविध शास्त्रों ओर वेदादि से प्रतिपादित नित्य आनन्द स्वरूप, निर्विकल्प ज्ञानस्वरूप 
और अनादि हँ और जो हमारे कार्य हेतु मनुष्य रूप धारण किये हैं, उन मरकत मणि के समान नीलवर्ण 
मुरानाथ भगवान्‌ श्रीरामकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ १७ ॥ 

- _ जो कामना करने वालों की सम्पूर्ण कामनाओं को पूणे करने वाले श्यामवणे स्वरूप भगवान्‌ श्रीराम का 
ध्यान करता हुआ ब्रह्माजी द्वारा किया गया ब्रह्मज्ञान विधायक इस स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा वह ध्यान- 
शीळ प्राणी सम्पूर्ण पापों से मुक्त हो जायगा॥| १८ ॥ लोकगुरु त्रह्माजी की यह स्तुति सुनकर लोकसाक्षी 
अग्निदेब अर्ग कान्ति से सशोभित और अरुण वस्न तथा दिव्य आभूषणों से बिभूषित बिदेहनन्दिनी 
श्रीजानकीजी को अपनी गोद में लेकर प्रकट्‌ हुए और शरणागत दु:खद्दारी श्रोरघुनाथजी से कहे-हे 
रघुवीर ! तपोवन में मुझे पहले सौंपी हुई देवो जानकीजी को अब आप ग्रहण कीजिये ॥ १९-२० ॥ 
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विधाय मायाजनकात्म्जां हरे दशाननप्राणविनाशनाय च। 
हतो दशास्यः सह पुत्रबान्धवेनिराकृतो$नेन भरो थुवः प्रभो ॥२१॥ 
तिरोहिता सा प्रतिबिम्बरूपिणी कृता यदर्थं कृतकृत्यतां गता । 
ततोऽतिदृष्टां परिगृद्य जानकीं रामः प्रहृष्टः प्रतिपूज्य पावकम्‌ ॥२२॥ 
स्वाङ्ग समावेश्य सदानपायिनीं श्रियं त्रिलोकीजननीं श्रियः पतिः | 
दृष्टाथ रामं जनकात्मजायुतं श्रिया स्फुरन्तं सुरनायको मुदा ॥२३॥ 
भक्त्या गिरा गद्गदया समेत्य कृताञ्जलिः स्तोतुमथोपचक्रमे । 
इन्द्र उवाच 
मजेऽहं सदा राममिन्वोवराभं भवारण्यदावानलाभाभिधानम्‌। 
भवानीहृदा भावितानन्दरूपं भवाभावहेतुं भवादिप्रपन्नम्‌ ॥२४॥ 
सुरानीकदुःखौधनाशेकहेतुं नराकारदेहं निराकारमीब्यम्‌ । 
प्रेशं परानन्द्रूपं वरेण्यं हरिं राममीशं भजे भारनाशम्‌ ॥२४॥ 
प्रपन्नाखिलानन्ददोऽहं प्रपन्नं प्रपन्नातिंनिःशेषनाशाभिधानम्‌ । 
तपोयोगयोगीशभावाभिमाव्यं कपीशादिमित्रं भजे राममित्र म्‌ ॥२६॥ 
सदा भोगभाजां सुदूरे बिभान्त सदा योगभाजामद्रे विभान्तम्‌ । 
चिदानन्दकन्दं सदा राघवेशं विदेहात्मजानन्दरूप प्रपद्ये ॥२७॥ 
हे हरे! आप रावण को मारने के लिये अपनी मायामयी सीता की रचना कर पुत्र, बन्धु बान्धबों 
आदि सहित रावण का नाश कर दिये । हे प्रभो ! यह कायं कर आप प्रथ्वी का भार उतार दिये ॥ २१॥ 


प्रतिबिम्बरूपिणी माया की सीता जिस काय हेतु निर्मित थी, उसे पूर्णे कर अब अदृश्य हो गयी है । 
अग्निदेव का यह कथन सुनकर अति प्रसन्न हो श्रीरघुनाथजी अग्निदेव का पूजन किये ओर प्रसन्न बद्ना 
श्रीज्ञानकीजी को अङ्गीकार किये ॥ २२॥ पुनः ळच्मीपति भगवान्‌ श्रीराम कभी भी अपने से प्रथक्‌ 
न होने वाढी जगज्जननी जानकीजी को अपनी गोद में बैठा लिये। उस समय जनकात्मजा सीताजी 
सहित भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी को कान्ति से सुशोभित देखकर देवराज इन्द्र अति प्रसन्नता से भक्ति पूर्वक 
गदूगदू बाणी से हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने छगे॥ २३ ॥ 

इन्द्र बोले--जो नील कमल की कान्ति बाले हैं, जिनका नाम संसार रूप बन के लिये दाबानळ के 
समान है, जिनके आनन्द रूप का श्रीपार्वतोजी अपने हृदय में ध्यान करती हैं, जो जन्म मरण रूप संसार से 
छुड़ाने बाले हैँ ओर शंकर आदि देवताओं के आश्रय स्थान हैं, उन भगवान्‌ श्रीराम का मैं भजन करता 
हूँ ॥ २४ ॥ देवताओं के दुःख समूहों का नाश करने के एकमात्र कोरण मनुष्यरूपघारी, आकार रहित, स्तुत्य, 
भूमि भार हरण करने बाले परमेश्वर परानन्द स्वरूप पूजनीय भगवान्‌ श्रीरामका मैं भजन करता हूँ ॥ २५॥ 
जो शरणागतों के सम्पूणं आनन्द के दाता, आश्रय स्थान तथा जिनका नाम स्मरण शरणागत भक्तबृन्दों के 
अखिल दुःख नाशक ओर तप, योग एवं योगीश्वरों के भावों द्वारा चिन्तनीय, सम्रीबादि के सखा मित्र रूप 
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सहायोगमायाविशेषाबुयुक्तो विभासीश लीलानराकारवृत्तिः | 
त्वदानन्दलीलाकथापूर्णकर्णाः सदानन्दरूपा भवन्तीह लोके ॥२८॥ 
अहं मानपानाभिमत्तप्रमत्तों न वेदाखिलेशामिमानाभिमानः । 
इदानीं मवतदपद्यप्रसादा स्त्रिलोकाधिपत्याभिमानो विनष्टः ॥२९॥ 


स्फुरद्रत्नकेयूरहाराभिरामं घराभारभूतासुरानीकदावम्‌ । 

शरचन्द्रचक्त्रै लसस्पशनेत्रं दुरावारपारं भजे राघवेशम्‌ ॥३०॥ 

सुराधीशनोलाभ्रनीलाङ्गकान्ति विराधादिरक्षोवधाज्ञोकशान्तिम्‌। 

किरोटादिशोमं पुरारातिलामं भजे रामचन्द्रं रघूणामधोशम्‌ ॥३१॥ 

लसचन्द्रकोटिग्रकाशादिपीठे समासीनमङ्क समाधाय सीताम्‌ । 

स्फुरद्वेमवणो तडित्पु्जभासा भजे रामचन्द्र निवृत्तातिंतन्द्रम्‌ ॥३२॥ 
ततः प्रोवाच भगवान्भवान्या सहितो भवः | रामं कमलपत्राक्षं विमानस्थो नमःस्थले॥३३॥ 
आगमिष्याम्ययोध्याया द्रष्टु त्वा राञ्यसत्कृतम्‌ | इदानीं पश्य पितरमस्य देहस्य राघव ॥३४॥ 
ततोऽपश्यद्विमानस्थं रामो दशरथ पुरः | ननाम शिरसा पादौ मुदा भक्त्या सहानुजः ।३४॥ 


भगवान्‌ श्रीराम का मे शरणागत हूँ २७॥ हे ईश ! आप अपनी महा योगमाया के गुणों से युक्त होकर 
लीळा से मनुष्य प्रतीत हो रहें हैँ। आपकी इन आनन्द मयी ढीढाओं-कथामृत का पान से जिनके कणे 
पूरित होते हैं वे संसार में नित्यानन्द स्वरूप हो जाते हैं ॥ २८॥ 

` मैं मान और सोमपान के मद से प्रमत्त हो अखिलेश्वर के अभिमान में था; अव आपके चरणारविन्द 
की कृपा से त्रिळोकाधिपतित्व का अभिमान नष्ट हो गया है ॥ २९॥ जो चमकते हुए रत्नजटित केयूर और 
हारों से सुशोभित ओर प्रथ्वी पर भार स्वरूप राक्षसों के लिये दावानळ के समान हैं, जिनका मुख शरद्‌ ऋतु 
के चन्द्रमा के समान तथा कमळ के समान अतिमनोहर नेत्र ओर जिनका आदि अन्त जानना कठिन है उन 
श्रीरघुनाथज्ञो का मैं भजन करता हूँ।। ३०॥ जिनके शरीर की कान्ति इन्द्रनील मणि और मेघ के समान 
श्यामः बणे की है, जो चिराध आदि राक्षसों को मारकर समी लोकों में शान्ति स्थापित किये हैं, किरीटादि से 
सुशोभित श्रीशंकरजी के परम धाम उन रघुकुलेश्वर श्रीरामचन्द्रजी का मैं भजन करता हुँ॥ ३१॥ कोटि 
चन्द्रमा की कान्ति के समान कान्ति बाले सिंहासन पर जो सुवर्ण जैसी ओर विजली के समान कान्ति वाळी 
श्रीजानकीजी को योद्‌ में लिये बैठे हैँ; उन दुःख एवं आळस्यहीन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी का मैं भजन 
करता हूँ ॥ ३२॥ 

तदनन्तर भवानी सहित श्रीं शंकरजी बिमान पर आकाश में स्थित हों भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी से 

कहे-हे रघुनन्दन ! मैं आपका राज्याभिषेक देखने के लिये अयोध्यापुरी में आउँगा, अब आप अपने” 
इस शरीर के पिता राजा दशरथ का दशन कीजिये ॥ ३३-३४ ॥. तत्पश्चात्‌' श्रीराम'चन्द्रजी अपने सामने 
बिमान पर स्थित महाराज दशरथ को देखे. वे प्रसन्न होकर भाई लचमण के साथ भक्ति पूर्वकः उनके 
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आलिङ्गय मूध्न्येबत्राय रामं दशरथोऽब्रवीत्‌ । तारितोस्मि त्वया वत्स संसाराद्दुःखसागरात्‌ ३६ 
हस्युकस्वा पुनरालिङ्गय ययौ रामेण पूजितः। रामोऽपि देवराज त दृष्टा प्राह कृताञ्जलिम्‌ ॥३७॥ 
मत्कृते निहतान्सङ्कथे वानरान्पतितान्‌ भुबि। जीवयाशु सुधावृष्य्या सहस्राक्ष ममाज्ञया ॥३८॥ 
तथ्रेत्यमृतबृष्टथा तान्‌ जीवयामास वानरान्‌। ये ये सृता मृधे पूर्व ते ते सुप्तोग्थिता इव ॥ 
पूर्वेबद्धलिनो हृष्टा रामपाश्वमुपाययुः : ३९॥ 
नोत्थिता राक्षसास्तत्र पीयूपस्पशनादपि । विभीषणस्तु साशाङ्ग प्रणिपत्यात्रबीद्वचः ॥४०॥ 
देव मामचुगुह्णोष्व मयि भक्तियंदा तव । मङ्गलस्नानमद्य स्रं कुरु सोतासमन्वितः ।४१॥ 
अलङ्कृत्य सह श्रत्रा श्वो गमिष्यामहे वयम्‌। विभीषणबचः श्रता प्रत्युवाच रघृत्तमः ॥ ४२ 
सुंकुमारोऽतिभक्तो मे भरतो मामवेक्षते | जटावस्कलधारी स शब्दन्नह्मसमाहितः ॥४३॥ 
कथ तेन विना स्नानमलङ्कारादिकं मम । अतः सुग्रोबमुख्या'रूबं पूजयाशु विशेषतः ॥४४॥ 
पूजितेषु कपीन्द्रेष पूजितोऽहं न संशयः । इत्युक्तो राधवेणाशु स्त्रणेरत्नाम्वराणि च ।।४५॥ 
वत्रषे राक्षसश्रष्ठो यथाकामं यथारुचि । ततस्तान्पूजितान्दष्टा राम्रो रत्नेश्च यूथपाच्‌ ॥४६॥ 


चरणारबिन्द में शिर रखकर प्रणाम किये ॥ ३५॥ तब दशरथजी औरामचन्द्रजी को हृदय से ळगाकर 
उनका शरीर सूंघे ओर बोले--बत्स ! तुम मुझे दु:ख रूपी संसार सागर से मुक्त कर दिये ॥ ३६॥ यह 
कहकर वे पुनः श्रीरामज्ी को हृदय से ळगा लिये ओर भगबान्‌ श्रीराम के द्वारा पूजित हो चले गये । 

तदनन्तर सामने हाथ जोड़कर खड़े इन्द्र को देखकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी बोले-हे सहस्नाक्ष ! 
मेरी आज्ञा से असृत की वषो कर मरे लिये युद्ध में मत्यु प्राप्त हो प्रथ्वी पर पड़े वानर वीरों को शीघ्र जीवित 
करो ॥ ३७-३८ ॥ “तथा इति’ कहकर देवेन्द्र अमृत की बषो कर वानरों को जोवित कर दिये । युद्ध में 
मारे गये वानर सोकर उठने की भाँति पहले जैसा ही बळबान्‌ ओर प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के 
पास चले आये ॥ ३९॥ परन्तु मरे हुए राक्षसगण अमृत का स्पशे होने पर भी जीवित नहीं हुए। तब 
बिभीषण साष्टाङ्ग प्रणाम कर बोले ॥ ४० ।। भगवान्‌ ! मुकपर आपकी अत्यन्त प्रीति है। अत एव आप 
यह्‌ कृपा करें कि श्रीसीताज्ी सहित आप मंगळ स्नान करें ॥ ४१॥ 

पुनः अनुज लद्दमण सहित कल वख्चाढङ्काराँ से बिभूषित हो, हम सब चलेंगे । विभीषण का यह कथन 
सुनकर रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी बोले-अति सुकुमार मेरा भक्त भाई भरत जटा और वल्कल धारण कर 
भगबन्नाम में तत्पर हो मरे आने की राह देख रहा होगा ॥ ४२-४३ ॥ 

उससे मिळे बिना मैं मंगळ स्नान ओर अलङ्कारादि धारण कैसे कर सकता हूँ ? अत एब सम्रीबादि 
का तुम विशेष सत्कार करो । कपीन्द्रो का सत्कार हो जाने पर निःसन्देह मेरा सत्कार ही होगा । श्रीरंघुनाथजी 
ककी अह; आज्ञा पाकर ब्रिक्षीषण बानरों की अपनी-अपनी इच्छानुसार बहुत से रत्न-बस्ध आदि मुक्त हस्त 
से दिये । इस प्रकार बानर यूथपतियों को ररनादि से सत्कृत देखकर श्रीरामचन्द्रजी यथायोग्य बड़ाई किये 
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अभिनन्दय यथान्यायं विससर्ज हरीश्वरान्‌ | विभीषणसमानीतं पुष्पक दर्यवर्चसम्‌ ॥४७॥ 
आल्रोह ततो रामस्तद्विमानमतुत्तमम्‌ । अङ्क निधाय वैदेहीं लज्जमानां यशस्विनीम्‌ ।४८। 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विक्रान्तेन धनुष्मता । अब्रवीच विमानस्थः श्रीरामः सर्ववानरान्‌ । ४९॥ 
सुग्रीवं हरिराजं च अङ्गदं च विभीषणम्‌ । मित्रकायं कृतं सर्वं भवद्भिः सह वानरैः ॥४०॥ 
अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्टं गन्तुमर्हथ । सुग्रीव प्रतियाह्याशु किन्किन्धा' सर्वसैनिके ।५१॥ 
स्वराज्ये वस लङ्काया मम भक्तो विभीषण। न स्वा' धर्षयितुं शक्ताः सेन्द्रा अवि दिवौकसः ५२] 
अयोध्यां गन्तु मिच्छामि राजधानीं पितुर्मम । एवमुक्तास्तु रामेण वानरास्ते महाबल ¦ ।।५३॥ 
ऊचुः प्राजल्यः सर्वे राक्षसश्च विभीषणः । अयोध्या गन्तुमिच्छामस्त्वया सह रघत्तम ५४॥ 
दृष्टा त्वामभिषिक्तं तु कोसल्याम भिवाद्य च । पश्चाद्वृणीमहे राज्यमनुज्ञा देहि नः प्रभो ॥५५॥ 
रामस्तथेति सुग्रीव वानरैः सविभीषणः । पुष्पकं सहनूमा श्च शीघ्रमारोह साम्प्रतम्‌ ॥५६॥ 
ततस्तु पुष्पकं दिव्यं सुग्रीवः सह सेनया । विभीषणश्च सामात्यः सर्वे चारुरुहुर्ढुतम्‌ ।,५७॥ 
तेष्वारूढेषु सर्वेषु कोबेरं परमासनम्‌ । राघवेणाभ्यचुज्ञातशुत्पपात विहायसा ॥५८॥ 
और पुनः विदा किये । पुनः बिभीषण के द्वारा छाये हुए सूर्ये के समान तेजस्वी पुष्पक विमान पर लज्जा 
करती हुई यशश्चिनी जानकीजी को गोद में लेकर महापराक्रमी धनुषधारी अनुज ढद्दमण सहित आरूढ हुए । 
विमान पर आरुढ हो भगवान्‌ श्रीरामचन्ट्रजी वानरराज सुप्रीय, अङ्गद, विभीषण और सभी वानरबीरों से 
कहे कि आपलोग सभी वानर-बीरों सहित मित्र का कत्तव्य भळी-भाँति पूर्ण किये ॥ ४४-५०॥ मेरी आज्ञा 


से आपळोग अपने मनोनुकूल स्थानों पर जाइये। सुग्रीव ! आप अपने सभी सैनिकों के साथ शीघ्र 
किष्किन्धापुरी में जाइये ।। ५१ ॥ 

बिभीषण ! आप मेरी भक्ति में तत्पर हो अपने राज्य लंका में ही रहो। इन्द्र सहित देवगण भी 
अब तुम्हारा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकते ॥ ५२॥ मैं अब अपने पिताजी की राजधानी अयोध्यापुरी को 
जाना चाहता हूँ । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के कहने पर सभी महाबळी वानरबीर तथा राक्षसाधिप विभिषण 
हाथ जोड़कर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी से बोले-हे रघुश्रेष्ठ ! हमलोग आपके साथ अयोध्या चळना चाहते 
हैं ॥५३-५४॥ प्रभो! हम आपका राज्याभिषेक और माता कौसल्या की बन्दूना कर पुनः अपना 
राज्य अहण करेंगे, आप अपने साथ चलने के लिये हमें आज्ञा दीजिये ॥ ५५॥ बहुत अच्छा, सुग्रीब 
तुम बानरों सहित शीघ्र ही बिभीषण ओर हनुमान्‌ को साथ लेकर विमान पर चढ़ जाओ ॥ ५६॥ भगवना 
औरामचन्द्रजी के यह कहने पर सेना सहित सुम्रीव और सन्त्रियों सहित बिभीषण अति शीघ्र पुष्पक बिमान 
पर अरुद हुए ॥ ५७॥ 

उन सबको विमान पर आरुढ हो जाने पर भगवान्‌ श्रीराम की आज्ञा से कुबेर का परम यान्‌ अकाश 
मागे से उड़कर चढ दिया ॥ ५८ ॥ 
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बभौ तेन विमानेन हंसयुक्तेन भास्वता । प्रहृष्ट्ध तदा रामश्चतुमेख इवापरः ॥५९॥ 
ततो बभौ भास्करविम्बतुस्यं कुबेरयानं तपसानुलब्धम्‌ । 
रामेण शोभा नितरा प्रपेदे सीतासमेतेन सहानुजेन ॥६०॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसवादे यु काण्डे त्रयोदशः सर्गः ॥१३॥ 


ree too 


चतुदश सर्ग 
अयोध्या-यात्रा, श्रीभरद्वाज सुनि का आतिथ्य सत्कार तथो भरत मिलाप 
श्रीमहादेव उबाच 
पातयित्वा ततश्चक्षुः सर्वतो रघुनन्दनः । अब्रबीन्मेथिलीं सीतां रामः शशिनिभाननाम्‌ १॥ 
त्रिकूटशिखराग्रस्थां पश्य लङ्का महाप्रभाम्‌ | एता रणश्वं पद्य मासकदंमपङ्क्लाम्‌ ॥२॥ 
असुराणा प्छवङ्गानामत्र वेशसन महत्‌ । अत्र मे निहतः शेते रावणो राक्षसेश्वरः ॥३॥ 
कुम्भकर्णेन्द्र जिन्मुख्याः सर्वे चात्र निपातिताः । एष सेतुमंया बद्धः सागरे सलिलाशये ॥४॥ 
एतच दश्यते तीर्थं सागरस्य महात्मनः । सेतुबन्धमिति ख्यातं त्रेलोक्येन च पूजितम्‌ ॥४॥ 
इस तेजस्वी विमान पर जाते हुए भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अति प्रसन्न हुए ओर हंस पर आरूढे 
अपर ब्रह्माजी की भाँति सुशोभित हुए ॥ ५९ ॥ तपस्या के द्वारा प्राप्त कुबेर का वह विमान सूर्य विम्ब के 


समान उस समय सुशोभित हो रहा था और सीताजी तथा अनुज ळदमण सहित भगवान्‌ श्रीराम चन्द्रजी 
के आरुढ होने से उसकी शोभा और भी अधिक हो गयी थी ॥ ६० ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे बिहारप्रान्तीयभो जपुरमण्डलान्तगंतखजुरियाँग्राम- 
निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामव्रतपाण्डेयात्मज डाँ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरत्रितयाभाषा- 
टीकयासहित! त्रयोदशश्सगेः परिपूर्ण; ॥ १३॥ 
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श्रीमहादैवजी बोले--( हे पार्वति !) तत्पश्चात्‌ श्रीरघुनाथजी चारो ओर देखकर मिथिलेश नन्दिनी 
सीता से बोले ॥ १॥ त्रिकरूटपर्वत के शिखरपर स्थित परम भ्रकाशमयी इस छङ्कापुरी को देखो ओर 
माँसमयी कीचड़ से परिपूरित इस रणभूमि को देखो ॥ २॥ यहाँ पर राक्षसां और बानरो का अत्यधिक 
संहार हुआ है। मेरे हाथ से मरकर राक्षसराज रावण यहीँ गिरा था ॥ ३॥ यहीं कुम्भकणे, इन्द्रजित 
आदि सभी राक्षस बीर मारे गये हैं और जलनिधि समुद्र पर यह हम पुछ बाँधे थे॥ ४ ॥ यह देखो, इस 
विशाळ समुद्र पर सेतुबन्ध नाम से विख्यात यह तीर्थ दिखायी पड़ रहा दै, जो तीनों लोकों में पूजनीय 
1. यि 
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एतत्पवित्रं परमं ` दर्शनात्पातकापहम्‌ । अत्र रामेश्वरो देवो मया शम्युः प्रतिष्ठितः ॥६॥ 
अत्र मा शरणः प्राप्तो मन्त्र भिश्च विभीषणः । एषा सुग्रीवनगरी किष्किन्धा चित्रकःनना ॥७॥ 
तत्र रामाज्ञया ताराप्रसुखा हरियोषितः | आनयामास सुग्रीवः सीतयाः ग्रियकाम्यया ॥८॥ 
ताभिः सहोत्थित शीघ्र विमानं प्रक्षय राघवः | प्राह चाद्रिृष्यमूकं पक्ष्य वाल्यत्र मे हतः ॥९॥ 
एषा पञ्चवटी नाम राक्षसा यत्र मे हता! | अगस्त्यस्य सुतीक्ष्णस्य पञ्याश्रमपदे शुभे ॥१०॥ 
एते ते तापसाः सर्वे इश्यन्ते वरवर्णिनि | असो शेलबरो देवि चित्रकूटः प्रकाशते ॥११॥ 
अत्र मां कैकयीपुत्रः ग्रसादयितुमागतः । भरद्वाजाश्रमं पञ्य इश्यते यमुनातटे । १२॥ 
एषा भागीरथी गङ्गा दश्यते ठोकपावनी | एपा सा इइयते सीते सरयूयूपमालिनी । १३॥ 
एषा सा दृड्यतेज्योध्या प्रणाम कुरु भामिनि। एवं क्रमेण सम्प्राप्तो भरद्वाजाश्रमं हरिः ॥१४॥ 
पूर्ण चतुर्दशे वर्ष पञ्चम्यां रघुनन्दनः | भरद्वाजं मुनि दृष्टा ववन्दे सानुजः प्रश्नः ॥१५॥ 
पप्रच्छ मुनिमासीनं विनयेत रघत्तमः | शृणोषि कचिद्धरतः कुशल्यास्ते सहानुजः ॥१६॥ 
सुभिक्षा वर्ततेश्योध्या जीवन्ति च हि मातर! । श्रत्वा रामस्य वचनं भरहाजः रहृष्टधीः ॥१७॥ 


है ॥ ५॥ यह भतिपवित्र और दर्शन से ही सम्पूण पापों को नष्ट करने बाळा है । श्रीरामेश्वर महादेवजी 
की यहाँ हमने स्थापना की है ॥६॥ मन्त्रयां सहित बिभीषण यहीं मेरी शरण में आया था। विचित्र 
उपबनों से सुशोभित यह किष्किन्धापुरी सुश्रीब की राजधानी हे ॥ ७ ॥ किष्किन्धापुरी में पहुँचने पर 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा से सीताजी को प्रसन्न करने के लिये सुग्रीव तारा आदि अपनी स्त्रियों 
को ले आये ।॥ ८॥ 
उन सब को शीघ्र ही साथ लेकर चलते हुए बिमान को देखकर वे सीताजी से कहने लगे--देखो, यहाँ 
ऋष्यमूक्‌ पर्वत है; यहाँ हमने बाळी को मारा था ॥ ९॥ यह पञ्चवटी हे, जहाँ हमने (खर दूषणादि ) 
राक्षसों को मारा था, यह अगस्त्य ओर सुतीदण का शुभाश्रम है, देखो ॥ १०।। हे सुन्दर बणे बाली ! 
येवे सब तपस्वी लोग दिखायी दे रहें हें 1 हे देबि! यह पर्वतो में श्रेष्ठ चित्रकूट सुशोभित हो रहा 
हे ॥ ११॥ यहीं पर मुझे मनाने के लिये कैकेयीनन्दन भरत आये थे । यह यमुना के तटपर भारद्वाज मुनि 
का आश्रम दिखायी पड़ रहा हे ॥ १२॥ त्रिलोक पावनी गङ्गाजी यह दिखायी पड़ रहीं हें । हे सीते! 
( सूर्यवंशी राजाओं के किये हुए यज्ञा के ) यूपों ( यज्ञस्तम्भों ) से युक्त यह सरयू नदी दिखलायी दे 
रहीं हैं ॥ १३॥ हे सुन्दरि! यह देखो, यह अयोध्यापुरी दिखलायी दे रही है, उस पुरी को प्रणाम करो, 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी क्रमपूर्वक श्रीभारद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुँचे ॥ १४ ॥ चतुर्दश 
वर्षे पूर्ण होने पर पञ्चमी तिथि को श्रीरघुनाथजी अनुज ळचणण सहित मुनिवर भरद्वाज ऋषि को 
प्रणाम किये ॥१५। पुनः आसन पर आसीन मुनिवर से बिनय पूर्वक श्रीरघुनाथजी पूछे--आप कुछ सुने हैं, 
अनुज शत्रुघ्न सहित भरत कुलश से तो हैं? ॥ १६॥ अयोध्या में सुभीक्ष तो है! तथा हमारी 
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प्राह सवें कुशलिनो भरतस्तु महामनाः। फलमूलकृताहारो जटावर्कलधारकः ॥१८॥ 
पादुके सकलं न्यस्य राज्यं त्वां सुप्रतीक्षते | यद्चत्कृतं स्वया कमं दण्डके रघुनन्दन ॥१९॥ 
राक्षसानां विनाशं च सीताहरणपूवंकम्‌ । सर्वे ज्ञातं मया राम तपसा ते प्रसादतः ॥२०॥ 
त्वं ब्रह्म परमं साच्षादादिमध्यान्तवजितः । त्वमग्रे सलिलं सृष्ठा तत्र सुप्तोऽसि भूतकृत्‌ ॥२१॥ 
नारायणोऽसि विश्वात्मन्नराणामन्तरात्मकः । त्वन्नामिकमलोत्पन्नो ब्रह्मा लोकपितामहः ॥२२॥ 
अतस्त्वं जगतामीशः सर्वलोकनमस्कृतः । त्वं विष्णुर्जानकी लक्ष्मी; शेषोऽयं लक्ष्मणा मिधः ॥ 
आस्मना सुजसीद त्वमात्मन्येवात्ममायया । न सञ्जसे नभोवरवं चिच्छक्त्या सव॑साक्षिकः २४॥ 
बहिरन्तश्च भूतानां त्वमेव रघुनन्दन । पूर्णोऽपि मूढदृटीनां विच्छिन्न इव लक्ष्यसे ॥२४॥ 
जगर्व॑ जगदाधारस्त्वमेव परिपालकः । त्वमेव सर्वभूतानां भोक्ता भोज्यं जगत्पते ॥२६॥ 
इश्यते श्रयते यद्यत्स्म्यते वा रघूत्तम । त्वमेव सवमखिलं त्वद्विनान्यन्न किञ्चन ॥२७॥ 
माया सृजति लोकांश्च स्वगुणेरहमादिमिः । त्वच्छक्तिप्रेरिता राम तस्मास्वय्युपचयते ॥२८॥ 


माताएँ जीवित तो हैं? भगवान श्रीरामचन्द्रजी का कथन सुनकर प्रहृष्टमन मुनिवर भरद्वाज जी ने 
कहा--। १७॥ सब कुशळ है, महामना भरत जटाबल्कछ धारण ओर फल-मूलादि आहार कर 
राज्य का सम्पूर्ण कार्यभार आपकी पाढुकाओं को समर्पित कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे रघुनन्दन! 
दण्डकारण्य में आप जो काये किये हें और सीता हरण के अनन्तर जिस प्रकार राक्षसां का बध किये हैं, वे 
सब आपकी कृपा से तपोबळ के द्वारा मुझे ज्ञात हो गये हैं ॥ १८-२०॥ आदि, मध्य और अन्त्य रहित 
आप साक्षात्‌ परब्रह्म हैँ । सभी प्राणियों के स्रष्टा आप हें । सर्व प्रथम जळ की सृष्टिकर आप उसमें शयन 
किये थे। हे विश्वात्मन्‌! आप सम्पण प्राणियों की अन्तरात्मा हैं, अत एब आप नारायण हें । -आपके 
ही नाभिकमल से ब्रह्माजी उत्पन्न हुए सम्पूर्ण लोकों के पितामह हैं ॥ २१-२२ ।॥ अतएव आप समस्त 
ढोको के बन्दनीय और सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी हैं। आप साक्षात्‌ बिष्णु भगवान्‌ हैं, जानकीजी 
छदमी और छदमणजी शेषनाग हैं ॥ २३॥ अधिष्ठान रूप से आप अपने में ही अपनी माया से इस 
जगत्‌ की सृष्टि करते हैं, परन्तु आकाश के समान आप किसी से ढिप्त नहीं होते। अपनी चित शक्ति से - 
आप सबके साक्षी हैं. || २४ ॥ ५ 9 

दे रघुनन्दन ! आप समस्त प्राणियों में बाहर और भीतर व्याप्त हैं, पूर्ण होने पर भी आप मूढु 
बुद्धि बालों को परिच्छिन्न एक देश में विद्यमान्‌ प्रतीत होते हैं ॥ २५॥ हे जगत्पते! आप ही जगत्‌ 
के आधार, परिपालक, और समस्त प्राणियों के काळरूप से भोक्ता तथा अन्नरूप से भोज्य हैं ॥ २६ ॥ हे 
रघभ्रेष्ठ ! जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है. तथा जो भी सुनाई पड़ता ओर स्मरण किया जाता है, वे सब आप 
` ही हैं। आपके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं हे ॥२७॥ हें राम! आपको शक्ति से प्रेरित होकर ही 
माया अपने अहङ्कारादि गुणों से अखिल लोकों की सृष्टि करती है । अत-एब इन सबकी सृष्टि का आप में 
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So ER नम 
यथा चुम्बकसानिध्याचटन्त्येवाय आदयः । जडास्तथा त्तया दृष्टा साया सजत ब जगत २९ 
देइद्र्‍यमदेइस्य तव विश्वं रिरक्षिषोः । विराट्‌ स्थूलं शरीरं ते दत्र सक्ष्ममुद हृतम्‌ ॥३०॥ 
विराजः सम्भवन्त्येते अवताराः सहखशः । कार्यान्ते प्रविशन्त्येव बिराज रघुनन्दन ॥२१॥ 

` अबतारकथां लोके ये गायन्ति गृणन्ति च । अनन्यमनसो. मुक्तिस्तेषामेव रघूत्तम ॥२२॥ 

लव. बरह्मणा पुरा भूमेर्भारहासय. राघव । परार्थितस्तपसा तुश्स्त्व॑ जातोऽसि रघोः कुळे ३३॥ 

देवकार्यमशेषेण कृतं ते राम दुष्करम्‌। बहुवर्षसहस्राणि मालुष॑ देहमाश्रितः ॥३४॥ 

र्नदुष्करकमाणि लोकद्वयहिताय च । पापहारीणि अवनं- यशसा. पूरयिष्यसि ।!२५॥ 

प्राथेयामि जगन्नाथ पवित्रं कुरु मे गृहम्‌। स्थित्वाद्य भुक्त्वा सबलः श्वो गमिष्यसि पत्तनम्‌ २६ 

तश्चेति राघवोऽतिषठत्तस्मिन्ना्रम उत्तमे । ससैन्यः पूजितस्तेन सीतया लक्ष्मणेन च ॥२७॥ 

ततो. राम बिन्तयित्वा मुहृतं प्राह मारुतिम्‌ । इतो गच्छ हन्‌मंस्खमयोध्यां प्रति सत्वरः ॥३८।। 

जानीहि. कुशली कबिज्ञनो नृपतिमन्दिरे। शृङ्गवेरपुरं गत्वा जृहि मित्रं णुई मम ॥३९॥ 


ही आरोप किया जाता हे ॥२८॥ चुम्बक के समीप आने से जड पदार्थ लोहा जिस प्रकार चलायमान हो 
जाता है, उसी प्रकार आपकी दृष्टि से माया अखिल ब्रह्माण्ड की सृष्टि करती है ॥ २६॥ विश्व की रक्षा 
करने की इच्छा वाले आप देह रहित होकर भी शरीरी हैं। आपका स्थूळ शरीर बिराट नाम से विख्यात 
और सूक्ष्म शरीर सूत्र संज्ञक है ॥ ३० ॥ 
हे रघुनन्दन ! आपके विराट्‌ शरीर से सहख्रों अबतार उतपन्न होते हैँ और अपना कार्य पूर्ण कर 
पुनः उसी में छीन हो जाते हैँ ॥३१॥ हे रघूत्तम! जो प्राणी संसार में अनन्य मन हो आपके अवतारों 
की कथा का गान करते और सुनते हैँ, अवश्य ही उनकी मुक्ति हो जाती हे ॥३२॥ हे रावच! पूर्व 
समय में परथ्वो का भार हरण करने के छिये ब्रह्माजी आप से प्रार्थना किये थे । उनकी प्रार्थना से संतुष्ट 
होकर ही आप रघुकुल में अवतार डिये हैं ॥ ३३॥ हे राम ! देवताओं का जो अत्यन्त दुष्कर कार्य था उसे 
आप पूणे कर दिये। अब सहस्तरों वर्षों तक मनुष्य रूप से स्थित रहकर दोनों छोकों के कल्याण के लिये 
अनेक कठिन और पापनाशक कार्यों को करते हुए आप सम्पूण लोकों को अपने सुयश से परिपूर्ण 
` करेंगे ॥३४-३५॥ हे जगन्नाथ ! मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आज सेना सहित मेरे यहाँ रूककर भोजन 
कीजिये ओर मेरा आश्रम पवित्र कीजिये । पुनः कळ आप अपनी राजधानी में पघारैँ॥ ३६॥ तत्पश्चात्‌ 
श्रीरघुनाथजी 'तथा इति? यह क कर भरद्वाज सुनि द्वारा सत्कृत हो सेना, सीताजी और छदमणजी सहित 
उस उत्तम आश्रम में बिश्राम किये ॥ ३७ ॥ 
इस समय कुछ क्षण ( मुहूत्तमात्र ) सोचकर भगवान्‌ श्रीरामघन्द्रजी पवनकुमार श्रीहनुमानजी.से कहे 
हनुमान्‌! यहाँ से शीघ्र ही तुम अयोध्या में जाओ ॥ ३८ ॥ वहाँ ज्ञात करो कि राजमन्दिर में सभी कुराळ 
सादत तो हैँ! ओर श्टङ्घवेर पुर में जाकर मेरे मित्र गुह से बातचीत करना ॥ ३५॥ जानकी ओर छच्मण 
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जानकीलक्ष्मणोपेतमागतं मां निवेदय । नन्दिग्रामं ततो गत्वा आतरं भरतं मम ॥४०॥ 
दृष्टा जूहि समार्यस्य सश्रातुः कुशलं मम | सोतापहरणादीनि रावणस्य वधादिकम्‌ ॥४१॥ 
ब्रहि क्रमेण मे भ्रातुः सवं तत्र विचेष्टितम्‌ । हस्वा शन्रुगणान्सर्वान्सभायंः सहलक्ष्मणः ॥४२॥ 
उपयाति समृद्वाथः सह ऋक्षहरीश्वरैः | इत्युक्त्वा तत्र वृत्तान्तं भरतस्य विचेष्टितम्‌ ४३॥ 
सवं ज्ञात्वा पुनः शीघ्रमागच्छ मम सन्निधिम्‌ । तथेति हनुमांस्तत्र मानुषं वपुरास्थितः ।।४४॥ 
नन्दिग्रामं ययो. तूणं वायुवेगेन मारुतिः | गरुत्मानिव वेगेन जिशृक्षन्‌ थुजगोत्तमम्‌ ॥४५॥ 
भृङ्गवेरएरं प्राप्य शुहमासाद्य मारुतिः। उवाच मधुरं वाक्यं प्रहृष्टनान्तरात्मना ॥४६॥ 
रामो दाशरथिः श्रीमान्सखा ते सह सीतया । सलक्ष्मणस्तवां धर्मात्मा क्षेमी कुशलमत्रबीत्‌ ४७॥ 
-अचुज्ञातोऽद्य मुनिना भरद्वाजेन राघवः । आगमिष्यति तं देवं दरक्ष्यसि त्वं रघत्तमम्‌ ।४८॥ 
एवमुक्त्वा महातेजाः संप्रहृष्टतनूरुहम्‌। उत्पपात महावेगो वायुवेगेन मारुतिः ॥४९॥ 
सोऽपश्यद्रामतीथं च सरयू च महानदीम्‌। तामतिक्रम्य हचुमान्नन्दिग्रामं ययौ गुदा ॥५०॥ 
क्रोशमत्रे त्वयोध्यायाश्चीरकृष्णाजिनाम्बरम्‌ । ददश भरतं दीनं कृशमाश्रमवासिनम्‌ ॥११॥ 
मलपङ्कविदिग्धाङ्ग जटिलं वल्कलाम्बरम्‌ | फलमूलङ्ताहारं रामचिन्तापरासणम्‌ ॥५२॥ 


सहित मेरे आने की सूचना उसे देना । तदनन्तर नन्दिग्राम में जाकर मेरे भाई भरत से मिलकर उन्हें 
भायो ओर अनुज सहित मेरा कुशळ सुनाना। सीता हरण से लेकर रावण वध पर्यन्त समस्त लीलाओं को 
क्रमपूर्वक सुनाना ओर यह कहना कि श्रीरामचन्द्रजी सभौ शत्रुओं को मारकर मनोरथ पूर्ण हो, भायी और 
लक्षमण तथा रीक्ष ओर वानरों के सहित आ रहें हें । यह सब सुनाकर भरत की सभी चेष्टाओं को जानकर 
शीघ्र ही मेरे पास लोट आना । (तथा इति! यह कहकर हनुमानजी शीघ्र मनुष्य शरीर धारण कर बायुवेग 
से नन्दिम्राम की ओर उस भाँति चले जैसे किसी अच्छे सपं को पकड़ने के लिए गरूड़जी जा रहे हों ।४०-४५। 
शृङ्गवेर पुर में गु के समीप जाकर हनुमानजी अति प्रसन्न मन मधुर वाक्य गुह से बोळे॥ ४६॥ तुम्हारे 
मित्र परम धार्मिक दशरथ नन्दन श्रीमान्‌ रामचन्द्रजी सीताजी एवं ळचमण सहित कुशपूर्वक अपनी कुशलता 
तुम्हारे पास भेजे हैं ॥ ४७ ॥ 

सुनिबर भरद्वाजजी की आज्ञा लेकर आज श्रीरामचन्द्रजी आर्येगे। तत्पश्चात्‌ उन रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ 
श्रीराम का तुम्हें भी दर्शन होगा ॥ ४८॥ गुह से यह कहकर हर्ष से रोमाञ्चित शरीर वाले महातेजस्वी, 
अतिवेगशाळी हनुमानजी पुनः वायुवेग से उड़े । ४९ ॥ वे रामतीर्थ अयोध्यापुरी ओर महानदी सरयूजी 
का दर्शन किये। उसे पारकर अति प्रसन्न मन हनुमानजी नन्दिग्राम चळ दिये ॥ ५०॥ अयोध्या से एक 
कोश की दूरी पर अति दीन तथा दुर्बळ हो चीर बख् ओर सृगचर्म धारण किये भरतजी आश्रम में निवास 
करते, शरीर में भस्म रमाये जटाजूट और बल्कळबख्न धारण किये, फळ मूलादि आहार पूर्वक भगवान श्रीराम 
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पादुके ते पुरस्कृत्य शासयन्तं वसुन्धराम्‌ । मन्त्रिभिः पौरमुख्येश्व काषायाम्त्ररधारिमिः ५३। 
बृतदेहं सूतिमन्तं साक्षाद्वममिव स्थितम्‌ । उवाच प्राञ्जलिर्वाक्य हनूमान्मारुतात्मजः ।५४॥ 
यं त्वं चिन्तयसे रामं तापसं दण्डके स्थितम्‌। अनुशोचसि काळुत्स्थः स त्वां छुशलमबबीत ५५ 
प्रियमाख्यामि ते देव शोक त्यज सुदारुणम्‌ । अस्मिन्हते भ्रात्रा स्वं रामेण सह सङ्गतः ॥५६॥ 
समरे रावणं हत्वा रामः सीतामवाप्य च। उपयाति समृद्वार्थः ससीतः सहलक्ष्मणः ॥५७॥ 
एवशुक्तो महातेजा भरतो हर्षमूच्छितः | पपात भुवि चास्वस्थः कैकयी म्रियनन्दनः ।॥५८।। 
आलिङ्गथ भरतः शीघ्र मारुति प्रियवादिनय्‌ । आनन्दज रश्रुजलैः सिषेच भरतः कपिम्‌ ॥५९॥ 
देवों वा मालुषो वा स्ममलुक्रोशादिहागतः । प्रियाख्यानस्य ते सौम्य ददामि त्रुवतः प्रियम्‌ ६० 
गवां शतसहस्रं च ग्रामाणां च शतं वरम्‌ । सर्वाभरणसम्पञ्ना मुग्धाः कन्यास्तु षोडश ॥६१॥ 
एवमुक्त्वा पुनः प्राह भरतो मारुतात्मजम्‌ । बहनी मानि वर्षाणि गतस्य सुमहद्वनम्‌ ॥६२॥ 
शृणोम्यहं प्रीतिकरं मम नाथस्य कीतेनम्‌ । कल्याणी बत गाथेऽयं लौकिकी प्रतिभाति मे ६३ 
एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि | राघवस्य हरीणा च कथमासीत्समागमः ॥६४॥ 


के ध्यान में तत्पर हो श्रीरामचन्द्रजी की दोनों पादुकाओं को सामने रखकर प्रथ्वी का शासन करते तथा 
काषाय वल्नधारी मन्त्रियों ओर मुख्य-मुख्य नगर निवासियों से घिरे हुए साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ धर्म के समान 
देखकर पवनकुमार हनुमानजी हाथ जोड़कर बोले ॥ ५१-५४ ॥ 
भरतजी ! जिन दण्डकारण्य निवासी तपोनिष्ठ भगवान्‌ श्रीरामका आप चिन्तन करते है, तथा जिनके 
लिये आप इतनी तपस्या करते हैं; वे काकुत्स्थनन्द्न श्रीराम आपके पास अपनी कुशळता भेजे हें॥५५॥ 
दे देव! आप इस दारूण शोक का त्याग कीजिये । मैं आपको अतिप्रिय समाचार सुनाता हूँ कि इसी 
मुहूत्त में आप अपने भाई श्रीरामजी से मिळेंगे.॥ ५६। भगवान्‌ श्रीराम युद्ध में रावण को मार कर सफळ 
मनोरथ हो श्रीसीताजी और अनुज छदमण सहित आ रहे हैं ॥ ५७॥ महातेजस्वी श्रीहनुमानजी का यह्‌ 
कथन सुनकर कैकेयी के प्रिय पुत्र भरतजी हष से मुर्च्छित हो अपनी सुध-बुध खोकर प्रथिवी पर गिर 
पड़े ॥ ५८ ॥ पुन; भरतजी सचेत दो शीघ्र ही प्रियवादी हनुमानजी को हृदय से ढगा लिये और आनन्दाश्रु 
जळ से उन वानरश्रेष्ठ हनुमानजी को सींचने लगे ।। ५९॥ 
वे बोले--भेया ! आप कोई देवता अथवा मनुष्य “कोन हैं, जो आप दयाकर यहाँ आये हैं? हे 
सौम्य ! इस प्रिय समाचार को सुनाने के लिये आपको एक लक्ष गौ उत्तमोत्तम सौ ग्राम तथा सभी आभूषणों 
से सुसञ्जित सोलह कन्याएं देता हूँ ॥ ६०-६१॥ यह कहकर पुनः श्रीभरतजी हनुमानजी से बोले-- 
भयङ्कर वन में जाने के बहुत वर्षे बीत गये, आज अपने प्रभु का यह्‌ प्रिय समाचार मैं सुन रहा हूँ । कल्याण- 
कारिणी छोकिक कहावत आज मुझे चरितार्थ प्रतीत हो रही है कि जीवित रहने पर सौ वर्षा में भी मनुष्य 
आनन्द प्राप्त कर सकता हे । आपका कल्याण हो, सही-सह्दी आप यह बता कि श्रीरघुनाथजी के साथ 
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तत्वमाख्याहि भद्रं ते विश्वसेयं वचस्तव | एवमुक्तोऽथ हनुमान्‌ भरतेन महात्मना ॥६५॥ 
आचचचेञ्थ रामस्य चरितं कृत्स्नशः क्रमात्‌ शर्वा तु परमानन्दं भरतो मारुतात्मजात्‌ ॥६६॥ 
आशज्ञापयच्छन्रुहणं मुदा युक्त ग्रुदान्वितः | दैवतानि च यावन्ति नगरे रघुनन्दन ॥६७॥ 
नानोपहारबलिभिः पूजयन्तु महाधियः । सता बेतालिकाश्रेव वन्दिनः स्तुतिपाठकाः ॥६८॥ 
बारमुख्याश्च शतशो निर्यान्त्वथेव सङ्घशः । राजदारास्तथामात्याः सेना हस्त्यश्वपत्तयः ।६९॥ 
्राहमणाश्च तथा पौरा राजानो ये समागताः । निर्यान्तु रा धवस्याद्य द्रष्ड शशिनिभाननम्‌ ।७०॥ 
भरतस्य वचः! श्रृत्वा इन्रुध्नपरिचो दिताः । अलश्चक्रश्च नगरौं मुक्तारत्नमयोजज्वलेः ॥७१॥ 
तोरणेश्र पताकाभिर्विचित्राभिरनेकधा । अलङ्कवन्ति वेश्मानि नानाबलिविचक्षणाः ॥७२॥ 
निर्यान्ति बृन्दशः सर्वे रामदर्शनलालसाः | हयानां शतसाहस्रं गजानामयुत॑ तथा ७३॥ 
रथानां दशसाहस्रं स्वण्त्रविभूषितम्‌ । पारमेष्ठीन्युपादाय द्रव्याण्युचावचानि च ॥७४॥ 
ततस्तु शिबिकारुढा निर्ययू राजयोषितः । भरतः पादुके न्यस्य शिरस्येव कृताजञलिः । ७५॥ 
शत्रुष्नसहितो रामं पादचारेण निर्ययौ । तदैव इश्यते द्राद्विमानं चन्द्रसन्निमम्‌ ।७६॥ 


वानरों का समागम कैसे हुआ, जिससे आपके वचनों पर मैं पूर्ण बिश्वास करूँ । महात्मा भरतजी के इस प्रकार 
कहने पर हनुमानजी क्रमशः श्रीरघुनाथजी का चरित्र वर्णन किये । हनुमानजी द्वारा भगवान्‌ का वह चरित्र 
सुनकर श्रीभरतजी को अति आनन्द हुआ ॥ ६२-६६॥ अति प्रसन्न हो आनन्दसग्न वे शत्रुध्नजी को आज्ञा 
दिये कि हे रघुनन्दन ! नगर में जितने देवगण हैं, सब प्रकार की पूजन सामग्री एवं बलि से पण्डित लोग 
उनकी पूजा करें। सूत, बेतालिक, स्तुतिगान करने बाले बन्दीजन तथा मुख्य-मुख्य वाराङ्गनाएँ सैकड़ों की 
संख्या में आज्ञ टोली बनाकर नगर के बाहर निकलें । राजमहिलाएं , मन्त्रिण, हाथी-घोड़े और पदाति सेना, 
ब्राह्मण गण, पुरवासी तथा आगत सभी राजा लोग श्रीरघुनाथज्ञी के मुखचन्द्र का अबलोकन करने के लिये 
नगर के बाहर चढेँ ॥ ६७-७०॥ 

भरतजी की आज्ञा सुनकर शत्रुष्नजी की प्रेरणा से विविध प्रकार की रचनाओं में कुशळ पुरबासी- 
गण अपने-अपने घरों को सुसज्जित करना प्रारम्भ किये और बिविध भाँति के उज्च्बल मोतियो और रत्नों के 
बन्द्नबारों एवं बिचित्र पताकाओं से अयोध्यापुरी सजा दी गयी ॥ ७१-७२ ॥ तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीराम के 
दर्शन की अभिलाषा से सभी लोग अनेक टोलियाँ बनाकर मेंट के लिये एक लाख घोड़े, दस हजार हाथी 
और सुनहरी बागडोरों से विभूषित दस सहस्र रथ आदि अनेक ऐश्वर्य सूचक छोटी-बड़ी बस्तुओं को लेकर 
नगर से बाहर निकलने लगे ॥ ७३-७४ ॥ i 

उनके पीछे पाळकी पर चढ़कर राज महिलाएँ चढी, पुनः श्रीरघुनाथजी से मिलने के लिये भाई शत्रुऽन 
सहित भरतज्ी अपने शिरपर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की पादुकाएँ रखकर हाथ जोड़े हुए पैदळ चले । इसी 
समय ब्रह्माजी के मन से निर्मित चन्द्रमा के समान कान्तिमान और सूर्य के समान तेजस्वी पुष्पक विमान 
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पुष्पकं सयसङ्काश मनसा ब्रह्मनिमितम्‌ । एतस्मिन्‌ आतरो वीरौ वेदेद्या रामलक्ष्मणौ ।७७॥ 
सुग्रीवश्च कपिश्रेष्ठो मन्त्रिभिश्च विभीषणः । दश्यते पश्यत जना इत्याह पवनात्मजः ॥७८॥ 
ततो हर्षसमुद्भूतो निःस्वनो दिवमस्पृशत्‌ । ख्लीबालयुबबृद्धानां रामोऽयमिति कीर्तनात्‌ ॥७९॥ 
रथकुञ्जरवाजिस्था अवतीर्य महीं गताः । ददृशुस्ते विमानस्थं जनाः सोमसिवाम्बरे ॥८०॥ 
प्राञ्जलिभेरतो भूत्वा प्रहृष्टो राघवोन्मुखः | ततो बिमानाग्रगतं भरतो रावं मुदा ॥८१॥ 
बवन्दै प्रगतो रामं मेरुस्थमिव भास्करम्‌ | ततो रामभ्यचुज्ञातं विमानमपतङ्कवि । ८२॥ 
आरोपितो विमान तङ्करतः सानुजस्तदा | राममासाद्य मुदितः पुनरेवाभ्यवादयत्‌ ॥८३॥ 
समुत्थाय चिराद्दष्टं भरतं रघुनन्दनः । भ्रातरं स्वाङ्कमारोप्य मुदा तं परिषस्वजे ॥८४॥ 
ततो लक्ष्मणमासाध वेदेहीं नाम कीतेयन्‌ । अभ्यवादयत प्रीतो भरतः प्रेमविहलः ।८५॥ 
सुग्रीब॑ जाम्बवन्त च युवराजं तथाङ्गदम्‌ । मेन्द द्विविदनीरांश्च ऋषभं चेव सस्वजे ॥८६॥ 
सुषेणं च नलं चेव शाक्षं गन्धमादनम्‌ । शरमं पनसं चेत्र भरतः परिषस्प्रजे ॥८७॥ 
सवे ते मालुप रूपं कृत्वा भरतमादृताः । पप्रच्छुः कुशलं सौम्याः प्रहृष्टाश्च छुवङ्गमाः ॥८८॥ 
ततः सुग्रीवमालिङ्गघ भरतः प्राह भक्तितः । त्वत्सहायेन रामस्य जयोऽभद्रात्रणो हतः ॥८९॥ 
त्बमस्माक चतुर्णा तु भ्राता सुग्रीव पञ्चमः । शत्रुघ्नश्च तदा राममभिवाद्य सलक्ष्मणम्‌ ॥९०॥ 


दूर से ही दिखायी पड़ा । विमान को देखकर हनुमानजी ने कहा-लोगों । इस विमान पर वैदेही श्रीजानकीजी 
सहित वीरवर दोनों भाई राम ओर लद्दमण तथा कपिश्रेष्ठ सुग्रीब ओर मन्त्रियों सहित बिभीषण दिखलायी 
पड़ रहें हैं ॥ ७५-७८ ॥ तदनन्तर श्रीराम ये हैं, यह कहने से खरी, बाळक, युवा और वृद्धों के हषे ध्वनि के 
कारण हुए शब्द से आकाश गूंजायमान हो गया ॥ ७९॥ रथ, हाथी, घोड़े आदि पर सवार हुए व्यक्ति 
डतर कर एथ्वी पर खड़े हो गये। उस समय वे लोग विमान पर चढ़े हुए भगवान्‌ श्रीराम को आकाश में 
चन्द्रमा के समान देखने लगे ॥ ८० ॥ 

पुनः प्रसन्न मन भरतज्ञी बिमान पर बैठे हुए श्रीरघुनाथजी के सम्मुख हो उन्हें सुमेरु पर्वत पर प्रकट 
हुए सूयं के समान अति विनीत भाव से हर्ष पूर्वक प्रणाम किये। तद्नम्तर भगवान्‌ श्रीरामचन्ट्रजी की 
आज्ञा से विमान पृथ्वी पर उतरा | ८१-८२ ॥ तब श्रीरामचन्द्रजी भाई शत्रुइन सहित भरतजी को विमान 
पर चढ़ा लिये। श्रीरामचन्द्रजी के समीप पहुँच कर भरतजी अति आनन्दित हुए ओर प्रणाम किये ॥ ८३ ॥ 
तदनन्तर बहुत दिनों के बाद देखे हुए भाई भरत को रघुनाथजी शीघ्र उठाकर प्रसन्नता से गोद में लेकर 
अङिङ्गन किये ॥ ८४॥ पुनः प्रेम से बिहृळ भरतजी लद्दमण से मिलकर अपना नामोच्चारण पूर्वक 
'श्रीसीताजी को प्रणाम किये | ८५॥ पुनः भरतजी सुग्रीव, जाम्बवान्‌ , युवराज अङ्गद, मेन्द, द्विविद, नीळ 
ऋषभ, सुषेण, नळ, गवाक्ष, गन्धमादन, शरभ और पनस आदि को हृदय से लगाया ॥८६-८७॥ श्रीभरतजी 
द्वारा इस प्रकार सत्कृत हो सोम्य वानरगण मनुष्य रूप धारण कर उनकी कुशलता पूछे ॥ ८८ ॥ तब सुग्रीव 
को हृदय से लगाकर प्रेम पूर्वक श्रीभरतजी ने कहा-- ॥ ८९॥ 

सुग्रीव ! आपकी सहायता से ही श्रीरामचन्द्रजी की विजय हुई ओर रावण मारा ग्या | 
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SS साल 
सीतायाश्चरणौ पश्चाद्ववन्दे विनयान्वितः | रामो मातरमासाद्य विवर्णा शोकविह्वलाम्‌ ॥९१॥ 


जग्राह प्रणतः पादौ मनो मातुः प्रसादयन्‌ । कैकेयीं च सुमित्रां च ननामेतरमातरो ॥९२॥ 
भरतः पादुके ते तु राघवस्य सुपूजिते। योजयामास रामस्य पादयोभक्तिसंयुतः ॥९३॥ 
राज्यमेतम्न्यासभूतं मया निर्यातितं तव । अद्य मे सफलं जन्म फलितो मे मनोरथः ॥९४॥ 
यस्पइपामि समायातमयोध्यां त्वामहं प्रभो । कोष्ठागारं बलं कोशं कृतं दशगुणं मया ॥९५॥ 
त्वत्तेजसा जगन्नाथ पालयस्व पुरं स्वकण्‌ | इति त्रवाणं भरतं दृष्टा सर्व कपीश्वराः ॥९६॥ 
मुमुचुनेत्रजं तोयं प्रशशंसुमुदान्विताः । ततो रामः प्रहशत्मा भरतं स्वाङ्कगं मुदा ॥९७॥ 
ययौ तेन विमानेन भरतस्याश्रमं तदा । अवरुह्य तदा रामो विमानाग्र्चान्महीतलम्‌ ॥९८॥ 
अब्रवीत्पुष्पक॑ देवो गच्छ वेश्रवणं वह । अनुगच्छानुजानामि कुबेर धनपालकम्‌ ॥९९॥ 
रामो वसिष्ठस्य गुरोः पदाम्बुजं नत्वा यथा देवशुरोः शतक्रतुः । 
दक्वा महार्हासनमुत्तमं शुरोरुपामिवेशाथ गुरोः समीपतः ॥१००॥ ` 
इति श्रीमदष्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे चतुर्दशः सर्गः ॥ १४॥ 


——= के कली 

अत एवं हम चारो भाइयों के आप पाँचवें भाई हैं। तब लक््मणजी सहित भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी को 
शत्रुध्नजी प्रणाम कर अति बिनीत भाव से श्रीसीताजी के चरणों की बन्दना किये। पुनः श्रीरामचन्द्रजी के 
शोक में अति व्याकुछ और कृश हुई माता कोसल्या के पास ज्ञाकर अति विनय पूर्वक श्रीरामचन्द्रजी 
उनके चरण छुए और उनके मन को प्रसन्न किये तथा अपनी अन्य दुसरी माता कैकेयी और सुमित्रा को भी 
प्रणाम किये ॥ ८९-९२ ॥ तत्पश्चात्‌ भरतजी श्रीरघुनाथजी की भक्ति पूर्वक पूजा किये ओर उनके चरणों में 
पादुकाओं को अति भक्ति से पहना दिये ॥ ९३ ॥ 

वे बोळे--प्रभो ! धरोहर रूप में सोंपे हुए इस राज्य को मैं पुनः आपको समर्पित करता हूँ ; आज मैं 
आपको अयोध्या में आये हुए देखता हूँ. । अत-एब मेरा जन्म आज सफल हो गया ओर मेरी सभी कामनाएँ 
पूर्ण हो गयीं। हे जगन्नाथ ! आपके प्रताप से मैं अन्न-भण्डार; सेना, कोश आदि दशगुणित कर दिया हूँ। 
अब स्वयं आप अपने नगर का पाठन कीजिये। इस प्रकार भरतजी के कहते हुए देखकर सभी प्रमुख वानरगण 
हषे से अश्रु प्रवाह करते हुए भरतजी की प्रशंसा करने छगे। तत्पश्चात्‌ अति ह पूर्वक भरतजी को गोद में . 
लेकर श्रीरामचन्द्रजी विमान पर आरूढ़ हो भरतजी के आश्रम में गये। वहाँ पर विमान श्रेष्ठ पुष्पक से वे 
ढोग नीचे प्रथ्वी पर उतरे और भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी पुष्पक से कद्दे-मैं आज्ञा देता हूँ, तुम जाओ; तुम 
अब धनपति कुबेर का अनुसरण करते हुए उन्हें ही बहन करो ॥ ९४-९९ ॥ पुनः जिस प्रकार इन्द्र बृहस्पति 
की बन्दना करते हैं, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के चरणारबिन्दों की बन्दना कर उन्हें अति सुन्दर 
आसन देकर स्वयं भी उनके समीप ही बैठ गये ॥ १००॥ 

इति श्रीमदध्यात्मरामायणो सुन्दरकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तर्गतखजुरियांग्रामनिवासिः 
पराशरगोत्रीय पं० रामन्रतपाण्डेयात्मज डॉ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकया 
सहितः चतुदंशः सर्गः परिपूर्णः || १४ ॥ 
---"पा*$ााा 
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पञ्चदश सग 
श्रीरामचन्द्रजी का राज्याभिषेक 
श्रीमहादेब उवाच 


ततस्तु कैकयीपुत्रो भरतो भक्तिसंयुतः | शिरस्यञ्जलिमाधाय ज्येष्ठं आतरमन्रवीत्‌ ॥१॥ 
माता मे सत्कृता राम दत्त राज्यं त्वया मम | ददामि तचे च पुनयंथा त्वमददा मम ॥२॥ 
इत्युक्त्वा पादयोरभक्त्या साटा प्रणिपत्य च। बढुवा आथयामास कैकेय्या गुरुणा सह ॥३॥ 
तश्चेति प्रतिजग्राह भरताद्वाज्यमीश्वरः । मायामाश्रित्य सकलां नरवेष्टामुपागतः ॥४॥ 
स्वाराज्यानुभवो यस्य सुखन्नानेकरूपिणः निरस्ताठिशयानन्दकूपिणः परमात्मनः ॥५॥ 
माउुषेण तु राज्येन कि तस्य जगदीशितुः । यस्य भ्रभङ्गमात्रेण त्रिलोकी नश्यति क्षणात्‌ ॥६॥ 
यस्यानुग्रहमत्रेण सबन्स्याखण्डलश्चियः । ठौलासृ महाय! किय देतद्रमापतेः । ७॥ 
तथापि भजतां नित्यं ` कामपूरविधित्सया | लोलामाबुषदे हेन सर्वमप्यनुवतते ॥८॥ 
ततः. शदुध्नवचनाक्षिषुणः उमश्रकन्दकः । सम्माराथाभिपेकार्थमानीता राघवस्य हि ॥९॥ 
पूवे तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महात्मनि । सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे ब्रिभीषणे ॥१०॥ 


_ विशोधितजटः स्नातमित्रमास्याचुछेपनः । महा हवसनो पेतस्तस्थौ तत्र श्रिया ज्त्रलन्‌ ॥११॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--( हे पार्वति ! ) पुनः कैकेयी नन्दन श्रीभरतजी भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर शिर से 
लगाये ज्येष्ठ आता भ्रीरामचन्द्रजी से कहे ॥ १॥ हे राम ! आप मुझे राज्य दिये थे, इससे मेरी माता 
का सत्कार हो गया। बह राज्य मैं पुनः आपको समपित करता हूँ॥ २॥ यह कहकर भक्ति पूर्वक वे 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में साष्टाङ्ग प्रणाम कर कैकेयौ और गुरुवर सहित बहुत ही प्रार्थना 
किये॥ ३॥ तब अपनी माया को आश्रय कंर मनुष्य वत्‌ विविध लीलाओं में प्रवृत हुए भगवान्‌ श्रीराम 
'तथा-इति? यह कह भरतजी से राज्य ले लिये ॥ ४॥ सर्वदा स्वर्गीय राज्य का अनुभव वाले, एकमात्र सुख- 
ज्ञानस्वरूप, समस्त विषयानन्द रहित, परमानन्द भूतिं, परमात्मा जगदीश्वर श्रीरामको तुच्छ भानव के राज्य से 
क्या प्रयोजन १ जिनकी भ्रूकुटिबिलास मात्र से क्षणमात्र में तीनों छोक नष्ट हो जाते हैं, जिनकी कृपा से इन्द्र 
को राज्य-लदमी प्राप्त होती हँ तथा जो लीळा से इस महान्‌ सृष्टि की रचना किये हैं, उन छदमीपति भगवान्‌ 
श्रीराम के लिये यह राज्य कितना हे ?॥ ५-७ ॥ द 

फिर भी वे अपने भक्तों की इच्छा को हमेशा पूर्ण करने के लिये माया-मानब हो. हमेशा सब कुछ 
अभिनय करते हैं ॥ ८॥ तद्नन्तर शत्रुघ्ननी की आज्ञा से कुशल क्षौर कर्म कत्ती (नाई ) बुछाया गया 
ओर श्रीरामचन्द्रजी के अभिषेक के छिये सामग्री एकत्रित की गयी ॥ ९॥ सर्वप्रथम भरतजी स्नान किये 
ओर पुनः ळद्दमणजी स्नान किये। तब वानरराज सुग्रीव और राक्षस राज विभीषण स्नान किये ॥ १०॥ | 
फिर जटा-जूट कट जाने पर श्रीरघुनाथजी स्नान किये और चित्र-विचित्र माळाओं, अङ्गरोगों तथा बहुमुल्य 
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प्रतिकम च रामस्य लक्ष्मण महामतिः | कारयामास भरतः सीताया राजयोषितः ॥१२॥ 
महाइवख्राभरणेरलञ्चक्रः सुमध्यमाम्‌ । ततो वानरपरनौनां सर्वासामेव शोभना ॥१३॥ 
अकारयत कौसल्या प्रहृष्टा पुत्रवत्सला | ततः स्यन्दनभादाय शत्रुघ्नवचनात्सुघीः ॥१४॥ 
सुमन्त्रः स्रयंसङ्काशं योजयित्वाग्रतः स्थितः । आरुरोह रथं रामः सत्यधर्म परायणः ॥ १५॥ 
सुग्रीवो युवराजश्च हनूमांश्च विभीषणः । स्नात्वा दिव्याम्बरधरा दिव्याभरणभूषिता ॥१६॥ 
राममन्वीयुरग्रे च रथाश्वगजवाहना! । सुग्रीवपत्न्यः सीता च ययूर्यानेः पुरं महत्‌ ॥१७॥ 
बजपाणिर्यथा देबैईरिताश्वरथे स्थितः । प्रययो रथमास्थाय तथा रामो महत्पुरम्‌ ॥१८॥ 
सारथ्यं भरतश्चक्रे रत्नदण्डं महाद्य॒तिः | इयेतातपत्रं शत्रुघ्नो लक्ष्मणो व्यजनं दधे ॥१९॥ 
चामरं च समीपस्थो. न्यवीजयदरिन्दमः । शशिप्रकाशं त्वपरं जग्राहासुरनायकः ।।२०॥ 
दिविजैः सिद्रसङ्घैथ ऋषिभिदिव्यदशेनेः | स्तूयमानस्य रामस्य शुश्रवे मधुरध्वनिः ॥२१॥ 
मानुषं रूपमास्थाय वानरा गजवाहनाः | भेरी शह्ननिनादैव मृदङ्गपणवानकैः ॥२२॥ 
प्रययौ राघषश्रेष्ठस्ता पुरीं समलङ्कृताम्‌ । ददुस्ते समायान्तं राघवं पुरवासिंनः॥२३॥ 


वस्त्र से सुसबिजित हो वे अपनी कान्ति से प्रकाशित हो स्थित हुए । ११॥ महामति लक्ष्मण और भरतजी 
ने श्रीरामचन्द्रजी को विभूषित किये और राजमद्दिळाओं ने श्रीसीताजी का ः४ज्ञार किया ॥१२॥ वे सब उस 
सुन्दरी सीता को बिविध भाँति बहुमूल्य वख ओर आभूषणों से सुसज्जित कीं, तब वानर पत्नियों का सहकार 
करायी । इसी समय बुद्धिमान्‌ सुमन्तजी शब्रेष्नजी की आज्ञा से सूये के समान एक तेज्जस्वी रथ सजाकर सामने 
लाकर खड़ा कर दिये । तत्र सत्यधर्म परायण भगवान्‌ श्रोराम उस रथ पर सवार हुए ॥१३-१५॥ सुग्रीब, 
युवराज अङ्गद, हनुमान और विभीषण भी स्नानकर दिव्य बस्न ओर दि व्य आमूषणों से सुसज्जित होकर 
रथ, घोड़े तथा हाथी आदि बाहनों पर चढ़कर भगवान श्रीरामचन्द्र जी के आग पीछे चळे । सुग्रीव की 
पत्नियाँ और श्रीसीताजी सुन्दर पाळकियों पर चढ़कर महती अयोध्यानगरी को चली ॥। १६-१७ ॥ हरितक्ण 
के घोड़ों वाले रथपर चढ़कर बञ्रपाणि इन्द्र जिस प्रकार देवताओं के साथ चलते हूँ, उसी प्रकार रथ पर 
आरुढ्‌ हो भगवान्‌ श्रीराम महापुरी अयोध्या को चले ॥ ९८ ४ 

उस समय महातेजस्वी भरतज्ञी सारथी होकर रथ चलाये, शत्र,ध्नजी रत्नजटित दृण्डयुक्त श्वेत छत्र 
लिये और लक्ष्मणजी व्यजन ( पंखा ) धारण किये ॥ १९॥ समीप ही स्थित होकर एक तरफ से शत्र दमन 
सुम्रीब और दूसरे तरफ से राक्षसाधिप बिभीषण चन्द्रकान्तिवाले चँत्रर डुळाये ॥२०। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रज्ञी 
की स्तुति करते हुए उस समय दिव्यदर्शन देवगण सिद्धं और ऋषियों की बनियाँ सुनायी पड़ने 


ळग ॥ २१॥ वानरंगण मनुष्य रूप धारण कर हाथियों पर चढ़े | इस प्रकार भेरी, शङ्क, मुदङ्ग, पणव, 
आनक आदि वाद्या से विधिवत सजायी गयी अयोध्यापुरी में भगवान्‌ श्रीराम गये । पुरवासीगण उस समय 
आते हुए भगवान्‌ श्रीराम को दृशंन करने ढगे ॥ २९-२३ ॥ 
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दूर्वादलक्यामतनु ` महाह किरी टरत्याभरणा चिता ङ्कम्‌ । 
आरक्तकञ्जायतलोचनान्तं दृष्टा ययुर्मोदमतीच पुण्याः॥२७॥ 
विचित्र रस्ना खितसत नद्वपीताम्बरं पीनश्ुजान्तरालम्‌। 
अनर्ध्यशुक्ताफलदिव्यहारैविंरोचमानं रघुनन्दनं प्रजा: ॥२५॥ 
ुगरीवमुख्यैहेरिभिः प्रशाम्तैनिपेव्यमाणं रवितुल्यभासम्‌ । 
कस्तूरिकाचन्दन लिप्षगात्र निवीतकल्पडुम पुष्पमालम्‌ ॥२६॥ 
र्वा खियो रामग्नुपागत युदा प्रहपवेगोत्कलिताननश्रियः । 
अपास्य सर्व गृहकार्यमाहित हर्म्याणि चेवारुरुहुः स्वलङ्कृताः ॥२७॥ 
ष्र हरि सर्वच्युत्सवाकृतिं पुष्पैः किरन्त्यः स्मितशोभिताननाः । 
दृग्भिः पुननेत्रमनोरसायनं स्वानन्दमूर्ति मनसाभिरेभिरे ॥२८॥ 


रामः स्मितस्निग्धदृशा प्रजास्तथा पश्यन्प्रजानाथ इवापरः प्रश; । 
शनेजगामाथ पितुः स्वलङ्कृतं गृहं महेन्द्रालयसन्निमं हरिः | २९ । 
प्रबिश्य मेइमान्तरसं स्थितो मुदा रामो ववन्दे चरणौ स्वमातुः । 
क्रमेण सर्वाः पितृयोषितः प्रभुनेनाम भक्त्या रघुवंशकेतुः ॥२०॥ 


दूबीदळ के समान श्याम शरीर, बहुमुल्य मुकुट और रत्नजटित आभूषणों से विभूषित, कमल के 
समान इषत्‌ अरूण बणे विशाळ नेत्रो बाले, बिचित्र रत्नों को धारण किये, सुबणेसूत्र से सुसञ्ति पीताम्बर 
चारण किये, बिशाळवश्षः स्थळ बाले, बहुमूल्य मोतियों के हारों से सुसब्जित, शान्तस्वभाव वाले सुग्रीव आदि 
बानरों से सेबित, सूये के समान तेजस्वी, अजं में कस्तूरी और चन्दन का हेप किये और कल्पवृक्ष के पुष्पों 
की माळा धारण किये श्रीरघुनाथजी को देखकर महाभाग पुरवासी गण परमानन्दित हुए ॥ २४-२६ ॥ 
भगवान्‌ श्रीराम का आगमन सुनकर स्त्रिया के सुख की कान्ति उड्ञ्बळ हो गयी और वे जिस कार्य को कर 
रहीं थीं उसे छोड़कर विधिवत्‌ सज-घज कर अपने-अपने घरों फे छत पर चढ़ गयीं ॥२७॥ सुमधुर मुस्कान 
से मनोहर मुख वाढी नगर की अङ्गनाएं, सबके नयनानन्द स्वरूप भगवान्‌ श्रीराम को देखकर फूलों की 
बषी करने ढगी और पुनः वे सब नेत्र और मन को प्रिय ळगने बाली भगवान्‌ श्रीराम की उस आनन्दमयी 
मूर्ति को अपने नेत्रो द्वारा हृदय में ले जाकर मन से आलिङ्गन कीं ॥ २८॥ 


इस प्रकार बिष्णुस्वरूप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी दूसरे प्रजापति के समान मुस्कुराते हुए मनोहर दृष्टि 
से अपनी प्रजा को देखते हुए धीरे-धीरे विधिवत सजाये हुए इन्द्रभवन के समान अपने पिता के महल में 
गये ॥ २९॥ राजमहल के भीतर जाकर अति प्रसन्नचित्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपनी माता कौसल्या 
के चरणारविन्द की बन्दना किये और पुनः रघुबंशकेतु प्रभु श्रीराम क्रमशः सभी अन्य माताओं को भक्ति- 
पूर्वक प्रणाम किये ॥ ३०॥ तत्पश्चात्‌. सत्यपराक्रमी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी भरतजी से कद्दे-सर्वसम्पति 
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ततो भरतमाहेदं रामः सत्यपराक्रमः । सवेसम्पत्समायुक्तं मम मन्दिरमत्तमम्‌ ॥३१॥ 
मित्राय बानरेन्द्राय सुग्रीवाय प्रदीयताम्‌ । सर्वेभ्यः सुखबासाथ मन्दिराणि प्रकल्पय ॥३२॥ 
रामेणेवं समादिष्टो भरतश्च तथाकरोत्‌। उवाच च महातेजाः सुग्रीवं राघवानुजः ॥३३॥ 
राघवस्याभिमेकार्थं चतुःसिन्धुजलं शुभम्‌ । आनेतुं प्रेषयस्वाछु दूतांस्त्वरितबिक्रम।न्‌ ॥३४॥ 
प्रेपयामास सुग्रीवो जाम्बवन्तं मरुत्सुतम्‌ | अङ्गदं च सुषेणं च ते गत्वा वायुवेगतः ॥३५॥ 
जलपूर्णान्‌ शातकुम्भकलशांश्च समानयन्‌ | आनीत तीर्थसरिलं शत्रुघ्नो मन्त्रिभिः सह ॥३६॥ 
राधवस्याभिपेकार्थ वसिष्ठाय न्यवेदयत्‌ । ततस्तु प्रयतो बृद्धो वसिष्ठो. ब्राह्मणेः सह ॥३७। 
रामं रत्नमये पीठे ससीतं संन्यवेशयत्‌ | वसिष्ठो वामदेवश्च जाबाठिगोंतमस्तथा ॥३८॥ 
बाल्मीकिश तथा चक्रः सर्वे रामामिपेचनम्‌ । कुशाग्रतुलसीयुक्त पुण्यगन्धजलैमुदा ॥२९॥ 
अभ्यषिञ्चन्‌ रघुञ्जेछ वासवं वसवो यथा । क्रत्विग्मित्राह्मणेः शरेष्ठः कन्याभिः सह मन्त्रिभिः ॥ 
सर्वीपधिरसेधेव देवतैनेभसि स्थितैः । चतुर्भिलोकपालेश्च स्तुवद्धिः सगणेस्तथा ॥४१॥ 
छत्रं च तस्य जग्राह शत्रुघ्नः पाण्डरं शुभम्‌ । सुग्रीवराक्षसेन्द्रौ तौ दधतुः श्वेतचामरे !।४२॥ 
माठां च काश्चनीं बायुदेदो वासबचोदितः । सर्वरत्नसमायुक्तं मणिकाश्चनभूषितम्‌ ॥४३॥ 


युक्त मेरा श्रे्ठमहळ मित्र बानर राज सुग्रीब को दो ओर सबके लिए भी सुख पूर्वक रहने योग्य महल 
दो ॥ ३१-३२॥ श्रीरघुनाथजी की आज्ञा के अनुसार ही भरतजी प्रबन्ध किये और पुनः महातेजस्वी 
भरतजी सुम्रीच से कहे ॥ ३३ ॥ 


भ्रीरामचन्द्रजी के अभिषेक के लिये चारो समुद्रो के मंगळ जळ लाने हेतु शीघ्र ही शीघ्रगामी दूत 
आप भेजिये ॥ ३४।। तब सुग्रीव ने जाम्बवान्‌, हनुमान्‌ , अङ्गद और सुषेण को जल लाने हेतु भेजा । वे 
शीघ्र ही बायुवेग से जाकर सुबर्ण कलशों में जल भरकर ले आये । उनके लाये हुए तीर्थ जळो को श्रीराम- 
चन्द्रजी के अभिषेक के लिये मन्त्रयां के सहित शत्रू ध्नजी गुरुवर वसिष्ठजी को निवेदन किये । तत्पश्चात्‌ 
ब्राह्मणों सहित जितेन्द्रिय वयोवृद्ध बसिष्ठजी सीताजी के सहित श्रोरामचन्द्रजी को रत्नसिंहासन पर बैठाये 
और पुनः बलिष्ठ, वामदेव, जाबालि, गोतम तथा बाल्मीकि आदि सभी महर्षि गण अति प्रसन्न हो कुश और 
तुळसी सहित पवित्र गन्धयुक्त जळ से श्रीरामचन्द्रजी का अभिषेक किये ॥ ३५-३९ ॥ 

पुनः त्रडत्बिजो, श्रेष्त्राह्मणों, कन्याओ और मन्त्रियो सहित वे महषिंगण आकाश मण्डल स्थित 
देवताओं तथा गण सहित लोकपालों की स्तुति करते हुए सर्वोषधि के रसों से बसुओं के द्वारा इन्द्र के किये 
हुए अभिषेक की भाँति भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी का अभिषेक किये ॥ ४०-४१॥ उस समय भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी के ऊपर शत्रुष्नज्ी अति सुन्दर खेत-छत्र लगाये ओर सुग्रीव तथा विभीषण खेत चरमर धारण 
किये ॥ ४२॥ इन्द्र की प्रेरणा से बायुदेब सुवणेमयी माळा दिये और स्वयं इन्द्र भी सम्पूर्ण रत्नों और 
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ददौ हार नरेन्द्राय स्वयं शक्रस्तु भक्तितः । प्रजगुर्देवगन्धर्वा नज्तु थाप्सरोगणाः ॥४४॥ 
देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पदृटटिः पपात खात्‌ । नवदूर्वादलश्यामं पञ्मपत्रायतेक्षणम्‌ ॥४५॥ 
रविको रिप्रभायुक्तकिरीटेन विराजितम्‌ । कोटिकन्दपेलाबण्यं पोताम्बरसमाबृतम्‌ ॥४६॥ 
दिव्याभरणसम्पन्नं दिव्यचन्दनलेपनम्‌ | अयुतादित्यसङ्काशं द्विजं रघुनन्दनम्‌ ॥४७॥ 
वामभागे समासौनां सीतां काडनसन्निभाम्‌। सर्वाभरणसम्पन्नां वामाङ्क समुपस्थिताम्‌ ॥४८॥ 
रक्तोस्पलकराम्भोजां वामेनाहिङ्गच संस्थितम्‌। सर्वातिशयशोभाल्यं दृष्टा भक्तिसमन्वितः ॥४९॥ 
उमया सहितो देवः शङ्करो रघुनन्दनम्‌ । सर्वदेवगणेयुक्तः स्तोतु समुपचक्रमे ॥५०॥ 
श्रीमह।देच उ अच 
नमोऽस्तु रामाय सशक्तिकाय नीलोत्पलश्यामलकोमलाय । 
किरीटहाराङ्गद भूषणाय सिंहासनस्थाय महाग्रभाय ॥५१॥ 


त्वमादिमध्यान्तविहीन एकः सूजस्यवस्यत्सि च लोकजातम्‌ । 
स्वमायया तेन न लिप्यसे त्वं यत्स्वे सुखेऽजस्नरतोऽनवद्यः ॥५२॥ 


लीलां विधत्से गुणसंबृतस्त्वं ग्रपन्नमक्तालुविधानहेतोः । 
नानावतारैः सुरमानुषाद्यः प्रतीयसे ज्ञानिभिरेव नित्यम्‌ ॥५३॥ 


मणि तथा सुवरणोँ से विभूषित एक सुन्दर हार अतिभक्तिपूर्वक भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी को दिये । तत्पश्चात्‌ 
देवगण और गन्धर्वगण गान आरम्भ किये और अप्सराएँ नृत्य करने लगीं ४३-४४। आकाश मण्डल से 
डैव हुन्हुभियों के वाद्य के साथ पुणें की वर्षा होने लगी । पुनः नबदूर्बीदळ के समान श्यामवर्ण कमळद्ळ 
के समान विशाल नेत्र और करोड़ों कामदेवो के समान कमनीय, पीताम्बर घोरी, सूर्य के समान तेजस्वी; 
सबसे अधिक सुन्दर दो भुजा बाले श्रीरघुनाथजी अपने वामभाग में करकमळ में अरुण कमळ धारण क्र 
बैठी हुई सर्वालङ्कार सुसज्जिता सुवण को कान्ति बाठो सीताजी को अपनी बायें सुजा से आलिङ्गन किये देख 
पार्वती सहित भगवान्‌ श्रांशकरजी भक्तिपूर्वक सभी देवताओं के सहित स्तुति करने लगे ॥ ४५-५०। 
श्रीमहादेवजी ने कहा -नीछ कमळ के समान कोमल श्यामवर्ण, किरीट, हार, सुजबन्धादि आभूषणों से 
विभूषत, अपनी शक्ति ( श्रीसीताजी ) सहित सिंहासन पर विराजमान महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी को 
नमस्कार है ॥ ५१ । - 

आप आदि, मध्य ओर अन्त्य रहित अद्वितीय हैं । आप ही अवतो माया से लोको की रचना, पाळून 
एवं संहार करते हैं, परन्तु निरन्तर अश स्ञात्मानन्द्मरत ओर अनिन्य हाने से उसमें डिप नहीं होते ॥५२॥ 
आप अपनी माया के गुणों से आवृत होकर प्रपन्नभक्तों का भार्ग निर्देश देने के लिये देव, मनुष्य आदि 
विविध भाँति अवतार छेकर विचित्र ढोळार॑ करते हैं. । ज्ञानीजन ही उस समय आपको वास्तबिक रूप से 
ज्ञान पाते हैं ॥ ५३ ॥ 
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स्वांशेन लोक सकल विधाय तं बिभषिं च स्वं तदधः फणीश्वरः । 
उपर्यधो भान्वनिलोइपोषिग्रव्परूपोऽवसि नेकधा जगत्‌ ॥५४॥ 
त्वमिह देहभ्रतां शिखिरूपः पचसि ्॒क्तमशेषमजल्नम्‌। 
पत्रनपञ्चकरूपसहायो जगदखण्डमनेन बिभषिं ॥५५॥ 
चन्द्रसर्येशखिमध्यगतं यत्तज ईश चिदशेपतनूनाम्‌ । 
प्राभवत्तवुसृतामिव धेयं शौर्यमायुरखिलं तव सर्वम्‌ ॥५६॥ 
स्वं विरिञ्चि शिव विष्णुविभेदा्कालकर्मशशिदभय विभागात्‌ । 
वादिनां पृथगिवेश विभासि ब्रह्मनिश्चितमनन्य दिहेकम्‌ ॥५७॥ 
मत्स्यादिरूपेण यथा त्वमेकः श्रतो पुराणेषु च लोकसिद्ध । 
तथेव सवं सदसद्विभागस्त्वमेव नान्यद्भवतो विभाति ॥५८॥ 
यद्यत्समुत्पन्षमनन्तसृष्टावुत्पस्स्यते यच्च भवच्च यच्च | 
न इश्यते स्थावरजङ्गमादो त्वया बिनातः परतः परस्त्वध्‌ ॥५९॥ 
तत्त्वं न जानन्ति परात्मनस्ते जनाः समस्तास्तव भाययातः । 
्वह्कक्तसेवामलमानसानां विभाति त्वं परमेकमेशमस्‌ ॥६०॥ 


अपने अंश रूप अखिल लोकों की सृष्टि कर शेष रूप होकर आप नीचे से उन्हें धारण करते हैं. और 
सूये, वायु, चन्द्र, ओषधि तथा वृष्टि रूप होकर विविध (भाँति ऊपर से उनका पाल्न करते हैं ॥ ५४ ॥ 
आप जठराग्नि रूप से पाँच प्राणों ( प्राणापानादि) की सहायता से प्राणियों द्वारा किये हुए भोजन को 
पचाकर उससे सम्पूर्णे जगत्‌ का निरन्तर पालन करते हैं ॥ ५५॥ हे ईश ! चन्द्र, सूयं ओर अग्नि का . 
तेज, सम्पूर्ण प्राणियों का चेतनांश तथा शरीरी प्राणियों का धेयं, शोय, आयु, बळ आदि सब आपके 
ही सत्त्व हैं ॥ ५६॥ 


आप ही विभिन्न ईश्वर वादियों को ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, काल, कर्म, चन्द्रमा, सूर्य आदि भेद से 
प्रथक्‌ःप्रथक्‌ भासित होते हैं, परन्तु वास्तव में निःसन्देह आप एक अद्वितीय ब्रह्म ही हैं ॥ ५७ ॥ आप एक 
होते हुए भी जिस प्रकार आप वेद्‌, पुराण ओर लोक में मत्स्यादि विविध रूपों से प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार 
संसार में सत्‌, असत्‌ आदि जो कुछ भी विभाग हें, वे सब आप ही हैं, आपसे प्रथक्‌ कुळ भी नहीं 
है ॥ ५८॥ इस अनन्त सृष्टि में उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने बाला ओर उत्पन्न हो रहा स्थावर जङ्गमादि 
अखिल प्रपञ्च आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । अत-एव आप पर पदार्थ ( प्रकृति-बुद्धि आदि) से भी 
परे हैं ॥ ५९॥ माया की माया से मोहित होने के कारण सभी लोग आपके परमात्मा स्वरूप के तत्त्व को 
नहीं जानते । आपके भक्तों की सेवा के प्रभाव से निर्मळ हुए अन्त! करण बाले को ही आपका अद्वितीय 
ईश्वर स्वरूप भासित होता है ॥ ६० | 
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>> क ७ 0 
ब्रह्मादयस्त न विदुः स्वरूपं चिदात्मतस्वं बहिरथभावाः । 
ततो वुधस्त्वामिदमेव रूपं भक्त्या भजन्मुक्तिमुपैत्यदुःखः ॥६१॥ 
अहं भवन्नाम शृणन्कृतार्थो वसामि काश्यामनिशं भवान्या । 
सुमूषेमाणस्य विमुक्तयेञ्ह दिशामि मन्त्र तव राम नाम ॥ ६२॥ 
इमं स्तवं नित्यमनन्यभक्त्या शृण्वन्ति गायन्ति लिखन्ति ये वे । 
त सर्वसौख्यं परमं च लब्ध्या भवत्पदं यान्तु भवत्प्रसादात ॥६३॥ 
इन्द्र डबाच 
रक्षोधिपेनाखिलदेव सौर्यं हृतं च मे ब्रह्मवरेण देव । 
पुनश्च सर्व भवतेः प्रसादात्प्रासं हतो राक्षसदुटरात्रुः ।६४॥ 
देवा ऊचुः 
हृता यज्ञभागा धरादेबदत्ता मुरारे खलेनादिदैत्येन विष्णो । 
हतोऽद्य स्वया नो वितानेषु भागाः पुरावङ्क विष्यन्ति युष्मत््रसादात्‌ ॥६५॥ 
पिदर ऊचुः 
हतोऽद्य स्रया दुष्टदेत्यो महात्मन्‌ गयादौ नरैदत्तपिण्डादिकान्नः । 
बलादत्ति हत्वा गृहीत्वा समस्तानिदानीं पुनलेव्धसस्वा भवामः ॥६६॥ 
बाह्य पदार्थो में सत्त्व बुद्धि बाले ब्रह्मादि भी आपके चित्स्वरूप को नहीं जानते ( पुनः अन्य की बात 
ही क्या है ! )। अत-एव बुद्धिमान्‌ पुरुष आपके इस श्यामसुन्दर स्वरूप का ही भक्ति पूर्वक भजन कर 
दुःखों को पार कर लेता हे ॥ ६१॥ मैं आपके नाम सन्त्र जप से कृतार्थ होकर अहनिंश भवानी पार्वती 
सहित काशी में रहता हूँ ओर मरणासन्न व्यक्ति की युक्ति के लिये आपका तारकमन्त्र 'राम' नाम का उपदेश 
करता हूँ ॥ ६२॥ 
आप से प्रार्थना है कि इस स्तोत्र को अनन्य भक्ति से जो श्रवण करें, कीर्तन करें अथवा ळिखें 
वे आपकी कृपा से सर्व सौख्य परमानन्द प्राप्तकर आपके परमपद को प्राप्न करें ॥ ६३॥ इन्द्र बोले-- 
हे देव! ब्रह्माजी के बरदान से राक्षसाधिप रावण मेरा सम्पूर्ण देबोचित सुख छीन लिया था। उस दुष्ट 
शत्रु राक्षसराज को मारे जाने पर पुनः वे सब सुख मुझे प्राप्त हो गये ॥ ६४॥ देवगण बोले--हे सुरारे ! 
हे विष्णो ! यह दुष्ट आदि दैत्य ब्राह्मणों द्वारा हमें दिये गये यज्ञ भागों को छीन छिया था, अब आपके द्वारा 
इसे मार देने के बाद आपकी कृपा से पुनः पूर्ववत्‌ हमें यज्ञा में भाग मिळने ळगेंगे ॥ ६५॥ पितृगण बोले- 
हे महात्मन्‌! आप दुष्ट !देत्य को मार दिये; यह गया आदि पुण्य क्षेत्रों में मनुष्यों द्वारा हम लोगों के 
लिये दिये गये पिण्डोदक बलात्‌. छीन कर खा जाता था । इसकी मृत्यु के बाद अब पुनः हम अपना भाग 
प्राप्त कर शक्ति प्राप्त कर लेंगे ॥ ६६॥ 
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यक्षा ऊचुः 
सदा विष्टिकर्मण्यनेनाभियुक्ता वहामो दशास्यं बलाद्दुःखयु क्ताः । 
दुरात्मा हतो रावणो राघवेश स्वया ते वयं दुःखजाताद्िसुक्ताः ॥६७॥ 


गन्धबी ऊचुः 

वयं संगोतनिपुणा गायन्तस्ते कथामृतम्‌ । आनन्दामृतसन्दोहयु क्ताः पूर्णाः स्थिताः पुरा ।६८॥ 
पश्चादूदुरात्मना राम रावणेनामिविद्ठताः । तमेव गायमानाश्च तदाराधनतत्पराः ॥६९॥ 
स्थितास्त्वया बरित्राता हतोऽयं दुष्टराक्षसः | एवं महोरगाः सिद्धाः किन्नरा मरुतस्तथा ॥७०।। 
वसवो मुनयो गावो गुह्यकाश्च पतत्त्रिणः । सप्रजापतयश्चेते तथा चाप्सरसां गणाः ॥७१॥ 
सर्वे रामं समासाद्य दृष्टा नेत्रमहोत्सवम्‌ । स्तुत्वा पथक पथक्‌ सर्वे राघवेणाभिवन्दिताः ।७२ 
ययुः श्वं श्वं पद सर्वे ब्रहमरुद्रादयस्तथा । प्रशंसन्तो मुदा रामं गायन्तस्तस्य चेष्टितम्‌ ॥७३। 
ध्यायन्तस्त्त्रभिषेकाद्रै सीतालक्ष्मणृसंयुतम्‌ । सिंहासनस्थं राजेन्द्र ययुः सर्व हृदि स्थितम्‌ ।७४॥ 

खे वाद्येषु ध्वनत्सु प्रमुदितहृदयैदेवबृन्दैः स्तुवद्धि- 

वेषेद्धिः {पुष्पवृष्टिं दिवि मुनिनिकरेरीड्यमानं | समन्तात्‌। 


यक्ष बोले-हे राघवेश ! यह दुरात्मा बलात्‌ हमें विष्टि कर्मों ( पाकी आदि ढोना ) में लगा देता 
था । इसके पाळकी में ( ढोने के लिये ) जुतकर अत्यन्त दुःखी हो इम इसे ले चळते थे। आप आज इस 
दुरात्मा रावण को मार कर अनेक दुःखों से हमें मुक्त कर दिये ॥ ६७॥ गन्धर्व बोले-हे प्रभो ! हमलोग 
सङ्गीत में निपुण आपके कथामृत का गान करते हुए पहले आनन्दामृत समूह से युक्त होकर पूण रहते थे परन्तु 
बाद में दुरात्मा रावण से पीड़ित हो इम उसी के गुणगान ओर उसकी सेवा करने ळगे। इस दुष्ट राक्षस 
को मारकर आप हमारी रक्षा कर लिये । इसी प्रकार महानाग, सिद्ध, किन्नर, मरुत, वसु, मुनि, गो, गुद्यक, 
पक्षी, प्रजापति तथा अप्सराओं के समूह भी प्रथ्बी लोक में भगवान्‌ श्रीराम के पास आये और नयनानन्द्‌- 
वर्धन उन प्रभु का दर्शन कर प्रथक-प्रथक्‌ उनकी स्तुति किये तथा उनसे प्रशंसित हो अपने-अपने छोकों में 
चले तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा और महादेव आदि देवगण भी आनन्द पूर्वक भगवान्‌ श्रीराम की प्रशंसा करते, उनकी 
ढीळाओं का गान करते तथा सिहासनस्थ अभिषेक से आद्र राजेन्द्र श्रोरामचन्द्रजी का सीताजी और अनुज 
लक्ष्मण सहित हृदय में ध्यान करते वहाँ से प्रस्थान किये ॥ ६८-७४ ॥ 

आकाश में बाजे बज रहे थे, देवबृन्द स्वर्ग में प्रमुदित मन स्तुति करता हुआ पुष्प वृष्टिकर रहे थे, 
महर्षिमण्डळ चारो ओर से स्तुति कर रहा था, उस समय करोड़ों सूर्या के समान प्रकाशमान प्रसन्नमनइषत्‌: 

४५ 
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रामः श्यामः प्रसन्नस्मितरुचिरमुखः .सर्यकोटिप्रकाशः 
सोतासौमित्रिवातात्मजमुनिहरिभिः सेव्यमानो विभाति ॥७५॥ 
इति श्रीमद्ध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसवादे युद्धकाण्डे पश्वदशः सर्ग; ॥१५।। 


नळ 


षोडश सग 
बानरों की विदा करना तथा ग्रन्थ प्रशंसा 

श्रीमहादेव उवाच 
रामेऽभिषिक्तं राजेन्द्र सर्वलोकसुखावहे | वसुधा सस्यसम्पञ्ना फलवन्तो महीरुहाः ॥१॥ 
गन्धहीनानि पृष्पाणि गन्धवन्ति चकाशिरे | सहस्नशतमश्वानां धेनूनां च गवां तथा ॥२॥ 
ददौ शतबपान्पूव ह्विजेभ्यो रघुनन्दनः । त्रिंशस्कोटि सुवणेस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः ॥३॥ 
वख्राभरणरत्नानि ब्राह्मणेभ्यो मुदा तथा । सर्यकान्तिसमप्रख्यां सर्वरत्नमयीं स्रजम्‌ ॥४॥ 
सुग्रीवाय ददो ग्रीत्या राघवो भक्तवत्सलः । अङ्गदाय ददौ दिव्ये हङ्गदे रघुनन्दनः ॥५॥ 


हास्य मनोहर सुखबाले श्यामसुन्दर भगवान्‌ श्रीराम सीता, लक्ष्मण, हनुमान्‌ , सुनिगण तथा वानरबृन्द से 
सेबित हो अत्यन्त सुशोभित'हुए ॥ ७५ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे बिहारप्रान्ती यभोजपुरमण्डलान्तगंतखजुयियाँग्रामनि वासि- 
पराशरगोत्रीय पं० रामव्रतपाण्डेयात्मज डॉ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकया 
सहितः पश्चदशसगँ। परिपूर्ण; ॥ १५॥ 


ऱ्ह 


श्रीमहादेबजी बोले--( दै पार्वति ! ) सर्वळोक सुखदायक राजेन्द्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के राज्या- 
भिषिक्त होने पर प्रथ्वी धन-धान्य सम्पन्न हो गयी और वृक्ष फळयुक्त हो गये ॥ १॥ जो पुष्प गन्धरहित थे 
चे सभी सुगन्ध युक्त हो शोभा पाने छगे । राज्याभिषिक्त होकर श्रीरामचन्द्रजी एक लाख घोड़े, एक ढाख 
दूध देने बाढी गौएँ और सैकड़ों बेळ ( वृषभ ) ब्राह्मणों को दान दिये और पुनः उन्हे तीस करोड़ सुबणे 
सुद्राएँ दान दिये ॥ २-३॥ तदनन्तर वे प्रसन्न होकर विविध प्रकार के बस्न आभूषण और रत्नादि भी 
ब्राह्मणों को दान दिये । पुनः भक्तवत्सळ श्रीरामचन्द्रजी सबप्रकार के रत्नों से युक्त सूये की कान्तिके 
समान सुशोभित एक माला प्रीतिपूर्वक सुग्रीव को दिये और अङ्गद को दो दिव्य भुजबन्ध दिये ॥ ४-५ ॥ 
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चन्द्रकोटिम्रतीकाशं मणिरत्नविभूषितम्‌ । सीतायै प्रददौ हार ग्रीस्या रघुकुलोत्तमः ॥६॥ 
अवश्चुच्यात्मनः कण्ठाद्वारं जनकनन्दिनी । अवेक्षत हरीन्सर्वान्‌ भर्तारं च मुहुमुहुः ॥७॥ 
रामस्तामाह वेदेहीमिङ्गितज्ञो बिलोकयन्‌। वेदेही यस्य तुष्टासि देहि तस्मे वरानने ॥८॥ 
हनूमते ददौ हारं पश्यतो राघवस्य च। तेन हारेण शुशुभे मारुतिगौरवरेण च ॥९॥ 
रामोऽपि मारुतिं दृष्टा कृताज्ञ लिमुपस्थितम्‌ । भक्त्या परमया तुष्ट इदं वचनमन्रबीत्‌ ॥१०॥ 
इनूमंस्ते प्रसन्नोऽस्मि बरं वरय काह्वितम्‌ । दास्यामि देवेरपि यद्दुर्लभं भुवनत्रये ॥११॥ 
हनुमानपि तं प्राह नत्वा रामं प्रहृष्टघी। । त्वन्नाम स्मरतो राम न तृप्यति मनो मम १२ 
अतस्त्वन्नाम सततं स्मरन्‌ स्थास्यामि भूतले । यावत्स्थास्यति ते नाम लोके तावत्कलेवरम्‌ १३॥ 
मम तिष्ठतु राजेन्द्र बरोऽयं मेऽभिका द्वितः । रामस्तथेति तं प्राह मुक्तस्तिष्ठ यथासुखम्‌ ।१४॥ 
कल्पान्ते मम सायुज्यं ग्राप्स्यसे नात्र संशय | तमाह जानकी ग्रीता यत्र कुत्रापि मारुते ॥१५॥ 
स्थितं त्वामनुयास्यन्ति भोगाः सर्वे ममाज्ञया। इत्युक्तो मारुतिस्ताभ्यामीश्वराम्यां प्रहृष्टधीः १६ 
आगनन्दाश्र परीताक्षो भूयोभूयः प्रणम्य तौ । कृच्छ्राद्ययौ तपस्तप्तुं हिमवन्तं महामतिः ॥१७॥ 
तत्पश्चात्‌ रघुकूल तिलक श्रीराम चन्द्रजी अति प्रेम पूर्वक कोटि चन्द्र के समान प्रकाशमान अमूल्य मणि और 


रत्नों से विभूषित एक हार श्रीजानकी को दिये॥ ६॥ 


श्रीज्ञानकी जी उस हार को अपने गले से निकाल कर बारम्बार अपने पतिदेव और वानरों के 
तरफ देखने ळगीं ॥ ७॥ थीरामचन्द्रजी सोताजी का संकेत समझकर उनकी ओर देखते हुए बोले-हे 
सुसुखि ! वेदेहि ! तुम जिससे प्रसन्न हो, यह हार उसे दे दो ॥८॥ तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी के सामने 
ही वह हार सीताजी हनुमानजी को दे दीं। उस हार को पहन अति गौरवान्वित हो श्रीहनुमानजी अति 
सुशोभित हुए ॥ ९॥ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजञी सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हनुमानजी से उनकी भक्ति से 
अति प्रसन्न होकर कद्दे--हनुमान्‌ ! तुमसे में अति प्रसन्न हूँ; अपनी ईच्छा के अनुसार बर माँग लो; त्रिलोकी 
में देवताओं को भी प्राप्त न होने योग्य भी बरदान मैं तुम्हें दूँगा ॥ ११ ॥ 

तब अति हर्षित होकर हनुमानजी श्रीरघुनाथजी से कहे-हे श्रीरामचन्द्रजी ! आपका नाम स्मरण करते 
हुए मेरा मन कभी भी तृप्त नहीं होता ॥ १९॥ अतएव निरन्तर आपका नाम स्मरण करता हुआ मैं प्रथ्वी 
पर रहूँ। हे राजेन्द्र ! मेरा यह अभिलषित बर हे कि आपका नाम जब तक संसार में रहे तब तक मेरा 
शरीर स्थित रहे । तथास्तु यह कहकर श्रीरामचन्द्रजी कहे कि तुम जीवन्मुक्त होकर सुख पूर्वक संसार में 
रहो ॥ १३-१४॥ कल्पान्त में निःसन्देह तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करोगे। पुनः श्रीजानकी जी ने कहा-- 
हे मारुते! तुम जहाँ कही भी रहोगे, मेरी आज्ञा से तुम्हारे पास सभी भोग उपस्थित हो जायेंगे। अपने 
अभु भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी का यह कथन सुनकर महामति हनुमानजी अति प्रसन्न हुए ॥ १५-१६॥ 
पुनः वे अपने नेत्रों में आनन्दाश्रु भर कर पुनः पुनः प्रणाम कर अति कठिनता पूर्वक हिमाळय पर तपस्या 
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ततो गुहं समासाद्य रामः प्राञ्ज लिमत्रवीत्‌ | सखे गच्छ पुरं रम्यं शृङ्गवेरमनुत्तमम्‌॥१८॥ 
मामेव चिन्तयन्नित्यं भुङ्क्ष्व भोगान्निजाजितान्‌ । अन्ते ममेव सारूप्य पराप्स्यसे स्त्रं न संशयः 
इत्युकत्वा प्रददौ तस्मे दिव्यान्याभरणानि च । राज्यं च बिपुल दरवा विज्ञानं च ददौ विश्वः २० 
रामेणालिङ्गितो हृष्टो ययौ स्वभवनं गुहः । ये चान्ये वानराः श्रेष्ठा अयोध्यां सम्मपागताः ।२१ 
अमूल्याभरणेबेखेः ` पूजयामास राघवः । सुग्रीबप्रमुखाः सर्वे वानराः सबिमीषणाः ।२२॥ 
यथाहं पूजितास्तेन रामेण परमात्मना । प्रहृष्टमनसः सर्वे जग्सुरेब यथागतम्‌ ॥२३॥ 
सुग्रीवप्ररुखा; सर्वे किष्किन्धां प्रययुमुंदा | विभीषणस्तु संग्राप्य राज्यं निहतकण्टकम्‌ ॥२४॥ 
रामेण पूजितः प्रीत्या ययौ लङ्कामनिन्दितः | राघवो राज्यमखिलं शशासाखिलवत्सलः ॥२५॥ 
अनिच्छन्नपि रामेण योवराज्येऽभिषेचितः । लक्ष्मणः परया भक्त्या रामसेवापरोऽमवत्‌ ॥२६॥ 
रामस्तु परमास्माऽपि कर्मा्यक्षोऽपि निर्मलः। कर्तृत्वादिविहीनोऽपि निर्विकारोऽपि सर्वदा २७॥ 
स्वानन्दैनाऽपि तुष्टः सन्‌ लोकानाग्गपदेशक्ृत्‌ । अश्वमेधादियज्ञे्च  सर्वेबिंपुलदक्षिणेः ॥२८॥ 
अयजत्परमानन्दो मानुषं वपुराश्रितः । न पर्यदेवन्विधवा न च व्यालकृतं भयम्‌ ॥२९॥ 
करने के छिये चले गये ॥ १७॥ तत्पश्चात हाथ जोड़कर खड़े हुए गुह के पास जाकर श्रीरामचन्द्रजी 


कहे-मित्र ! अब तुम अपने परमरमणीय ग्राम श्वङ्गवेर पुर में जाओ ॥ १८॥ तुम वहाँ मेरा चिन्तन 
करते हुए प्रारब्ध भोगों का भोग करो, निःसन्देह तुम मेरा सारूप्य प्राप्त करोगे ॥ १९॥ 
यह कहकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी गुह को दिव्य आभूषण, बहुत से राज्य और तत्त्व ज्ञान 
का उपदेश द्यि ॥ २०॥ पुनः श्रोरघुनाथजी से आलिङ्गित होकर प्रसन्न मन गुह अपने घर गया । जितने 
श्रेष्ठ बानरगण अयोध्या में आये थे, उन सबको श्रीरामचन्द्रजी अमूल्य वस्न और आभूषणों से सत्कार 
। बिभीषण सहित सुम्रीवादि सभी. वानरगण श्रीरामचन्द्रजी द्वारा यथोचित सत्कार प्राप्तकर 
अपने-अपने स्थान पर चले गये ॥ २-२३॥ सुग्रीचादि सभी वानरगण प्रसन्नमन किष्किन्धापुरी में गये 
ओर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी से सत्कार प्राप्तकर आनन्द पूर्वक बिभीषण निष्कण्टक अपना राज्य प्राप्त 
कर प्रीतिपूर्वक लङ्का में चले गये । सभी प्राणियों पर दया करने बाले भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपने सम्पूणं 
राज्य का शासन करने लगे ॥ २४-२५ ॥ 
लद्ष्मणजी की इच्छा न होने पर भी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी उन्हें युवराज पद पर अभिषिक्त किये 
और ळद्दमणजी भी भक्ति पूर्वक भगबान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की सेवा में तत्पर रहने लगे ॥ २६॥ भगवान्‌ 
श्रीराम परमात्मा होने पर भी सभी कर्मों के साक्षी, निर्मळ स्वरूप, कतृ त्वादि भाव रहित, निर्विकार, सर्वदा 
स्वात्मानन्द में तृप्त होकर सम्पूर्ण छोको का उपदेश करने के लिये मनुष्यरूप से अवतरित बिपुळ ( अत्यधिक ) 
द्क्षिणाओं वाले अश्वमेधादि सभो यञ्ञों का अनुष्ठान किये । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के शासन काळ में 
विधवाओं का कभी रुदन नहीं होता था ( अर्थात्‌ किसी भी खी के जीवित रहते उसका पति नहीं मरता 
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न व्याधिजं भयं चासीद्रामे राज्यं प्रशासति । लोके दस्युभयं नासीदनर्थो नास्ति कश्चन ३०॥ 
वृद्धेषु सत्सुब पलानां नासीन्मृत्युभयं तथा । रामपूजापराः सवें सर्वे राघवचिन्तकाः ॥३१॥ 
ववर्षुजलदास्तोयं यथाकालं यथारुचि। प्रजाः स्वधर्मनिरता वर्णाश्रमगुणान्विताः ॥३२॥ 
औरसानिव रामोऽपि जुगोप पितृवत्प्रजाः । सर्वलक्षणसंयुक्तः स्वे धर्मपरायणः ॥३३॥ 
दशवर्षसहस्राणि रामो राञ्यमुपास्त सः ॥३४॥ 
इदं रहस्यं धनधान्यऋद्विमदीर्घायुरारोग्यकर सुपुण्यदम्‌ । 
पवित्रमाध्यात्मिकसंज्ञिं पुरा रामायण माषितमादिशम्धुना ॥३५॥ 


शृणोति भक्तया मचुज; समाहितो भक्त्या पठेद्वा परितुष्टमानसः। 
सर्वाः समाप्नोति मनोगताशिषो बिग्रुच्यते पावककोटिभिः क्षणात्‌ ॥३६॥ 


रामाभिषेक प्रयतः शृणोति यो धनाभिलापी लभते महद्वनम्‌ । 
पुत्रामिलाषी सुतमारयंसम्मतं प्राप्नोति रामायणमादितः पठन्‌ ॥३७॥ 


शृणोति योऽध्यात्मिकरामसंहितां प्राप्नोति राजा अुवमृद्धसम्पदम्‌ । 
शत्रन्विजित्यारिभिरप्रधर्षितो व्यपेतदुःखो बिजयी भवेन्नृपः ॥३८॥ 


था) सपो, व्याधियों ओर चोरों ( दस्युं ) का भय नहीं था; तथा उनके राज्य में कभी अनर्थ नहीं होता 
था ॥ २७-३० ॥ 

वृद्धो के जीवित रहते बालकों की मृत्यु का भय नहीं था ओर सभी लोग भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
की पूजा ओर उनका नाम स्मरण करने बाले थे ॥ ३१ ॥ 

यथा समय अवश्यकतानुसार मेघ यथेष्ट जळवर्षा करते थे, प्रजा अपने धर्म में निरत और बणीश्रमधर्म 
के गुणों से युक्त थी ॥ ३२॥ श्रीरामचन्द्रजी सगे पुत्र की भाँति अपनी प्रजा का पालन करते थे। सर्व- 
लक्षण सम्पन्न सर्वधर्म परायण भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी दश हजार वर्ष राज्य शासन किये ॥ ३३-३४ ॥ 
श्री आदि महादेवजी धन-धान्यादि समृद्धि देने वाले तथा दीघोयु, आरोग्य ओर पुण्य की वृद्धि करने बाले 
अध्यात्मरामायण नामक इस परमपवित्र ओर गोपनीय रहस्य को पूर्व समय में पार्वतीजी को सुनाये 
थे ॥ ३५॥ भक्ति पूर्वक एकाम्रमन से जो प्राणी इसे सुनता अथवा भक्तिपूर्वक पढ़ता है, बह अपने सम्पूर्ण 
मनोभिळषित कामनाओं को प्राप्त करता हे ओर क्षण भर में ही करोड़ों पापों से मुक्त हो जाता है ॥ ३६॥ 
घन की ईच्छा रखने वाला पुरुष एकाम्रमन होकर इस रामचन्द्रजी के अभिषेक कथा को श्रवण करता है तो 
वह विपुछ सम्पत्ति प्राप्त करता हे ओर पुत्र की कामनाबाले आरम्भ से इसका पाठ करें तो वह सत्पुरुषों 
द्वारा सम्मान प्राप्त करने योग्य पुत्र प्राप्त करता है ॥ ३७॥ 

जो राजा इस अध्यात्मरामायण का श्रवण करता है, बह धन-धान्य सम्पन्न प्रथ्वी प्राप्त करता है और 
शत्र ओ से अपमानित नहीं होता तथा सभी प्रकार के दुःखा से मुक्त होकर बिजय ग्राप्त करता हे ॥ ३८ ॥ 
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खियोऽपि शण्वन्त्यधिरामसंहितां भवन्ति ता जीवसुताश्च पूजिताः । 
वन्ध्याऽपि पुत्र लभते सुरुपिणं कथामिमां भक्तियता णोति या ॥३९॥ 
श्रद्धान्वितो यः शणुयात्पठेन्नरो विजित्य कोपं च तथा विमत्सरः | 
दुर्गाणि सर्वाणि विजित्य निभयो भवेत्सुखी राघवभक्तिसंय॒तः ॥४०॥ 


सुराः समस्ता अपि यान्ति तुष्टतां विघ्नाः समस्ता अपयान्धि शृण्वताम्‌ । 
अध्यात्मरामायणमादितो नृणां भवन्ति सर्वा अपि सम्पदः पराः ॥४१॥ 


रजस्वला वा यदि रामतस्परा शृणोति रामायणमेतदादितः। 
पुत्र प्रक्रत ऋषभ चिरायुष पतिव्रता लोकसुषूजिता भवेत्‌ ॥४२॥ 


पूजयित्वा तु ये भवत्या नमस्कुवेन्ति नित्यशः । सर्वेः पापैबिनिमुक्ता विष्णोर्यान्ति परं पदम्‌ । 
अध्यात्मरामचरितं कृत्स्नं शृण्वन्ति भक्तितः । पठन्ति वा स्वयं वक्त्ात्तषां रामः प्रसोदति ।४४॥ 
राम एव परं ब्रह्म तस्मिस्तुष्ट,खिलात्मनि । भर्मार्थकाममोक्षाणां यद्यदिच्छति तद्भवेत्‌ ॥४५॥ 
श्रोतव्यं नियमेनेतद्रामायणमखण्डितम्‌ । आयुष्यमारोग्यकरं कर्पकोव्य घनाशनम्‌ ।।४६॥ 
देवाश्च सर्वे तुष्यन्तु ग्रहाः सर्वे महर्षयः । रामायणस्य श्रवणे ठृष्वन्ति पितरस्तथा ।।४७॥ 


खियाँ भी इस अध्यात्मिक राम संहिता को सुनती हैं तो उनकी दीघंजीबी सन्तान होती है, ओर स्वयं उस 
सन्तान से वे सम्मानित होती हें । बन्ध्या स्त्री भक्ति पूर्वक इस कथा का श्रवण कर सुन्दर रूपवान्‌ पुत्र प्राप्त 
करती है ॥ ३९॥ क्रोध को जीतकर इष्यो रहित हो जो पुरुष श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है, बह सभी 
अबगुणों को जीतकर निर्भय, सुखी और रामभक्ति सम्पन्न हो जाता हे॥ ४०॥ आरम्भ से अध्यात्म- 
रामायण का श्रवण करने बाले पुरुषां से सभी देवगण प्रसन्न हो जाते हैं ओर सभी विध्न समाप्त होकर 
सम्पूर्ण उत्तम सम्पतियाँ प्राप्त होतीं हैं ॥ ४१॥ 

रजस्वलाख्नी यदि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र का स्मरण करती हुई प्रारम्भ से इस अध्यात्मरामायण का श्रवण 
करे तो बह अत्युत्तम दीर्घायु पुत्र उत्पन्न करती हे, ओर छोक में सम्मान ग्राप्त करने बाळी पतिन्नता होती 
है ॥ ४२॥ नित्यप्रति पूजन कर जो लोग इसे नमस्कार करते हैं, वे सम्पूर्ण पापों से सुक्त होकर भगवान्‌ 
विष्णु के परमपद को आप्त करते हैं ॥ ४३॥ जो प्राणो भक्ति पूर्वक इस सम्वूण अध्यात्मरामायण को सुनते 
अथवा स्वयं अपने ही सुख से पढ़ते हें, उनसे भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजी असन्न होते हैं ॥ ४४॥ भगवान्‌ 
श्रीराम ही परं ब्रह्म हें । अतब उन सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के प्रसन्न होने पर धर्म, अर्थ, कास, 
मोक्ष इनमें से जिखकी इच्छा हो बह प्राप्त हो सकता है ॥ ४५ ॥ 

अत एब आयु और आरोग्य देने वाळी, करोड़ों कल्पों के पापों को नाश करने बाळी इस रामायण का 
नित्यप्रति निरन्तर नियमपूर्वक श्रवण करना चाहिए ॥ ४६॥ रामायण की कथा श्रवण करने से सभी देवगण, 
सभी महद तथा महुषिंगाण असन्न होते हें. ओर पिलुरण तृप्त होते हें ॥ ४७ ॥ जो प्राणी ज्ञान-बैराग्य युक्त 
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अध्यात्मरामायणमेतङ्कुतं वेराग्यविज्ञानयुतं पुरातनम्‌ । 
पठन्ति शृण्वन्ति लिखन्ति ये नरास्तेषां मवे$स्मित्न पुनर्भवों मत्रेत्‌ ॥४८॥ 
आलोब्याखिठवेदराशिमसकृद्यत्तारक ब्रह्म त- 
रामो विष्णुरहस्यमूर्तिरिति यो विज्ञाय भूतेश्वरः | 
उद्धृत्याखिलसारसंग्रह मिदं संक्षेपतः प्रस्फुटं 
श्रीरामस्य निगूटतस्वमखिलं प्राहप्रियायै भवः॥४९॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे षोडशः सर्गः ॥ १६॥ 
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अति अद्भूत प्राचीन अध्यात्मरामायण को पढ़ते, लिखते अथवा श्रवण करते हैं, वे पुनः इस संसार में जन्म 
नहीं लेते ॥ ४८। भूतेश्वर भगवान्‌ शंकरजी बारम्बार समस्त वेद्राशि का मन्थन कर निश्चय किये कि 
तारक मन्त्र “राम” भगवान्‌ विष्णु की गुप्त मूर्ति हे । अतएव सभी वेदों के सार तत्त्वों ( उपनिषद्‌ ) का 
संग्रह रूप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के सम्पूर्ण गुप्त तत्त्व अध्यात्मरामायण को भगवान्‌ शंकरजी अपनी प्रिया 
पार्वतीजी को सुनाये ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तर्गंतखजुरियाँग्राम- 
निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामद्रतपाण्डेयात्मज डॉ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकयासहित। 
षोडशसगं। परिपुर्ण; ॥ १६।। 
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श्रव्यात्सरासायण 
उत्तरकाण्ड 


प्रथम सग 
भगवान्‌ श्रीराम के समीप अगस्त्यादि मुनीश्वरो का आना और रावणादि राक्षसा का पूर्वचरित्र सुनाना 
जयति रघुवंशतिलकः कौसल्याहृदयनन्दनो राम!। दशवद्ननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः १ 
पार्वत्युवाच 
अथ रामः किमकरोत्कोसल्यानन्दवर्धनः । हत्वा मृधे रावणादीन्‌ राक्षसान्भीम विक्रमः ॥२॥ 
अभिषिक्तस्त्वयोध्यायां सीतया सह राघवः। मायामाचुषतां प्राप्य कति वर्षाणि भूतले ॥३॥ 
स्थितवान्‌ लोलया देवः परमात्मा सनातनः। अत्यजन्माबुष लोकं कथमन्ते रघूद्वहः ॥४॥ 


एतदाख्याहि भगवज्छृदधत्या मम प्रभो । कथापीयूषमास्वाद्य तृष्णा मेऽतीव वधते ॥ 
रामचन्द्रस्य भगवान्‌ त्रहि विस्तरशः कथाम्‌ ॥५॥ 
श्रीमहादेव उवाच 
राक्षसानां वधं कृत्वा राज्यं राम उपस्थिते। आययुष्ुनयः सरवे श्रोराममभिवन्दितुम्‌ ॥६॥ 
विश्वामित्रोऽसितः कण्वो दुर्वासा भृगुरङ्गिराः । कश्यपो वामदेवोऽत्रिस्तथा सप्तर्षयोऽमलाः ॥७॥ 


श्री कौसल्याजी के हृदय को आनन्दित करने बाले, दशानन रावण को मारने वाळे, रघुबंशतिलक 
दशरथनन्द्न कमलनयन भगवान श्रीराम का जय हो॥ १॥ श्रीपार्वतीजी के आनन्द को बृद्धि करने बाले 
महापराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी युद्ध में रावणादि राक्षसा को मारकर अयोध्यापुरी में सीताजी के सहित राज्यपद 
पर अभिषिक्त होने के बाद कोन कार्य किये ? छीछा से माया-मानव रूप धारण कर सनातन परमात्मा भूतळ 
पर कितने वर्ष रहे, और अन्त में वे रघुनन्दन किस भाँति इस मत्यलोक का त्याग किये ? ॥ २-४॥ हे 
प्रमो ! सुक श्रद्धायुक्त को आप ये सब वृतान्त सुनाइये ! हे भगवान्‌। श्रीराम कथा रूपी अमृत का 
आस्वादन करने से मेरी तृष्णा अत्यधिक बढ़ रहीं हे । अत-एब आप मुझसे श्रीरामचन्द्रजी की कथा 
विस्तार पूर्वक कहिये ॥ ५ ॥ 8 

श्रीमहादेवजी बोले-( हे पार्वति!) राक्षसा को मारकर भगवान्‌ श्रीराम के राज्य पद पर आसीन 
होने पर समस्त मुनिजन उनका अभिवादन करने के लिये आए॥ ६॥ उस समय विश्वामित्र, असित, 
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अगस्त्यः सह शिष्यैश्च मुनिमिः सहितो$भ्यगात्‌ । द्वारमासाध रामस्य द्वारपालमथात्रवीत्‌ ।८।। 
ब्रृहि रामाय मुनयः समागत्य बहिः स्थिताः । अगस्त्यप्रमुखाः सवे आशी भिरमिनन्दितुम्‌ ॥९॥ 
ग्रतीहारस्ततो राममगस्त्यवचनादूदुतम्‌ । नमस्कृत्वात्रवीद्वाक्यं विनयावनतः प्रभुम्‌ ॥१०॥ 
कृताञ्जलिरुवाचेदमगस्त्यो मुनिभिः सह । देव त्वदशनार्थाय प्राप्तो बहिरुपस्थितः ॥११॥ 
तमुवाच द्वारपालं प्रवेशय यथासुखम्‌ । पूजिता विविशुर्वेश्म नानारत्मविभूषितम्‌ ॥१२॥ 
दृष्टा रामो मुनीन्‌ शीघ्र प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः । पाद्यार्ध्यादिभिरापूउ्य गां निवेद्य यथाबिधि १३ 
नत्वा तेभ्यो ददौ दिव्यान्यासनानि यथार्हतः | उपविष्टाः प्रहृष्टाश्च मुनयो रामपूजिताः ॥१४॥ 
सम्पृष्टकुशळाः सवे ` रामं कुशलमनत्रुवन्‌ | कुशलं ते महाबाहो सवत्र रघुनन्दन ॥१५॥ 
दिष्ट्यदानीं प्रपश्यामो हतशत्रुमरिन्दम । न हि भारः स ते राम रावणो राक्षसेश्वरः ॥१६॥ 
सधचुस्त्वं हि लोकांखरीन्‌ विजेतुं शक्त एव हि। दिष्टथा त्वया हताः सर्वे राक्षसा रावणादयः १७॥ 
सह्ममेतन्महावाहो रावणस्य निबईणम्‌ । असह्यमेतस्सम्प्रासं ` राबणेर्यत्निपूदनम्‌ ॥१८॥ 
अन्तकग्रतिमाः सवे कुम्भकर्णादयो मृधे । अन्तकप्रतिमे्वाणिह तास्ते रघुसत्तम ॥१९॥ 


कण्व, दुवोसा, श्रगु, अङ्गिरा, कश्यप, बामदेव, अत्रि तथा शुद्ध स्वभाव वाले सप्तषिंगण तथा अपने शिष्याँ 
सहित अन्य मुनिगण के सहित अगस्त्यमुनिजी आये । श्रीअगस्त्यजी भगवान्‌ श्रीराम के द्वारपर आकर द्वारः 
पाळ से कहे ॥ ७-८॥ तू श्रीराम से कहो कि अपने आशिबोदों से आपका अभिनन्दन करने के लिये 
अगस्त्याद्‌ सभी सुनिगण आकर बाहर खड़े हैं ॥ ९॥ आगस्त्यजी के कहने पर द्वारपाळ शीघ्र ही भगवान्‌ 
श्रीराम को नमस्कार कर अति विनय पूर्वक उनसे बोढा॥ १०॥ द्वारपाल हाथ जोड़कर भगवान्‌ श्रीराम 
से बोछा-देव ! आपके दर्शन के लिए मुनि मण्डछि के साथ आकर अगस्त्यजी बाहर खढ़े हैं ॥ ११॥ 
भगवान्‌ श्रीराम द्वारपाळ से बोले--आनन्दपूर्वक उन्हे अन्दर ले आओ । तत्पश्चात्‌ विधिवत्‌ पूजित हो 
सुनिग अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित महल में प्रवेश किये ॥ १२॥ 

भगवान्‌ श्रीराम उन्हें देखते ही शीघ्र हाथ जोड़कर खड़े हो गये ओर अध्य-पाद्यादि से विधिवत्‌ उनकी 
पूजा कर एक-एक गौ दान दिये ॥ १३॥ पुनः उन मुनिगण को नमस्कार कर दिव्य आसन दिये। भगवान्‌ 
श्रीराम से पूजित होकर मुनिगण हर्षित हो उस पर विराजमान हुए ॥ १४ ॥ श्रीरामचन्द्रजी द्वारा कुशल- 
क्षेम पूछने पर मुनिगण अपना कुशळ समाचार सुनाकर उनसे बोले--हे रघुनन्दन ! हे महाबाहो ! तुम्हारे 
राज्य में सर्वत्र कुशळ तो हे ! ॥ १५॥ हे शत्रुदमन ! बड़े भाग्य से ही आज हम आपको शत्रुहीन देख 
रहें हैं। हे राम! राक्षसराज रावण का मारना आपके लिये कोई कठिन नहीं था ।। १६॥ धनुष धारण 
कर लेने पर तो आप त्रेलोक्य को जीतने में समर्थहें। हमलोगों के सोभाग्य से ही आप रावणादि सभी 
राक्षसा को मार दिये॥ १७ ॥ हे महाबाहो ! रावण का बघ करना तो सुगम भी था, किन्तु रावण के पुत्र 
मेघनाद का वध करना अति दुष्कर कार्यं था॥ १८॥ कुम्भकणीदि सभी राक्षस तो युद्ध में काळ के 
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दत्ता चेयं खयास्माक पुरा द्यभयदक्षिणा । हत्वा रक्षोगणान्सह्कथे कृतकृत्योऽद्य जीवसि २०॥ 
र्वा तु भाषितं तेषा मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । विस्मयं परमं गत्वा राम; प्राज्ञ लिरत्रबीत्‌ ।२१॥ 
रावणादीनतिक्रम्य कुम्भकर्णादिराक्षसान्‌ । त्रिलोकजयिनो हिस्वा किं प्रशंसथ रावणिम्‌ ।२२॥ 
ततस्तद्वचनं शरुरवा राघवस्य महात्मनः । इम्भयो नि्महातेजा रामं ग्रीत्या वचोऽञ्रवीत्‌ २३॥ 
शृणु राम यथा वृत्तं रावणे रावणस्य च | जन्म कर्म बरादानं संक्षेपाद्ददतो मम ॥२४॥ 
पुरा कृतयुगे राम पुलस्स्यो ब्रह्मणः सुतः । तपस्तप्तुं गतो बिद्वान्मेरोः पाश्चं महामतिः २५॥ 
तृणविन्दोराश्रमेऽसौ न्यवसन्मुनिएङ्गवः। तपस्तेपे महातेजाः स्वाध्यायनिरतः सदा ॥२६॥ 
तत्राश्रमे महारम्ये देवगन्धर्वकन्यकाः । गायन्त्यो नतृतुस्तत्र हसन्त्यो वाद्यन्ति च ॥२७॥ 
पुलस्त्यस्य तपोविघ्नं चक्र; सर्वा अनिन्दिताः। ततः कुद्धो महातेजा व्याजहार वचो महत्‌ ।२८॥ 
या मे दष्टिपथं गच्छेत्सा गर्भ धारयिष्यति । ताः सर्वाः शापसंबिग्नः न तं देश प्रचक्रुः ।२९॥ 
तृणविन्दोस्तु राजः कन्या तन्नाशृणोद्चः। विचचार मुनेरग्ने निर्भया तं प्रपश्यती ॥३०॥ 
बभूव पाण्डुरतनु्व्यञ्जितान्तःशरीरजा । दृष्टा सा देहवेवण्ये भीता पितरमन्वगात्‌ ॥३१॥ 


समान थे। हे रघुश्रष्ठ ! आपके काळ के समान विकराल बाणों से वे सब राक्षसगण मारे गये॥ १९॥ 
आप हमळोगों को पहले ही अभयदान दे दिये थे और स्वयं अब युद्ध में राक्षसों को मारकर कृत्य-कृत्य 
हो जीवित हें ॥ २० ॥ 
1 उन झुनिश्वरों का कथन सुनकर अति बिस्मित हो श्रीरामचन्द्रजी हाथ जोड़कर उनसे पूछे ॥ २१ ॥ 
|| आपलोग त्रिलोक बिजयी रावण ओर छुम्भकणीदि राक्षसों को छोड़कर उसके पुत्र मेघनाद की ही प्रशंसा 
||| क्यों करते हैं ? ॥ २२॥ महात्मा श्रीरघुनाथजी का यह कथन सुनकर परमतेजस्वी मुनिवर अरास्त्य जी 
| अति प्रीति-पूर्वक उनसे कहे ॥ २३॥ 
हे राम! रावण और उसके पुत्र के जन्म कर्म तथा बर प्राप्ति का वृत्तान्त आप सने, संक्षेप से मैं 
वर्णन करता हूँ ॥ २४॥ हे राम! पूर्व समय में सतयुग में ब्रह्मा जी के पुत्र महामति विद्वान पुलस्त्यजी 
तप करने हेतु सुमेरु पर्वत पर गये ॥ २५॥ महातेजस्वी मुनिपुङ्गव ठृणविन्दुजी के आश्रम पर वे रहने 
। लगें और स्वाध्याय रत हो तप करने छगे ॥ २६॥ महारमणीय उस आश्रम में देवता और गन्धर्वो की 
|. कन्याएँ गीतवाद्य ओर हँसी पूर्वक नृत्य कर पुलस्त्यजी के तप में विघ्न उपस्थित करने छगीं। तत्पश्चात्‌. 
का महातेजस्वी पुलस्त्यजी अति क्रोधित होकर बोले--)। २७-२८॥ जिस कन्या पर मेरी दृष्टि पड़ेगी, बही 
। | गर्भवती हो जायेगी । तत्पश्चात्‌ उनके शाप फे भय से भयभीत हो कोई भी कन्या उस स्थान पर नहीं 
| आयी ॥ २९॥ राजर्षि तृणबिन्दुजी की कन्या इस वाक्य को नहीं सुनी थी । अत-एव मुनिश्वर पुढस्त्यजी 
के सामने निर्भय हो उन्हें देखती हुई भ्रमण करती रही ॥ ३० ॥ 
इसलिये वह गर्भवती होकर पीली पड़ गयी तथा उसके स्तन स्थूल होकर प्रकट होने छगे । इस 
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तृणविन्दुश्न तां दृष्टा राजर्षिरमितद्युतिः | ध्यात्वा ग्रुनिकृतं सर्वमवदिज्ञानचक्षुषा ॥३२॥ 
ता' कन्यां मुनिवर्याय पुलस्त्याय ददौ पिता । ता प्रगृह्याब्रवीत्कन्यां वाढमित्येव स द्विजः ॥३३॥ 
शुअषणपरां दृष्टा सनिः प्रीतोष्त्रवीद्वचः । दास्यामि पुत्रमेकं ते उभयोवेशवर्धनम्‌ ॥३४॥ 
ततः प्राख्नरत सा पुत्रं पुलस्त्याज्लोकविश्रृतम्‌ । विश्रवा इति विख्यातः पौलस्त्यो ब्रह्मविन्छुनिः ३५ 
तस्य शीलादिकं दृष्टा भरद्वाजो महामुनिः । भार्याथं स्वा दुहितर ददौ विश्रवसे मुदा ॥३६॥ 
तस्यां तु पुत्रः सज्ञज्ञे पौलस्त्याज्लोकसम्मतः । पितृतुल्यो वेश्रवणो ब्रह्मणा चानुमोदितः ॥३७॥ 
ददौ तत्तपसा तुष्टो ब्रह्मा तस्में वरं शुभम्‌ । मनोऽभिलषितं तस्य धनेशत्वमखण्डितम्‌ ॥३८॥ 
ततो लब्धवरः सोऽपि पितर द्रष्टुमागतः । पुष्पकेण धनाध्यक्षो ब्रह्मदत्तेन भास्वता ॥३९॥ 
नमस्कृत्वाथ पितरं निवेद्य तपसः फलम्‌ । प्राह मे भगवान्‌ ब्रह्मा दक्वा वरमनिन्दितम्‌ ।४०॥ 
निवासाय न मे स्थानं दत्तवान्परमेश्वरः । त्रहि मे नियतं स्थान हिंसा यत्र न कस्यचित्‌ ४१॥ 
विश्रवा अपि त ग्राह लङ्का नाम पुरी शुभा । राक्षसानां निवासाय निमिता विश्वकर्मणा ॥४२॥ 
त्यक्त्वा विष्णुभयादैत्या विविशुस्ते रसातलम्‌। सा पुरी दुष्मरधर्षान्येमध्ये सागरमा स्थिता ॥४३॥ 


प्रकार अपने शरीर को बिवणे देखकर बह डरती हुई अपने पिता के पास गयी ॥ ३१॥ महातेजस्वी राजर्षि 
तृणविन्दु जी जब उस कन्या को देखे तो ध्यान द्वारा ज्ञान दृष्टि से मुनिवर घुस्त्यजी का कृत्य समझ गये 
और “बहुत अच्छा” यह कह कर पिता ठृणविन्दु ने उस कन्या को मुनिवर पुलस्त्य को दे दिये ॥ ३२-३३ ॥ 
अत्यन्त शुश्रुषा परायण उस कन्या को देखकर सुंनबर पुलस्त्य जी प्रसन्न होकर बोले-में दोनों कुळ ( मातृ 
पक्ष और पितृपक्ष ) को बढ़ाने वाळा एक पुत्र तूझे दूँगा ॥ ३४॥ बह कन्या पुढस्त्यजी से एक त्रिलोक 
बिख्यात पुत्र का जन्म दिया, जो ब्रह्मवेता मुनिवर विश्रवा के नाम से विख्यात हुआ॥ ३५॥ मह्ामुनि 
भरद्वाजजी विश्रवा का शीळ स्वभाव आदि को देखकर अपनी पुत्री से उनका विवाह कर दिये ॥ ३६। उस 
कन्या से पुलस्त्य नन्दन विश्रवा त्रिलोकी में विख्यात एक पुत्र उत्पन्न किये । बह्‌ बिश्रवा का पुत्र अपने पिता 
के समान तेजस्वी था । ब्रह्माजी भी उसकी प्रशंसा किये थे ॥ ३७॥ 

उसकी तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्माजी उसे मनोवाब्छित वर देकर अखण्डित धनेशत्व प्रदान 
किये ॥ ३८॥ ब्रह्माजी के बरदान से धनेश होकर उनके द्वारा किये हुए महातेजश्वी पुष्पक विमान पर 
चढ़कर अपने पिता विश्रवा से मिलने बह आया ॥ ३९॥ उन्हें अपने तप का फल निवेदन कर प्रणामकर 
बह्‌ बोछा--भगवन्‌ ! ब्रह्माजी मुझे अत्युत्तम बर दिये हैं ॥ ४० ॥ परख् वे परमेश्वर मुझे रहने के ळिये 
कोई स्थान नहीं दिये । अतएव आप मुझे कोई एसा स्थान बतळाइये जहाँ रहने पर किसी की भी हिंसा 
नहो सक ॥ तत्पश्चात्‌ बिश्रवा बोले-राक्षसों को रहने के लिये एक सुन्दर पुरी का निमोण विश्वकमो 
ने की है ॥ ४२ ॥ 

परन्तु भगवान्‌ विष्णु के भय से दैत्य लोग उस पुरी को छोड़कर रसातळ में चले गयेहेँ। बह 
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तत्र वासाय गच्छ स्वं नान्यैः साऽधिष्ठिता पुरा | पित्र दिष्टस्स्वसौ गत्वा तां पुरी धनदोऽविशत्‌ ॥ 
स तत्र सुचिरं कालमुवास पितृसम्मत! । कस्यचिच्वथ कालस्य सुमाली नाम राक्षसः ४५। 
रसातलान्मत्यंलोकं चचार पिशिताशनः । ग्रहीत्वा तनयां कन्यां साक्षादेवीमिव श्रियम्‌ ४६। 
अपञ्यद्धनदं देवं चरन्तं पुष्पकेण सः। हिताय चिन्तयामास राक्षसानां महामनाः ।४७॥ 
उवाच तनयां तत्र कैकसीं नाम नामतः । वत्से विवाहकालस्ते यौवनं चातिवतेते ॥४८॥ 
प्रत्याख्यानाच भोतैस्त्वं न वरैगृह्यसे शुभे । सा त्वं वरय भ्रं ये मुनि ब्रह्मङुलोङ्कवम्‌ ॥४९॥ 
स्वयमेव ततः पुत्रा भविष्यन्ति महाबलः । ईदृशाः सवशोभाढ्या धनदेन समाः शुभे ।।५०॥ 
तथेति साश्रमं गत्वा झुनेरग्रे व्यवस्थिता । लिखन्ती शुवमग्रेण पादेनाधोमुखी स्थिता ॥५१॥ 
तामएच्छन्मुनिःका त्वं कन्यासि वरवर्णिनि । सा ब्वीसम्राजञलिब्रहमन्‌ ध्यानेन ज्ञातुमहेसि ॥५२॥ 
ततो ध्यात्वा मुनिः सवे ज्ञात्वा तां रत्य भाषत । ज्ञातं तवामिलपित मततः पुत्रानभीप्स्यसि ॥५२॥ 
दारुणायां तु वेलायामागतासि सुमध्यमे । अतस्ते दारुणो पुत्रौ राक्षसौ सम्मविष्यतः ॥५४॥ 
सात्रवीन्मुनिशादल त्वत्तऽप्येवंविधो सुतौ । तामाह पश्चिमो यस्ते भविष्यति महामतिः ।।५५॥ 


पुरी समुद्र के मध्य में स्थित हे । अत एब किसी शत्रु का उस पर आक्रमण अत्यन्त कठिन है ॥ ४३ ॥ 
उस पुरी पर इससे पहले किसी का अधिकार नहीं हुआ हे, तुम वही जाकर रहो । तब धनेशा कुबेर अपने 
पिता की आज्ञा से उस पुरी में प्रवेशा किये ॥ ४४ ॥ 

अपने पिता की सम्मति से उस स्थान पर अधिक समय तक उन्होंने निवास किया। किसी समय 
सुमाली नामका साँस भोजी एक राक्षस साक्षात्‌ लद्षमी के समान अपनी अविवाहित कन्या को साथ लेकर 
रसातळ से प्रथ्वी पर घूम रहा था ॥ ४५-४६ ॥ भगवान्‌ कुवेर को पुष्पक विमान पर चढ़कर वह विचरण 
करते देखा । तब महामति सुमाळी राक्षसों की भलाई के लिये स्रोचने लगा ॥ ४७॥ वह कैकसी नामक 
अपनी कन्या से बोल--बेटी ! तुम्हारे विवाह का समय ओर यौवन काल व्यतीत हो रहा है ॥ ४८॥ 
परञ्च हे सुन्दरि ! “तू छोड़ दोगी” इस भय से तुम्हारे साथ कोई बिवाह नहीं करता । अत एव तुम्हारा 
कल्याण हो, तू स्वयं जाकर ब्रह्मा जी के कुळ में उत्पन्न सुनिवर विश्रवा का वरण करो। हे शुभे! कुबेर 
के समान सर्वशोभा सम्पन्न महाबळशाली पुत्र इनसे तुझे उत्पन्न होंगे ॥ ४९-५० ॥ “तथा इति” यह 
कहकर सुनीश्वर के आश्रम पर वह गयी और अधोसुखी खड़ी हो वह अपने पैर नख से प्रथ्बी को खोदने 
छगी ॥ ५१॥ सुनीश्वर उससे पूछे-हे सुन्दर वर्ण बाढी! तू किसकी कन्या और कोन हो ! तब केकसी 
हाथ जोड़कर वोळी-ब्रह्मन ! ध्यान द्वारा आप सबकुछ जान सकते हैं ।। ; 

तत्पश्चात्‌ मुनिवर ध्यान द्वारा सबकुछ जानकर उससे बोले- मैं तेरी अभिळाषा को समझ गया । 
मुझसे तू पुत्रों की इच्छा करती है | ५३॥ परश्च हे सुन्दरि! इस दारुणकाल में तू आयी हे । अत एव 
तुम्हें मद्दाभयङ्कर राक्षस दो पुत्र उत्पन्न होंगे ॥ ५४ ॥ बह्‌ बोळी-ट हे मुनिश्रेष्ठ ! आपके द्वारा भी क्या इसी 


र 
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महाभागवतः श्रीमान्‌ रामभक्त्येकतत्परः । इत्युक्ता सा तथा काले सुपुत्रे दशकन्धरम्‌ ।५६॥ 
रावणं बिशतिश्ं दशशीषं सुदारुणम्‌ । तद्रक्षोजातमात्रेणय चचाल च वसुन्धरा ॥५७॥ 
बभूवुर्नाशहेतूनि निमित्तान्यखिलान्यपि । कुम्भकर्णस्ततो जातो महापर्वतसन्निभः ॥५८॥ 
ततः शूर्पणखा नाम जाता रावणसोदरी । ततो विभीषणो जातः शान्तात्मा सौम्यदर्शनः ५९ 
स्वाध्यायी नियताहारो नित्यकमेपरायणः । कुम्भकर्णस्तु दृष्टात्मा द्विजान्‌ सन्तुष्टचेतसः ॥६०। 
भक्षयन्तृषिसङ्घांथ विचचारातिदारुणः ; 
रावणोऽपि महासत्वो लोकानां भयदायकः । वबृधे लोकनाशाय ह्यामयो देहिनामिंव ॥६१॥ 


राम स्वं सकलान्तरस्थमभितो जानासि विज्ञानहक्‌ 

साक्षी सवहृदि स्थितो हि परमो नित्योदितो निर्मलः । 

त्वं लीलामचुजाकृतिः स्वमहिमन्‌ मायाणुणेर्नाज्यसे 

लीलार्थं ग्रतिचोदितोऽद्य भवता वक्ष्यामि रक्षोद्धवम्‌ ।,६२॥ 
जानामि केवलमनन्तमचिन्त्यशक्ति चिन्मात्रमक्षरमजं बिदितात्मतत्त्वम्‌ । 


त्वां राम गूढनिजरूपमचुप्बृत्तो मूढोऽप्यहं  भःदनुग्रहतश्चरामि ॥६३॥ 
तरह के पुत्र उत्पन्न होने चाहिये ! तसश्चात्‌ मुनीश्वर उससे बोले--उन दोनों के बाद तुमसे जो पुत्र होगा 


` बह महाबुद्धिमान्‌ परमभगवदूभक्त, श्रीसम्पन्न ओर एकमात्र रामभक्ति में तल्लीन रहेगा । इस प्रकार मुनीश्वर 


के कहने पर यथा समय बह कन्या दश शिर और बोस भुजाओं बाला अति भयङ्कर रावण का जन्म दिया । 
उस रावण का जन्म लेने पर प्रथ्वी काँपने लगी ॥ ५५-५७ ॥ संसार के नाश के सभी कारण उपस्थित हो 
गये. तत्पश्चात्‌ महापर्वत के समान कुम्भकणे उत्पन्न हुआ ५८ ॥ 


पुनः रावण की बहन झूपणखा का जन्म हुआ ओर उसके बाद अति शान्तचित्त सोम्यमूतिं बिभीषण 
का जन्म हुआ, वह अति स्वाध्याय शीळ, मिताहारी ओर नित्यकर्म परायण था। अति दारुण दुष्टात्मा 
कुम्भकणे सन्तुष्टचित्त ब्राह्मण ओर ऋषियों के समूहों को भक्षण करता हुआ प्रथ्वी पर घूमने लगा तथा सम्पूर्ण 
छोकों को भयभीत करने वाळा महाबळी रावण भी प्राणियों का नाश करने बाला रोग के समान त्रिलोकी को 
नष्ट करने हेतु बढ्ने लगा ।। ५९-६१॥ हवे राम! सबके अन्तः करण में आप विराजमान हें और साक्षी 
रूप से अपनी ज्ञानदृष्टि से सबके हृदय के भाषां को अच्छी प्रकार जानते हें । आप परमश्रेष्ठ, नित्यन्प्रबुद्ध 
ओर निर्मळ हं । अपनी महिमा में स्थित परमेश्वर ! आप लीला से मानब रूप धारण किये हैं, परन्तु 
आप माया के गुणों से लिप्त नहीं होते। लीळा से ही आप मुझसे पूछे हें । अतएव राक्षसा का जन्मवृत्तान्त 
हम आपको सुना रहे हैं ॥ ६२ ॥ - 

हे राम! मैं आपको एकमात्र, अनन्त, अचिन्त्य, चिन्मात्र-अक्षर, अजन्मा और आत्मबोध स्वरूप 
जानता हूँ; तथा च अपने स्वरूप को गुप्त रखने वाले आपमें परायण हो भै मूढ़ भी आपकी कृपा से स्वच्छन्द 


३६६ अध्यात्मरामायणे [संगं 
एव वद्न्तमिनवंशपवित्रकीतिंः ङुम्भोद्धवं रघुपतिः प्रहसन्बभाषे । 
मायाश्रितं सकलमेतदनन्यकत्वान्मत्कीर्तनं जगति पापहरं निबोध ॥६४॥ 
शति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ 


FCCC 


द्वितीय सगे 
राक्षसा का राञ्यस्थापन-विबरण 

श्रीमहादेब उवाच 
श्रीरामवचनं श्रत्वा परमानन्दनिर्भरः । मुनिः प्रोवाच सदसि सर्वेषां तत्र शृण्वताम्‌ ॥१॥ 
अथ विचेश्वरो देवस्तत्र कालेन केनचित्‌ । आययौ पुष्पकारूढः पितरं द्रटुमञ्ञसा ॥२॥ 
ष्टा तं कैकसी तत्र राजमानं महौजसम्‌ । राक्षसो पुत्रसामीप्यं गत्वा रावणमन्रवीत्‌ ॥३॥ 
पुत्र पश्य धनाध्यक्षं ज्वलन्त स्वेन तेजसा । त्यमप्ये यथा भूयास्तथा यर्नं कुरु प्रभो ॥४। 
तच्छुत्वा रावणो रोषात्‌ प्रतिज्ञामकरोद्ढुतम्‌ । धनदेन समो वापि ह्यधिको वाचिरेण तु ॥५॥ 
विचरण करता हूँ॥ ६३॥ इस प्रकार अगस्त्यजी के कहने पर सूर्यवंश के सुयशस्बरूप श्रीरघुनाथज्ी 


अगस्त्यजी से हुँसकर कहें--यह सम्पूर्ण संसार माया मय है; वास्तव में तो यह मुझसे प्रथक्‌ नहीं हे । हे 
सुनिबर ! आप इस संसार में सम्पूर्ण पापों का नाश करने वाला मेरे गुण-कीत्त न को ही समझिये ॥६४।। 


इति श्रीअध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तरगंतखजुरियांग्राम- 
निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामव्रतपाण्डेयात्मज डॉ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकयासहितः 
प्रथम सर्गः परिपूर्णः ॥ १ ॥ 


—— pe —- 


श्रीमहादेबजी बोले-( हे पार्वति! ) श्रीरघुनाथजी का यह कथन सुनकर आगस्त्य सुनि अति आनन्दित 
हुए ओर उस सभा में सभी लोगों के सुनते हुए कहने लगे ॥ १॥ हे राम ! अकस्मात्‌ किसी समय 
कुबेरजी पुष्पक विमान पर चढ़कर अपने पिता से मिलने के लिए आये ॥ २॥ कैकसी राक्षसी महातेजस्वी 
कुबेर को जब अपने पिता के पास स्थित देखी तो अपने पुत्र रावण के समीप जाकर बोली ॥ ३॥ बेटा! 
अपने प्रकाश से देदीप्यमान इस धनेश कुबेर को देखो ओर तुम भी ऐसा प्रयत्न करो कि इस कुबेर के समान 
दो जाओ ॥ ४॥ माता का यद्द कथन सुनकर रावण रोष से प्रतिज्ञा किया कि हे सुत्रते ! तू खेद न करो, 


etn: , 
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भविष्याम्यम्ब मां पश्य सन्तापं त्यजसुव्रते । इत्युक्त्वा दुष्करं कतुं तपः स दशकन्धरः ॥६॥ 
अग्रमत्फलसिद्धथर्थ गोकणं तु सहानुजः । स्वं स्वं नियममास्थाय भ्रातरस्ते तपो महत्‌ ।७। 
आस्थिता दुष्करं घोरं सवेलोकैकतापनम्‌ । दशवपेसहस्राणि ङुम्भकर्णोऽकरोत्तपः ॥८॥ 
विभीषणोऽपि धर्मात्मा सत्यधर्मपरायणः । पञ्चवर्षसहस्राणि पादेनेकेन तस्थिवान्‌ ॥९॥ 
दिव्यवपसहस् तु निराहारो दशाननः । पूर्ण वर्षसहस्रे तु शीर्षमग्नौ जुहाव सः ॥ 
एवं वषेसहस्राणि नव तस्यातिचक्रमुः ॥१०॥ 
अथ वर्षसहस्ने तु दशमं दशमं शिरः । छेत्तकामस्य धर्मात्मा प्राप्तश्नाथ प्रजापतिः ॥ 
वत्स वत्स दशग्रीव ग्रीतोऽस्मीत्यभ्यभाषत ॥११॥ 
वरं वरय दास्यामि सत्ते मनसि काह्वितम्‌ । दशग्रीवोऽपि तच्छ्रत्वा प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥१२॥ 
अमरत्वं दृणोमीश वरदो यदि मे भवान्‌। सुपणनागयक्षाणां देवतानां तथासुरैः ॥ 


अवध्यत्वं तु मे देहि तृणभूता हि मानुषाः ॥१३॥ 
तथास्त्विति प्रजाध्यक्षः पुनराह दशाननम्‌ । अग्नौ हुतानि शीर्षाणि यानि तेऽसुर पुङ्गव ॥१४॥ 


भविष्यन्ति यथापूर्वमक्षयाणि च सत्तम ॥१५॥ 
एवमुक्त्वा ततो राम दशग्रीवं प्रजापतिः | विभीषणमुवाचेदं प्रणतं भक्तवत्सलः ॥१६॥ 


अम्ब ! मैं शीघ्र ही कुबेर के तुल्य अथवा इससे भी अधिक हो जाऊंगा। यह कहकर भाइयों के सहित 
रावण अभिळषित फळ प्राप्ति हेतु गोकणे चेत्र में दुष्कर तपस्या करने चला गया। उस स्थान पर तीनों भाई 
अपने-अपने ब्रत में नियमपूर्वक स्थित हो सर्वलोक तापक अति महान्‌ तप करने छगे। उन तीनों में से 
कुम्भकर्ण दश हजार वर्ष तप किया ॥ ५-८ ॥ 

पाँच हजार बर्ष तक सत्यधर्मपरायण विभीषण एक पैर पर खड़े रहे ॥ ९॥ रावण एक हजार दिव्य 
वर्ष तक निराहार रहकर तपस्या किया । पुनः एक हजार दिव्य वर्ष पूर्ण होने पर बह अपना मस्तक अग्नि 
में हवन कर दिया। इस तरह रावण को तपस्या करते नो हजार दिव्यवर्ष व्यतित हो चुके ॥ १०॥ दश 
हजार वर्ष तपस्या के पूर्ण होने ही बाळे थे कि रावण अपने दशंबें शिर को काटने के लिये तैयार हुआ, यह्‌ 
देखकर धर्मात्मा ब्रह्माजी प्रकट होकर बोले--वत्स दशग्रीव ! मैं प्रसन्न हूँ ॥ ११॥ तुम्हारे मन में जो 
ईच्छा हो वह बर माँग लो उसे मैं पूर्ण कहँगा। यह सुनकर अति प्रसन्न हो रावण बोळा ॥ १२॥ हे ईश ! 
यदि आप मुझे बर देना चाहते हैं तो मैं अमर हो जाऊ, यह वर दें। गरुड, सर्प, यक्ष, देव और दानव 
आदि कोई मुझे मार न सके । मनुष्य तो तृण के समान ही हैं ॥ १३॥ ब्रह्माजी “तथाऽस्तु” यह रावण 
से कद्द पुनः बोले-हदे असुरपुंगब ! जिन शिरों को तू अग्नि में हवन किये हो वे पूर्ववत्‌ हो जाये, तथा च 
हे साधुसत्तम ! उनका कभी भी नाश नहीं होगा ॥ १४-१५ ॥ 

हे राम! रावण को यह वरदान देकर ब्रह्माजी भक्तवत्सल विभीषण से कद्दे--वत्स बिभीषण तुमने 


३६८ . अध्यात्मरामायण [ सर्श 


विभीषण खया वत्स कृतं धर्मार्थमुत्तमम्‌ | तपस्ततो वरं वत्स वृणीष्ताभिमतं हितम्‌ ॥१७॥ 
विभीषणोऽपि तं नता प्राज्जलिर्वाक्यमत्रवीत्‌ । देव मे सवेदा बुद्विथमें तिष्ठतु शाश्वती ॥ 


मा रोचयत्वधमे मे बुद्धिः सर्वत्र सवेदा ॥१८॥ 
ततः प्रजापतिः प्रीतो विभीषणमथात्रवीत्‌ । वत्स स्वं धमशीलोऽसि तथेव च भविष्यसि ॥१९॥ 


अयाचितोऽपि ते दास्ये हयमरत्त्रं विभीषण । ङुम्भकणमथोवाच वरं वरय सुव्रत ॥२०॥ 
वाण्या व्याप्तोउ्थ तं प्राह कुम्मकणः पितामहम्‌ । स्वप्स्यामि देत षण्मासान्दिनमेकं तु भोजनम्‌ ॥ 
एवमस्त्विति तं ग्राह ब्रह्मा दष्टा दिवौकसः | सरस्वती च तद्वकत्राननिर्गता प्रययौ दिवम्‌ ॥२२ । 
कुम्भकर्णस्तु दुष्टात्मा चिन्तयामास दुःखितः । अनमिप्रेतमेवास्यारिकि निर्गतमहो विधि! ॥२३॥ 
सुमाली वरलब्धांस्तान्‌ ज्ञाता पौत्रान्‌ निशाचरान्‌ । पाताला न्निर्भयः ग्रायात्‌ प्रहस्तादिभिरन्बितः 
दशग्रीवं परिष्वज्य वचनं चेदमत्रवीत्‌ । दिष्टया ते पुत्र संवृत्तो वाञ्छितो मे मतोरथः २५॥ 
यद्भयाच वयं लक्का त्यकत्वा याता रसातलम्‌। तद्गत नो महाबाहो महृद्विष्णुकृतं भयम्‌ ॥२६॥ 
अस्माभिः पूर्वमुषिता लङ्केयं धनदेन ते । भ्रात्राक्रान्वामिदानीं त्वं प्रत्यानेतुमिहाहसि २७ 
साम्ना वाथ बलेनापि राजञां बन्धुः इतः सुहृत्‌ । इत्युक्तो रावणः ग्राह नास्ये प्रभावितुम्‌ २८॥ 


इस उत्तम तप को धर्म के लिये किया हे । अतएव तू अपना अभिळषित वर माँग ळो ॥ १६-१७॥ तस्पश्चात्‌ 
हाथ जोड़कर ब्रह्माजी से विभीषण ने कहा-भगबन्‌! हमेशा मेरी बुद्धि धर्म में स्थित रहे कमी भी 
अधर्म में रूचि न हो ॥ १८॥ तब प्रसन्न होकर ब्रह्माजी विभीषण से बोले--बत्स बिभीषण! तू धर्मशील 
हो। तू भी अमरत्व को प्राप्त करोगे। तत्पश्चात्‌ वे कुम्भकर्ण से बोले-हे सुत्रत ! तुम बर माँगो।,२०॥ 
तब देवी सरश्वती की माया से मोहित हो कुम्भकर्ण बोळा--हे देव ! मैं छः महीनों तक शयन करूँ और 
एक दिन भोजन करू ॥ २१॥ देवताओं के तरफ देखते हुए ब्रह्मांजी कुम्भकणे से कहदे-“तथाऽस्तु” 
ब्रह्माजी के यह कहते ही कुम्भकण के मुख से निकळकर देवी सरस्वती स्वर्ग लोक को चढी गयीं ॥ २२ |: 
तदनन्तर दुरात्मा कुम्भकणे दुःखित हो सोचने छगा--जिसकी मुझे इच्छा नहीं है, ऐसी बात मेरे मुख से 
निकल गयी ; अहो ! दैवी गति विचित्र है ॥ २३ ॥ अपने तीनों नाती राक्षसों को बर प्राप्त होने का समाचार 
सुनकर प्रहस्तादि राक्षसं सहित सुमाळी निर्भयतापूर्वक पाताळ से आया ॥ २४॥ 

तब रावण को आलिङ्गन कर बोळा--वत्स ! अति प्रसन्नता को बात है कि मेरा मनोवाब्छित पूण 
हो गया ॥ २५॥ हमळोग लङ्कापुरी को छोड़कर जिसके भय से पाताळ ळोक चले गये थे, हें महाबाहो ! 
आज हममोगों का विष्णु से भय समाप्त हो गया ॥ २६॥ यह लङ्कापुरी जो वर्तमान में कुबेर के अधिकार 
में हे, यहाँ पहले हमलोग रहते थे। भाई से अधिकृत इस लङ्कापुरी को तुम्हें सामनीति अथवा बळपूर्वक 
पुनः छोटा लेना चाहिये ; क्योंकि राजाओं के मित्र ओर बन्धु कब हितैषी हुए हैं ? सुमाली के यह कहने 
पर राबण बोला-आपको इस प्रकार की बाते नहीं कहनीं चाहिये । २७-२८॥ 


२] उत्तरकाण्ड ८ ३६९ 


क ll nn अल लय 
वित्तेशो गुरुरस्माकमेवं श्रुत्वा तमत्रवीत्‌ । प्रहस्तः प्रश्रित वाक्यं रावणं दशकन्धरम्‌ ॥२९॥ 
शृणु रावण यत्नेन नेवं स्वं वक्तमईसि । नाधीता राजधर्मास्ते नौतिशाख्न तथेव च ॥३०॥ 
शूराणां नहि सोभ्रात्रं शृणु मे वदतः प्रभो | कश्यपस्य सुता देवा राक्षसाश्च महाबलाः ॥२१॥ 
परस्परमयुध्यन्त त्यक्स्वा सौहृदमायुधेः । नेवेदानीन्तनं राजन्‌ वेरं देवरचुष्ठितम्‌ ॥३२॥ 
हस्तस्य वचः भृत्वा दशग्रीवो दुरात्मनः | तथेति  क्रोधताम्राक्ष खिकृटाचलमन्वगात्‌ ॥२२।' 
दूतं प्रहस्तं थम्प्रेष्य निष्कास्य धनदेश्वरम्‌ । उङ्कामाक्रम्य सचिवे राक्षसेः सुख मास्थितः ॥३४॥ 
घनदः पितृवाक्येन त्यक्त्वा उङ्कां महायशाः। गत्वा कैलासशिखरं तपसा तोषयच्छिवम्‌ ॥२५॥ 
तेन सख्यमनुप्राष्य तेनेव परिपालितः | अलकां नगरीं तत्र निर्ममे विश्वकर्मणा ॥३६॥ 
दिक्पालत्वं चकारात्र शिवेन परिपालितः । रावणो राक्षसेः साधममिविक्तः सहाचुजेः ॥२७॥ 
राज्यं चकारासुराणां त्रिलोकीं बाधयन्खलः । भगिनीं कालखञ्जाय ददो बिकटरू पिणोम्‌ ॥३८। 
विद्यजिद्वाय नाम्नासौ महामायी निशाचरः। ततो मयो विश्वकर्मा राक्षसानां दितेः सुतः ।३९। 
सुतां मन्दोद्री नाम्ना ददौ लोकैकसुन्दरीम्‌ । रावणाय पुनः शक्तिममोषां प्रीतमानसः ॥४०॥ 
वेरोचनस्य दौहित्री वृत्रज्वालेति विश्रुताम्‌ । स्वयं दत्तामुदवहत्कुम्मकर्णाय रावणः ॥४१॥ 


धनपति कुबेर हमारे बड़े भाई हैं। यहद सुनकर अति नम्रता से प्रहमत रावण से बोळा--॥ २९॥ 

रे रावण ! तुम राजधर्म और नीतिशाख् का अध्ययन नहीं किये हो अतएब तुम्हें यह नहीं कहना 
चाहिये ॥ ३०॥ शुरो के भाठृत्व प्रेम नहीं होता। हवे प्रभो! जो मैं कहता हूँ उसे सुनो । देवता ओर 

दोनों राक्षस ही शूरवीर महर्षि कश्यप के सन्तान थे ॥ ३१ ॥ 

आपसी सोहाईँ को छोड़कर वे आयुधों से परस्पर लड़ने लगे । हे राजन्‌! देवताओं से बेर इमलोगों का 
नवीन नहीं है. ॥३२॥ दुरात्मा प्रहस्त का यह कथन सुनकर “तथा इति” यह कहकर क्रोध से रावण रक्तनेत्र 
हो शीघ्र ही त्रिकूट पर्वत पर गया ॥ ३३॥ प्रहस्त को दूत भेजकर बह कुबेर को लङ्कापुरी से बाहर निकाळ- 
कर उस पर अपना अधिकार स्थापित कर राक्षस मन्त्रियों के साथ सुख पूर्वक रहने ळगा ॥ ३४ ॥ मह्दायशाश्वी 
कुवेर ने लङ्का को छोड़कर अपने पिता की आज्ञा से कैढाशपर्वत पर तपस्या कर श्रीमहादेबजी को प्रसन्न 
किया ॥ ३५॥ उनसे मित्रता कर उनसे सुरक्षित होकर कुवेर कैलास पर्वत पर विश्वकमो से अळका नामकी 
नगरी बनवाये ॥३६॥ उस स्थान पर भगवान्‌ शंकरजी से सुरक्षित हो वे दिक्पालत्व प्राप्त किये। रावण भी 
राक्षसो का राजा होकर अपने भाइयों के साथ तीनों लोकों को कष्ट देता हुआ राक्षसों का राज्य भोग करने 
छगा। बह महामायावी रावण कालखल्ल के वंश में उत्पन्न विद्युज्जिह राक्षस से अपनी विकराल वदना 
बहून का बिवाह किया । तत्पश्चात्‌ राक्षसों के विश्वकमोदिति सुत मय त्रैलोक्यसुन्दरी अपनी कन्या मन्दोद्री 
से रावण का विवाह कर दिया और प्रसन्नमन रावण को एक अमोघ शक्ति भी दिया॥ ३७-४०॥ तब 
रावण वैरोचन की दुहिता वृत्रज्वाळा को स्वयं लाकर कुम्भकणे का विवाह किया ।। ४१ ॥ 

४७ 


। अध्यात्मरासायण [सगै 
गन्धर्वराजस्य सुतां शैलषस्य महात्मनः । विभीषणस्य भार्याथ धर्मज्ञां समुदावहत्‌ ॥४२॥ 
सरमां नाम सुभगां सर्वलक्षणसंयुताम्‌ । ततो मन्दोदरी पुत्र मेघनादमजीजनत्‌ ॥४३॥ 
जातमात्रस्तु यो नाद मेथवत्प्रमुमोच ह । ततः सर्वेड्जवन्मेघनादोज्यमिति चासकृत्‌ ॥४४॥ 

` कुम्भकर्णस्ततः ग्राह निद्रा मां वाधते प्रभो । ततश्च कारयामास गुहां दीर्घा सुविस्तराम्‌ ॥४५॥ 
तत्र सुष्वाप मूढात्मा इम्मकर्णो विधूर्णितः । निद्रिते कुम्भकर्ण तु रावणो लोकरावणः ॥४६॥ 
्राह्मणान्‌ ऋषिशुख्यांथ देवदानवकिन्नरान्‌ । देवश्रियो मनुष्यांश्च निजघ्ने समहोरगान्‌ ॥४७॥ 
धनदोऽपि ततः शरुत्वा रावणस्याक्रमं प्रशुः । अधमं मा कुरष्येति दूतवाकयैन्यवारयत्‌ ।४८॥ 
ततः बुद्धी दशग्रीवो जगाम धनदालयम्‌ । विनिजित्य धना्यक्षं जहारोत्तमधुष्पकम्‌ ॥४९॥ 
'ततो यमं च वरुणं निजित्य समरेऽसुरः । स्वर्गलोकमगात्तणं देवराजजिघांसया ॥५०॥ 
'ततोऽभवन्महुदवमिम्द्रेण सह देवतैः । ततो रावणमस्येत्य बबन्ध त्रिदशेश्वरः ॥५१॥ 

तच्छुत्वा सहसागत्य मेघनादः प्रतापवान्‌ । कृत्वा घोरं महदुद्ध जित्वा त्रि दशपृङ्गवान्‌ ।५२। 
न्द्रं गृहीत्वा बद्ध्वासौ मेघनादो महाबलः । मोचयित्वा तु पितरं गृहीस्वेन्द्र ययौ पुरम्‌ ॥५३। 

` ब्रह्मा तु मोचयामास देवेन्द्र मेघनादतः । दस्वा वरान्बईंस्तस्मे ब्रह्मा स्वभवनं ययो ॥५४॥ 


तथा च गन्धर्चराज महात्मा शेळूष की अतिसुन्द्री, सर्वसुलक्षण सम्पन्ना, धर्मज्ञा कन्या सरमा से 
विभीषण का विवाह किया । तब मन्दोदरी से मेघनाद नामक पुत्र पैदा हुआ ॥ ४२-४३ ॥ उत्पन्न होते ही 
वह मेघ के समान शब्द किया। अतएव सभी लोग बारम्बार उसे “मेघनाद”? कहने छगे। ४४॥ तब 
कुम्भकर्ण बोला--प्रभो ! मुझे निद्रा व्यथित कर रही हे । यह कहकर कुम्भकणे एक विशाळ गुहा बन- 
वाया ॥४५॥ ` उस स्थान पर मूढात्मा कुम्भकर्ण गहरी नींद सो गया। कुम्भकर्ण के सो जाने पर त्रैलोक्य को 
रूढाने बाळा रावण ब्राह्मण, प्रमुख ऋषिगण, देव, दानव, किन्नर, सर्प, मनुष्य आदि सभी को मारा और 
देवताओं की सम्पत्ति को नष्ट कर दिया ॥ ४६-४७॥ राबण का दुराचार सुनकर भगवान्‌ कुबेर ने 
“अधर्म मत करो” यह सन्देश दूत के द्वारा रावण को भेजबाकर उसे अधर्म करने से रोका ॥ ४८॥ 

इस पर क्रोधित होकर रावण कुबेर की नगरी अळकापुरी पर आक्रमण किया और कुवेर को परास्तकर 
उनका अति उत्तम पुष्पक विमान अपहरण कर लिया ॥ ४९॥। तब बह राक्षस यम और बरुण को युद्ध में 
जीतकर इन्द्र को मारने की इच्छा से शीघ्र ही स्वर्गलोक पर चढ़ाई किया ॥ ५०॥ वहाँ पर इन्द्र तथा अन्य 
देवताओं के साथ घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवराज इन्द्र ने रावण को बाँध लिया ॥ ५१॥ महाप्रतापी 
मेघनाद यह समाचार सुनकर अकस्मात्‌ देवताओं पर चढ़ाई कर घोर युद्ध किया और देवताओं को जीतकर 
इन्द्र को बाँध लिया। तब महाबली मेघनाद अपने पिता को मुक्तकर इन्द्र को अपने साथ लेकर लङ्कापूरी 
में छोट आया ॥ ५२-५३॥ तत्पश्चात. अक्याजी मेघनाद से इन्द्र को छुड़ाये और मेघनाद को अनेक वर 
देकर अपने लोक को चले गये ॥ ५४ ॥ 


२] उत्तरंकाण्ड ३७१ 


> सि सिक म य म न्स 22 
रावणो विजयी लोकान्सर्वान्‌ जित्वा क्रमेण तु । कैलासं तोलयामास बाहुमिः परिघोपमेः ५५ 
तत्र नन्दीश्वरेणेवं शप्तोऽयं राक्षसेश्वरः । वानरैर्मालुपेंड्चेव नाशं गच्छेति कोपिना ॥५६॥ 
शप्तो$प्यगणयन्‌ वाक्यं ययौ हेहयपत्तनम्‌ । तेन वद्धो दशग्रीवः पुलस्त्येन बिमोचित; ॥५७॥ 
ततोऽतिबलमासाद्य जिषासुह रिषुङ्गवम्‌ । श्रतस्तेनेव कक्षेण वालिना दशकन्धरः ॥५८॥ 
आमयित्वा तु चतुरः समुद्रान्‌ रावणं हरिः । बिसर्जयामास ततस्तेन सख्यं चकार सः ॥५९॥ 
रावणः परमप्रीत एवं लोकान्महावलः | चकार स्ववशे राम बुञ्चजे स्वयमेव तान्‌ ॥६०॥ 
एवं प्रभावों राजेन्द्र दशग्रीवः सहेन्द्रजित्‌ । स्वया विनिहतः सङ्ख्ये रावणो लोकरावणः ।६१ 
मेघनादश निहितो लक्ष्मणेन महात्मना | इम्भकणश्च निहतस्स्वया पर्वतसन्निमः ॥६२॥ 
भवान्नारायणः साक्षाजगतामादिकृद्रिभुः । त्वत्स्वरूपमिदं सबै जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥६३॥ 
तन्ना भिकमलोरपन्नो ब्रह्मा लोकपितामहः । अग्निस्ते मुखतो जातो वाचा सह रघूत्तम ॥६४। 
बाहुभ्यं लोकपाल घाश्क्ष्य चन्द्रभास्करौ । दिशश्च विदिशश्रेव कर्णाम्यं ते समुत्थिताः ।६५॥। 
प्राणा्ाणः समुत्पत्नश्वाश्विनौ देवसत्तमौ । जङ्काजानरुजघनाङ्रुवर्लोकादयोऽभवन्‌ ॥६६॥ 


बिजयी रावण क्रम पूर्वक सभी लोकों को जीतकर परिघ के समान अपनी विशाळ झुजाओं से कैलाश 
पर्वत को उठा लिया ॥ ५५॥ तब क्रोधित होकर भराबान्‌ नन्दीश्वर राक्षसराज रावण को शाप दिये कि _ 
मनुष्य और बानरों के हाथ तुम मारे जाओगे ॥ ५६ ॥ परख इस शाप का कुछ भी परवाह न कर वह रावण 
हैहयराज ( सहख।जुन ) की राजधानी को गया । वहाँ पर सहसख्राजुन रावण को बाँध छिया, जिसे पुलस्त्यजी 
छुड्ाये ॥ ५७ ॥ 

पुनः बह अत्यन्त बढी वानरराज बळी को मारने के लिये तत्पर हुआ; परन्तु वाढी ही राबण 
को अपनी काँख में दबा लिया ॥ ५८ ॥ पुनः चारों समुद्रा को घुमाकर उसे छोड़ दिया। तत्पश्चात रावण 
बाळी से मित्रता कर छिया॥ ५९॥ हे राम! महाबळी रावण इस तरह सम्पूर्ण छोकों पर अपना 
अधिपत्य स्थापित कर आनन्दपूर्वेक भोग करने छगा।। ६० ॥ 

हे राजेन्द्र ! इस प्रकार पराक्रमी रावण और मेघनाद थे । लोकों को रूढाने बाला रावण का आप 
बध किये और महात्मा छदमणजी मेघनाद का वध किये । पर्वताकार दीघेकाय कुम्भकर्ण का भी आप बध 
किये ॥ ६१-६२॥ आप जगत्‌ के आदिकारण, स्रष्टा सर्वव्यापक, साक्षात्‌ नारायण देव हं । यहद सम्पूर्ण 
चराचर विश्व आपका ही स्वरूप हे ॥ ६३॥ लोक पितामह ब्रह्माजी आपके नाभि से समुदूभूत हैं। तथा च 
हे रघुश्रेष्ठ ! बाणी सहित अग्निदेव भी आपके सुख से उत्पन्न हुँ ॥ ६४ ॥ आपकी भुजाओं से सभी 
छोकपाछ, नेत्र से चन्द्रमा ओर सूये तथा कानों से दिशा विदिशाएँ उत्पन्न हुई हैं ॥ ६५॥ इसी प्रकार 
आपकी नासिका से प्राण और देवताओं में श्रेष्ठ अश्विनी कुमार प्रकट हुए हे । आपके जह्वा, जानु, उरु 
और जघनादि अङ्ञों से भूभुबादि सभी लोक उत्पन्न हुए हैं ॥ ६६॥ 


2. [ सगै: 
कुक्षिदेशात्समुत्पन्नाश्वत्वार' सागरा हरे । स्तनाभ्यामिन्द्रवरुणौ वालखिल्याश्च रेतसः ॥६७॥ 
मेढाद्यमो गुदान्मृत्युमन्यो रुद्रख्रिलोचनः। अस्थिम्यः पर्वता जाताः केशेम्यो मेघसंहतिः ६८ 
औषध्यस्तब रोमेभ्यो नखेभ्यश्च खरादयः । त्वं विश्वरूपः पुरुषो मायाशक्तिसमन्बितः ॥६९॥ 
नानारूप इवाभासि गुणव्यतिकरे सति । त्वामाश्रित्यैव विवुधाः पिबन्त्यमृतमध्वरे ॥७०॥ 
त्वया सृष्टमिदं सवं विश्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । त्वामाश्रित्यैव जीवन्ति सर्वे स्थाबरजङ्गमाः ॥७१।। 
्वथुक्तमखिलं बस्तु व्यवहारेऽपि राघव । धीरमध्यगतं सर्पियेथा व्याप्याखिल पयः ॥७२॥ 
त्वद्कासा भासतेऽर्कादि न त्वं तेनावभाससे । सवेगं नित्यमेकं त्वा ज्ञानचक्षुरविं लोकयेत्‌ ॥७३॥ ` 
नाज्ञानचक्षुस्त्वां पञ्येदन्धदक्‌ भास्करं यथा । योगिनस्त्वां विचिन्वन्ति स्वदेहे परमेश्वरम्‌ ॥७४॥ 
अतन्निरसनमुखेवे दशीेरहनिशम्‌ । त्वत्पादभक्तिरेशेन गृहीता यदि योगिनः ॥७४॥ 
विचिन्वन्तो हि पश्यन्ति चिन्मात्रं स्वां न चान्यथा । मया प्रलपितं किञ्चि त्सर्वज्षस्य तवाग्रतः ॥ 
क्षन्तुम्हेसि देवेश तवाजुग्रहभागहम्‌ ॥७६॥ 


हे हरे ! आपकी कुक्षि से चार समुद्र, स्तनों से इन्द्र और वरुण तथा आपके बीर्य से बाल्यखिल्यादि 
युनीश्वर प्रकट हुए हैँ ॥ ६७ ॥ आपकी उपस्थेन्द्रिय से यम, गुदा से मत्यु, क्रोध से त्रिनयन महादेवजी, 
अस्थियो से पर्वत समूह, केशों से मेघ, रोमों से ओषधियाँ, नखों से गधे आदि उत्पन्न हुए । अपनी माया 
शक्ति से समन्वित आप विश्वरूप परमपुरुष हैं ॥ ६८-६९ ॥ 


` आप प्रकृति के गुणों से युक्त होकर अनेक भाँति दिखायी देते हैँ । आपके आश्रय से ही देवगण यज्ञों 
में अमृतपान करते हैं ॥ ७० ॥ स्थाबर-जङ्गमादि सम्पूर्ण जगत्‌ आपकी द्वी सृष्टि हे और सम्पूर्ण स्थाबर 
जङ्गम आपके आश्रय से ही जीवित हैं. ॥ ७१॥ 
हे रघुनाथजो ! दुध में सर्वत्र घी व्याप्त रहने की भाँति व्यवहार काळ में भी सम्पूर्ण वस्तुएँ 
आप में ही व्याप्त रहती हैं ॥ ७२॥ आपके प्रकाश से ही सूर्य-चन्द्र आदि सभी प्रकाशित होते हैं परन्तु 
आप उनके द्वारा प्रकाशित नहीं होते। आप सर्वगत, नित्य और एक हैं । आत्मज्ञान दृष्टि प्राप्त पुरुष 
ही आपको देख सकते हैं ॥ ७३॥ 


अन्धे प्राणि को जिस प्रकार सूर्य का दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानरूपी नेत्र से रहित प्राणी 
आपका दर्शन नहीं कर सकते, योगिजन उपनिषदों के निषेध वाक्यों द्वारा आप परमात्मा को अहर्निश अपने 
शरीर में खोजते हैं। आपके चरणारबिन्द की लेश मात्र की भक्ति प्राप्त होने से चिन्तन करते-करते 
चिन्मात्र स्वरूप आपका दर्शन योगिजन कर पाते हैं ओर किसी प्रकार से आपका दर्शन नहीं कर पाते। 
आप सर्वज्ञ के सामने मैं भी कुछ प्रझाप किया हूँ, जिसे आप क्षमा करें। क्योंकि हे देवेश्वर ! मैं आपका 
कृपापात्र हूँ ॥ ७४-७६॥ 


क! >> उत्तेरकाण्डे ३७३ 


दिग्देशकालपरिहीनमनन्यमेक चिन्मात्रमक्षरमजं चलनादिहीनम्‌ । 
सर्वज्ञमीश्वरमनन्तगुण व्युदस्तमायं भजे रघुपतिं भजतामभिन्नम्‌ ॥७७॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥२॥ 


० 
तृतीय सग 
बाळी और सुग्रीव का पूर्वजन्म का वृत्तान्त ओर रावण तथा सनत्कुमार संवाद 
श्रीराम उबाच 


बालिसुग्रै बयोजेन्म श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । रवीन्द्रौ वानराकारौ जज्ञात इति नः श्रुतम्‌ ॥१॥ 
श्री अगस्त्य उवाच 


मेरोः स्तर्णमयस्याद्र्मध्यशृङ्गे मणिप्रमे । तस्मिन्सभाऽस्ते विस्तीर्णा ब्रह्मणः शतयोजना ॥२॥ 
तस्यां चतुमुखः साक्षात्कदाचिद्योगमास्थितः। नेत्राभ्यां पतितं दिव्यमानन्दसलिलं बहु ॥३॥ 
तद्गृहीत्वा करे बरह्मा ध्यात्वा किश्चित्तदत्यजत्‌ । भूमौ पतितमात्रेण तस्माज्जातो महाकपिः ॥४॥ 
तमाह डुहिणो वत्स किञ्चित्कालं वसात्र मे समीपे सर्वशोभाढ्यो ततः श्रयो भविष्यति ॥५॥ 


दिग्देश-काल से रहित अनन्य, एक चिन्मात्र, अक्षर, अजन्मा, चलनादि क्रिया रहित, सर्वज्ञ, 
सर्वेश्वर, अनन्य, गुण सम्पन्न, माया रहित और अपने भक्तों से अभिन्न आप रघुनाथजी का मैं भजन 
करता हूँ ॥ ७७ ॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तर्गतखजुरियाँग्राम= 
निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामव्रतपाण्डेयात्मज डॉ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितयाभाषा- 
टीकयासहितः द्वितीय:सर्ग: परिपूर्ण; || २॥ 


नाटला 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-मैं बाढी ओर सुग्रीव के जन्म का यथार्थ वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ । मैं सुना 
हूँ कि ये सूर्य और इन्द्र ही वानररूप से अबतरित थे ॥ १॥ अगस्त्य जी ने कहा--हें राम! मणि प्रभायुक्त 
सुवणमय मेरुपर्वत के मध्य शिखर पर शतयोजन विस्तृत ब्रह्माजी की सभा हे ॥ २॥ किसी समय उस सभा 
में वे योगस्थ हो बेठे थे, उस समय उनके नेत्रो से बहुत से दिव्य आनन्दाश्रु गिरे ॥ ३॥ उन आनन्दाश्रुओं 
को ब्रह्माजी अपने हाथ में लेकर कुछ चिन्तन कर प्रथ्वी पर डाळ दिये । उन्हें प्रथ्वी पर गिरते ही एक 
महाकपि उत्पन्न हुआ ॥ ४॥ उससे ब्रह्माजी बोले--वत्स ! कुछ समय तक तू यही मेरे पास सर्वशोभा 
सम्पन्न इस स्थान पर रहो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा ॥ ५ ॥ 


३७४ अंध्यात्मरामायणे [ सर्ग 


TT TS 
इत्युक्तो न्यवसतत्र ब्रह्मणा वानरोत्तमः | एवं बहुतिथे काले गते ऋक्षाधिपः सुधीः ॥६॥ 


कदाचित्पयंटन्नद्रौ  फलमूहार्थमुद्यतः | अपश्यदिव्यसलिला' वापीं मणिशिलान्विताम्‌1७॥ 
पानीयं पातुमागच्छत्त्र छायामयं कपिम्‌ । दष्ट्रा प्रतिकपिं मस्वा निपपात जलान्तरे ॥८॥ 
तत्रादृष्टा हरिं शीघ्र पुनरुरप्छुत्य वानरः। अपश्यस्ुन्द्रीं रामामात्मानं विस्मयं गतः ॥९॥ 
ततः सुरेशो देवेशं पूजयित्वा चतुमुखम्‌ । गच्छन्मध्याहसमये दृष्टा नारीं मनोरमाम ॥१०॥ 
कन्दपेशरविद्वङ्स्त्यक्तवान्वी यं मुत्तमम्‌ । तामग्राप्यैब तद्बीजं वालदेशेऽपतङ्भुवि ॥११॥ 
वाली समभवचत्र शक्रतुल्यपराक्रमः । तस्य द्वा सुरेशानः स्वणमाला दिवं गतः ।१२॥ 
भानुरप्यागतस्तत्र तदानीमव भामिनीम्‌ । दृष्टा कामवशो भूत्वा ग्रीवादेशेऽसृजन्महत्‌ ॥१३॥ 
बीजं तस्यास्ततः सद्यो महाकायोऽभवद्वरिः । तस्य दर्वा हनूमन्तं सहायार्थं गतो रविः ॥१ ४॥ 
पुत्रद्वय समादाय गत्वा सा निद्रिता चित । ग्रभातेऽपश्यदात्मानं पूर्ववद्वानराक्रतिम्‌ ॥१५॥ - 
फलमूळादिमिः साधं पुत्राभ्या सहितः कपिः । नत्वा चतुमुखस्याग्न ऋक्षराजः स्थितः सुधीः १६ 
ततो ब्रवीत्समाश्वास्य बहुशः कपिकुझरम्‌ । तत्रेक देवतादूतमाहूयामरसन्निभम्‌ ॥१७॥ 


ब्रह्माजी के द्वारा इस प्रकार कहने पर बह वानरश्रेष्ठ बही रहने लगा। इस प्रकार अधिक समय 
व्यतीत होने पर यह ऋक्षराज ( नामक) वानर ने एक दिन फढ-मूछादि की ईच्छा से भ्रमण करते करते 
रव्नजटित शिळाओं से सुशोभित दिव्य जळ पूर्ण एक बाबड़ी देखी || ६-७॥ बह पानी पीने के लिये जब 
जळ के समीप गया तो उस जळ में छायामय एक वानर को देखा। उस बानर को अपना प्रतिद्वन्दी समझ 


. कर वह जल में कूद पढ़ा | ८॥ जळ में कोई बानर न देख शीघ्र ही उछलकर वह बाहर आ गया और 


एक दिव्य रमणी के रूप में अपने को देखकर अति आश्चयं चकित हुआ ॥ ९॥ उस समय मध्याह्न में 
ब्रह्माजी की पूजाकर देवेश इन्द्र छोट रदे थे। उस रमणीय सुन्दरी को देख काम कुसुमशरविद्ध इन्द्र का 
उत्तमवीयं स्खलित हो गया । चह वीर्यं उस खनी को प्राप्त न होकर उसके वालों को स्पर्श करता हुआ भूमि 
पर गिर गया ॥ १०-११॥ 

उस वीर्ये से इन्द्र के समान पराक्रमी वाली उत्पन्न हुआ। देवेश इन्द्र उसे सुबर्ण की एक माळा 
देकर स्वगेळोक को चढे गये ।। १२॥ भगवान्‌ सूर्यदेव भी उसी समय वहाँ आये । वे उस रमणी को देख 
कामातुर हो उसकी प्रीबा पर अपना उम्र वीर्य छोड़े। उसके प्रभाव से तत्क्षण अति बिशाळ काय एक 
बानर उत्पन्न हुआ । सूर्यदेव उस बाळक की सहायता के लिये हनुमानजी को देकर चले गये ॥ १३-१४॥ 

उन दोनों पुत्रों के साथ किसी स्थान पर जाकर बह स्त्री सो गयी । दुसरे दिन प्रातः काळ पुनः 
अपने को वानर रूप में ही पाया | १५॥ तब परम बुद्धिमान्‌ क्रक्षराज अपने पुत्रों के सहित फल-मूलादि 
लेकर ब्रह्माजी की सभा में आया और नमस्कार कर उनके सामने खडा हो गया॥ १६ ॥ उस बानरवीर को 
जह्माजी बहुत समभा बुझाकर एक देवदूत को बुछाये और देवदूत से बोले--दूत ! मेरी आज्ञा से इस बानर 


॥ 044 ५०४४ &- २ (5४४4 inde Rt 3.3 22%, 


३] उत्तरकाण्ड ३७५ 


गच्छ दूत मयादिष्टो गृहीत्वा वातरोत्तमम्‌ । किष्किन्धा दिव्यनगरीं निमिंता' विश्वकर्मणा १८ 


सर्वसौभाग्यवलिता देवेरपि दुरासदाम्‌ । तस्या सिंहासने बोरं राजनममिपेचय ।।१९। 
सप्तद्वीपगता ये ये वानराः सन्ति दुर्जयाः । सवे ते ऋक्षराजस्य भविष्यन्ति चशेञ्नुगाः ॥२०॥ 
यदा नारायणः साक्षाद्रामो भूत्वा सनातन; । भूभारासुरनाशाय सम्भविष्यति भूतले ॥२१॥ 
तदा सवे सहायाथे तस्य गः्छन्तु वानराः। इत्युक्तो ब्रह्मणा दूतो देवाना स महाम्रतिः २२॥ 
यथाज्ञसस्तथा चक्रे ब्रह्मणा तं हरीश्वरम्‌ । देवदूतस्ततो गत्वा बृह्मणे तन्निवेदयत्‌ ॥२३॥ 
तदादि वानराणां सा किष्किन्धाऽभून्तृपाश्रयः । सर्वेश्वरस्त्वमेवासीरिदानीं त्रह्मणाऽर्वितः ॥२४॥ 
भूमेर्भारो हृतः कृतसनस्त्वया लीलानृदे हिना । सवंभूतान्तरस्थस्य नित्यमुक्तचिदात्मनः॥२५॥ 
अखण्डानन्द्रूपस्य कियानेष पराक्रमः | तथाऽपि वण्यते सद्धिलींलामानुषरूपिणः ॥२६॥ 
यशस्ते सर्वलोकाना पापहत्ये सुखाय च । य इदं कीतयेन्मत्यो वाहिसुग्रीवयोर्महत्‌ ॥२७॥ 
जन्म त्वदाश्रयत्वात्स मुच्यते सर्वपातकैः । अथान्यं सम्प्रवक्ष्यामि कथा राम त्वदाश्रयाम्‌ २८ 
सीता हृतां यदर्थं सा रात्रणेन दुरात्मना । पुरा कृतयुगे राम प्रजापतिसुतं बिश्चम्‌ ॥२९। 
सनत्कुमारमेकान्ते समासीनं दशाननः । ब्रिनयावनतो भूत्या द्यभिवाद्येदमत्रवीत्‌ ॥३०॥ 
श्रेष्ठ के साथ विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किष्किन्धापुरी में तुम जाओ ॥ १८॥ सम्पूण ऐश्वर्य सम्पन्न वह देवताओं 2 
के लिये भी दुर्जेय हे। उस किष्किन्थापुरी के सिंहासन पर इस बीर का राज्याभिषेक कर दो ॥ १९॥ 
सातों द्विपों के दुर्जय वानरबीर इस ऋक्षराज के अधीन रहेंगे॥ २०॥ जिस समय भूभारहरण करने के 
लिये साक्षात्‌ सनातन पुरुष नारायण देब अवतार लेंगे, उस समय सभी वानरगण उनकी सहायता करने के 
लिये जायं। इस प्रकार ब्रह्माजी के कहने पर महाबुद्धिमान्‌ बह्‌ देवदूत उनकी आज्ञा के अनुसार उस वानर- 


राज को सब व्यवस्था कर दिया और पुनः ब्रह्माजी के पास जाकर सब कुछ सुना दिया । उसी समय से 
किष्किन्धापुरी चानरों की राजधानी हुई ॥ २१-२४ ॥ 

आप सर्वेश्वर हैं, इस समय ब्रह्माजी की प्रार्थना से आप भूमि का भारहरण किये। सभौ भूतो के 
अन्द्र बिद्यमान नित्यमुक्त और चेतनस्बरूप, अखण्ड, अनन्त आपके लिये यह कोन बड़ा पराक्रम है ? परश्च 
सम्पूर्ण संसार के पापों का नाश करने हेतु ओर उन्हें सुख देने के ळिये माया से मनुष्य रूप धारण करने बाले 


आपका. यश कीत्तेन साधु लोग करते ही हैं। जो प्राणी वाळी ओर सुग्रीब कश्यप चरित का कीत्तेन करेगा 
बह्‌ सभी पापों से मुक्त हो जायेगा || २५-२८॥ 


हे राम! आपकी आश्रयिणी उस कथा को मैं सुनाता हूँ, जिस कारण दुरात्मा रावण सीताजी का 


हरण किया था ॥ २९ ॥ ` एक समय एकान्त में बैठा हुआ रावण ब्रह्माजी के पुत्र श्री सनत्कुमारजी से अति 
नम्रता पूर्वक प्रणाम कर पूछा ॥ ३०॥ डः 


। । [ सर्ग 


को न्वस्मिन्प्रवरो लोके देवाना' बलवत्तर: । देवाश्च यं समाश्रित्य युद्ध शत्रु जयन्ति हि ॥३१॥ 
कं ययन्ति द्विजा नित्यं कं ध्यायन्ति च योगिनः । एतन्मे शंस भगवन्‌ प्रइन॑ प्रश्‍नविदा बर"३२ 
ज्ञात्वा तस्य हृदिस्थं - यत्तदशेषेण योगदृक्‌ । दशाननमुबाचेदं शृणु वक्ष्यामि पुत्रक ॥३३। 
भर्ता यो जगत. नित्यं यस्य जन्मादिक नहि। सुरापुरैचुतो नित्यं हरिर्नारायणोऽव्ययः ॥३४॥ 
यन्नाभिपङ्कजाज्ञातो ब्रह्मा विश्वसृजा पतिः । सृष्टं येनेव सकलं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ।।३५॥ 
तं समाश्रित्य विबुधा जयन्ति समरे रिपून्‌ | योगिना ध्यानयोगेन तमेवाचुजपन्ति हि । ३६॥ 
महपेबेचनं भुत्वा प्रत्युवाच दशाननः । दैत्यदानवरक्षासि विष्णुना निहतानि च ॥३७। 
को वा गतिं प्रपचनत प्रत्य ते मुनिपुङ्गव । तमुवाच मुनिश्रेष्ठो रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥३८॥ 
देवतैनिंहता नित्यं गत्वा स्वर्गमनुत्तमम्‌ । भोगक्षये पुनस्तस्माद्‌भ्रष्टा भूमौ भवन्ति ते॥३९॥ 
पूर्वाजितेः धुण्यपापैम्रियन्ते चोङ्कवन्ति च । विष्णुना ये हतास्ते तु प्राप्लुवन्ति हेग तिम्‌ ४०॥ 
थुत्वा मुनिमुखात्सवं रावणो हृष्टमानसः । योत्स्येऽहं हरिणा सार्थमिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ४१ 
मनःस्थितं परिज्ञाय रावणस्य महामुनिः | उवांच वस्स तेऽभी्ं भविष्यति न संशयः ॥४२॥ 


इस संसार में सभी देवताओं में श्रेष्ठ और बलवान्‌ कोन देव हैं, जिनके आश्रय से देवगण 
युद्ध में शत्रुओं पर बिजय प्राप्त करते हैँ ! ॥ ३१॥ ब्राह्मण ढोग नित्य किसका पूजन करते हैं. और 
योगीजन किसका ध्यान करते हैं? हे भगवन्‌! आप सभी प्रश्नों के उत्तर जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। 
अत-एब मेरे इस प्रश्‍न का उत्तर बतळाइये ॥ ३२॥ भगवान्‌ सनत्कुमार अपनी योग दृष्टि से रावण 
के हृदय की बात जानकर उससे बोले हे पुत्र! तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कहता हूँ, सुनो । ३३॥ जो 
नित्य अखिल त्राह्माण्ड का भरण-पोषण करते हैं, जो जन्म-मरणादि रहित हैं, जो नित्य देव और दैत्यों 
से हमेशा बन्दित हैं, वे अविनाशी नारायण श्रीहरि हैं ॥ ३४ ॥ सृष्टि कतोओं के स्वामी ब्रह्माजी भी जिनके 
नाभि कमल से प्रादुभूंत हैँ; तथा जो स्थावर-जङ्गमरूप इस संसार की सृष्टि किये हैं, उन्ही के आश्रय से देवता 
लोग युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, तथा च योगिजन भी ध्यान योग से उन्हीं कां जप करते 
हैं ॥ ३५-३६॥ महर्षि का यह कथन सुनकर दशानन बोळा--हे मुनिपुङ्गव ! भगवान्‌ विष्णु के द्वारा 
मारे गये देत्य दानव ओर राक्षस किस गति को प्राप्त करते हैं । तब राक्षसाधिप राबण से मुनि श्रेष्ठ बोले-- 
देवताओं के द्वारा मारे जाने पर तो वे सब उत्तमस्वग को प्राप्त कर प्रारब्धवश भोग क्षीण होने पर वहाँ से 
गिरकर पुनः भूछोंक में जन्म अहण करते हें ॥ ३९ ॥ 

ओर पूर्वजन्मार्जित पाप-पुण्यवश उनका जन्म-मरण होता रहता है; परन्तु भगवान्‌ विष्णु के द्वारा 
मारे गये प्राणी तो विष्णुपद को ही प्राप्त करते हैं ॥ ४०॥ महर्षि के मुखारविन्द से ये सभी बातें सुन 
रावण हर्षित मन:से यह सोचने ळगा कि अवश्य मैं भगवान्‌ श्री हरि के साथ युद्ध करूँगा॥ ४१॥ वे 
महर्षिं रावण के मन की बात समझकर कहे कि वत्स! निःसन्देह तुम्हारी इच्छा पूण होगी ॥ ४२॥ 
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कञ्चित्कालं प्रतीक्षस्व सुखी भव दशानन । एवमुक्त्वा महाबाहो मुनिः पुनरुवाच तम्‌ ।४३। 
तस्यः स्वरूपं वक्ष्यामि ह्रूपस्यापि मायिनः। स्थावरेषु च सवे पु नदेषु च नदीषु च ॥४४॥ 
ओंकारयैव सत्यं च सावित्री एथिवी च सः | समस्तजगदाधारः शेषरूपधरो हि सः ॥४५॥ 
सर्वे दैवाः समुद्राश्च कालः दयश्च चन्द्रमाः । सर्योदयो दिवारात्री यमश्चेव तथाऽनिलः ।४६॥ 
अग्निरिन्द्रस्तथा मृत्युः पर्जन्यो बसवस्तथा। ब्रह्मा रुद्रादयथेव ये चान्ये देवदानवाः ॥४७॥ 
विद्योतत्ते ज्वलत्येष पाति चात्तीति विश्वकृत्‌ । क्रीडा करोत्यव्ययात्मा सोऽयं विष्णुः सनातनः 
तेन सर्वमिदं व्यासं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ | नीलोस्पलद्लश्यामो विद्युद्धर्णाम्बराइतः ॥४९॥ 
शुद्धजाम्बू नदप्रख्यां श्रियं वामाङ्कस स्थिताम्‌ । संदानपायिनीं देवीं पश्यन्नालिङ्ग्य तिष्ठति ५०॥ 
दरष्टुं न शक्यते कैश्रिदेवदानवपन्नगः । यस्य प्रसादं कुरुते स चेन द्रष्ड्महति ॥५१॥ 
न च यज्ञतपोमिर्वा न दानाध्ययनादिभिः। शक्यते भगबान्द्रष्टुमुपायैरितरैरपि ॥५२॥ 
तद्ककतेस्तद्गतप्राणेस्तच्चित्तेधृतकल्मपेः । शक्यते भगवान्विषणुवेदान्तामलदृष्टिभिः ॥५३॥ 
अथवा द्रष्डुमिच्छा ते शृणु त्वं परमेश्वरम्‌ । त्रेतायुगे स देवेशो भविता नृपविग्रहः॥५४॥ 


हे दशानन ! कुछ समय तक सुख पूर्वक रहो ओर थोड़े समय तक प्रतीक्षा करो । हे महाबाहो ! 
रांबण से इस प्रकार कहकर वे ऋषि पुनः रावण से बोले॥ ४३॥ रावण! वे रूपरहित हैं, फिर भी मैं 
उन माया से रूप धारण करने बाळे का रूप बतळाता हूँ ॥ ४८ ॥ ओंकार, सत्य, सावित्री, प्रथ्वी तथा सम्पूर्ण 
जगदाधार शेषनागजी भी वे ही हैं ॥ ४५॥ 

देवगण, समुद्र, काल, सूर्यचन्द्र, सूर्योदय, दिन, रात्रि, यम, बायु, अग्नि, इन्द्र, मृत्यु, मेघ, बसुगण, ब्रह्मा 
तथा रुद्र आदि और समस्त देव-दानव भी उन्हीं के रूप हैं ।४६-४७।! सम्पूर्ण विश्व स्रष्टा सनातन भगवान्‌ 
श्रीविष्णु निर्विकार होकर भी अपनी माया से अनेक प्रकार की छीढाएँ करते हैँ। वे ( विद्युत रूप से) 
चमकते हैं, ( अग्निरूप से ) प्रज्बलित होते हैं, बिष्णु रूप से रक्षा करते हैं और रुद्र रूप से सबका संहार 
करते हैं ॥ ४८॥ उन्हीं से चराचर अखिल ब्रह्माण्ड व्याप्त हे । वे नीळ कमळदळ के समान श्यामबणे 
हें और विद्युत कान्ति के समान पीताम्बर धारण किये हैं ॥ ४९॥ वे अपने वामभाग में स्थित शुद्ध सुवण 
की कान्ति बाळी सदा अनपयिनी देवी ( लक्ष्मी जी ) के तरफ देखते हुए उन्हें आलिङ्गन किये विराजमान 
हैं॥ ५०॥ कोई भी देव, दानव अथवा नाग उन्हें देख नहीं सकते, जिनपर कृपा करते हैँ वही उनका 
दर्शन कर सकता है ॥ ५१॥ 

वे सनातन भगवान्‌ यज्ञ, तप, दान अध्ययन अथवा किसो भी उपाय से नहीं देखे जा सकते ॥५२॥ 
भगवान्‌ विष्णु में जिनके मन और प्राण टगे हैं, जो उनके भक्त हें ओर वेदान्त आदि के महा वाक्यो से 
जिसका चित्त निर्मळ हो गया है; ऐसे भक्तों को भगवान्‌ विष्णु का दर्शन होता है ॥ ५३॥ यदि तुझे भी 
उस परमेश्वर के दर्शन की ईच्छा है तो सुनो--तरेतायुग में देब ओर मनुष्यों के हित के लिये इच्बाकुबंश में 
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हितार्थे देवमर्त्यानामिक्ष्वाकूणा' कुले हरि! । रामो दाशरथिभूत्वा महासच्वपराक्रमः ॥५५॥ 
पितुनियोगात्स भ्रात्रा भायंया दण्डके वने । बिचरिप्यति धर्मात्मा जगन्मात्रा स्वमायया १६। 
एवं ते सर्वमारूपातं मया रावण विस्तरात्‌ । भजस्व भक्तिभावेन सदा रामं श्रिया युतम्‌ ५७॥ 
एवं थु त्वाञ्सुराध्यक्षो ध्यात्वा किश्चिद्धिचाय च । त्वया सह विरोधेप्सुमग्रदे रावणो महान्‌ ५८ 
युद्धाथी सर्वतो लोकान्‌ पर्यटन्‌ समवस्थितः । एतदथ महाराज राबणोऽतीव बुद्धिमान्‌ ॥ 
हृतवान्‌ जानकीं देवीं त्वयात्मवधकाडठर्‍या ॥५९॥ 
इमा कथा यः शणुयात्पठेद्वा संभ्रावयेद्ठा श्रवणाथिनां सदा । 
आयुष्यमारोग्यमनन्तसौर्य॒ प्राप्नोति लाभं धनमक्षयं ˆ च॥६०॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे तृतीयः सर्गः || ३ ॥ 


राजकुमार रूप से राजा दशरथ का पुत्र अति बढी ओर महापराक्रमी श्रीराम अवतरित होंगे ॥ ५४-५५ ॥ 
वे परम धार्मिक श्रीरघुनाथजी अपने पिता की आज्ञा से अनुज ळद्दमण ओर जगज्जनी माया सीता के सहित 
दण्डकारण्य में विचरण करेंगे ॥ ५६॥ हे राबण! इस प्रकार बिस्तार पूर्वक सभी बातों को बता दिया । 
तुम भक्ति भाव से श्रीडच्मीजी सहित भगवान्‌ श्रीराम का भक्ति पूर्वक सदा भजन करो ।। ५७ ॥ अगस्त्यजी . 
बोले -हे राम! यह सुनकर राक्षसाधिप रावण कुछ सोच-विचार कर आपके साथ विरोध करना सोचकर 
मन ही मन अति प्रसन्न हुआ ॥ ५८ ॥ 

युद्ध की इच्छा से बह सम्पूर्ण लोकों में भ्रमण करने ळगा। हे महाराज! आपके हाथों से मारे 
जाने की इच्छा से ही अति बुद्धिमान्‌ रावण देवी श्रीजानकी जी का अपहरण किया था। ॥ ५९॥ जो 
प्राणी इस कथा का श्रवण करेगा अथवा पाठ करेगा अथवा श्रोताओं को सुनायेगा वह दीघोयु, आरोग्य, 

- अनन्तसुख, मनोभिळषित लाभ और अक्षय घन प्राप्त करेगा ॥ ६० ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उत्तरकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तर्गतखजुरियाँग्रामनिवासि- 
पराशरगोत्रीय पं० रामब्रतपाण्डेयात्मज डॉ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकया 
सहितः तृतीयसगंः परिपूर्णः ॥ ३ ॥ 
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चतुर्थ सगं 

र श्रीरामचन्द्रजी के राज्य का वणेन ओर श्रीसीताजी का वनवास 
श्री महादेव उबाच 

एकदा ब्रह्मणो लोकादायान्त नारदं मुनिम्‌ । पर्यटन्‌ रावणो लोकान्दृष्टा नस्वात्रवीद्वचः ॥१॥ 
भगवन्त्रृहि मे योदूधुं कत्र सन्ति महाबलाः । योद्धुमिच्छामि बलिभिस्तव ज्ञातासि जगत्त्र यम्‌र 
झुनिर्घ्यात्वाह सुचिरं इवेतद्ठीपनिवासिनः | महाबला महाकायास्तत्र याहि महामते ॥२॥ 
विष्णुपूजारता ये वे विष्णुना निहताश्च ये | त एव तत्र सञ्जाता अजेयाश्च सुरासुरेः ॥४॥ 
रत्वा तद्रावणो वेगान्मन्त्र भिः पुष्पकेण तान्‌। योद्धुकामः समागत्य श्वेतद्वीपसमोपतः ॥५॥ 
तत्प्रभाहततेजस्क पृष्पकं नाचलत्ततः । त्यक्त्वा विमानं प्रययो मन्त्रिणश्च दशाननः ६॥ 
प्रविशन्नेव तद्द्वीपं इतो हस्तेन योषिता । पृष्टश्च स्वं कुतः कोऽसि प्रेषितः केन वा बद ॥७॥ 
इत्युक्तो लीलया ख्रीभिहंसन्ती भिः पुनः पुनः । कृच्छाद्रस्ताद्विनिमुक्तस्तासां स्रीणां दशाननः ८। 
आश्रर्यमतुलं लब्ध्वा चिन्तयामास दुर्मतिः | विष्णुना निहतो यामि वेकुण्ठमिति निश्चितः ९॥ 
मयि विष्णुर्यथा कुप्यत्तथा कायं करोम्यहम्‌ । इति निश्चित्य वेदेहीं जहार विषिनेऽसुरः ॥१०॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--( हे पार्वति ! ) एक समय विविध लोकों में घुमता हुआ रावण ब्रह्मलोक से 
नारदजी को आते हुए देखकर उन्हें नमस्कार कर पूछा ॥ १॥ भगवन्‌! मै बलवानों के साथ युद्ध करना 
चाहता हूँ। आप तीनों छोकों के ज्ञाता हें । अत-एव कृपापूर्वक मुझे बतळाइये कि मेरे साथ युद्ध करने 
बाले महाबली योद्धा कहाँ हैँ ! ॥ २॥ कुछ समय तक ध्यानकर सुनीश्वर ने कहा--हे महामते ! खेतद्वीप 
निवासी महाबली ओर विशालकाय हैं, तुम वहीं जाओ ॥ ३॥ जो भगवान्‌ बिष्णु की पूजा में संलग्न 
अथवा ,जो भगवान्‌ विष्णु द्वारा मारे गये हैं, वे ही वहाँ उत्पन्न हुए है ओर वे देव-दानवों से अजेय हैं ॥४॥ 
यह सुनकर रावण अति शीघ्रता से मन्त्रियां सहित पुष्पक बिमान पर आरूढ़ हो उनके साथ युद्ध की इच्छा 
से श्वेत द्वीप के समीप गया ॥ ५॥ 


„उस द्वीप के तेज से प्रभाहीन होने से पुष्पक बिमान आगे नहीं चळ सका । तब बिमान ओर मन्त्रियों 
का छोड़कर स्वयं ही रावण चछा ॥ ६॥ उस द्वीप में प्रवेश करते ही एक स्त्री उसका हाथ पकड़कर पूछी-- 
तू कोन हो ? कहाँ से आये हो ! ओर तुझे कोन भेजा है !।। ७ ॥ इस प्रकार अनेक खियाँ लीलापूर्वक 
हँसते-हँसते उससे यही प्रश्‍न पूळीं, बड़ी कठिनाई से उन यो से रावण को छुटकारा मिळा ॥ ८॥ इसे 
देख रावण को महान्‌ आश्चये हुआ ओर वह दुबुद्धि सोचने ढगा कि निःसन्देह ही विष्णु भगवान्‌ के हाथों 
से मरकर मैं बेकुण्ठ को जाऊंगा ॥९॥ अत-एव मुझपर भगवान्‌ विष्णु जिस प्रकार कुपित हों मैं बही 
FE कहूँगा। यह सोचकर बढ असुर बन में भीजानकी जी का अपहरण किया ॥ १०॥ हे राम ! आपके 
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जानन्नेव परात्मानं स॒ जहारावनीसुताम्‌ । मातृवत्पालयामास त्वत्तः काङ्कम्वथं स्वकम्‌ ११ 
राम त्वं परमेश्वरोऽसि सकलं जानासि विज्ञानइक्‌ 
भूतं मव्यभिदं त्रिकालकलना साक्षी विकल्पोज्झितः । 
भक्तानामचुवतंनाय सकलां कुवन्‌ क्रियासंहतिं 
स्वशृण्वन्मचुजाकृतिर्शुनिवचो भासीश लोकार्चितः ॥१२॥ 
्तुत्वेवं राघवं तेन पूजितः कुम्भसम्भवः । स्वाश्रमं मुनिभिः साधं प्रययौ हृष्टमानसः ॥१३॥ 
रामस्तु सीतया साधं आवृ मिः सह मन्त्रिभिः । संसारीव रमानाथो रममाणोऽवसद्गृहे ॥ १४।। 
अनासक्तोऽपि विषयान्बु भुजे प्रियया सह । हचुभसप्रमुखेः सङ्भिर्वानरेः परिवेष्टितः ॥१५॥ 
पुष्क चागमद्राममेकदा पूर्ववत्मभुम्‌ । प्राह देव कुबेरेण प्रेषितं त्वामहं ततः ॥१३॥ 
जितं त्वं रावणेनादौ पश्चाद्रामेण निजितम्‌ । अतस्त्वं राघवं नित्यं वह यावद्वसेङ्भुवि ॥१७॥ 
यदा गच्छेद्रधुश्रेष्ठी वैकुण्ठ याहि मां तदा । तच्छ्रत्वा राघवः प्राह पुष्पकं द्र्य सन्निमम्‌ ॥१८॥ 
यदा स्मरामि भद्रं ते तदागच्छ ममान्तिकम्‌ । तिष्ठान्तर्धाय स्त्र गच्छेदानीं ममाज्ञया ॥१९॥ 
इत्युकस्वा रामचन्द्रोऽपि पौरकार्याणि सवेशः । आत भिर्मन्त्रिभिः साधं यथान्यायं चकार सः २० 


द्वारा मारे जाने की इच्छा से ही रावण आपको परमात्मा समझकर भी श्रीजानकी जी का अपहरण किया 
ओर माता के समान उनका पाठन किया ॥ ११॥ 

है राम! आप परमेश्वर हैं, आप ज्ञान दृष्टि से भूत भविष्य और वर्तमान आदि त्रिकालदर्शी हैँ । 
हे स्वामिन्‌ ! अपने भक्तों का पथ प्रदर्शन करने हेतु सम्पूर्ण छीलाएँ करते हैं और आप सम्पूणे लोकों से 
पूजित होकर भी मनुष्य रूप होकर हमलोग जैसे मुनियों के बचन र'नते हुए भासित होते हैं ॥ १२॥ इस 
प्रकार श्रीरघुनाथजी की स्तुति कर उनसे पूजित हो मुनि प्रवर अगस्त्यजी अन्य मुनिया के साथ प्रसन्नमन 
अपने आश्रम को चले गये ॥ १३ ॥ रमानाथ भगवान्‌ श्रीराम सीताजी, भाइयों मन्त्रिबगँ और परिबार के 
साथ संसारी पुरुष की भाँति आचरण करते हुए घर में रहने लगे ॥ १४॥ अनासक्त होकर भी अपनी 
प्रिया के साथ विषयों का भोग किये । हनुमान्‌ आदि प्रमुख श्रेष्ठ वानरों से वे सदा घिरे रहते थे॥ : ५ ॥ 
एक समय पूर्ववत्‌ पुष्पक विमान्‌ भगवान्‌ श्रीराम के समीप आकर बोळा-भगवन्‌! अपने यहाँ से कुबेर 
जी पुनः आपके पास मुझे भेजे हैं । १६॥ वे कहते हैं कि रावण मुझसे तुमको जीत लिया था पुनः 
रावण से श्रीरामचन्द्रजी जीत लिये। अतएब वे जब तक धराधाम पर चिराजमान रहें । तब तक तुम 
उन्हीं के पास रहो ॥ १७॥ 

जब भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी वैकुण्ठ को जायें तब तुम मेरे पास आ जाना। यह सुनकर श्रीरघुनाथजी 
सूये के समान तेजस्वी पुष्पकविमान से बोले-॥ १८॥ तुम्हारा कल्याण हो, मैं जब तुम्हारा स्मरण करूँ, 
तब मेरे पास आ जाना। मेरी आज्ञा से इस समय तुम जाओ और अन्तध्यौन होकर ( छिपकर ) सर्वत्र 
स्थित रहो ॥ १९॥ यह्‌ आज्ञा देकर श्रीरामचन्द्रजी भाई और मन्त्रियों के साथ नगरबासियों के सभी काम 
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राघवे शासति शुबं लोकनाथे रमापतौ । वसुधा सस्यसंपत्ना फलवन्तश्च भूरुहाः ॥२१॥ 
जवा धर्मपराः सर्वे पतिमक्तिपराः खियः । नापश्यस्पत्रमरणं क्निद्राजनि राघवे ॥२२॥ 
समारुह्य विमानाग्र्यं राघवः सीतया सह । वानरेश्रातभिः साधं सञ्चचारावनिं प्रः ॥२३॥ 
अमानुषाणि कार्याणि चकार बहुशो भुवि । ब्राह्मणस्य सुतं दृष्टा बाल मृतमकालतः ॥२४॥ 
शोचन्तं त्राक्लणं चापि ज्ञात्वा रामो महामतिः । तपस्यन्तं वने श्रं हत्या त्राह्मणवालकम्‌ ॥२५॥ 
जीवयामास शूद्रस्य ददौ स्वर्गमनुत्तमम्‌। लोकानामुपदेशार्थं परमात्मा रघृत्तमः ॥२६॥ ` 
कोटिशः स्थापयामास शिवलिङ्गानि सर्वशः | सीता च रमयामास सर्वभोगैरमाचुपेः ॥२७॥ 
शशास रामो धर्मेण राज्यं परमधर्मवित्‌ । कथां संस्थापयामास स्वलोकमलापहाम्‌ ॥२८॥ 
दशवपेसहस्राणि मायामानुषविग्रहः | चकार राज्य विधिवन्नोकवन्द्यपदाम्बुजः ॥२९॥ 
एकपत्नीव्रतो रामो राजर्षिः सर्वदा शुचिः। शृहमेधीयमखिलमाचरन्‌ शिक्षयन्‌ जनान्‌ ॥३०॥ 
सीता प्रेम्णाञ्नुवृत्या च प्रश्रयेण दमेन च । भतुर्मनोहरा साध्वी भावज्ञा सा हिया भिया ३१ 
एकदा क्रोडाविपिने सवंभोगसमन्त्रिते | एकान्ते दिव्यभवने सुखासीनं रघूत्तमम्‌ ॥२२॥ 


यथा रीति करने ळगे ॥ २० ॥ त्रिलोकनाथ रमापति भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी के शासन काळ में प्रथ्वी धन- 
धान्य सम्पन्न थी ओर वृक्ष फळों से परिपूर्ण थे ॥ २१॥ श्रीरघुनाथजी के राज्य में सभी लोग धर्मपरायण 
थे, खियाँ पति सेवा परायण थीं, ओर किसी को अपने पुत्र का मरण नहीं देखना पड़ता था ॥ २२॥ भगवान्‌ 
श्रीराम सीताजी, भाइयों ओर वानरों के साथ विमान पर चढ़कर प्रथ्ती पर भ्रमण करते रहते थे ।। २३ ॥ वे 
पृथ्बी पर अनेक अमानवीय लीला किये । एक समय एक ब्राह्मण के पुत्र को बाल्यकाल में ही असमय मरा 
हुआ देख और उस ब्राह्मण को अति शोकाकुछ देखकर रघुश्रेष्ठ परमात्मा महामति श्रीराम बन में तप करते 
हुए शूद्र को अत्युत्तम स्वर्ग छोक दिये। लोगो को उपदेश देने के लिये बिभिन्न स्थानों पर करोड़ों शिवलिङ्ग की 
चे स्थापना किये और सीताजी को सब प्रकार के अलौकिक भोगों से अनुरञ्जन किये ॥ २४-२७ ॥ इसतरह 
परमधर्मवित्‌ भगवान्‌ श्रीराम धर्मपूर्वक राज्य शासन करते थे और सम्पूर्ण छोकों के पापों को दूर करने बाली 
अपनी पवित्र कथा संसार में स्थापित किये ॥ २८ ॥ 

- परैलोक्यवन्द्यचरणारविन्द भाया मानब भगवन्‌ श्रीराम विधिवत्‌ दश हजार वर्षे राज्य किये॥ २९ ॥ 
राजिं श्रीरामचन्द्रजी सदा एक परनीब्रत बाले थे । पवित्र चरित्र श्रीरामचन्द्रजी प्राणियों को शिक्षा देते हुए 
गृहस्थाश्रम के सभी धर्मो का पालन करते रहे ॥ ३०॥ साध्वी सीताजी भी भगवान्‌ के मनो भाव को 
जानने बाली थी। वे प्रेम, आज्ञा का पालन, नम्रता, इन्द्रिय संयम, लञ्जा, भीरुता आदि सभी गुणों से 
अपने पति का सन हर ळी थी ॥ ३०॥ एक समय श्रीरघुनाथजी सर्वभोरासम्पन्न अपने क्रीडावन के एकान्त 
दिव्य भबन में सुखपूर्वक बैठे थे ॥ ३१॥ वे नीलमणि की कान्तिबाळे द्विव्याभरणबिभूषित, प्रसन्नमुख, 
शान्त तथा विद्युत्पुञ्ज के समान पीताम्बर धारण किये थे ॥ ३२॥ सबोलझार बिभूषिता, कमळ के पत्तों के 
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नौलमाणिक्यसङ्काशं दिव्याभरणभूषितम्‌ । प्रसन्नवदनं शान्त विद्य॒सपुञ्जनिभास्बरम्‌ ॥३३॥ 
सीता कमलपत्राक्षी सर्वाभरणभूषिता । राममाह कराभ्यां सा लालयन्ती पदाम्बुजे | ३४॥ 
देवदेब जगन्नाथ परमात्मन्सनातन। चिदानन्दादिमध्यान्तरहिताशेषकारण ॥३५॥ 
देव देवाः समासाद्य मामेकान्तेऽन्रुवन्वचः । बहुशोऽर्थयमानास्ते वेङुण्ठागमनं प्रति ॥३६॥ 
स्वया समेतथिच्छकत्या रामस्तिष्ठति भूतले | विसुज्यास्मान्स्वकं धाम वेकुण्ड च सनातनम्‌ 
आस्ते स्वया जगद्धात्रि रामः कमललोचनः । अग्रतो याहि वेङुण्डं स्वं तथा चेद्रवत्तमः ॥२८॥ 
आगमिष्यति वैकुण्ठं सनाथान्नः करिष्यति। इति विज्ञापिताहं तैर्मया विज्ञापितो भवान्‌।३९। 
यद्युक्तं तत्कुष्वाच नाहमाज्ञापये प्रभो | सीतायास्तद्वचः शरुत्वा रामो ध्यारवाङब्रवीरक्षणम्‌ 
देवि जानामि सकलं तत्रोपायं वदामि ते । कल्पयित्वा मिषं देवि लोकवाद्‌ स्वदाश्रयभ्‌ ।४१। 
त्यजामि त्वां वने लोकवादाङ्कीत इवापरः | भविष्यतः कुमारौ द्वौ वारमीकेराश्रमान्तिके ।४२। 
इदानीं इश्यते गर्भः पुनरागत्य मेऽन्तिकम्‌। लोकानां प्रत्ययार्थ स्वं कृत्वा शपथमादरात्‌ ।४३ 
भूमेविंवरमात्रेण वेकुण्ठं यास्यसि द्रुतम्‌। पश्चादहं गमिष्यामि एष एव सुनिश्चयः ॥४४॥ 
समान नेत्रांबाळी श्रीसीताजी उस समय अपने कर कमलों द्वारा भगवान्‌ श्रीरघुनाथंजी के चरणों की सेवा 
करते हुए उनसे पूछीं ॥ ३२-३४ ॥ 


_ हे देवाधिदेव ! हे जगन्नाथ ! हे सनातन परमात्मन्‌! हे चिदानन्दमय ! हे आदि मध्यान्त रहित ! 
हे जगत के अशेष कारण ! हे देव ! देवगण मुझे एकान्त में बहुत प्रार्थना करते हुए आपको वैकुण्ठ पधारने 
के लिये प्रार्थना किये हैं ॥ ३५-३६।। उनका कहना है कि तुक चित्‌ शक्ति से युक्त होकर भगवान्‌ श्रीराम 
अपना सनातन स्थान बैकुण्ठ धाम ओर हमलोगों को छोड़कर प्रुथ्वी पर स्थित हैं॥ ३७॥ हे जगद्धात्रि ! 
कमळलोचन श्रीराम हमेशा आपके साथ रहते हैं ॥ आप यदि पहले बैकुण्ठ चढी जायेंगी तो श्रीरघुनाथजी 
भी वहाँ आकर हमछोगों को सनाथ करेंगे। इस प्रकार वे मुझसे निवेदन किये जिसे मैं आपसे 
कही ॥ ३८-३९॥ हु प्रभो ! आप जैसा चाहें पैसा करें, इसमें कोई मेरी आज्ञा नहीं है । श्रीसीताजी का 
यह कथन सुनकर क्षणभर सोचकर श्रीरघुनाथजी ने कहा ॥ ४०॥ 


देवि ! मैं सबकुछ जानता हूँ । मैं इसके ल्यि तुम्हें उपाय बतलाता हूँ । तुमसे सम्बन्धित लोकापवाद 
के व्याज से लोकनिन्दा से भयमानने वाले अन्य पुरुषों के समान तुम्हें मे बन में छोड़ दूँगा । वहाँ पर 
श्रीवाल्मीकिजी के आश्रम के समीप तुम्हें दो बालक उत्पन्न होंगे ॥ ४१-४२ ॥ इस समय गर्भढक्षण दिखायी 
दे रहे हें । बालकों के जन्म के बाद पुनः तुम मेरे पास आओगी और संसार के विश्वास के लिये आदर 
पूर्वक शपथ कर शीघ ही एथ्वी,के ( फटने के) छिद्र से तू बेकुण्ठ को चढी जाओगी । पुनः मैं बहाँ आ 
जाऊँ गा, यही सुनिश्चय है ॥ ४३-४४ ॥ 
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` इत्युक्त्वा तां विसुज्याथ रामो ज्ञानेकलक्षणः । मन्त्रिमिर्मन्त्र तत्त्वज्ेबलमुख्यैथ . संबृतः ।।४५॥ 
तत्रोपविष्टं श्रीरामं सुहृदः पर्युपासत । हास्यप्रौढकथासुज्ञा ह।सयन्तः स्थिता हरिम्‌ ४६। 
कथाप्रसङ्गात्पप्रच्छ रामो विजयनामकम्‌। पौरा जानपदा मे किं वदन्तीह शुभाशुभम्‌ ॥४७। 
सीतां वा मातरं वा मे आ्रातन्वा कैकयीमथ । न भेतव्यं त्वया ब्रूहि शापितोऽसि ममोपरि ।४८। 
इत्युक्तः ग्राह विजयो देव सर्वे वदन्ति ते । कृतं सुदुष्करं सवं रामेण विदितात्मना ॥४९॥ 
किन्तु हत्वा दशग्रीबं सीतामाहृत्य राघवः । अमप पृष्ठ तः कृत्वा स्वं वेशम प्रत्यपादयत्‌ ॥५०॥ 
कीदृशं हृदये तस्य सीतासम्मोगजं सुखम्‌ | या हृता विजनेऽरण्ये रावणेन दुरात्मना ॥११॥ 
अस्माकमपि दुष्कर्म योषितां मषेणं भवेत्‌ । यादृग्‌ भवति बै राजा ताइश्यो नियतं प्रजाः ।५२ 
श्रृस्रा तद्वचनं रामः स्वजनान्पर्यएच्छत । तेऽपि नस्वाऽबरुवन्‌ राममेवमेतन्न संशयः ॥५३॥ 
ततो विसृज्य सचिवान्त्रिजयं सुहृदस्तथा । आहूय लक्षणं रामो वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥५४॥ 
लोकापवादस्तु महान्सीतामाश्रित्य मेऽभवत्‌ । सीतां प्रातः समानीय वास्मीकेराश्रमान्तिके ५५ 
त्यक्त्वा शीघ्र रथेन त्वं पुनरायाहि लक्ष्मण । वक्ष्यसे यदि वा किञ्चित्तदा मां हतवानसि ।५६। 
इत्युक्तो लक्ष्मणो भीत्या प्रातरुत्थाय जानकीम्‌ । सुमन्त्रेण रथे कृत्वा जगाम सहसा वनम्‌ ।५७। 


इस प्रकार एक मात्रज्ञान स्वरूप भगवान्‌ श्रीराम सीताजी को यह कहकर अन्तःपुर में भेज दिये और 
स्वयं अपने नीतिशाञ्जज्ञ मन्त्रियों ओर प्रमुख सेनापतियाँ से घिर कर वहाँ विराजमान हुए। वहाँ बैठकर 
सुहृदगण श्रीरामचन्द्रजी की सेवा करते थे ओर बिदुषक गण उन्हें हँसा रहें थे ॥ ४५-४६॥ कथा के प्रसङ्ग 
में श्रीरामने बिज्ञय नामक दूत से पूछा--मेरे बिषय में, सीता, मेरी माता, भाईयों अथवा कैकेयी के विषय में 
नगरवासियों की कैसी धारणा है ! शपथ पूर्वक तुमसे मैं पूछता हूँ; तू डर न मानकर सच-सच कहो ।४७-४८ 
यह पूछने पर विजय ने कहा--देब ! सभी पुरवासी यह कहते हैँ कि आत्मज्ञानी श्रीरामचन्द्रजी अति दुष्कर 
कार्य किये हैं ॥ ४९॥ परन्तु वे रावण को मारकर बिना किसी प्रकार का सन्देह किये सीता को अपने साथ 
लाकर घर रख लिये ॥ ५० ॥ 

जो रावण निजेन बन में सीता का हरण किया, पता नहीं सीता के साथ भोग का क्या सुख उन्हें मिळता 
है? ॥ ५१॥ हमलोगों को भी अपनी खियों के दुष्कर्म को सहन करना पड़ेगा, क्योंकि राजा जैसा होता 
है, उसी प्रकार की प्रजा भी होती हे ॥ ५२॥ बिजय नामक दूत के यह कहने पर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
अपने आत्मीयजनों से भी पूछे। वे भी उन्हें प्रणाम कर निःसन्देह यह बात सत्य है, यही बात कहे ॥५३॥ 
तत्पश्चात्‌ मन्त्रीगण, बिजय और सुहृदों को विदाकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अनुज लक्ष्मण को बुलाये और 
उनसे कहने लगे--लच्मण ! सीता के कारण लोक में बड़ी निन्दा हो रही है । अतएव कल प्रातः तुम 
सीता को रथ पर चढ़ाकर बाल्मीकि सुनि के आश्रम के समीप छोड़ आओ इस विषय में यदि तुम कुछ कहोगे 
तो मेरी हत्या ही करोगे ॥ ५४-५६ ॥ भगवान्‌ की यह आज्ञा सुनकर लद्दमणजी डर गये ओर प्रातः काळ 
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वार्मीकेराश्रमस्यान्ते त्यक्त्वा सौोतामुवाच सः। 

लोकापवादभीत्या त्वां त्यक्तवान्‌ राघवो वने ॥५८॥ 

दोषो न कथिन्मे मातर्गच्छाश्रमपदं पुनेः । 

इत्युक्त्वा लक्ष्मणः शीघ्रं गतवान्‌ रामसबिधिम्‌ ॥५९॥ 

सीताऽपि  दुःखसन्तपा विललापातिष्रुग्धवत्‌ । 

शिष्ये श्रस्वा च वाल्मी किः सीतां ज्ञात्वा स दिव्यदृक्‌ ॥६०॥ 

अर्ध्यादिभिः पूजयित्वा समाश्वास्य च जानकीम्‌ । 

ज्ञात्रा भविष्यं सकलमा+यन्छुनियोषिताम्‌ ॥६१॥ 

तास्तां संपूजयन्तिस्म सीतां भक्त्या दिने दिने । 

ज्ञात्वा परात्मनो लक्ष्मीं मुनिवाक्येन योषितः ॥ 

सेवां चक्रः सदा तस्या विनयादिभिराद्रात्‌ ॥६२॥ 

रामोऽपि सीतारहितः परात्मा बिज्ञानदक्षेवल आदिदेवः । 

सन्त्यज्य भोगानखिलान्विरक्तो मुनित्रतोऽभून्मुनिसेविताङ्घ्रिः ॥६२॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥४॥ 
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उठते ही सुमन्त्र से रथ मँगवाकर जानकी जी को रथ पर चढ़ाये और बन को चछ दिये॥ ५७॥ महर्षि 
वाल्मीकि के आश्रम के समीप सीता को रथ से उतार कर उनसे बोले-“छोकनिन्दा के डर से श्रीरघुनाथजी 
आपका त्याग किये हैं ॥ ५८ ॥ 

हे मातः! इसमें मेरा कोई दोष नहीं है । आप सुनीश्वर के आश्रम में चली जायं। छक्ष्मणजी 
इस प्रकार श्रीसीताजी से कहकर शीघ्र श्रीरामचन्द्रजी के समीप चले आये ॥ ५९ ॥ सीताजी भी दुःख स्र 
सन्तप्त हो मूखो स्त्रियों की भाँति बिळाप करने छगीं। महर्षि वाल्मीकिजी अपने शिष्यों से यह बात सुनकर 
अपनी दिव्य दृष्टि से उन्‍हें सीता समझ अध्योदि से उनकी पूजा किये और उन्हें आश्वस्त किये । सम्पूर्ण 
भविष्य को जानकर महर्षि वाल्मिकिजी श्रीसीताजी को मुनिपत्नियों को सौंप दिये ॥ ६०-६१॥ सुनिबर 
के कहने से मुनिपत्नियाँ उन्हें साक्षात परमात्मा की भायां श्रीळच्मीजी समभकर नित्यप्रति भक्ति पूर्वक उनकी 
पूजा करती थीं और सदा ही अति आदरपूर्वक नम्रता से उनकी सेवा करती थीं ॥ ६२ ॥ जिनके 'चरणारबिन्द 
की मुनिजन सेवा करते हैं; बे विज्ञान चक्षु, अद्वितीय, आदि देव परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी श्रीसीताजी का 
त्याग करने के बाद सम्पूर्ण भोगों को छोड़कर बेराग्यपूर्वक मुनियों के समान रहने ढगे ॥ ६३ ॥ 

इति श्रीमदघ्यात्मरामायरे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुर्मण्डलान्तगंत खजुरियाँग्राम- 

लिवासिपराशरगोत्रीय ५० रामब्रतपाण्डेयात्सज डॉ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकयासहित! 
चंतुथंसगं1. परिपूर्ण; ॥ ४ ॥ 


"जा 
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पश्चम सगं 

श्रीरामगीता 

महादेव उबाच 
ततो जगन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायणकीतिगुत्तमाम्‌ | 
चचार पूर्वाचरितै रघत्तमो राजर्षिवयेरमिसेवितं यथा ॥१॥ 
सौमित्रिणा पृष्ट उदारबुद्विना रामः कथाः प्राह पुरातनीः शुभाः । 
राज्ञः प्रमत्तस्य नृगस्य शापतो द्विजस्य तिर्यक्त्वमथाह राघवः ॥२॥ 


कदाचिदेकान्त उपस्थितं प्रशु रामं रमालालितपादपङ्क जम्‌ | 
सौमित्रिरासा दिवशुद्भमावनः प्रणम्य भक्त्या विनयान्वितोऽन्रवीत्‌ ॥३॥ 


सवं शुद्धवोधोऽसि हि सबेदेहिनामात्माऽस्यधीशोऽसि निराकृतिः स्वयम्‌ । 
प्रतीयसे ज्ञानइशां महामते पादब्जसृङ्गाहितसङ्गसङ्किनाम्‌ ॥४॥ 
अहं प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं प्रभो भवापवग तव योगिमावितम्‌ । 
यथाञ्जसाज्ञानमपारवारिधि सुखं तरिष्यामि तथानुशाधि माम्‌ ।५॥ 
श्र त्वाऽथ सौमित्रिवचोऽखिलं तदा प्राह प्रपन्नातिहरः प्रसन्नधीः । 
विज्ञानमज्ञानतमोषशान्तये श्रृतिप्रपन्नं क्षितिपालभूषणः॥६॥ 


श्रीमहादेबजी बोळे--( हे पार्वति ! ) तत्पश्चात्‌ रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी संसारकी मङ्गछ कामना से 
__, धारण किये अपने दिव्यमज्ञळ शरीर से रामायण रूपी कीर्ति की स्थापना कर पूर्व समय में राजर्षि श्रेष्ठ जैसा 
आचरण किये थे, वे भी वेसा आचरण स्वयं करने ढगे ॥ १॥ उदारबुद्धि वाले लद्दमणजी के पूछने पर 
श्रीरामचन्द्रजी प्राचीन उत्तम कथायें सुनते थे। वे राजा नृग को प्रमाद से ब्राह्मण के शाप से तियक्‌ योनि 
प्राप्त करने की कथा सुनाये।।२॥ जिनके चरणारविन्द की सेवा छक्ष्मीज़ी करती हैं, वे प्रभु किसी समय 
एकान्त में बैठे थे। शुद्ध भावना बाले लद्दमणजी उस समय उनके पास जाकर भक्ति पूर्वक प्रणामकर अति- 
विनीत भाव से कहे !। ३ ॥ 

हे महामते ! आप शुद्ध ज्ञानस्वरूप, सम्पूर्णे देहधारियों के आत्मा, सबका स्वामी ओर स्वयं निराकार 
हें । आपके चरणारविन्द के जो अमर हैं, उन भागवतो के साथ रहने वालों को आप ज्ञान की दृष्टि से दिखायी 
देते हैँ ।। ४ ॥ हे प्रभो | में आपके भव भय हत्ती उन चरणारविन्द का दास हूँ जिनका योगिळोग 
निरन्तर चिन्तन करते हें. । आप मुझे इस प्रकार का उपदेश दीजिए कि मैं सुगमता से ज्ञानरूपी अपार 
सागर से पार हो जाऊं ॥ ५॥ तब श्रीलद्दमणजी का यह बचन सुनकर शरणागतबत्सल भूपाछ चुडामणि 
| भगवान्‌ श्रीराम चन्द्रजी सुनने के लिये शरणागत ळद्मण को अज्ञानान्धकार नाश करने के लिये प्रसन्न होकर 

_ ज्ञानोपदेश करने ढगे ॥ ६॥। 
४९ 
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ˆ आदो स्तवर्णाश्रमवणिताः क्रियाः कृत्वा समासादितशुद्धभमानसः । 
समाध्य तप्पूर्वमुपातच्तसापनः समाश्रयेत्सद्गुरुमात्मलब्धये ॥७॥ 
क्रिया शरीरोद्भवहेतुराइता प्रियाप्रियौ तौ भवतः सुरागिणः । 
धर्मेतरौ तत्र पुनः शरीरकं पुनः क्रिया चक्रबदीर्यते भवः ॥८॥ 
अज्ञानमेवास्य हि मूलकारणं तद्धानमेवात्र विधो विधीयते । 

` विद्येव तन्माशविधो पटीयसी न कर्म तज्जं सविरोधमी रितम्‌ ॥९॥ 
नाज्ञानहानिन च रागसंक्षयो भवेत्ततः कर्म सदोषमुद्भयेत्‌ । 
ततः पुनः संखृतिरप्यवारिता तस्मादबुधो ज्ञानविचारवान्मवेत्‌ ॥१०॥ 
नलु क्रिया वेदमुखेन चोदिता तथेव विद्या पुरुषार्थसाधनम्‌ । 
कतेव्यता प्राणभृतः प्रचोदिता विद्यासहायत्वयुपेति सा पुनः ॥११॥ 
कर्माकृतौ दोषमपि भर तिजंगौ तस्मात्सदा कार्यमिदं मुसुक्षुणा । 
नजु स्वतन्त्रा धुवकार्यकारिणी विद्या न किञ्चिन्मनसाऽप्यपेक्षते ॥१२॥ 

( श्री भगवान्‌ बोले--) सर्व प्रथम शाख्जोक्त घणोश्रम धर्म का यथाविधि पाळन कर चित्त शुद्ध हो 
जञाने पर बणोश्रम धर्म के कर्मो का त्याग कर शम-दम आदि साधन सम्पन्न हो आत्मज्ञान प्राप्ति के लिये सदू- 
गुरु के शरण में जाना चाहिये । ७ ॥ क्रिया देहान्तर की प्राप्ति के लिये ही स्वीकृत है । उनमें लिप्त रहने 
बाले पुरुषों से इष्ट और अनिष्ट दोनों प्रकार की क्रिया होतीं हें । इससे धर्म और अधर्म दोनों ही होते 


हैं ओर इससे शारीर की प्राप्ति होती है और पुनः इससे कर्म होते हें । इसी प्रकार यह संसार चक्रवत्‌ 
परिवर्तित होता रहता है ॥ ८॥ 

इस संसारं का मूळ कारण अज्ञान ही है ओर विधि वाक्यों द्वारा उस अज्ञान का नाश ही 
संसार से मुक्त होने का उपाय बतलाया. गया है। ज्ञान ही इस अज्ञान का नाश करने में समर्थ है। 
अज्ञान से उत्पन्न उसका बिरोधी नहीं हो सकता ।॥। ९ ॥ काम कर्म करने से अज्ञान का नाश नहीं होता 
अथवा राग का नाश भी नहीं हो सकता हे । सकाम कर्म से तो अन्य सदोष कर्म की उत्पत्ति होती ह | 
ओर उसका फळ भोगने हेतु पुनः संसार में आवागमन अनिबार्य है। अत-एब बुद्धिमान्‌ को ज्ञान-विचार- 
बान्‌ होना चाहिये ।। १० ॥ जु 

(बिपक्षवादी ) कुछ छोग कहते हँ कि जिस प्रकार कर्म वेद प्रतिपादित है उसी प्रकार ज्ञान पुरुषार्थ- 


साधक है । प्रणियों को कर्म करने का विधान भी है । अत-एब वे कर्म ज्ञान के सहकारी हो जाते हैं। | । 


अपरञ्च कर्म न करने में श्रुतियाँ दोष भी प्रतिपादित की हें । अत-एव मुमुक्ष प्राणी को हमेशा कर्मों को करते _ 
रहना चाहिये। किसी का कथन हो कि ज्ञान स्वतन्त्र है और निश्चय ही फळ देने वाळा है; उसे मन से भी 
किसी की सहायता नहीं चाहता तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ सत्य कर्म होने पर भी अन्य _ 
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न सत्यकार्योञ्पि हि यद्वदध्वरः प्रकाङ्वतेञ्न्यानपि कारकादिकान्‌ । 
तथेव बिद्या विधितः प्रकाशितैविंशिष्यते कर्मभिरेव मुक्तये ॥१३॥ 


केचिद्वदन्तीति वितरकवादिनस्तदप्यसद्दष्टिविरोधकारणात्‌ । 
देहामिमानादभिवर्धते क्रिया विद्या गताहङ्कृतितः प्रसिद्ध्यति ॥१४॥ 


विशुद्धविज्ञानविरोचनाञ्चिता विद्याऽत्मबृत्तिश्चरमेति भण्यते । 
उदेति कर्माखिलकारकादिभिनिहन्ति विद्याऽखिलकारकादिकम्‌ ॥१५॥ 


तस्माच्यजेत्कार्यमशेषतः सुधी्विद्याविरोधान्न समुचयो भवेत्‌। 
आत्माचुसंधानपरायणः सदा निवृत्तसवन्द्रियव्नत्तिगोचरः ॥१६॥ 


यावच्छरोरादिषु माययाऽत्मधीस्ताव द्विघेयो विधिवादकर्मणाम्‌ । 
नेतीति वाक्यैरखिलं निषिध्य तज्ज्ञात्वा परात्मानमथ त्यजेर्क्रियाः ॥१७॥ 


यदा परात्मात्मविभेदमेदक विज्ञानमात्मन्यवभाति भास्वरम्‌ । 
तदैव माया प्रविलीयतेऽ्ञसा सकारका कारणमात्मसंसृतेः ॥१८। 


र तिप्रमाणाभिविनाशिता च सा कथं भविष्यत्यपि कार्यकारिणी । 
विज्ञानमात्रादमलाद्वितीयतस्तस्मादबिद्या न पुनंभविष्यति ॥१९॥ 


कारकादि की आकाङक्षा रखता है; उसो प्रकार विधि के द्वारा प्रकाशित कर्म से ही ज्ञान मुक्ति का साधक 
हो सकता है । अत-एब कर्मा का त्याग युक्ति युक्त नहीं हे ॥ ११-१३॥ 

( सिद्धान्तवादी ) इस प्रकार यदि कोई कुतर्क करे तो उनके कथन में प्रत्यक्ष विरोध होने से वह ठीक 
नहीं है, क्योंकि कर्म देहाभिमान से होते हैं ओर ज्ञान अहङ्कार का नाश होने पर होता है ॥ १४ ॥ ( वेदान्त 
बाक्यों के बिचार के द्वारा बिशुद्ध विज्ञान के प्रकाश से उद्भासित चरम आत्मवृत्त को विद्या (आत्मज्ञान) 
कहते हैं। इससे प्रथक्‌ कर्म सम्पूर्ण कारक आदि की सहायता से होते हैं, परन्तु विद्या समस्त कारकादिका 
(अनित्य होने से ) नाश कर देती है ॥ १५॥ अत एब सभी इन्द्रियों के विषयों से निवृत्त होकर सतत्‌ 
आत्मानुसंधान में प्रवृत्त बुद्धिमान्‌ पुरुष को अखिल कर्मा का त्याग कर देना चाहिये, क्योंकि बिद्या बिरोधी 
होने से कर्म का उसके साथ समुच्चय नहीं हो सकता है ॥ १६॥ मनुष्य का माया से मोहित रहने से 
जब तक शरीरादि में आत्मबुद्धि रहती है, तभी तक बिधि प्रतिपादित कर्म करना चाहिये। तब तक ही ` 
विधिवाक्य नेति-नेति वाक्यों द्वारा अनात्म वस्तुओं का निषेध कर अपने परमात्मस्वरूप का ज्ञान होने पर 
प्राणी को समस्त कर्मों को छोड़ देना चाहिये ॥ १७ ॥ 

जब परमात्मा और आत्मा के भेद को दूर करने बाळा प्रकाशमय विज्ञान अपने अन्तःकरण में भासित 
होता है, तब आत्मा के लिये संसार-बन्धन का कारण माया अनायास ही कारकादि समस्त भूतों के साथ नष्ट 
हो जाती है ॥ १८॥ श्रुति वाक्यों से नष्ट हो जाने पर पुनः बह अपना काये करने में समर्थ भी कैसे हो 
सकेगी ? क्योंकि परमात्मतत्त्व एकमात्र विज्ञान स्वरूप निर्मळ ओर अद्वितीय है। अत-एब उसका ज्ञान हो 
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यदि स्म नशा न पुनः मदयते कर्ताऽहमस्येति मतिः कथं भवेत्‌ । 
तस्मात्स्वतन्त्रा न किमप्यपेक्षते विद्या विमोक्षाय विभाति केवला ॥२०॥ , , 


सा तैत्िरीयश्रृतिराह सादरं न्यासं ्रशस्ताखिलकर्मणां स्फुटम्‌। 
एतावदित्याह च वाजिनां शर तज्ञानं विमोक्षाय न कमे साधनम्‌ ॥२१॥ 


विद्यासमत्वेन तु दशितस्स्वया क्रतुनं दृष्टान्त उदाहृतः समः | 
फले? प॒थक्त्याद्वहुकारकै! क्रतुः संसाध्यते ज्ञानमतो विषयम्‌ ॥२२॥ 
सप्रत्यवायो ह्यहमित्यनात्मधीरजञप्रसिद्धा न तु तस्वद शिनः | 
तस्मादु धैस्त्याज्यमविक्रियात्ममिर्बिधानतः कर्म विधिप्रकाशितम्‌ ॥२३॥ 


श्रदधान्वितस्तत्वमसीति वाक्यतो गुरोः प्रसादाद्‌पि शुद्ध मानसः | 
विज्ञाय चेंकात्म्यमथास्मजीवयोः सुखी भवेन्मेरुरिवाप्रकम्पनः ॥२४॥ 


आदो पदार्थावगतिहिं कारणं वाक्यार्थविज्ञानविधौ विधानतः । 
७. >> 
तस्बंपदार्थी परमात्मजीवकावसीति चेकात्म्यमथानयोभवेत्‌ ॥२४॥ 


प्रत्यकूपरोक्षादि विरोधमात्मनोविंहाय सङ्गृह्य तयोश्चिदात्मतास्‌ । 


जाने पर अविद्या पुनः उत्पन्न नहीं होगी ॥ १९ ॥ नष्ट हुई चह अविद्या पुनः उत्पन्न ही नहीं हो सकती तो 
'मैं कत्ती हँ, यह बुद्धि ही किस प्रकार हो सकती है। अत-एव ज्ञान स्वतन्त्र है तथा उसे जीवको मोक्ष के 
लिये अन्य किसी कमों की अपेक्षा नहीं दै, ज्ञान तो स्वयं ही एक और युक्ति के लिये समर्थ हे ॥ २० ॥ 
तैचिरीय* श्रुति आम्रहपूर्वक स्पष्ट कहती हे कि अखिल कर्मो का त्याग करना ही प्रशस्त है, और बाजसनेयी 
शाखा की श्रुति “एताबत्‌”१ इत्यादि द्वारा भी कहती है कि ज्ञान ही मोक्ष का साधन हे, कर्म नहीं ॥ २१ ॥ 
तुम्हारे द्वारा ज्ञान की सामना में यज्ञादि का दृष्टान्त दिया गया, दोनों के फळ प्रथक्‌-प्रथक होने से वह टीक 
नहीं हे! यज्ञ तो अनेक कारकों ( होता, ऋस्विक्‌, यज्ञमान, सामग्री ) आदि से सिद्ध होते हैं और ज्ञान 
इसके बिपरीत हे.। अज्ञानियों को मुझे निश्चय ही प्रायश्चित भोगना पड़ेगा” ऐदी अनात्म बुद्धि हुआ 
करती हे, तत्त्वज्ञानी पुरुष को नहीं। अत-एव विकार से रहित बुद्धिवाले बोधवान पुरुष को विधिपूर्वक 
विहित कर्मों का त्याग कर देना चाहिए ॥ २३ ॥ 

शुद्ध मन श्रद्धापूर्वक गुरु कृपा से 'तत्त्वमसिः आदि महावाक्यों से परमात्मा एवं जीवात्मा के 
ऐक्य समझकर सुमेरु के समान निश्चळ एबं सुखी हो जाय॥ २४ || वाक्यार्थ ज्ञान के लिये पदार्थ 
ज्ञान ही कारण हे। (तत्त्वमसि आदि महाबाक्यों के.) तत्‌ पढ्‌ परमात्मा और त्वम्‌ पद जीवात्मा 
वाचक हैं और असि पद उन दोनों वाक्यों की एकता करता हे ॥ २५॥ जीवात्मा और == त ऽते ज्यो को पक्वा कावा दै 0३६५ दीद आह र्‍या स में 


१, न कमणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतस्वमानशुः ( तैं--आ० १०।१० ) 
२, एतावदरे खल्बमृतम्‌ ( वृ० उ० ४५१५) 
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संशोधितां लक्षणया च लक्षितां जञात्वा स्वमात्मानमथाद्वयो भवेत्‌ ॥२६॥ 
एकात्मकत्वाज्जहती न सम्भवेत्तथाऽजहन्लच्णता विरोधतः । 
सोऽयंपदार्थाविव . भागलक्षणा युज्येत तस्वंपदयोरदोषतः ॥२७॥ 
रसादिपश्चीकृतभूतसम्भवं मोगालयं दुःखसुखादिकर्मणाम्‌ । 
शरीरमादन्तवदादिकर्मजं मायामयं स्थूलगुपाधिमात्मनः ॥२८॥ 
क्ष्मं मनो बुद्धिदशेन्द्रियैयुत ्राणेरपञ्वीकृतभूतसम्भवम्‌ । 
` भोक्तुः सुखादेरचुसाधनं भत्ेच्छरीरमन्यदविदुरात्मनो बुधाः ॥२९॥ 
अनायनिर्वाच्यमपीह कारणं मायाप्रधान तु परं शरीरकम्‌ । 
उपाधिमेदाचु यतः पृथक्‌ स्थितं स्वात्मानमात्मन्यवधारयेस्क्रमात्‌ ॥३०॥ 
कोशेष्वयं तेषु तु तत्तदाकृतिरविभाति सङ्गात्स्फटिकोपलो यथा । 
असङ्गरूपोऽयमजो यतोऽद्वयो विज्ञायतेऽस्मिन्परितो विचारिते ॥३१॥ 
बुद्धख्लिधा इत्तिरपीह इश्यते स्वप्नादिभेदेन गुणत्रयात्मनः। 
अन्योन्यतोऽस्मिन्व्यभिचारतो सषा नित्ये परे ब्रह्मणि केवले शिवे ॥३२॥ 


जीवात्मा अन्तःकरण का साक्षी ओर परमात्मा इन्द्रियातीत हे । इस बिरोध को छोड़कर और ढक्षणा- 
वृत्ति से ळक्षित उनकी शुद्ध चेतनता को ग्रहण कर उसे ही अपना आत्मा समझ और इस प्रकार ऐक्य समझे 
स्थित हो ॥ २६॥ तत्‌ ओर त्वम्‌ पदो में ऐक्य होने से जहह्वक्षणा नहीं हो सकती और परस्पर विरुद्ध होने 
से अजहडक्षणा भी नहीं हो सकती । अत एब “सोऽयम्‌” इन दोनों पदों के अर्थ की भाँति "तत्त्वमसि? आदि 
चाक्याँ में भागत्यागळक्षणा ही निर्दोषता से हो सकती है ।! २७ ॥ 


पृथिव्यादि पञ्चमद्दाभूतों के भूतो से उत्पन्न सुख दुःखादि कर्म-भोगों के आश्रय और पूर्वोपार्जित 
कर्मफल से प्राप्न होने बाले मायामय इस आदि अन्त वाले शरीर को विज्ञप्राणी आत्मा की स्थूल उपाधि 
मानते हैं. ओर मन, बुद्धि, दशेन्द्रिय ओर पञ्चप्राण ( सत्रह अड्डों ) से युक्त अपञ्चीकृत पञ्महाभूतों से 
उत्पन्न सूक्ष्मशरीर को जो भोक्ता के सुखादि अनुभव का साधन है, आत्मा का द्वितीय शरीर मानते 
हें ॥ २८-२९॥ अनादि ओर अनिवीच्यं माया प्रधान कारण शरीर जीव का तृतीय शरीर है । उपाधियों 
के भेद से प्रथक्‌ स्थित अपने आत्म स्वरूप का अपने हृदय में धारण करे ॥ ३०॥ स्फटिक मणि के समान 
यह आत्मा बिभिन्न कोशों ( अन्नमयादि ) के सङ्ग से उन्हीं के आकृति का भासित होता है, किन्तु विधिवत्‌ 
बिचार करने पर यह अद्वितीय होने से असङ्गरूप और जन्म न लेने वाळा निश्चित होता है ॥ ३१॥ 
त्रिगुणात्मिका बुद्धि की तीन वृत्तियाँ ( जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति ) दिखायो देती हैं, परन्तु इन वृत्तियो में प्रत्येक 
के एक दूसरी वृत्ति में व्यभिचार होने से ये तीनों केवळ कल्याणस्वरूप नित्य परन्रहम में मिथ्या हैं ॥ ३२ ॥ 


३९० अध्यात्मरामायणै [सग 


देहेन्द्रियप्राणमनथिदात्मना सङ्घादजस्नं परिवर्तते घियः | 
वृत्तिस्तमोमूलतयाजलक्षणा. यावद्भवेत्तावदसो भवोद्भवः ॥३३॥ 


नेतिप्रमाणेन निराकृताखिलो हृदा समास्वादितचिद्घनामृत; । 
त्यजेदशेप जगदात्तसद्रसं पीत्वा यथाऽम्भः प्रजहाति तत्फलम्‌ ॥३४॥ 


कदाचिदात्मा न सृतो न जायते न क्षीयते नापि विवधेतेऽनवः । 
निरस्तसर्वातिशयः सुखात्मकः स्वयंग्रभः  सवंगतोऽयमद्यः ॥३५॥ 


एवंविधे ज्ञानमये सुखात्मके कथं भवो दुःखमयः प्रतीयते । 
अज्ञानतोऽध्यासवशात््रकाशते ज्ञाने विलीयेत विरोधतः क्षणात्‌ ॥३६॥ 


यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमादध्यासमित्याहुरमुँ विपश्चितः | 
असर्पभूतेऽहिविभावन यथा रज्ज्वादिके तद्वदपीश्वरे जगत्‌॥३७॥ 
विकल्पमायारहिते चिदात्मकेऽहङ्कार एष प्रथमः प्रकरिपतः | 
अध्यास एवात्मनि सर्वकारणे निरामये ब्रह्मणि केवले परे ॥३८॥ 


इच्छादिरागादिसुखादिधर्मिकाः सदा धियः संख तिहेतवः परे । 
यस्मात्प्रसुप्तौ तदभावतः परः सुखस्वरूपेण विभाव्यते हि नः ॥३९॥ 


शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन ओर चेतन आत्मा के सङ्घात से बुद्धि की ही बृत्ति निरन्तर परिवर्तित होती रहती 
हे । यह वृत्ति तमो गुणात्मिका होने से अज्ञान रूपा हे, तथा जब-तक यह बिद्यमान रहती हे तब तक ही 
संसार में उत्पत्ति होती है ॥ ३३ ॥ 

नेति-नेति इस श्रुति प्रमाण से अखिल पदार्थ का बाध कर हृदय में चिदूघनासृत का आस्वादन कर 
सारतत्त्व रूप सत ( ब्रह्म ) का ही ग्रहण कर सम्पूर्ण जगत्‌ को त्याग दें जिस प्रकार नारियल का जळ पीकर 
प्राणी उसके फळ को फेंक देता हे | २३४ ॥ आत्मा न कभी मरता हे ओर न कभी जन्म लेता है, न वह 
कभी क्षीण होता है ओर न कभी बढ्ता है । आत्मा तो पुरातन, सम्पूर्ण उपाधियों से रहित, सुखस्वरूप, 
स्वयं प्रकाशमान, सर्वगत ओर अद्वितीय है।। ३५॥ इस प्रकार ज्ञानमय सुखात्मक आत्मा में दुखमय 
संसार की प्रतीति ही कैसे हो सकती है ! यह अध्यास के कारण अज्ञान से प्रतीत होता है। ज्ञान से यह तो 
क्षणमात्र में ही लीन हो जाता है, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों का परस्पर विरोध है ॥ ३६॥ किसी 
दूसरे बस्तु की भ्रमवश प्रतीति को ही विज्ञजन अध्यास कहते हैं । जिस प्रकार रस्सी में सर्प न रहने पर 
भी श्रमचश रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है उसी प्रकार ईश्वर में संसार की प्रतीति होती है ॥ ३७॥ 
बिकल्प ओर माया से रहित सर्वकारण निरामय, अद्वितीय, चित्स्वरूप परमातमा ब्रह्म में सर्व प्रथम अहङ्कार 
रूप अध्यास की कल्पना होती है ॥ ३८॥ ` 

आत्मा में इच्छा, अनिच्छा, राग-द्वेष और सुखादि रूप बुद्धि की वृत्तियाँ ही जन्म-मरण रूप संसार 
का कारण है; क्योंकि सुषुप्ति में इनका अभाव हो जाने पर आत्मा का भान सुख रूप से होता है ॥ ३९॥ 


५] उत्तरकाण्ड ३९१ 


अनाधविद्योद्भवबुद्धिबिम्बितो जीवः प्रकाशोऽयमितीरयंते चितः । 
आत्मा थियः साक्षितया एथक्‌ स्थितो बुद्ध्यापरि च्छिन्नपरः स एव हि ॥४०॥ 
चिदूबिम्बसाक्षात्मधियां प्रसङ्गतस्त्वेकत्र वासादनलाक्तलोहवत्‌ । 
अन्योऽन्यमध्यासवशात््तीयते जडाजडत्वं च चिदात्मचेतसोः ॥४१॥ 
शुरोः सकाशादपि वेदवाक्यतः सञ्जातविद्याचुभवो निरीक्ष्य तम्‌ । 
स्वात्मानमात्मस्थमुपाधिवितं त्यजेदशेषं जहमात्मगोचरम्‌ ॥४२॥ 
प्रकाशरूपोऽहमजोऽहमद्वयोऽसकृद्विभातोऽहमतीव निर्मलः । 
विशुद्धविज्ञानघनो निरामयः सम्पूर्ण आनन्दमयोऽहमक्रियः ॥४३॥ 
सदैव मुक्तोऽहमचिन्त्यशक्तिमानती निद्रयज्ञानम विक्रियात्मकः। 
अनन्तपारोऽहमहर्निश्ं वुधैर्विभावितोऽहं हृदि वेदवादिभिः ॥४४॥ 
एवं सदात्मानमखण्डितात्मना विचारमाणस्य विशुद्धभावना । 
हन्यादविद्यामचिरेण कारकै रसायनं यद्ठदुपासितं रुजः॥४५॥ 
विविक्त आसीन उपारतेन्द्रियो बिनिजितात्मा विमलान्तराशयः । 


अनादि अविद्या से उत्पन्न बुद्धि में प्रतिबिम्बित चेतन का प्रकाश “जीव” कहा जाता हे । बुद्धि के साक्षि- 
रूप से आत्मा प्रथक्‌ स्थित है । वह परमात्मा तो बुद्धयादि से अपरिच्छिन्न है ॥ ४०॥ अग्नि से तप्त 
डौह की भाँति चिदाभास, साक्षी आत्मा और बुद्धि के एकत्र रहने से अन्योन्याध्यास परस्पर होने से क्रमशः 
उनकी चेतनता और जडता प्रतीत होती है ( अर्थात्‌ अग्नि से तप्त लोह में अग्नि ओर लोहे का तादात्म्य 
सम्बन्ध हो जाता हे ओर अग्नि लोइमय ओर लोहा अग्निमय दिखायी पड़ता हे; उसी प्रकार बुद्धि और 
आत्मा का तादात्म्य सम्बन्ध हो जाने से आत्मा की चेतनता बुद्धि भादि में प्रतीत होती हे ओर बृद्धि आदि 
की जडता आत्मा में प्रतीत होती हे। -अत-एव अध्यास बुद्धि से लेकर शरीर पर्यन्त अनात्म बस्तु को 

प्राणी आत्मा मानने लगता है ) ॥ ४१ ॥ Fe 

गुरु के सांमीप्य और वेद वाक्यों के द्वारा आत्मज्ञान का अनुभव होने पर अन्तःस्थ उपाधि 

आत्मा का अनुभव कर आत्मारूप से प्रतीत होने बाले सभी देहादि जड पदार्थों का त्याग कर देना 
चाहिये ॥ ४२॥ मैं प्रकाशरूप अज, अद्वितीय, निरन्तर भासमान, अतिनिर्मळ, बिशुद्ध विज्ञानघन, 
निरामय, क्रियारहित और सम्पूर्ण आनन्दस्वरूप हूँ ॥ ४३।॥ मैं सदेव सुक्त, अचिन्त्य शक्तिमान्‌ अतीन्द्रिय, 
ज्ञानस्वरूप, अविकृत रूप और अनन्तपार हूँ। वेदबादी विज्ञजन अहर्निश मेरा हृदय में ध्यान करते 
हैं॥ ४४॥ जिस प्रकार नियमपूर्वक सेवन की हुई औषधि रोग को नष्टकर देती है; उसी प्रकार आत्मा 
का हमेशा अखण्डवृत्ति से चिन्तन करने बाळे पुरुष के अन्तःकरण में उत्पन्न विशुद्ध भावना शीघ्र ही सम्पूर्ण 
कारकादि सहितः अविद्या का नाश कर देती दै ॥ ४५॥ एकान्त स्थान में स्थित हो इन्द्रियों को उनके विषय 


अध्यात्मरामायण 


विभावयेदेकमनन्यसाधनो विज्ञानइकेवल आत्मसंस्थितः ॥४६॥ 
विश्वं यदेतत्परमात्मदर्शनं बिलापयेदात्मनि सर्वकारणे । 
पूर्णश्रिदानन्दमयो$वतिष्ठते न वेदवाह्य॑ न च किश्चिदान्तरम्‌ ॥४७॥ 
पूवं समाधेरखिलं विचिन्तयेदोंकारमात्रं सचराचरं जगत । 
तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाचको विभाव्यते ज्ञानवशान्न बोधतः ॥४८॥ 
अकारसंज्ञः पुरुषो हि विश्वको द्युकारकस्तैजस ईयते क्रमात्‌ । 
राज्ञो मकारः परिपठ्यतेऽखिलेः समाधिपूर्व न तु तस्वतो मवेत्‌ ॥४९॥ 
` विश्वं त्वकारं पुरुषं विलापयेदुकारमध्ये बहुधा व्यवस्थितम्‌ । 
ततो मकारे प्रविलाप्य तैजसं द्वितीयवणं प्रणवस्य चान्तिमे ॥५०॥ 
मकारमप्यात्मनि चिद्घने परे विलापयेत्म्राज्ञमपीह कारणम्‌ । 
सोऽहं परं ब्रह्म सदा विमुक्तिमडिज्ञानशङ्मुक्त उपाधितोऽमलः ॥४१॥ 


एवं सदा जातपरात्मभावनः स्वानन्दतुष्टः परिविस्मृताखिलः। 
आस्ते स नित्यात्मसुखप्रकाशकः साक्षादविमुक्तोऽचलवारिसिन्धुवत्‌॥५२॥ 


एवं सदाऽभ्यस्तसमाधियोगिनो निदृत्तसर्वेन्द्रियगोचरस्य हि। 
विनिजिंताशेषरिपोरहं सदा दृश्यों भवेयं जितषड्गुणात्मनः ॥५३॥ 


से हटाकर अपने मन को वश में करें और आत्मा में स्थित हो विना किसी अन्य के आश्रय के शुद्ध मन हो 
केवळ शानहष्टि से ही आत्मा की भावना रखे ॥ ४६॥ 

यह विश्व परमात्म स्वरूप है, यह समझकर सबका कारण रूप आत्मा में अपने को ढीन करें । 
इस प्रकार पूर्ण चिदानन्द स्वरूप होने वाले को बाह्य अथवा आभ्यन्तरिक किसी अन्य वस्तु का ज्ञान नहीं 
रहता ॥ ४७॥ समाधि होने से पूर्व इस सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ को ओंकारमय चिन्तन करें। यहद संसार 
वाच्य ओर ओंकार वाचक है। अज्ञानवश इसकी प्रतीति होती है। ज्ञान होने पर संसार का कुछ भी 
अविशिष्ट नहीं रहता ॥ ४६॥ अकार विश्व ( जागृति का अभिमानी ) का वाचक, उकार तेजस ( स्वप्ना- 
भिमानी ) वाचक और मकार प्राज्ञ ( सुषुत्यभिमानी) वाचक कहा जाता है। समधिप्राप्त से पूर्व की ये 
व्यवस्थायें हैं; वस्तुतः तात्त्विक दृष्टि से इस प्रकार का कोई भेद नहीं है ॥ ४६ ॥ विश्वपुरुष अकार को 
उकार में ओर प्रणव के द्वितीय तेजस रूप उकार को प्रणव के अन्तिम वर्ण मकार में छीन करे ॥ ५० ॥ पुनः 
कारणात्मा प्राज्ञरूप मकार को चिंदूघन स्वरूप परमात्मा में बिळीन कर दे। मैं नित्यमुक्त विज्ञानस्वरूप 
उपाधिरहित निर्मळ परज्रझ ही हूँ ( यह भावना करे ) ॥ ५१॥ 

मैं परजह्म ही हूँ , इस प्रकार की भावना करते-करते आत्मानन्द में जो मग्न हो गया हे और जिसे 
सम्पूणे दृश्य प्रप बिस्मृत हो गया है, तरङ्ग रहित समुद्र के समान वह आत्मानन्द का अनुभव करने वाढा 
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ध्यात्वैवमात्यानमहनिंश मुनिस्तिष्ठे्सदा मुक्तसमस्तबन्धनः । 
्र।रव्थमशनञ्जभिमानबज्जितो मय्येव साक्षातप्रविलीयत ततः॥५४॥ 
आदो च मध्ये च तथेव चान्ततो भवं विंदित्वा भयशोककारणम्‌ । 
हित्वा समस्तं वि भवादचोदितं भजेत्स्वमात्मानमथा खिलात्मनाम्‌ ॥५४॥ 
आत्मन्यभेदेन विभावयन्निदं भतत्यभेरेन मयात्मना तदा। 
यथा जलं वारिनिधौ यथा पयः छरे वियद्वथोम्न्यनिले यथाऽनिलः ॥५६॥ 
त्थं यदीक्षेत हि लोकसस्थितो जगन्मूपेवेति विभावयन्मुनिः। 
निराक्ृतत्वाच्छुतियुक्तिमानतो यथेन्दुभेदो दिशि दिग्भ्रमादयः ॥५७॥ 
यावन्न पइ्येदखिलं मदात्मक ` तावन्मदाराधनतत्परो भवत्‌। 
श्रद्वाङुरत्यूजितभक्तिलक्षणो ` ` यस्तस्य ` इश्योऽहमहनिशं ` हृदि ॥५८॥ 
रहस्यमेतच्छुतिसारसंग्रह मया विनिश्चित्य तवोदितं प्रिय। 
यस्त्वेतदालोचयतोह - बुद्विमान्स मुच्यते पातकराशिभिः क्षणात्‌ ॥५९॥ 


जीवन्मुक्त योगी साक्षात मुक्तस्वरूप हो जाता हे ॥ ५३॥ निरन्तर समाधियोग के अभ्यास से इन्द्रियां के 
विषयों से जिसका मन अन्तमुंख हो गया हे ओर काम-क्रोध आदि सम्पूर्ण शत्रुओं पर जो विजय प्राप्त कर 
लिया उन इन्द्रियजीत महात्मा को निरन्तर मेरा साक्षात्कार होता है ॥ ५४॥ इस प्रकार आत्मा का 


` निरन्तर ध्यान करता हुआ मनि सर्वदा सर्व बन्धन सुक्त हो स्थित रहे ओर अपने को कत्ती-भोक्ता आदि का 


अभिमान छोड़कर प्रारडध का फळ भोग करता रहे। इस प्रकार अन्त में वह साक्षात्‌ मुझमें बिळीन हो 
जाता है ॥ ५४॥ 

आदि मध्य ओर अन्त्य सर्वदा इस संसार में सब प्रकार का भय ओर शोक ही है यह 
जानकर वेद बिहित सम्पूर्ण कर्मों का त्यागकर सम्पूण जीवों के अन्तरात्मा रूप अपने ही आत्मा का 
चिन्तन करे ॥ ५५ ॥ 

इस सम्पूर्ण जगत्‌ को अपने आत्मा के साथ अभिन्न रूप से चिन्तन करने से जीव मुझ परमात्मा के 
साथ अभिन्न रूप से उसी प्रकार एक हो जाता है जैसे समुद्र में मिलकर जल, दूध में मिलकर दूध, आकाश में 
मिलकर आकांश और हवा में मिलकर हवा एक हो जाते हैं ॥ ५६ ॥ श्रुति, तक एवं प्रमाण से बाधित होने से 
चन्द्रभेद ओर दिशाओं में होने बाले दिग्श्रम के समान यह संसार मिथ्या है, यह भावना करता हुआ मुनियों 
के व्यवह्वार में स्थित रहना चाहिये ॥ ५७।। संपूर्ण संसार मेरा रूप जब तक प्रतीत न हो तब तक मेरी 
आराधना करता हुआ स्थित रहे । श्रद्धालु ओर उत्कट भक्त को अपने हृदय में मेरा ही साक्षात्कार 
होता है ॥ ५८॥ हे प्रिय! मैं निश्चय ही सम्पूर्ण श्रुतियों का सारतत्त्व इस गुप्त रहस्य को तुमसे 
कहा हूँ। जो बुद्धिमान इसका भजन करेगा वह तत्क्षण सम्पूर्ण पापों से मुक्त हो जायगा ॥ ५९॥ 

५० है 
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आतर्यदीदं परिदृश्यते जगन्मायैव सवं परिहृत्य चेतसा । 
मद्भावनामावितशुद्धमानसः सुखी भवानन्द्मयो निरामयः ॥६०॥ 
यः सेवते मामगुणं गुणात्परं हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम्‌ । 

सोऽहं स्वपादाश्वितरेणुमिः स्पृशन्‌ पुनाति लोकत्रितयं यथा रविः ॥६१॥ 
विज्ञानमेतदखिलं श्ृतिसारमेकं बंदान्तवेद्यचरणेन मयै गौतम्‌ । 

यः श्रद्धया परिपठेद्गुरुभक्तियुक्तो मद्रपमेति यदि मदचनेषु भक्तिः ॥६२॥ 


इति थीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे पञ्चम; सर्गः ॥५॥ 


ष्ठ सगे 
ळबण-वध, भगवान्‌ श्रीराम के यज्ञ में डब-कुश के साथ महर्षि वाल्मीकि का आगमन एव 
कुश को परमार्थ का उपदेश करना 
श्ीमद्दादेब उवाच 
एकदा मुनयः सवें यमुनातीरवासिनः | आजग्म राघवं द्रष्टुं भयाल्लवणरक्षसः ॥१ | 
कृत्वाग्रे तु मुनिश्रेष्ठं भार्गवं च्यवनं द्विजाः । असडख्याताः समायाता रामादभयका ह्विणः ।२॥ 


हे भाई! यह सम्पूर्ण दृश्य जगत्‌ माया ही हे । इस सम्पूण मायामय संसार की नित्यता को अपने हृदय 
से दूरकर मेरी भाबना से शुदूध मन और सुखी होकर आनन्दपूणे और क्लेश शून्य हो जाओ ॥ ६० ॥ 

जो पुरुष अपने अन्तःकरण में सुक गुणातीत, निर्गुण अथवा यदा-कदा मेरे सगुणरूप का सेबन करता 
है, बह प्राणी मेरा ही रूप हे । वह सूर्य के समान ही अपने चरणारविन्द से सम्पूर्ण त्रिठोकी को पवित्र कर 
देता हे ॥ ६१ ॥ सम्पूर्ण श्रुतियों का साररूप यह अद्वितीय ज्ञान है । वेदान्तवेद्यचरणारबिन्द साक्षात्‌ 
सुके यह कथित है । जो गुरुभक्त ्रदूधापूर्वक इसका पाठ करेगा, यदि मेरे बचनों में इसे प्रीति होगी तो 
बह मेरा ही रूप हो जायगा ॥ ६२॥ 

इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखजुरियाँग्रा मनि वासि- 
पराशरगोत्रीय पं० रामन्नतपाण्डेयात्मज डॉ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकया 
सहितः पश्चमसगेः परिपूर्णः ॥५ ॥ 
Rd 


श्रीमद्ादेवजी बोले--हे पार्वति ! एकदिन यमुना नदी के किनारे रहने बाले सभी मुनिगण ठवणासुर 
से भयभीत होकर श्रीरामचन्द्रजी का दर्शन करने के छिये आये ॥ १॥ वे असङ्कथ युनिगण मुनियो में 


~ 


श्रेष्ठ भार्गव च्यवन ऋषि को आगे कर भगवाम्‌ श्रीरामचन्द्रजी से अभय की इच्छा से आये ॥ २॥ रघुकुछ 
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क ७ या स-न 
तान्पूजयिस्बा परया भक्त्या रघुकुलोत्तमः | उवाच मधुरं वाक्यं हर्षयन्मुनिमण्डलम्‌ ॥३॥ 


करवाणि मुनिश्रेष्ठाः किमागमनकारणम्‌ । धन्योऽस्मि यदि यूयं मां प्रीत्या द्रष्डुमिहागताः ४ 
दुष्करं चापि यत्कायं भवतां तत्करोम्यहम्‌ । आज्ञापयन्तु मां भृत्यं ब्राह्मणा दैवतं हि मे ॥५॥ 
तच्छुत्वा सहसा हृष्टशच्यवनो वाक्यमन्रवोत्‌ । मधुनामा महादेत्यः पुरा कृतयुगे प्रभो ॥६॥ 
आसीदतीव धर्मात्मा दैवत्राक्षणपूजकः | तस्य तुष्टो महादेवो ददौ शूलमचुत्तमम्‌ ॥७॥ 
ग्राह चानेन यं हंसि स तु भस्मीभविष्यति । रावणस्यानुज्ञा भार्या तस्य कुम्भीनसी श्रता ॥८॥ 
तस्यां तु लबणो नाम राक्षसो भीमविक्रम! । आसीद्दु रातमा दुर्धपों देवत्राह्मणहिंसकः ॥९॥ 
पौडितास्तेन राजेन्द्र वयं त्वां शरणं गताः । तच्छ्रत्वा राघवो$प्याह मा मीर्वो मुनिपुङ्गवाः १० 
लवणं नाशयिष्यामि गच्छन्तु विगतज्वराः । इत्युक्स्वा प्राह रामोऽपि तृन्‌ को वा हनिष्यति 
लवणं राक्षसं दद्याद्‌ ब्राह्मणेभ्योऽभयं महत्‌ । तच्छुत्वा प्राज्ञिः प्राह भरतो राघवाय वे ॥१२॥ 
अहमेव हनिष्यामि देव ज्ञापय मां प्रभो । ततो रामं नमस्कृत्य शत्रुघ्नो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१३॥ 
लक्ष्मणेन महत्कायं कृतं राघव संयुगे । नन्दिग्रामे महाबुद्धिभरतो दुःखमन्वभूत्‌ ॥१४। 


शिरोमणि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी उन झुनीश्वरों का अति भक्तिपूर्वक पूजन कर उन्हें प्रसन्न करते हुए अति- 
मधुर बचन बोले ॥ ३॥ हे मुनिश्रेष्ठ! मैं धन्य हूँ, यदि आप प्रीतिपूर्वक मुझे देखने के छिये यहाँ 
आये हें । आपलोगों के पधारने का क्या प्रयोजन हे ! ( आपकी जैसी आज्ञा होगी ) मैं बह पूणे करूँगा, 
( ब्राह्मण ही हमारे इष्टदेव हैं ) आप मुक सेवक को आज्ञा दीजिये ॥ ५॥ 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी का यह कथन सुनकर महर्षि च्यवनजी सहसा प्रहर्षित हो बोळे--प्रभो ! 
सत्ययुग में पहले अति धमोत्मा, एवं देवता तथा ब्राह्मणों का भक्त मधुनामक एक महादेत्य था । उस दैत्य से 
प्रसन्न होकर श्रीमददादेबजी उसे एक अत्युत्तम त्रिशूल दिये ॥ ६-७॥ श्रीमहादैबजी बरदान दिये कि इस 
त्रिशूळ से तू जिस पर प्रहार करोगे, वह भस्मीभूत हो जायगा । . यह किंवदन्ती है कि रावण की छोटी बहन 
कुम्भीनसी उसकी स्त्री थी । ८ ॥ उस स्री से उसके ळबण नामक एक महापराक्रमी, दुष्टबुद्धिवाळा, दुर्जय 
और देव तथा ब्राह्मणां को दुःख देने वाळा राक्षस जन्म छिया॥ ९॥ हे राजेन्द्र! उससे अति पीडित हो 
हम आपकी शरण में आये हँ। यह सुनकर श्रीरघुनाथजी कहे--मुनिश्रेष्ठ | आप भय रहित हों, आप 
निश्चिन्त होकर जायं, अवश्य ही मैं ढवण का वध करूंगा। सुनीश्वरों को यह कहकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
अपने भाइयों से पूछे-आप लोगों में से कोन लवण को मारकर ब्राह्मणों को महान अभयदान देगा ? यह 
सुनकर श्रीभरतजी द्वाथ जोड़कर श्रीरघुनाथजी से कहे ॥ १०-१२ ॥ 

दैव ! मैं लवण को मारँगा ! प्रभो! इस कार्य हेतु आप मुझे आज्ञा दीजिये । पुनः शत्रध्नजी 
औरामचन्द्रजी को प्रणाम कर बोले कि हे रघुश्रेष्ठ ! लच्मणजी युद्ध में बहुत बड़ा कार्य कर चुके हैं, महामति 
भरतजी भी नन्दिभ्नाम में अत्यधिक कष्ट सहन किये हूँ । अत-एब ढवग का वध करने के लिये मैं ही जाऊँगा। 


३९६ अंध्यास्मरामायण [ सगै 


टक 


अहमेव गमिष्यामि लवणस्य वधाय च । त्वत््सादाद्रघुश्रठ हन्यांतं रक्षसं युधि ॥१५॥ 
तच्छुला स्वाङ्कमारोप्य शत्रुघ्न शत्रुखदनः । प्राहादेवाभिषेक्ष्यामि मथुराराज्यकारणात्‌ ॥१३॥ 
आनाय्य च सुसम्मारा्नक्ष्मणेनाभिषेचने । अनिच्छन्तमपि.. . स्नेहादभिषेकमकारयतू ॥१७॥ 
दस्वा तस्मे शरं दिव्यं रामः शत्रुध्नमत्रवीतू | अनेन जहि बाणेन लवणं लोककण्टकम्‌. ॥१८॥ 
` सतु सम्पूज्य तच्छल गेहे गच्छति काननम्‌ । मक्षणाथं तु जन्तूनां नानाप्राणिवधाय च ॥१९॥ 
स तु नायाति सदनं यावद्नचरो भवेत्‌ । ताबदेव पुरद्वारि तिष्ठ त्वं शतकामुकः ॥२०॥ 
योत्स्यते स त्वया क्रुद्धस्तदा वध्यो भविष्यति । तं इत्वा लवणं करं तद्वनं मधुसब्चितम्‌ ॥२१॥ 
निवेशय नगरं तत्र तिष्ठ स्वं मेऽदुशासनात्‌। अश्वानां पञ्चसाइसं स्थानां च तदेकम्‌ ॥२२॥ 
गज्ञानां षट्‌ शतानीह पत्तीनामयुतत्र यम्‌ । आगमिष्यति पश्चाच्वमग्रे साधय ` राक्षसम्‌ ॥२२॥ 
इत्युकत्वा मूध्न्यवधाय प्रेपयामास राघवः | शत्रुघन मुनिभिः सार्धमाशीभिरमिनन्च च ॥२४॥ 
शतरुघ्नोऽपि तथा चक्रे यथा रामेण चोदितः । हत्वा मधु्तं युद्ध मथुरामकरोपुरीम्‌ ॥२५॥ 
स्फीतां जनपदा चक्रे मथुरा दानमानतः । सोतापि सुषुवे पुत्रो ढौ वारमीकेरथाश्रमे ॥२६॥ 


हे रघुश्रेष्ठ! में आपकी कृपा से युद्ध में उस राक्षस का अवश्य बध करूँगा ॥ १३-१५ ।। शत्रुघ्न का यह्‌ 
कथन सुनकर शात्रदमन श्रीरामचन्द्रजी शत्रुध्नजी को अपने गोद में उठा लिये ओर कहे कि आज ही मैं लवण 
की राजधानी मथुरा के राज्यपर तुम्हारा अभिषेक करूँगा ॥ १६॥ यह कहकर ळदमणजी द्वारा अभिषेक की 
सामग्री एकत्रित करवाकर शत्रुध्नज्ञी की इच्छा न रहते हुए भी प्रीतिपूर्वक उनका अभिषेक कर दिये । १७॥ 
पुनः शत्रध्नज्ञी को दिव्य बाण देकर बोले--संसार के कण्टकरूप लवण को इस बाण से तुम मार देना ॥१८॥ 
राक्षस ळबण उस त्रिशूळ की पूजा अपने घर में ही करने के अनन्तर विविध जीवो को मारने एवं खाने के 
लिये बन में जाता हे ॥ १९ ॥ - 

अतएव वह जब तक बन से छोटकर घर न आघवे, अथोत्‌ बन में ही रहे; तभी तुम नगर के द।र पर 
धनुष-बाण धारण कर खड़ा हो जाना ॥ ९२० ॥ वद घर ळौटते समय क्रोधपूर्वक तुमसे लड़ेगा ओर उसी 
समय मारा जायेगा। उस महाक्रूर छवणासुर का बध कर उसके मधुवन में नगर बसाकर भेरी आज्ञा से तुम 
बहीं रहो । तुम आगे चलकर उस राक्षस का लक्ष्य करो, पुनः तुम्हारे पीछे पाँच हजार घोड़े, ढाई हजार 
रथ, छः सौ हाथी और तीस हजार पैदळ सैनिक जायेंगे ॥ २१-२३ ॥ 

यह कहकर, श्री रामचन्द्रजी शत्रुध्न कासिर सूँघे ओर सुनीश्वरों सहित आशीबीद देकर उनका 
अभिनन्दन कर उन्हें विदा किये ॥ २४ ॥ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की जैसी आज्ञा थी श्रीशत्रुष्नजी भी 
बैसा“ही किये। वे मधुपुत्र लबणासुर का बंध कर मशुरापुरी बसाये ओर दान-सम्मान के द्वारा मधुरा को 
एक समृद्धशाली नगर बना दियि। इस मध्य बाल्मोकि मुनि के आश्रम पर श्रीसीताजी के दो पुत्र उत्पन्न 


- हुए ॥ २५-२६ ॥| 
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उपनीतौ च मुनिना वेदाध्ययनतत्परौ । कृत्स्नं रामायणं प्राह काव्यं बालकयोर्गुनिः ।२८॥ 
शङ्करेण पुरा प्रोक्तं पावत्यै पुरहारिणा । वदोपबूंहणार्थाय . तावग्राहयत प्रभुः ॥२९॥ 
कुमारो स्वरसम्पन्नौ सुन्दरावश्चिनाविव । तन्त्रीतालसमायुक्तो गायन्तौ चेरतुवने ॥३०॥ 
तत्र तत्र मुनीनां तो समाजे सुररूपिणौ । गायन्तावभितो दृष्ट्रा विस्मिता मुनयोऽञ्रुवन्‌ ।३१। 
गन्धर्वेष्विव किन्नेरषु भुवि वा ` देवेषु देवालये 
पातालेष्त्रथवा चतुमुखग्हे लोकेष सर्वेण च । 
अस्माभिश्चिरज्ीबिभिश्चिरतरं दृष्टा दिशः सर्वतो 
नाज्ञायीहशगीतबाद्यगरिमा नादशि नाश्रावि च ॥३२॥ 
एव स्तुवद्धिरखिठेपुनिमिः प्रतिवासरम्‌ | आसाते सुखमेकान्ते वारमीकेरा श्रमे. चिरम्‌ ॥३३॥ 
अथ रामोऽश्वमेधादीं्कार बहुदक्षिणान्‌। यज्ञान्‌ स्वर्णसयीं सीतां बिधाय विपुलद्यतिः । २४॥ 
तस्मिन्विताने ऋषयः सर्वे राजपेयस्तथा | ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः समाजग्मुदिंदक्षवः ॥३५॥ 
वाल्मीकिरपि सङ्गृह्य गायन्तो तौ कुशीलवौ । जगाम ऋषिवाटस्य समीपं मुनिपुङ्गवः ॥३६॥ 
तत्रकान्ते स्थितं शान्तं समाधिबिरमे मुनिम्‌ । कुशः पप्रच्छ वाल्मीकि ज्ञानशास्रं कथान्तरे २७ 


मुनिवर बाल्मीकिजी बड़े का नाम लव और छोटे का नाम कुश रखे ॥ २७ ॥ सीताजी के वे दोनों 
पुत्र धीरे-धीरे बिद्या सम्पन्न हो गये ॥ २८ ॥ . झुनिबर द्वारा उपनयन संस्कार करने के अनन्तर वे दोनों 
वेदाध्ययन में तत्पर हुए । महर्षि बालमीकिजी उन दोनों बाळकों को सम्पूर्णे रामायण काव्य पढ़ा दिये ॥ २९॥ 

अश्विनी कुमार के समान अति सुन्दर वे दोनों कुमार घीणा बजाकर स्वर सहित रामायण को 
गाते हुए बन में भ्रमण करते रहते थे || ३० ॥ देबस्बरूप उन बालकों को यत्र-तत्र मुनियों के समाज 
में गाते हुए देखकर अति बिस्मित हो वे आपस में कहने लगते थे ॥ ३१ ॥ हम दीघेजीबि लोग सभी 
विशायें देखें हैं, परन्तु गन्धर्व, किन्नर, भूर्छोक, देवलोक, देवालय, पाताळ अथवा ब्रह्मलोक आदि में कहीं भी 
गान एवं वाद्य में ऐसे कुशल को न जाने, न देखे और न सुने ही हें ॥ ३२ ॥ प्रतिदिन इस प्रकार प्रशंसा 
करनेवाले सभी झुनियों के साथ वे दोनों बाळक बहुत दिनों तक श्रीवाल्मीकिजी के एकान्त आश्रम में सुख 
पूर्वक निवास किये ॥ ३३॥ परमतेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी भी अयोध्या में सुवर्ण की सोता बनाकर अत्यधिक 
दक्षिणाओं वाले अश्वमेध आदि यज्ञ किये ॥ ३४॥ उस यज्ञशाला में यज्ञ का उत्सव देखने के लिये 
उत्सुकता से सभी ऋषि, राजपिं, ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य आदि आये थे ॥ ३५॥ मुनिश्रेष्ठ बाल्मीक्रिजी 
भी गान करते हुए छब-कुश को साथ-लेकर बहाँ आये ओर मुनियों के ठहरने के स्थान पर वे रूके॥ ३६॥ 
एक दिन उस स्थान पर शान्तभाव से एकान्त में बेठे हुए वाल्मीकि सुनि की समाधि खुलने पर कुश ने कथा 
के मध्य में ही उनसे ज्ञान शास्त्र के बारे में पूछा ॥ ३७ ॥ 
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भगवजञळोतुमिच्छामि संक्षेपाहूवतो$खिलम्‌ । देहिनः संसृतिबन्थः कथमुत्पद्यते दृहः ॥३८॥ 


कथं विमुच्यते देही दढयन्धाङ्कवाभिधात्‌ । वक्तुमहसि सर्वेज्ञ मह्यं शिष्याय ते मुने ॥३९॥ 
वाल्मीकिरुवाच 
शृणु वक्ष्यामि ते सब संक्षेपादंधमोक्षयोः । स्वरूपं साधनं चापि मत्तः श्रुखा यथोदितम्‌ (४०) 
तथैवाचर भद्रं ते जीवन्मुक्तो भविष्यसि। देह एवं महागेहमदेहस्य चिदात्मनः ॥४१॥ 
तस्याहङ्कार एवास्मिन्मन्त्री तेनेव कल्पितः । देहगेहाभिमानं स्वं समारोप्य चिदात्मनि ॥४२॥ 
तेन तादात्म्यमापत्नः स्ववेष्टितमशेषतः । विदधाति चिदानन्दै तद्वासितवपुः स्वयम्‌ ॥४२।। 
तेन संकल्पितो देही सङ्करपनिगडाब्ृतः । पुत्रदारग्रहादोनि सङ्कटपयति चानिशम्‌ ॥४४॥ 
सडूल्पयन्स्वयं देही परिशोचति सर्वदा । त्रयस्तस्याहमो देहा अधमोत्तममध्यमाः ॥४५॥ 
तमःसत्वरजः संज्ञा जगतः कारणं स्थितेः | तमोरूपाद्वि सङ्कर्पाश्नित्यं तामसचेष्टया ॥४६।। 
अत्यन्तं तामसो भूर्वा कृमिकीटत्वमाप्लुयात्‌ । सच्वरूपो हि सङ्कपो धर्मज्ञानपरायणः ॥४७॥ 
अद्रमोक्षसाम्राज्यः सुखरूपो हि तिष्ठति । रजोरूपो दि सङ्करपो लोके स व्यवहारवान्‌ ।४८। 
परितिष्ठति संसारे पुत्रदाराचुरक्षितः | त्रिविधं तु परित्यज्य रूपमेतन्महामते ॥४९॥ 


कुश ने कहा--भगवन्‌ ! जीव को यह सुहृद संसार बन्धन किस प्रकार प्राप्त होता है ? यह संक्षेप 
में मै आपके मुखारविन्द से सुनना चाहता हूँ ॥ ३८ ॥ पुनः इस दृढ़ संसार बन्धन से जीव की मुक्ति कैसे 
होती है ? हे सुने! सुक शिष्य को आप सबकुछ बतढाइये, आप सर्वज्ञ हैँ॥ ३९॥ महर्षि वाल्मीकिजी 
बोले--संक्षेप में मैं बन्ध और मोक्ष का साधन बतळा रहा हूँ; सावधान होकर सुनो । जिस प्रकार मैं कहूँ; 
सुनकर वैसा ही आचरण करना । इससे तुम्हारा कल्याण होगा और तुम जीवन्मुक्त हो जाओगे। देह 
रहित चेतन आत्मा का यह शरीर ही महान्‌ घर है ॥ ४०-४१॥ इस घर में वह अहङ्कार को अपना मन्त्री 
कल्पना किया हे । यह अहङ्कारमन्त्री देहगेहाभिमान रूप अपने को चेतन आत्मा में आरोपित कर 
ऐक्य हो अपने सम्पूर्ण कर्मों का उस चेतन आत्मा में आरोप करता है।॥ ४२-४४ ॥ अपने को ही देही 
संकल्प करने से जीव स्वयं ही सदा शोक करता द्दे । इस अहंकार के भी सत्त्व, रज, तम नामक उत्तम, 
मध्यम और अधम तीन प्रकार के शरीर हैं। ये तीनों ही संसार की स्थिति के देवु हैं। इन तीनों में से 
तामस संकल्प के द्वारा नित्य तामसिक चेष्टाये करने से जीव अति तमोगुणी होकर कीट-पतज्ञ आदि तियेक्‌ 
योनियो को प्राप्त करता है। सात्त्विक संकल्प करने वाला धर्म और ज्ञान में ही तत्पर रहने से मोक्षसाम्राज्य 
के समीप ही सुख पूर्वक रहता हे ॥ ४५॥ 

राजस संकल्प करने वाढा सांसारिक कार्यों को करता हुआ पुत्र, खरी, आदि में लिप्त रहता हे । हे 
महामते ! तीनों प्रकार के संकल्पों को छोड़ने वाळा अपना चित्त के छीन होने के अनन्तर परमपद को प्राप्त 
करता है। अत एव सम्पूर्ण संकल्पों का त्याग कर अपने सन के द्वारा दी मन का संयम कर बाह्य एबं 
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ee का कान्स 
सङ्कर्प परमाप्नोति पदमात्मपरिक्षये । दृष्टी! सर्वा परित्यज्य नियम्य मनसा मनः ।।५०॥ 


स-बाह्यभ्यन्तरार्थस्य संकल्पस्य चयं कुरु । यदि वर्षसहस्राणि तपश्चरसि दारुणम्‌ ॥५१॥ 
पाताठस्थस्य भूस्थस्य स्वर्ग स्थस्याऽपि तेऽनघ । नान्यः कश्चिदुपायोऽस्ति सङ्करपोपशमाद्वते ५२ 
अनाबाधेऽविकारे स्वे सुखे परमपावने । सङ्कटपोपशमे यत्नं पौरुषेण परं कुरु ॥५३॥ 
सङ्कलपतन्तौ निखिला भावाः प्रोक्ताः किलानघ । छिन्ने तन्तौ न जानीमः क़ यान्ति विभवाः पराः 
निःसङ्कल्पो यथाप्राप्तव्यवहारपरो भव। क्षये सङ्कल्पजालस्य जीवो त्रह्मत्वमाप्नुयात्‌ ।५५। 
अधिगतपरमार्थतामुपेत्य प्रसभमपास्य बिकलपजालमुच्चेः । 
अधिगमय पदं तदद्वितीयं विततसुखाय सुपुप्तचित्तवृत्तिः ॥५६॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे षष्ठः सर्गः ।॥६।। 


ante 000 Debian 


आभ्यन्तर के सम्पूर्ण सङ्कल्पों का क्षय कर दो। हे अनघ ! पाताळ, प्रथ्बी अथवा स्वर्ग आदि में कहीँ भी 
स्थित होकर यदि तुम हजारों वर्ष कठोर तपस्या करो फिर भी तुम्हारे लिये संकल्प नाश के अतिरिक्त सुक्त 
होने का कोई अन्य उपाय नहीं हे ॥ ४५-५२ ॥ अत-एव जो दुःखहीन, विकार रहित, स्थानन्द्स्वरूप और 
परम-पवित्र हे, उस संकल्प शान्ति के लिये पुरुषार्थपूर्वक यत्न करो ॥ ५३॥ हे अनघ! जितने भाब 
पदार्थ हैँ । वे सब संकल्प रूपी तागे में गूँथे हुए हैँ। अत एब जिस समय बह धागा टूट जाता है, उस 
समय यह विदित भी नहीं होता कि संसार के सभी परम वेभव कहाँ चले गये ? ॥ ५४ ॥ 

अत एव संकल्प विकल्प का त्याग कर प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए व्यवहार में तत्पर रहो । संकल्प 
जाळ समाप्त होने पर जीव को ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है ॥ ५५॥ परमार्थ ज्ञान युक्त होकर तू हठात्‌ 
विकल्पों का त्याग करो और पूर्ण आनन्द की प्राप्ति करने के लिये चित्तवृत्ति को छीन कर उस अद्वितीय परम 
पद को प्राप्त करो॥ ५६ ॥ ) 


इति श्रीमदघ्यात्मरामायणे उत्तरकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्त गतखजुरियाँग्रामनिवासि- 
पराशरगोत्रीय पं० रामब्रतपाण्डेयात्मज डॉ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकया 
सहितः षष्ठसगंः परिपूर्णः ॥ ६ ॥ 
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सप्तम सर्ग 


भगवान्‌ श्रीराम के यज्ञ में लब और कुश का गान, श्रीसीताजी का प्रथिवी में प्रवेश तथा 
श्रीरामचस्द्रज्ञी का माता को उपदेश 


श्रीमहादेव उवाच 
वाल्मीकिना बोधितोऽसो इशः सद्यो गतश्रमः । अन्तष्टक्तो बहिः स्बशलुकुबंधचार स+॥१॥ . 
वालमीकिरपि तो ग्राह सीतापुत्रौ महाधियौ । तत्र तत्र च गायन्तो पुरे बीथिए सवतः ॥२॥ 
रामस्पाग्रे प्रगावेतां शुश्रषर्यादे राघवः । न ग्राहं बे युवास्यां तद्यदि किखित्यदास्यति ।३। 
इति तौ चोदितौ तत्र गायमानो विचेरतुः | यथोक्तखपिणा पूर्वे तत्र तत्रा्यगायताम्‌ ॥४॥ 
तां स शुश्राव काकुत्स्थः पूर्वचया ततस्ततः । अपूर्वपाठजाति च गेयेन समभिप्ढताम्‌ ॥५॥ 
बालयो राघवः श्रत्वा कौतृहलमुपेयिवान्‌ । अथ कर्मान्तरे राजा समाहूय महाप्ुनीन्‌ ॥६॥ 
ाज्ञयेच नरव्याघ्रः पण्डितांश्रेव नेगमान्‌। पौराणिकान्शब्दविदो ये च बृद्धा द्विजातय; ॥७॥ 
एतान्सर्वान्समाहूय गायको समवेशयत्‌। ते सर्वे हश्मनसो राजानो ब्राह्मणादयः ॥८॥ 


[+ 


रामं तौ दारको दृष्टा विस्मिता ह्यनिसेषणाः । अवोचन्‌ सर्वे एेते परस्परमथागताः ॥९॥ 
इमौ रामस्य सदशो विम्बाहिम्व सिवोदितों जटिलौ यदि न स्यातां न च वरकलथारिणौ ।१० 


श्रीमहादेवजी बोले--( हे पार्वति ! ) बाल्मीकि सुनि के इस प्रकार ज्ञान देने पर कुश का भ्रम दूर हो 
गया और वह अन्तमुँख होकर बाहर से सम्पूर्णे क्रियाओं को करता हुआ. विचरण करने छा ॥ १॥ 
बाल्मीकि मुनि उन महाबुद्धिमान्‌ सीताजी के उन दोनों लड़कों से कद्दे--तुमछोग यत्र-तत्र सभी जगह गलियों 
में गान करते हुए भ्रमण करो ।1२॥ भगवान्‌ श्रीराम के सामने भी तुम छोग गाना, किन्तु वे कुछ देने 
ळगे' तो मत लेना ॥ २-३ ।॥ मुनि के इस प्रकार कहने पर वे गान करते हुए विचरण करने छगे। जहाँ- 
जहाँ महर्षि बाल्मीकिजी गान करने को कहे थे उन स्थानों पर वे दोनों गान किये । तदनन्तर काळुत्स्थनन्दन 
श्रीराम चन्द्रजी तत्रःतत्र अपने पूर्व चरित्र को गाये जाने का समाचार सुने । उन दोनों बालकों की संगीतकला 
निरालो और ताळ-स्वर सम्पन्न हे यह सुनकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी का अति कुतूहुळ हुआ। अत-एव नरेन्द्र 
महाराज श्रीरामचन्द्रजी यज्ञकर्म बिश्राम के समय सम्पूर्ण मुनिश्चरों, पण्डितों, शास्त्रज्ञो पोराणिकों शब्दशाख- 
बिशारदों एवं बयोवृद्धवर्ग तथा द्विजवर्गको बुलाये ॥ ४-७ ॥ 

सबको बलाने के अनन्तर वे गाने वाले दोनों बालकों को बुलाये । सभी राजा ओर ब्राह्मण आदि 
सभी प्रसन्न मन महाराज श्रीरामचन्द्रजी एवं उन दोनों बालकों को देखकर आश्‍चर्य चकित हो गये और वे 
निर्मिमेष देखते ही रहे । तत्पश्चात उस स्थान पर एकत्रित सभी व्यक्ति आपस में कहने छगे कि ये दोनों 
बाळक तो बिम्ब से उत्पन्न हुए प्रति बिम्ब के समान श्रीरामचन्द्रजीके जैसा ही दिखायी देते हें । ये दोनों | 
बाळक जटाजूट और वल्कळ न धारण किये रहते तो श्रीरामचन्द्रजी ओर इन दोनों में कोई अन्तर ही प्रतीत 
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विशेषं नाधिगच्छामो राघवस्यानयोस्तदा । एवं संवदतां तेषां विस्मितानां परस्परम्‌ ॥११।। 
उपचक्रमतुर्गातुं तावुभौ मुनिदारको । ततः प्रवृत्त मधुरं गान्धवमतिमानुषम्‌ ॥१२॥ 
अस्वा तन्मधुरं गीतमपराह्न रघूसमः | उवाच भरत चाभ्यां दीयतामयुतं वसु ॥१३॥ 
दीयमानं सुवर्णं तु न तज्जगृहतुस्तद्‌। | किमनेन सुवर्णेन राजन्नौ वन्यभोजनो ॥१४। 
इति सन्त्यज्य सन्दत्त जग्मतुमुनिसन्िधिम्‌ | एवं श्रुत्वा तु चरितं रामः स्वस्येव विस्मितः १४ 
ज्ञात्वा सीताकुमारौ तौ शत्रुध्न॑ चेदमब्रवीत्‌ । हनूमन्तं सुषेणं च विभीषणमथाङ्गदम्‌ ।।१६॥ 
भगवन्तं महात्मानं वाल्मीकि मुनिसत्तमम्‌ | आनयध्वं युनिवरं ससीतं देवसंमितम्‌ ॥१७॥ 
अस्यास्तु पार्पदो मध्ये प्रत्ययं जनकात्मजा | करोतु शपथं सर्वे जानन्तु गतकलमषास्‌ ॥१८॥ 
सीतां तद्वचनं श्रुत्वा गताः संबेंडतिविस्मिताः । अजुर्यथोक्त रामेण वाल्मीकि रामपार्षदाः ॥१९॥ 
रामस्य हृद्गतं सवं ज्ञात्वा वाहमी किरश्रवीत्‌। श्वः करिष्यति वे सीता शपथं जनसंसदि ॥२०॥ 
योषितां परमं देवं पतिरेव न संशयः । तच्छुत्वा सहसा गत्वा सरे प्रो चुुनर्वचः ॥२१॥ 
राघवस्यापि रामोऽपि श्र त्वा मुनिवचस्तथा । राजानो सुनयः सर्वे शृणुध्वमिति चात्रवौत्‌ ।२२॥ 
सौताय! शपथं लोका विजानन्तु शुभाशुभम्‌ । इत्युक्ता राघवेणाथ लोकाः सवे दिदक्षवः ॥२३॥ 
नहीं होता । सभी लोग आश्चर्यचकित हो आपस में इस प्रकार विप्रद कर रहे थे वे दोनों मुनिकुमार गाने 
की तैयारी प्रारम्भ किये और वहाँ अति मधुर और अलौकिक गान होने लगा ॥ ८-१२॥ उस मधुर गीत को 
सुनकर श्रीरघुनाथजी अपराह् में भरतजी से कहे कि इन्हें दशसहस्न सुवण मुद्रायं दो ॥ १३॥ हे राजन ! 
हम बन के कन्द-मूळ-फळादि भोजन करने वाले हैं, इसे लेकर हम क्या करेंगे! ! यह कहकर वे उस मुद्रा 


को ग्रहण नहीं किये और उसे वहीं छोड़कर मुनिवर के समीप चले गये । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीराम अपना 
इतिहास सुनकर विस्मित हो गये ॥ १४-१५ ॥ 


उन दोनों बालकों को सीता पुत्र समझकर शत्रुघ्न, हनुमान्‌, सुषेण, बिभीषण तथा अंगदादि से 
कहे ॥ १६ ॥ देवतुल्य महात्मा मुनिसत्तम भगवान्‌ श्रीबाल्मीकि मुनि को सीता सहित यहाँ ले आओ ।१७। 
इस सभा में जानकी सबको बिश्वास दिलाने के लिये शपथ करें जिससे सभी लोग सीता को निष्कलंक समम 
लें। भगवान्‌ श्रीराम का यहद कथन सुनकर वे सब अति आश्चयं चकित हो महर्षि बाल्मीकि मुनि के पास 
गये और श्रीरामचन्द्रजी के कथनानुसार वे सब उनसे कह दिये॥ १८-१९॥ तब भगवान्‌ का आशय 
सममकर महर्षि बाल्मीकिजी कहे कि सीताजी कळ जनसभा में शपथ करेंगी ॥ २०॥ निःसन्देह स्त्रियों 
के लिये पति सबसे बड़ा देवता होता हे । मुनिवर का यह कथन सुनकर वे सब सहसा जाकर मुनिवर का 
संदेश श्रीरघुनाथजी से कह्‌ दिये। तदनन्तर मुनिवर का संदेश सुनकर श्रीरघुनाथजी कहे--हे. नुपतिगण 
तथा मुनिगण ! आप सब लोग सीताजी का शपथ सुनें ओर शपथ से शुभाशुभ समझें । भगवान्‌ श्रीराम 
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ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शद्ाश्च व महर्षयः | वानराथ समाजग्मुः कोतूहलसमन्विताः ॥२४॥ . 
ततो मुनिवरस्तू्ण ससीतः सञ्चपागमत्‌ । अग्रतस्तमृषिं कृत्वाव्यान्ती किश्चिदवाङ्गुखी २५। 
कृताञ्ज िर्वाष्पकण्ठा सौता यज्ञं विवेश तम्‌ । दृष्टा लक्ष्मी मिवायान्तीं न्रह्माणमनुयायिनीम्‌ ।२६ 
बाल्मीके! एष्ठतः सीतां साधुबादो महानभूत । तदा मध्ये जनौघस्य प्रविश्य मुनिपुङ्गवः ॥२७॥ 
सीतासहायो वाल्मी किरिति प्राह च राघवम्‌। इयं दाशरथे सीता सुब्रता धर्मचारिणी ॥२८॥ 
अपापा ते पुरा त्यक्ता ममाश्रमसमीपतः । लोकापवादभीतेन त्वया राम महावने ।२९॥ 
प्रत्ययं दास्यते सीता तदलुज्ञातुमहसि | इमौ तु सीतातनयाविमौ यमलजातकौ ॥३०॥ 
सुतौ तु तव दुर्धषों तथ्यमेतदूत्रवीमि ते । ग्रवेतसोऽहं दशमः पुत्रो रघुकुलोद्वह ॥३१॥ 
अनृतं न स्पराम्युक्तं तथेमौ तव पुत्रको । बहून्वषगणान्‌ सम्यक्तपश्चर्या मया कृता ॥२२॥ 
नोपाइनीयां फळं तस्या दुष्यं यदि मैथिली । वाल्मीकिनवमुक्तस्तु राघवः प्रत्यभाषत ॥३३॥ 
एवमेतन्महाप्राज्ञ यथा वदसि सुव्रत । प्रत्ययो जनितो मह्यं तव वाक्यैर किल्बिपेः ॥३४।। 
लङ्कायामपि दत्तो मे वेदेल्या प्रत्ययो महान्‌। देवानां पुरतस्तेन मन्दिरे सम्प्रवेशिता ॥३४॥ 


को यह कहने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, महर्षि ओर चानर आदि सभी लोग कुतूहृलवश सीताजी का 
शपथ सुनने के लिये आये ॥ २१-२४ ॥ 

तदनन्तर शीघ्र ही सीताजी के साथ मुनीश्वर वाल्मीकिजी भी पधारे । महर्षि बाल्मीकि मुनि को आगे 
कर उनके पीछे-पीछे अपना मुख नीचे की ओर किये और हाथ जोड़कर गद्गद्‌ कण्ठ यज्ञशाळा में सीताजी 
प्रवेश की ब्रह्माजी के पीछे आती हुई छक्ष्मी के समान बाल्मीकि मुनि के पीछे-पीछे सीताजी को आते 
हुए देखकर उस जन सभा में अत्यधिक साधुबाद होने छगा । तदनन्तर सीताजी के सहित मुनिश्रेष्ठ वाल्मी किजी 
उस जन समूह में जाकर श्रीरघुनाथजी से कहे-_हे दाशरथि ! इस प्रतिब्रता धर्मपरायण निष्कळंका 
सीता को लोकापवाद के भय से कुछ समय पहले तुम मेरे आश्रम के निकट भयङ्कर बन में छोड़ दिये 
थे ॥ २५-२९ ॥ इस समय बह विश्वास दिलाना चाहती हे, आप आज्ञा दीजिये । ये दोनों छब-कुश सीता 
के पुत्र हैं ॥ ३०॥ मैं सत्य कहता हूँ कि ये दोनों दुर्जय बीर आपकी ही संतान हैं। हे राघव! मैं 
प्रजापति प्रचेता का दसवाँ पुत्र हू ॥ २१॥ 

आज तक मैं कभी भी मिथ्या भाषण किया हूँ यह मुझे स्मरण नहीं है; मैं आपसे कहता हूँ कि ये 
दोनों बाळक आपके ही पुत्र हैं। अनेक वर्षों तक हमने अति तपस्या की है ॥ ३२॥ इस मिथिलेश कुमारी 
में यदि कोई दोष हो तो उस तपस्या का कुछ भी फळ मुझे न मिले । महर्षि बाल्मीकिजी का यह कथन 
सुनकर श्रीरघुनाथजी बोले ॥ ३३॥ हे महाप्राज्ञ! दवे सुब्रत! जैसा आप कहते हैं, वेसी ही बात है । 
आपके निर्दोष वाक्यों से ही मुझे विश्वास हो गया ॥ ३४ ॥ देबताओं के सामने लंका में भी जानकीजी 
अति विकट परीक्षा दी थीं । अत-एब मैं इनको अपने घर में रख लिया था| ३५॥ परन्तु हे ब्रह्मन्‌! 
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सेयं लोकभयादन्रहमन्नपापापि सती पुरा। सीता मया परित्यक्ता भवांर्तरक्षन्तुमहति ॥३६॥ 
ममेव जातौ जानामि पुत्रावेतौ झुशीलवौ । शुद्धायां जगतीमध्ये सीतायां प्रीतिरस्तु मे ॥३७॥ 
देवाः सर्वे परिज्ञाय रामाभिप्रायमुत्सुकाः । त्रह्माणमग्रतः कृत्वा समाजग्मुः सहस्रशः ।।३८॥ 
प्रजाः समागमन्हृष्टाः सीता कौशेयवासिनो । उदड्मुखी धो दष्टिः प्राञ्जलिर्वाक्यमन्रवीत्‌ ।३९ 
रामादन्यं यथाहं वे मनसापि न चिन्तये । तथा मे धरणी देवी बिवरं दातुमहति ॥४०॥ 
तथा शपन्त्याः सीतायाः प्रादुरासीन्महाङ्कुतम्‌ । भूतलादिव्यमत्यथं सिंहासनमनुत्तमम्‌ ॥४१॥ 
नागेन्द्रेध्रियमाणं च दिव्यदेहे रविप्रभम्‌ । भूदेवी जानकीं दोभ्याँ गृहीत्वा स्नेहसंयुता ॥४२ 
स्वागतं ताभुवाचेनामासने संन्यवेशयत्‌ । सिंहासनस्थां वेदेहीं प्रविशन्तीं रसातलम्‌ ।४३॥ 
निरन्तरा पुष्पवृष्टि दिव्या सीतामवाकिरत्‌। साधुवादश्च सुमहान्‌ देवानां परमाद्धुतः ॥४४॥ 
ऊचुश्च बहुधा वाचो हयन्तरिक्षगताः सुराः । अन्तरिक्षे च भूमौ च सर्वे स्थावरजङ्गमाः ॥४४॥ 
वानराश्च महाकायाः सीताशपथकारणात्‌ । केचिचिन्ताप रास्तस्य केचिद्ध्यानपरायणाः ।४६ 
केचिद्रामं निरीक्षन्तः केचित्सीतामचेतसः । झुहृतमात्र तत्सवं  तृष्णीम्धूतमचेतनम्‌ ॥४७॥ 


सवी सीताजी को सर्वथा दोष रहित होते हुए भी लोकापवाद के डर से कुछ दिन पहले में छोड़ दिया था; 
आप मेरा यह अपराध क्षेमा करें ॥ ३६॥ मैं यह जानता हूँ कि ये दोनों लब कुश मेरे ही पुत्र हें । संसार 
में परम साध्वी सती सीता में मेरी प्रीति हो ॥ ३७ ॥ 


उस समय रामजी का अभिप्राय समझकर सभी देवगण अति उत्सुकता से ब्रह्माजी को आगे कर 
हजारों की संख्या में वहाँ आये ॥ ३८॥ प्रजाजन भी बहुतां की संख्या में वहाँ एकत्रित हो गये। 
तत्पश्चात्‌ रेशमी वख धारण किये हुए उत्तर दिशा की ओर नीचे प्रथिवी की ओर मुख ओर नेत्र किये खड़ी 
सीताजी हाथ जोड़कर बोलीं ॥ ३९ ॥ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के अतिरिक्त यदि मैं अन्य किसी पुरुष का 
मन से भी चिन्तन नहीं करती तो हे एथिबी देबि ! आप मुझे आश्रय दीजिये ॥ ४० ॥ इस प्रकार श्रीसीताजी 
के शपथ करते ही प्रथिवी तळ से एक अति अदूभुत परम दिव्य ओर अतिश्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ ॥ ४१ ॥ 
सूर्य के समान तेजस्वी बह सिंहासन दिव्यशरीर धारण करने बाळे नागराजों द्वारा धारण किया गया था। 
तत्पश्चात्‌ प्रथ्वी देबी जानकीजी को अपने दोनों भुजाओं से प्रेमपूर्वक अपनाकर उनका स्वागत कीं ओर 
सीताजी को आसन पर बैठा ढीं । सिंहासन पर बैठाकर जब सीताजी रसातळ को जाने छगीं तब उनके 
ऊपर दिव्य पुष्पों की निरन्तर वषी होने लगी और देवगण द्वारा खाधुबाद का अति अदूभुत और महान्‌ शब्द 
होने लगे ॥ ४२-४४ ॥ 

सीताजी के शपथ से आकाश, प्रथ्बी आदि के सभी स्थाबर-जंगम प्राणी और विशालकाय सुडोळ 
शरीर बाळे बानरों में से कोई चिन्ता करने लगे और कोई ध्यानस्थ हो गये और कोई श्रीरामचन्द्रजी और 
कोई सीताजी देखकर चेतना शून्य हो गये। एक मुहूर्त के लिये वह सम्पूर्ण समाज स्तब्ध और चेतना हीन 
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सीताप्रवेशन दृष्टा सवे सम्मोहितं जगत्‌ । रामस्तु सवं ज्ञात्वेव भविष्यस्कार्यगौरवम्‌ ॥४८॥ 
अजानन्निव दुःखेन शुशोच जनकात्मजाम्‌ ब्रह्मणा ऋषिभिः साधं बोधितो रघुनन्दनः ॥ ४९) 
प्रतिबुद्ध इव स्वप्नाचकारानन्तराः क्रिया! | विससज ऋषीन्‌ सर्वानृत्विजो ये समागताः ।५०॥ 
तान्‌ सर्वान्‌ धनरत्नाद्येस्तोषयामास भूरिशः । उपादाय कुमारौ तावयोष्यामगमसप्रञ्चः । ४१ । 
तदादि निस्पृहो रामः सर्वभोगेषु सवदा । आत्मचिन्तापरो नित्यमेकान्ते सञ्चु प स्थितः ।५२ 
एकान्ते ध्याननिरते एकदा राघवे सति | ज्ञात्वा नारायणं साक्षात्कोसल्या प्रियवादिनी 
भक्त्यांगत्य प्रसन्नं तं प्रणता प्राह हृष्टधीः । राम त्वं जगतामादिरादिमध्यान्तबजितः ॥५४॥ 
परमात्मा परानन्दः पूर्णः पुरुष ईश्वरः । जातोऽसि मे गर्भगृहे मम पुण्यातिरेकतः ॥५४॥ 
अवसाने ममाप्यद्य समयो$भूद्रधूत्तम | नाद्याप्यबोधजः कृत्स्नो भवबन्थो निवर्तते ॥५६॥ 
इदानीमपि मे ज्ञान भवबन्धनिवर्तकम्‌ | यथा सङ्घ पतो भूयात्तथा बोधय मां विभो ॥५७॥ 
निर्वेदवादिनीमेवं मातरं मातृवत्सलः । दयाछः प्राह धर्मात्मा जराजजंरितां शुभाम्‌ ॥५८॥ 
मार्गाखयो मया प्रोक्ताः पुरा मोक्षाप्तिसाधकाः । कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च शाश्वतः ५९ 


हो गया ४५-४७॥ सीताजी का एथ्रिवी में प्रवेश देखकर सारा संसार मोहित हो गया। भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी भविष्य में सिद्ध होने वाले कार्य के महत्त्व को जानते हुए भी अज्ञ की भाँति सीताजी के लिये 
शोक करने लगे । तदनन्तर ब्रह्माजी ऋषियों सहित श्रीरघुनाथजी को समझाये ॥ ४८-४६ ॥ तब सोकर 
उठे हुए की भाँति श्रीरामजी यज्ञ का अवशेष काये पूर्ण किये ओर यज्ञ में ऋत्विक के रूप में सम्मिलित हुए 
सभी ऋषिगण को रत्न, धन आदि से विधिवत्‌ सन्तुष्ट कर बिदा किये। पुनः प्रभु श्रीरामचन्द्रजी उन 
दोनों झुमारों को लेकर अयोभ्यापुरी में आये ॥ ५०-५१॥ 

तब से श्रीरामचन्द्रजी सम्पूर्ण भोगों से विरक्त होकर निरन्तर आत्मचिन्तन करते हुए एकान्त में रहने 
लगे ॥ ५२ ॥ एक समय एकान्त में ध्यानमग्न श्रीरघुनाथजी स्थित थे; प्रियभाषिणी कोसल्याजी उन्हें साक्षात्‌ 
नारायण जान अति भक्तिपूर्वक उनके पास जाकर उन्हें प्रसन्न जानकर अति हर्षे से बिनय पूर्वक बोळीं- 
हे राम! तुम संसार के आदि कारण और स्वयं आदि, मध्य तथा अन्त रहित हो ॥ ५३-५४ ॥ तुम 
परमात्मा, परानन्द्स्वरूप, पूर्ण, पुरुष ( जीवरूप से शरीर रूप पुर में शयन करने वाले ) ईश्वर हो; मेरे 
प्रबळ पुण्योदय होने से ही तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न हो ॥ ५५॥ हे रघुश्रेष्ठ! अन्त में आज मुझे समय मिळा 
है; अब तक मेरा अज्ञानजन्य संसार-बन्धन नहीं टूटा ॥ ५६॥ हे प्रभो! संक्षेप में ऐसा उपदेश दीजिये 
जिससे अब भी भव-बन्धन दूर करने वाला मुझे ज्ञान हो जाय ॥ ५७ ॥ तत्पश्चात्‌ मातृभक्त, दयामय, 
धर्मपरायण भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार बेराग्यपूणे बचन कहने बाळी जरा से जजेरित शुभलक्षणा 
अपनी माता से कह्दे ॥ ५८ ॥ 

पूर्व समय में मोक्ष प्राप्ति के लिये साधन स्वरूप कर्मयोग, ज्ञानयोग और सनातन भक्तियोग ये तीन 
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भक्तिविंभिद्यते मातखिविधा गुणभेदतः । स्वभावो यस्य यस्तेन तस्य भक्ति विभिद्यते ॥६०॥ 
यस्तु" हिंसां समुद्दिश्य दम्भं मात्सर्यमेव वा । भेदददष्टिश्च संरम्भी भक्तो मे तामसः स्मृतः ॥६१॥ 
कलामिसन्धिभोंगार्थी धनकामो यशस्तथा । अर्चादौ भेदबुद्ध्या मां पूजयेत्स तु राजसः ॥६२॥ 
परस्मिन्नरपितं यस्तु कर्म निईरणाय वा । कर्तव्यमिति वा कुर्याद्भदवुद्धघा स सार्विकः ६३॥ 
मद्गुणाश्रयणादेव मध्यनन्तगुणालये । अविच्छिन्ना मनोवृत्तिर्यथा गङ्गाम्बुनोऽम्बुधौ ६४ 
तदेव भक्तियोगस्य लक्षणं निर्गुणस्य हि । अहेतुक्यव्यवहिता या भक्तिमेयि जायते ।६४। 
सां मे सालोक्यसामीप्यसार्िसायुज्यमेव वा । ददात्यपि न गृह्णन्ति भक्ता मत्सेवन विना ६६॥ 
स एवात्यन्तिको योगो भक्तिमार्गस्य भामिनि। मद्भावं प्राप्ठुयात्तन अतिक्रम्य गुणत्रयम्‌ ॥६७॥ 
महता कामहीनेन स्वधर्माचरणेन च। कर्मयोगेन शस्तेन वर्जितेन विहिंसनम्‌ ॥६८॥ 
मइर्चनस्तुतिमहापूजाभिः स्मृतिवन्दनेः | भूतेषु मङ्गावनया संङ्गेनासत्यवजनेः ॥६९॥ 
बहुमानेन महतां दुःखिनामनुकम्पया । स्वसमानेषु मेत्र्या च यमादीनां निषेवया ॥७०॥ 
वेदान्तवाक्यश्रवणान्मम नामाचुकी्ेनात्‌। सत्सङ्गेनाजेवेणेव ह्यहमः परिवर्जनात्‌ ॥७१॥ 


मार्ग हम बतलाये हैं ॥ ५९॥ हे मातः! गुणभेद से भक्ति के भी तीन भेद हें । जिसका जो स्वभाव 
होता है उसकी उसी प्रकार की भक्ति होती हे ॥ ६?॥ जो हिंसा, दम्भ अथवा मात्सये के उद्देश्य से मेरी 
भक्ति करता है तथा भेद दृष्टि बाळा और क्रोधी होता है बह तामस भक्त कहा गया दै ॥ ६१॥ जो भक्त 
फळ की इच्छा रखने बाळा, भोग चाहने बाळा तथा धन ओर यश की कामना बाला और भेदबुद्धि से मेरी 
पूजा करता है बह रजोगुणी भक्त है ॥ ६२॥ जो भक्त परमात्मा को समपेण किये हुए कर्म सम्पादित करने 
के लिये या कार्य करना चाहिये, यह समझकर भेदबुद्धि पूर्वक कर्म करता हे बह सात्विक भक्त कहा गया 
हे ॥६३॥ गङ्गाजळ समुद्र में जिस प्रकार छीन हो जाता है उसी प्रकार प्राणी की मनोवृत्ति मेरे 
गुणों के आश्रय से अनन्त गुणधाम मुझमे अविच्छिन्न रूप से लगी रहे तो बह ही मेरे नि्गुण भक्तियोग का 
लक्षण हे । मुझमें निष्काम और अखण्ड भक्ति साधक को साठोक्य, सामीप्य, सार्डि ओर सायुब्य चार 
प्रकार की मुक्ति देती है; परन्तु उसके देने पर भी मेरे भक्तजन मेरी सेवा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी ग्रहण 
नहीं करते ॥ ६४-६६ ॥ हे. मातः! यही भक्ति योग का आत्यन्तिक योग हे । इससे तीनों गुणों को पारकर 
भक्तजन मेरा ही स्वरूप हो जाते हैं ॥ ६७ ॥ 


( निगुण भक्ति का साधन इस प्रकार है-- ) अत्यन्त निष्काम भाव, अपने धर्म का आचर करना, 
अत्युत्तम हिंसाहीन कर्मयोग, मेरे दर्शन, स्तुति, महापूजा, मेरा स्मरण वन्दन, आणियों में मेरी भावना करना, 
असत्य त्याग, सतसंग, महापुरुषों का अतिसम्मान, दुःखियो पर दया, अपने जैसे प्राणियों से मेत्री, यम- 
नियमादि पालन, वेदान्त वाक्यों का श्रवण, मेरा नाम-संकीर्तन, सत्सङ्ग ओर कोमलता तथा अहङ्कार त्याग 
और मेरे भागवत धर्मा की इच्छा करने से शुद्ध चित्त बाले जो पुरुष हैं; वे मेरे गुणों का श्रवण करते रहने से 
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काङ्कया मम धर्मस्य परिशुद्धान्तरो जनः । मद्गुणश्रबणादेच याति मामञ्जसा जनः।!७२॥ 
यथा वाबुबशाद्गन्धः स्वाश्रयाद्घाणमाविशेत्‌ । योगाभ्यासरतं चिततमेवमात्मानमा विशेत्‌ ७२॥ « 
सेए प्राणिजातेषु झयहमात्मा व्यवस्थितः । तमज्ञात्वा विमूढात्मा झुरुते केवलं बहिः।।७४॥ 
क्रियोतपन्नेनकमेदे्र्यैमें नाम्ब तोषणम्‌ । भूतावमानिनार्चायामचितो5हं न पूजितः ॥७५॥ 
तावन्मामचंयेदेवं प्रतिमादौ स्वकर्ममिः । यावत्सवेंपु भूतेष स्थित चात्मनि न स्मरेत्‌ ।७९॥ 
यस्तु भेद प्रङुरुते स्वात्मनश्च परस्य च । मिन्नदश्भेय॑ सृत्युस्तस्य कुर्यान्न संशयः ॥७७॥ 
मामतः सर्वभूतेषु परिच्छिन्न संस्थितम्‌ । एक ज्ञानेन मानेन मेच्या चार्चेद भिन्नधीः ॥७८॥ 
चेतसैवानिशं सर्वभूतानि प्रणमेत्सुधीः । ज्ञात्वा मां चेतनं शुद्धं जीवरूपेण संस्थितम्‌ ७९। 
तस्मात्कदाचिन्नक्षेत भेदमीश्वरजीवयोः । भक्तियोगो ज्ञानयोगो मया मातरुदी रितः ।!८०॥ 
आलम्ब्येकतरं वापि पुरुषः शुभमृच्छति । ततो मां भक्तियोगेन मातः सबहृदि स्थितम्‌ ८१ 
पुत्ररूपेण वा नित्यं स्मृत्वा शान्तिमवाप्स्यसि। शरुत्वा रामस्य वचनं कौसल्यानन्द्संयुता ॥८२॥ 
रामं सदा हृदि ध्यात्वा छित्वा संसारबन्धनम्‌ । अतिक्रम्य गती स्तिस्रोऽप्यवाप परमां गतिम्‌ ८३ 


अति सुगमता से मुझे प्राप्त कर लेते हैं ॥ ६८-७२ ॥ वायु के द्वारा गन्ध अपने आश्रय स्थान को छोड़कर 
जिस प्रकार घाणेन्द्रिय ( नाक ) में प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार योगाभ्यास में ढगा हुआ मन आत्मा में 
लीन हो जाता है ॥७३॥ सभी प्राणियों में आत्मारूप से मैं ही विद्यमान हूँ, यह न जानकर मूढ़ पुरुष केवळ 
बाह्य भावना ही करता है ॥ ७४॥ 

परन्तु हे अम्ब ! क्रिया द्वारा उत्पन्न अनेक पदार्थो से भी सैं सन्तुष्ट नहीं होता। अन्य जीवों का 
तिरस्कार करने बाले प्राणियों द्वारा प्रतिमा में किये गये मेरी पूजा से भी मैं यथार्थतः पूजित नहीं होता ॥७५। 
पुरुष जब तक समस्त प्राणियों एबं अपने आप में मुझे परमात्म देव को स्थित नहीं जानता तभी तक अपने 
कमो द्वारा प्रतिमा में मेरी पूजा करनी चाहिये ॥ ७६॥ अपने आत्मा ओर परमात्मा में भेद बुद्धि रखने 
बाले भेददर्शी पुरुष को ही निःसन्देह मृत्यु भय उत्पन्न करती हे | ७७ ॥ अत-एव अभेद दृष्टि वाले भक्त 
_ ज्ञान, मान और मैत्री भाव आदि से सर्वभूतों में स्थित एक मात्र परमात्मा मेरा पूजन करें | ७८॥ मुझ 
शुद्ध चेतन को ही सम्पूर्ण जीबों में स्थित समझ कर बुद्धिमान्‌ पुरुष अहर्निश सब प्राणियों को मन से प्रणाम 
करे ॥ ७९॥ अत एव कभी भी जीव ओर ईश्वर का भेद न देखे। हे मातः ! मैं तुमसे भक्ति और ज्ञानयोग 
का वर्णन किया ।। ८०॥ 

इन दोनों में से एक का भी प्राणी अबलम्बन करे तो आत्यन्तिक शुभ फल प्राप्त कर लेता है। अत- 
एव हे मातः ! सब प्राणियों के अन्तः करण में मुझे स्थित समझते हुए या पुत्र रूप से भक्ति योग से नित्य 
मेरा स्मरण करते रहने से तुम शान्ति प्राप्त कर सकोगी। भगवान्‌ श्रीराम का यह कथन सुनकर माता कौसल्या 
आनन्दमग्न हो गयीं ॥ ८१-८२॥ बे निरन्तर अपने हृद्य में श्रीरामचन्द्रजी का ध्यान करती हुई भव- 
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कैकेयी चापि योग रघुपतिगदितं पूर्वमेवाधिगम्य 
छि श्रद्धाभक्तिप्रशान्ता हृदि रघुतिलक भावयन्ती गतासुः | 
गत्वा स्वगं स्फुरन्तो दशरथसहिता मोदमानावतस्थे 
माता श्रीलक्ष्मणस्याष्यतिविमलमतिः प्राप भतुः समीपम्‌ ।।८४॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायगे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे सप्तमः सर्गः । ७ ॥ 


>>> 


अष्टम सग 
काळ का आगमन, श्रीलक्ष्मणजी का परित्याग एवं उनका स्वगोरोहण : 
श्रीमहादेव उवाच 
अथ काले गते कस्मिन्‌ भरतो भीमविक्रमः । युधाजिता मातुलेन ह्याहृतोऽगात्ससैनिकः ॥१॥ 
रामाज्ञया गतास्तत्र हत्वा गन्धर्वनायकान्‌। तिस्रः कोटीः पुरे इ तु निवेश्य रघुनन्दनः ॥२॥ 
पुष्करं पुष्कराबत्यां तक्षं तश्षशिलाहये | अभिषिच्य तौ तत्र धदधान्यसुहृदवृतौ ॥३॥ 
पुनरागत्य भरतो रामसेवापरोऽभवत्‌ । ततः प्रतीतो रघुश्रेष्ठो लक्ष्मण ग्राह सादरम्‌ ॥४॥ 


बन्धन को काट कर तीनों गतियों को पारकर परमपद को प्राप्त हुई ॥ ८३ ॥ श्रीरघुनाथजी द्वारा पहले 
( चित्रकूट में) कहे हुए योग का हृदयङ्गम कर कैकेयी भी श्रद्धा-भक्ति से शान्ति पूर्वक अपने हृदय में रघुकूछ 
तिलक भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी का ध्यान करते हुए प्राणत्याग कर स्वर्गलोक में जाकर श्रीदशरथजी के साथ 
सुशोभित हो आनन्दपूर्वक रहने लगीं । इसी प्रकार ढद्दमणज्ञी की माता सुमित्रा भी अपने पति के समीप्य 
प्राप्त कीं ॥ ८४॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तरगतखजुरियाँग्राम- 
लिवासिपराशरगोत्रीय पं० रामव्रतपाण्डेयात्मज डॉ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकयासहित। 
सप्तमसगं! परिपूर्णः ॥ ७ ॥ 


लता 


श्रीमहादेवजी बोले--( दे पार्वति !) कुछ समय व्यतीत होने पर उप्र पराक्रमी भरतजी अपने मामा 
युधाजित्‌ के बुछाये जाने पर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी से आज्ञालेकर सेना सहित उनके यहाँ चले गये। 
बहाँ जाकर रघुकुलनन्दन भरतजी तीन करोड़ प्रमुख गन्धर्वो को मारकर दो नगर बसाये॥ १-२॥ वे 
पुष्करावती में अपने पुत्र पुष्कर तथा तक्षशिला में अपने पुत्र तक्ष को अभिषिक्त कर उन्हें धन-धान्य, मित्र 
मण्डल आदि से सम्पन्न कर वे घर लौट आये और भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की सेवा में तत्पर हुए ॥ ३-४ ॥ 


त ०८ अध्यात्मरामायण [ सगै 


उभौ कुमारौ सो मित्रे ग्रहीत्वा पश्चिमां दिशम्‌ । तत्र भिल्लान्विनिजित्य दुष्टान्‌ सर्वापका रिणः ॥५॥ 
अङ्गद चित्रकेतु थ महासरवपराक्रमौ । दयोड॑ नगरे कृत्वा गजाश्चधनरत्नकेः ।६॥ 
अभिषिच्य सुतौ तत्र शीधमागच्छ मां पुनः | रामस्याज्ञां पुरस्कृत्य गजाश्वबलवाहनः ॥७॥ 
गस्वा इत्वा रिपून्‌ सर्वान्‌ स्थापयिस्वा कुमारकौ । सौमित्रिः पुनरागत्य रामसेवापरोऽभवत्‌ ।८॥ 
ततस्तु काले महति प्रयाते रामं सदा धर्मपथे स्थितं हरिम्‌ । 
द्रष्ड समागादपियेषधारी कालस्ततो लक्ष्मणमित्युवाच ॥९॥ 
निवेद्यस्त्रातिषलस्य दूतं मां द्रष्टुकामं पुरुषोत्तमाय । 
रामाय विज्ञापनमस्ति तस्य महर्षिमुख्यस्य चिराय धीमन्‌ ॥१०॥ 
तस्य तद्वचनं त्वा सौमित्रिस्त्वरयान्वितः । आचचक्षेऽथ रामाय स सम्प्राप्तं तपोधनम्‌ ॥११॥ 
एवं ब्रवन्तं प्रोवाच लक्ष्मणं राघवो वचः । शीघं प्रवेश्यतां तात मुनिः सत्कारपूर्वकम्‌ ॥१२॥ 
लक्ष्मणस्तु तथेत्युक्त्वा प्रावेशयत तापसम्‌ । स्वतेजसा ज्वलन्त तं घृतसिक्त यथानलम्‌ ॥१३॥ 
सोऽभिगम्य रघुश्र ष्ठं दीप्यमानः स्वतेजसा । मुनिर्मधुरवाक्येन वर्धस्वेत्याह राघवम्‌ ॥१४॥ 


तत्पश्चात्‌ प्रसन्न होकर रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी सादर पूर्वक ळक्षण को बुळाकर कहे कि हे सौमित्र ! तुम 
अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर पश्चिम दिशा में जाओ, सबका अपकार करने बाले दुष्ट भीलों को जीतकर 
दोनों कुसारों के छिये नगर वसा कर इनमें महाबळी और पराक्रमी अङ्गद तथा चित्रकेतु का हाथी, घोड़े, 
धन-रत्नादि सामम्रियों से राजतिळक कर पुनः शीघ ही मेरे पास लौट आओ । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की 
आज्ञा से हाथी-घोडे आदि दल-बळ के साथ चषमणजी गये और सभी शत्रुओं को मारकर दोनों राजकुमारों 
को राजपद पर अभिषिक्त कर लौट आये ओर श्रीरामचन्द्रजी की सेवा में तत्पर हो गये ॥ ५-८ ॥ तत्पश्चात्‌ 
बहुत काळ व्यतीत होनेपर सर्वदा धमीबळम्बी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी का दर्शन करने के लिये ऋषि वेष 
धारण कर काळ आया ओर लक्ष्मणजी से बोला ॥ ९॥ 

हे बुद्धिमान्‌! पुरुषोत्तम महाराज राम से निवेदन करो कि आपका दर्शन करने के लिये महर्षि 
अतिबळ का दूत है । मुझे बहुत देरतक महर्षिश्रे्ठ का संदेश उन्हें सुनाना है ॥ १०) उनका यह कथन 
सुनकर अतिशीघ्रता पूर्वक ढदमणजी श्रीरामचन्द्रजी को उन तंपोधन को आने की सूचना दिये ॥ ११॥ 
महर्षि के आगमन का संदेश छक्ष्मणज्नी को कहने पर श्रीरघुनाथजी उनसे कहे-भाई ! शीघ्र ही अति सत्कार 
पूर्वक मुनिवर को अन्दर ले आओ ॥ १२॥ 

“तथा इति’ यह कहकर घृत की आहुति से प्रबलित अग्नि के समान अपने तप से देदीप्यमान 
इन तपस्वी को लद्दमणजी भीतर ले आये ॥ १३॥ भगबान्‌ श्रीराम के समीप पहुँच कर अपने कान्ति 
से प्रकाशमान वे मुनिवर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी से अति मधुर बाणी में कहे कि “आपका अभ्युदय 
हो? ॥ १४॥ 
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तस्मे स मुनये रामः पूजां कृत्वा यथाविधि । ए्ठानामयमव्यग्रो रामः पृष्टोऽथ तेन सः ॥१५॥ 
दिव्यासने समासीनो रामः प्रोवाच तापसम्‌ । यदर्थमागतोऽसि त्वमिह तत्प्रापयस्व मे ॥१६॥ 
वाक्येन चोदितस्तेन रामेणाई मुनिर्वचः | द्वन्द्वमेव प्रयोक्तव्यमनालक्ष्यं तु तद्वचः ॥१७॥ 
नान्येन चेतच्छोतव्यं नाख्यातव्यं च कस्यचित्‌ । शृणुयाद्वा निरीक्षेद्वा यः स वध्यस्त्वया प्रमो । 
तयेति च प्रतिज्ञाय रामो लक्ष्मणमन्रवीत्‌ । तिष्ठ त्वं द्वारि सौमित्रे नायात्वत्र जनो रह; ।१९ 
यद्यागच्छति को वापि स वध्यो मे न संशयः । ततः प्राह मुनि रामो येन वा त्वं विसजितः २० 
यत्ते मनीपितं वाकयं तद्वदस्व ममाग्रतः । ततः प्राह सुनिर्वाक्यं शृणु राम यथातथम्‌ ॥२१॥ 
ब्रह्मणा प्रेषितोऽस्मीश कार्यां तेडन्तिक प्रभो । अहं हिं पूर्वजो देवं तव पुत्र परन्तप ॥२२॥ 
मायासङ्गमजो वीर कालः सर्वहरः स्मृतेः । ब्रह्मा त्वामाह भगवान्‌ सवं देवषिंपूजितः ॥२३॥ 
रक्षितुं स्वर्गलोकस्य संमयस्तै महामते | पुरा त्वमेक एवासीलोकान्‌ संहृत्य मायया ॥२४॥ 
आर्यया सहितस्त्वं मामांदौ पुत्रमंजीजंनः। तथा भोगवतं नांगमनन्तमुदकेशयम्‌ ॥२५॥ 
मायया जनयिस्वा स्वं द्वौ संसत्तों महाबली । मघुकैटमकौ दैत्यौ हत्या मेदोऽस्थिसञ्च यम्‌ ॥२६॥ 


तदनन्तर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी विधिवत्‌ मुनिवर की पूजां किये और शान्तंभाव से वे दोनों आपस 
मैं कुशल-क्षेम पूछे ॥ १५॥ पुनः दिव्य आसन पर विराजमान महाराज श्रीरामचन्द्रजी मुनिवर से उनके 
पघारने का कारण पूछे ॥१६॥ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के पूछने परं मुनिवर ने कहा कि यह बात अन्य किसी 
दूसरे से प्रकट न करते हुए हम दोनों के बीच ही कहने योग्य है ॥ १७॥ इसे अन्य न कोई सुने और न 
अन्य किसी से यह बात कही जाय। इस कथन को कोई सुने अथवा देखे तो दे प्रभो ! उसे आपको मरिना 
होगा ॥ १८॥ “तथा इति’ यह कहकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी छदमणजी से कदे कि तुम द्वार पर रहो, इस 
एकान्त में कोई भी मेरे पांस न आवे ॥ १९॥ यदि यहाँ कोई आएगा तो निःसन्देह बह मेरे हाथों मारा 
जायगा । पुनः श्रीरामचन्द्रजी मुनिवर से कहे--आपको जो भेजा है और आपके मन में जो बात है, बह 
आप मुझसे कहिए ॥ २० ॥ 

तत्पश्चात्‌ मुनिवर ने कहा--हे राम ! बास्तविक बात आपं सुनिये । हे ईश ! दे प्रभो ! ब्रह्मज 
एक कार्य के लिये मुझे आपके पास भेजे हैं । हैं देवे ! दै शत्रुदमन ! में आपका ज्येष्ठ पुत्र हूँ ॥ २०-२२ ॥ 
हे बीर! माया के साथ आपका संगम होने पर मैं प्रकट हुआ था। 'काळ'नाम से प्रसिद्ध मे सबका नाश 
करने वाळा हूँ । समस्त देबषियों से पूजित ब्रह्माजी आपके पास सन्देश भेजे हैं कि हे महामते ! स्वगंलोंक 
की रक्षा करने का अब आपका संमय हो गया हे | पूर्व समय में समस्त लोको कां संहार कर केवलं आप 
ही शेष रह गये थे ॥ २३-२४ ॥ पुनः अपनी भायौ माया के सांथ संयोग होने से सर्वप्रथम अपने पुत्र मुझको 
एबं जळशयी अनन्त नामक फणधारी रोषनाग कीं आपने रचनां की ॥ २५॥ 

आप माया से हमें उत्पन्न कर मधु और केटभ नामक दौ महाबछी और शुरवीर देत्याँ को मारे और 
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इमां पर्वेतसम्बद्धा मेदिनीं पुरुषषभ । पञ्चे दिव्याकसङ्काशे नाभ्यामुत्पाद्य मामपि ॥२७॥ 


मां विधाय प्रजाध्यक्षं मयि सब न्यवेदयत्‌ । सोऽहं संयुक्तसम्मारस्त्वाम्रोचं जगर्पते ॥२८॥ 


~ रक्षां बिधत्स्व भूतेभ्यो ये मे वीर्यापहारिणः। ततस्त्वं कश्यपाज्ञातो विषणुर्वामनरूपश्टक्‌ ॥२९॥ 


हृतवानसि भूभारं वधाद्रक्षोगणस्य च । सर्वाख्रत्सायमाणापु प्रजाए धरणीधर ॥३०॥ 
रावणस्य बधाकाङ्की मर्त्यलोकमुपागतः । दशवर्षसहस्राणि दशवर्षेशतानि च ॥२१॥ 
कृत्वा वासस्य समय त्रिदशेष्वात्मनः पुरा । स ते मनोरथः पूर्णः पूर्ण चायुषि ते नृषु । २२॥ 
काठस्तापसरूपेण  स्वत्समीपमुपागमत्‌ । ततो भूयश्च ते बुद्धियेदि राज्यमुपासितुम्‌ ॥३३॥ 
तत्तथा भव भद्र ते एवमाह पितामहः | यदि ते गमने बुद्धिदेंबलोक जितेन्द्रिय ॥३४॥ 
सनाथा विष्णुना देवा भवन्तु बिगतज्वरा; । चतुर्मुखस्य तद्वाक्यं श्॒त्वा कालेन भाषितम्‌ ॥३५॥ 
हसन्‌ रामस्तदा वाक्यं कृत्स्नस्यान्तकमन्रनीत्‌ । श्तं तव वचो मेऽद्य ममापीष्टतर तु तत्‌ ॥३६॥ 
सन्तोषः परमो शञेयस्त्वदागमनकारणात्‌ । त्रयणामपि लोकानां कार्याथं मम सम्भवः ॥३७॥ 
भद्र तेऽस्त्वागमिष्यामि यत एवाहमागतः । मनोरथस्तु सम्प्राप्तो मेऽत्रास्ति विचारणा ३८॥ 


उनके मेदा तथा अस्थियों के समूह रूप इस पर्वतादि से युक्त प्रथिबी की रचना किये । हे पुरुषोत्तम ! 
पुनः सूये के समान देदीप्यमान अपनी नाभिकमळ से मुझे उत्पन्न कर मुझे प्रजापति बनाये और सृष्टि का 
सम्पूर्णे भार मुझे दिये । हे जगत्पते ! मैं कार्यभार प्रहण कर आपसे बोला ॥ २६-२८॥ जो मेरे वीर्य 
का नाश करने वाले हें उनसे मेरी रक्षा कीजिये। तब आप विष्णु भगवान्‌ कश्यपजी के यहाँ वामनरूप 
धारण कर प्रकट हुए ॥ २९॥ दई 

तत्पश्चात्‌ आप राक्षसों का नाश कर प्रथिवी का भार हरण किये । हे धरणीधर ! इस समय आप 
सभी प्रजाओं को उच्छिन्न होते हुए देखकर रावण के वध की इच्छा से मर्त्यहोक में अवतरित हुए हें । पूर्व- 
समय में आप देवमण्डढी में यहाँ रहने का समय ग्यारह सहस्र वर्ष निश्चित किये थे; वह मानव-शरीर 
आपकी आयु पूर्ण हो गयी ओर आपका मनोरथ भी पूर्ण हो गया है ॥ ३०-३२ ॥ अब तापसरूप धारण 
कर आपके पास काळ आया है ।- यदि पुनः राज्य शासन की, अभी आपकी इच्छा हो तो आप कुछ दिन 
ओर राज्य कीजिये, आपका मङ्ग हो; इस प्रकार ब्रह्माजी ने निवेदन किया है । हे जितेन्द्रिय ! आपका 
विचार यदि देवलोक को सनाथ करने का हो तो आप विष्णु भगवान से सनाथ होकर देवगण चिन्ता रहित 
हो जायें। काल के द्वारा ब्रह्माजी का सम्पूर्ण कथन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी हँसे और सबका अन्त करनेवाले 
काल से बोले--तुम्हारा सब कथन मैंने सुन ळी; मुझे भी ये ही अभिष्ट हैं || ३३-३६॥ तुम्हारे आने 
से मुझे अति सन्तोष हुआ । तीनों छोकों का कार्य करने के लिये मेरा अवतार होता है। तुम्हारा कल्याण 
हो, जहाँ से मै आया था वहीं पुन! चला जाऊँगा। मेरा सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गया है; अब मुझे कुछ 
विचार करना अवशेष नहीं रह गया हे ॥ ३८ ॥ र 
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मत्सेवकानां देवानां सर्वकार्येषु वे मया । स्थातव्यं मायया पुत्र यथा चाह प्रजापतिः ३९॥ 
एव तयोः कथयतोदुवासा मुनिरम्यगात्‌ । राजद्वारं राधवस्य दशनापेक्षया ढुतम्‌॥४०॥ 
मुनिर्ठक्ष्मणमासाद्य दुर्वासा वाक्यमत्रबीत्‌ । शीघ्र दर्श रामं मे कार्य मेऽत्यन्तमाहितम्‌ ।४१॥ 
तच्छुत्वा प्राह सौमित्रिर्मनि ज्वलनतेजसम्‌ । रामेण काय किं तेऽद्य किं तेऽभीष्टं करोम्यहम्‌ ४२ 
राजा कार्यान्तरे व्यग्रो मुहूर्त सम्परतीक्ष्यताम्‌ । तच्छुत्वा क्रोधसन्तप्तो गुनिः सौमित्रि मन्रवीत्‌ ४३ 
अस्मिन्‌ क्षणे तु सौसित्रे न दर्शयसि चेद्विश्म्‌। रामं सबिषयं वंश भस्मीकुर्या न संशयः ॥४४॥ 
श्रुत्वा तद्वचनं घोरम्षेटुर्वाससो भृशम्‌ । स्वरूपं तस्य वाक्यस्य चिन्तयित्वा स लक्ष्मण; ४५ 
सर्वनाशाहर मेऽद्य नाशो ह्येकस्य कारणात्‌ । निश्चित्येवं ततो गत्वा रामाय प्राह लक्ष्मणः ४६॥ 
सौमित्रेवचनं शर त्वा रामः कालं व्यसर्जयत्‌ । शीध्रं निर्गम्य रामोऽपि ददशत्रः सुतं मुनिम्‌ ४७। 
रामोऽभिवाद्य सम्प्रीतो स॒निं पप्रच्छ सादरम्‌। किं कायं ते करोमीति मुनिमाह रघूत्तमः ॥४८॥ 
तच्छुत्वा रामवचनं दुर्वासा राममब्रवीत्‌ । अद्य वषेसहस्राणामुपवाससमापनम्‌ ॥४९॥ 


है पुत्र ! देवगण मेरे सेवक हैं, प्रजापति ब्रह्माजी जैसा कहे हैं, उनके कार्यों में माया से मुझे अवश्य 
तत्पर रहना चाहिए ॥ ३९॥ काल से इस प्रकार बातीळाप करते समय ही श्रीरघुनाथजी का दर्शन करने 
की इच्छा से अतिशीघ्रतापूर्वक मुनिवर दुबोसाजी राजद्वार पर पहुँचे ॥ ४० ॥ दुवोसा मुनि द्वार पर आकर 
ळच्मणज्जी से बोले-शीघ्र ही मुझे महाराज राम से मिळाओ, उनसे मेरा अतिआवश्यक कार्यं आ गया 
हे ॥ ४१॥ उनका यह कथन सुनकर अग्नि के समान तेजस्वी मुनिवर दुबोसाजी से ळचमणजी ने कहा-- 
इस समय महाराज श्रीराम से आपको क्या काम द्वै? आपकी क्या इच्छा हे, उसे अवश्य मैं पूर्ण 
करूँगा ॥ ४२ ॥ महाराज श्रीराम इस समय एक अन्य कार्य में लगे हैं, आप कुछ देर रुकिये। लच्मणजी 
का यह कथन सुनते ही दुर्वासाजी क्रोध से व्याकुळ होकर ढइमणजी से कहे कि ढद्दमण ! इसी क्षण 
यदि तू भगवान्‌ राम से मुझे नहीं मिलाया तो निःसन्देह देश सहित तुम्हारे बंश को अभी भस्म 
कर दूँ ग्रा ॥ ४३-४४ ॥ 

ळद्मणज्ी दुवीसा का यह भयङ्कर वाक्य सुन तथा उनके स्वरूप का भळी-भाँति विचार कर सोचे कि 
एक का नाश न हो इसके लिये सबका नाश हो जाय, इससे तो मेरा ही नष्ट होना अच्छा हे, यह विचार 
कर वे श्रीरामचन्द्रजी के पास जाकर सम्पूर्ण वृत्तान्त भगवान्‌ श्रीराम से निवेदन किये ॥ ४५-४६ ॥ 
ढद्ष्मणजी का कथन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी काळ को विदा किये और बाहर आकर दुवौसाजी से मिले ॥४७॥ 
रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी सुनिवर को प्रणाम कर प्रसन्न मन आदरपूर्वक उनसे पूछे-हे सुने ! मैं आपका 
कोन कार्य करूँ ! ॥ ४८॥ 

श्रीरामचन्द्रजी का यह्‌ बचन सुनकर मुनिवर दुवौसाजी कद्दे--एक इजार वर्ष का उपवास व्रत आज 
मेरा पूणे हुआ हे ॥ ४९ ॥ 
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अतो भोजनमिच्छामि सिद्ध यत्ते रघूत्तम । रामो मुनिवचः शृत्वा सन्तोषेण समन्वितः ॥५०॥ 
स सिद्धमन्नं युनये यथावस्सश्चपाहरत्‌ । मुनिर्ुवस्वान्नमसृतं सन्तुष्ठः पुनरभ्यगात्‌ ॥५१॥ 
स्वमाश्रमं गते तस्मिन्‌ रामः सस्मार भाषितम्‌ । कालेन शोकदुःखातो बिमनाथातिविहृलः ५२॥ 
अवाड्युखो दीनमना न शशाकाभिभाषितुम्‌। मनसा लक्षमणं ज्ञात्वा इतप्रायं रघूइहः ॥५३॥ 
अवाङ्झुखो बभूवाथ दूष्णीमेवाखिलेश्वरः | ततो रामं विलोक्याह सौमित्रिदु/खसंप्छतम्‌ ५४॥ 
तूष्णीम्भूतं चिन्तयन्तं गन्तं स्नेहबन्धनम्‌ | मत्कृते त्यज सन्तापं जहि मां रघुनन्दन ॥२५॥ 
गतिः काङस्य कलिता पूर्वमेवेदशो प्रभो | स्वयि हीनप्रतिज्ञे तु नरको मे धुरं भवेत्‌ ॥५६॥ 
मयि प्रीतियंदि  भवेद्य्चुग्रा्ता तब । त्यकत्वा शङ्कां जहि प्राज्ञ मा मा धमे त्यज प्रभो 
- सौमित्रिणोक्तं तच्छुत्वा रामश्चलितमानसः। आहूय मन्त्रिणः सर्वान्‌ वसिष्ठ चेदमत्रवीत्‌ ॥५८॥ 
उुनेरागमनं यत्त कालस्यापि हि भाषितम्‌ । । प्रतिज्ञामात्मनश्रेवे  सर्वमावेदयत्य़रधु: ॥५९॥ 
भुत्वा रामस्य वचनं मन्त्रिणः सपुरो हिताः । ऊचुः प्राज्ञलयः सर्वे राममक्लिश्कारिणम्‌ ॥६०॥ 


अत-एब हे रघुश्रेष्ठ ! आपके यहाँ जो भोजन तैयार हो मुझे उसकी ही ईच्छा है। सुनिबर का 
यह कथन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी सन्तुष्ट हो विधिबत्‌ सिद्ध अन्न उन्हें दिये ओर उस अस्रतलुल्य अन्न को 
खाकर तृप्त हो वे चले गये ॥ ५०-५१ 

महर्षि दुर्वासा को अपने आश्रम पर चले जाने के अनन्तर काळ के द्वारा कथित वाक्यों का भगवान्‌ 
श्रीरासचन्द्रजी को स्मरण हुआ, इससे श्रीरामचन्द्रजी शोकसन्तप्त ओर दुःख से आत्ते एवं अति उदास तथा 
व्याकुळ हो गये ॥ ५२॥ रघुकुलभूषण श्रीरामचन्द्रजी मन ही सन ळद्दमण को मरे हुए के समान मान 
लिये, किन्तु दीनचित्त हो नीचे मुख कर वे बैठे रहे और ढक्ष्मण से वे कुछ कह न सके ॥ ५३ ॥ सर्वेश्‍बर 
भगवान्‌ श्रीराम का नीचा सुख, चुपचाप मोन रहना, अत्यन्त दुःखातुर, चिन्तित ओर स्नेहबन्धन की निन्दा 
करते हुए लदमणजी ने कहा - हे रघुनन्दन ! सेरे लिए आप सन्ताप मत कीजिये, आप शीघ्र मुझे मार 
दीजिये ॥ ५४-५५ ॥ प्रभो पहले ही मैं निश्चय कर चुका हूँ, काळ की गति इसी प्रकार ही है । प्रतिज्ञा 
भङ्ग करने पर तो अबश्य ही मुझे भी नरक भोगना पड़ेगा ॥ ४६ ॥ अत एव यदि आपकी सुक्त पर प्रीति 
हो ओर मै यदि अनुमह करने योग्य हूँ तो हे सूत्तिमान्‌ श्रीरामचन्दरजी ! तिःशङ्क हो आप मुझे मार दीजिये । 
प्रभो ! आप धर्म का त्याग मत कीजिये ॥ ५७ ॥ 

श्रीङद्मणजी का यह कथन सुनकर श्रीरघुनाथजी का चित्त चञ्चल हो गया। सब सन्त्रियों को 
बुलाकर सम्पूर्ण वृतान्त वे वसिष्ठजी को सुनाये। प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सुनिबर दुर्बीसा का आगमन, काळ का 
भाषण और अपनी प्रतिज्ञा आदि सभी बातें बसिष्ठजी से कह दिये ॥ ५८-५९॥ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
का यह कथन सुनकर पुरोहित वसिष्ठजी सहित सभी मन्त्रिण अनायास ही सब कार्य करने बाले भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी से हाथ जोड़कर कहे--प्रभो ! प्रथ्वी का भार हरण करने बाले आपका ळचमणजी से पहले 
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पूवमेव हि निर्दिष्टं तव भूभारहारिणः। लक्ष्मणेन वियोगस्ते ज्ञातो विज्ञानचक्षुषा ॥६१॥ 
त्यजाशु लक्ष्मण राम मा प्रतिज्ञां त्यज प्रमो। प्रतिज्ञाते परित्यक्त धों भवति निष्फलः ॥६२॥ 
धर्मे नशडखिले राम त्रेलोक्यं नश्यति भ्रुवम्‌ । सवं तु सर्वस्य लोकस्य पालकोऽसि रघत्तम ॥६३॥ 
स्यक्त्वा लक्ष्मणमेवैक त्रेलोक्यंत्रातुमहसि । रामो धर्मार्थसहितं वाक्यं तेषामनिन्दितम्‌ ॥६४॥ 
सभामध्ये समाश्रृत्य प्राह सौमित्रिमञ्जसा । यथेष्टं गच्छ सौमित्रे माभूद्रमस्य संशयः ॥६५॥ 
परित्यागो वथो वापि सतामेवोभयं समम्‌ । एवमुक्त रुश्रष्ठ दुःखव्याकु लितेक्षणः ॥६६॥ 
राम प्रणम्य सौमित्रिः शीघ्रं गृहमगात्स्वकम्‌ । ततोऽगात्सरयूतीरमाचम्य स कृताञ्जलिः ॥ ७॥ 
नव द्वाराणि सँय्यम्य मू्िनि ग्राणमधारयत्‌ | यदक्षरं परं ब्रह्म वासुदेवार्यमव्ययम्‌ ॥६८॥ 
पदं तत्परमं धाम चेतसा सोऽभ्यचिन्तयत्‌ । वायुरोधेन संयुक्त सर्वे देवाः सहपयः ॥६९॥ ˆ 
साग्नयो लक्ष्मणं पुष्पैस्तुष्डुबु समाकिरन्‌ । अदृश्यं विबुधेः कैथित्सशरोरं स वासवः ॥७०॥ 
गृहीत्वा लक्ष्मण शक्रः स्वर्गलोकसथागमत्‌। ततो विष्णोश्चतुर्भागं तं देवं सुरसत्तमाः ॥ 

सर्वे देवर्षयो दृष्टा लक्ष्मणं समपूजयन्‌ ॥७१॥ 
वियोग होना निश्चित है; यह ज्ञान दृष्टि से हम जान लिये हैं ॥ ६०-६१॥ अत-एव हे राम! शीघ्र ही आप 
लळद्दमणजी को त्याग दीजिये । प्रभो! आप अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग न करे; क्योंकि प्रतिज्ञा-भङ्ग करने पर 
सारा धर्म निष्फळ हो जाता है ॥ ६२॥ हे राम! सम्पूर्ण धर्म का नाश हो जानेपर निश्चय ही त्रिलोकी 


का नाश हो जाता है। हे रघुश्रष् ! आप सम्पूर्ण लोकों के रक्षक हैं ॥ ६३ ॥ अतएब केवळ ळच्मणजी को 
त्यागकर त्रिळोकी का आपको रक्षा करनी चाहिये । 


सभा में उन लोगों द्वारा धमोर्थयुक्त और निर्दोष बचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी शीघ्र ही लद्दमणजी 
से कहे- लमण ! जहाँ इच्छा हो वहाँ तुम चले जाओ, जिससे धर्म में संशय उपस्थित न हो ॥ ६४-६५ ॥ 
सत्पुरुषों के लिये त्याग और वध दोनों ही समान हैं। रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीरामजी का यह कथन सुनकर 
छद्मणजी की आँखें दुःखाश्र से डबडबा गयीं ओर वे शीघ्र ही उन्हें प्रणाम कर अपने घर आये। वहाँ से 
वे सरयू नदी के तट पर आये और आचमन कर वे हाथ जोड़कर अपने नव-इन्द्रियगोलकों को रोककर 
प्राण को ब्रह्मरन्ध्र में स्थिर किये। पुनः बासुदेव नामक अव्यय और अविनाशी परत्रह्मपद का चित्त में 
ध्यान किये । इस प्रकार प्राण निरोध करने पर ऋषिव्ग और अग्नि सहित सभी देवगण ळद्मणजी पर 
पुष्या की वषी किये ओर उनकी स्तुति किये । 


इसी समय देवराज इन्द्र सभी देवताओं से अदृश्य होकर लक्ष्मणजी को सशरीर लेकर स्वर्गळोक 
में चले आये । तदनन्तर बिष्णु भगवान्‌ के चतुर्थांश रूप लक्ष्मणदेवजी को देखकर सभी देवगण और 
महर्षि लोग उनका पूजन किये | ६६७१ ॥ 
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लक्ष्मण हि दिवमागते हरौ सिद्धलोकगतयोगिनस्तदा । 
त्रह्मणा सह समागमन्मुदा द्रष्टुमाहितमहाहिरूपकम्‌ ॥७२॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे अष्टमः सर्गः ॥८॥ 
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श्रीमहादेव उवाच 
लक्ष्मणं तु परित्यज्य रामो दुःखसमन्वितः । मन्त्रिणो नेंगमांश्रेंब वसिष्ठं चेदमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
अभिषेक्ष्यामि भरतमधिराज्ये महामतिम्‌ । अद्य चाहं गमिष्यामि लक्ष्मणस्य पदाचुगः ॥२!। 
एवमुक्ते रधुभ्रेष्ठ पौरजानपदास्तदा । हुमा इव च्छिन्नमूला दुःखार्ताः पतिता झवि ॥३॥ 
मूच्छितो भरतो वापि श्र्‌ त्वा रामाभिभाषितम्‌। गर्हयामास राज्यं स प्राहेदं रामसन्निधौ ॥४॥ 


सत्येन च शपेनाहं त्वां विना दिवि वा भुवि । काङ्घ राज्यं रघुशर ष्ठ शपे त्वत्पादयोः प्रभो ॥५॥ 
इमो कुशल्वौ राजन्नभिविश्वस्व राघव । कोशलेषु कुशं वीरमृत्तरेषु लवं तथा ॥६॥ 


भगवान्‌ छक्ष्मणजो को स्वर्ग पधारने पर ब्रह्माजी सहित सिद्धळोक निवासी सभी योगिजन अति- 
प्रसन्न होकर महासर्प ( शेषजी ) रूपधारी श्रीछदमणजी का दर्शन करने के लिये आये ॥ ७२ ॥ 


इति श्रीमदध्यातमरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे बिहवारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखजुरियाँग्रामनिवासि- 
पराशरगोत्रीय पं० रामब्रतपाण्डेयात्मज डॉ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकया 
सहितः अष्टमसग। परिपूर्णः ॥ ८ ॥ 
ese 


श्रीमहादेवजी बोले--( हे पार्वति ! ) छद्मणजी को त्यागने के अनन्तर अति दुःखी हो श्रीरघुनाथजी 
मन्त्रियों, वेदबिदों ओर वसिष्ठजी से कहे कि आज महामति भरतजी को रोजतिलक कर मैं भी रुच््मणजी 
के मार्ग का अनुसरण करूं गा ॥ १-२ ॥ श्रीरघुनाथजी का यह कथन सुनकर पुरवासी तथा देशवासी सभी 
ढोग दुःखालुर हो जड़ से कटे हुए वृक्ष की भाँति प्रथिबी पर गिर पड़े ॥ ३॥ श्रीरघुनाथजी का कथन 
सुनकर भरतजी भी मूच्छित हो गये । वे श्रीरघुनाथजी के समीप राज्य की निन्दा करते हुए कहने लगे कि 
हे रघुश्रेष्ठ ! मैं सत्य की शपथ कर कहता हूँ कि हे प्रभो ! आपके चरणों का मुझे सौगन्ध है, आपके बिना 
मैं स्वर्गलोक अथवा भूर्लोक कहीं भी राज्य की इच्छा नहीं करता ॥ ४-५॥ हे महाराज राम ! आप कुश 
ओर लब को ही राजतिछक कीजिये। अवध में चीरवर कुश को तथा उत्तर में ढब को राजा बनाइये ॥ ६॥ 
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गच्छन्तु दूतास्त्वरितं शत्रुघ्नानयनाय हि । अस्माकमेतद्गमनं स्वर्वासाय शृणोतु सः ॥७॥ 
भरतेनो दित॑ शर्‌ स्वा पतितास्ताः समीक्ष्य तम्‌ प्रजाश्च॒भयसंबिग्ना रामबिइलेपकातराः ॥८॥ ` 
वसिष्ठो भगवान्‌ राममुवाच सदयं वचः | पश्य तातादरास्सर्वाः पतिता भूतले प्रजाः ॥९॥ 
तासां भाताचुगं राम प्रसादं कतुमहेसि । श्रत्वा वसिष्ठबचन ताः समुत्थाप्य पूज्य च ।१०॥ 
सस्नेहो रघुनाथस्ताः किं करोमीति चात्रवीत्‌ । ततः प्राञ्जलयः प्रोचुः प्रजा भक्त्या रघड॒हम्‌ ११ 
गन्तुमिच्छसि यत्र त्वमचुगच्छामहे वयम्‌ । अस्माकमेषा परमा री तिर्थमोंऽयमक्षयः ॥१२॥ 
तवानुगमने राम हृद्गता नो दढा मतिः। पुत्रदारादिभिः साधेमनुयामोञ्द सवथा ॥१३॥ 
तपोवनं वा स्वर्ग वा पुरं वा रघुनन्दन । ज्ञात्वा तेषां मनोदाद्यं काठस्य वचनं तथा ।१४॥ 
भक्त पोरजनं चेव बाढमित्याह राघवः । कृत्वेवं निश्चयं रामस्तस्मिन्नेवाहनि प्रश्रः | १५॥ 
प्रस्थापयामास च तौ रामभद्रः झुशोलवो | अष्टो रथसहस्राणि सहस्रं चेव दन्तिनाम्‌ ॥१६॥ 
षष्टिं चाश्चसह्ाणामेकैकस्मे ददौ बलम्‌ | बहुरत्नौ बहुधनो हइएपुष्टजनाइतौ ॥१७॥ 
अभिवाद्य गतौ रामं कृच्छ्रेण तु कुशीलवौ । शत्रुष्नानयने दृतान्प्रेषयामास राघवः ॥१८॥ 


शत्रुघ्न को शीघ्र बुढाने के लिए दूत जाने चाहिये; जिससे बह भी हमारे स्वर्गलोक जाने का वृत्तान्त 
सुन ले ॥ ७॥ 

उनका यह कथन सुनकर भरतजी की ओर देखकर सारी प्रजा भयभीत तथा श्रीरामचन्द्र के वियोग 
से व्याकुल होकर प्रथिवी पर गिर पड़ी || ८॥ तदनन्तर भगवान्‌ बसिष्ठजी श्रीरघुनाथजी से कल्याणयुक्त 
वाक्य बोले--हे तात ! सारी प्रजा प्रथिबी पर पढी हुई है; उसे आप कृपा दृष्टि से देखिये ॥ ५॥ हद्‌ 
राम ! इनके प्रेम-भाब के अनुसार आपको भी इन पर कृपा करनी चाहिये। बसिष्ठजी का यह कथन 
सुनकर श्रीरामचन्द्रजी सबको उठाये ओर सत्कार कर उनसे प्रेमपूर्वक पूछे-आपलोग बताइये, में आपके 
लिये क्या करूं ? तब प्रजागण हाथ जोड़ कर श्रीरघुनाथजी से भक्तिपूर्वक कहने लगे ॥ १०-११ |! आप 
जहाँ जाना चाहते हें हमलोग भी आपका अनुगमन करेंगे। हमळोगों की सबसे बड़ी प्रसन्नता और 
अक्षय्य धर्म यही है ॥ १२ ॥ दे राम! आपका अनुगमन करने का हमारे हृदय में च्ढ इच्छा है। 
अत-एब हे रघुनन्दन ! आप तपोवन, नगर, स्वर्ग आदि कहीं भी जायें, अब हम ख्री पुत्रादि, सहित सर्वथा 
आपका अनुगमन करेंगे। उनके मन की दृढ़ता ओर काळ का वचन समझ कर श्रीरघुनाथजी बहुत अच्छा 
यह कहे । पुनः यह निश्चय कर श्रीरामचन्द्रजी उसी दिन कुश ओर लव प्रत्येक को आठ हजार रथ, एक 
हजार हाथी, साठ हजार घोड़े तथा बहुत से रत्न, धन और हृष्ट-पुष्ट बलिष्ठ मनुष्यों को साथ देकर अपने- 
अपने राज्य पर भेज दिये ॥ १३-१७ ॥ 

कुश और ळब श्रीरामचन्द्रजी को प्रणाम कर बड़ी कठिनाई से अपने-अपने राज्य की ओर चले। 
इसी समय श्रीरघुनाथजी शत्रुघ्न को बुलाने के लिये दूत भेजे ॥ १८॥ दूतगण शीघ्र ही जाकर कालका 
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ते दूतास्त्वरितं गत्व! शत्रुघ्नाय न्यवेदयन्‌ । कालस्यागमनं पश्चादत्िपुत्र स्य {चेष्टितम्‌ ॥१९॥ 
लक्ष्मणस्य च निर्याणं प्रतिज्ञा राघवस्य च । घुत्रामिषेचनं चेव सबं रामचिकीपितम्‌ ॥२७॥ 
रत्वा तद्दूतवचनं शत्रुघ्नः कुळनाशनम्‌ । व्यथितोऽपि तिं लबधा पुत्र बाहृय सत्वरः ॥२१॥ 
अभिषिच्य सुबाहुं वे मथुरायां महाबलः। 
यूपकेतुं च विदिशानगरे शत्रुखदनः । अयोध्या त्वरितं प्रागात्स्वयं रामदिद्क्षया ॥२२॥ 
ददर्श च महात्मानं तेजसा ज्वलनप्रभम्‌ | दुकूलयुगसंवीतं ऋषिभिय्राक्षयैज्वतम्‌ ॥२३॥ 
अभिवाद्य रमानाथं शत्रुघ्नो रघुपुङ्गवम्‌ । प्राञ्ञलिधर्मसहितं वाक्यं प्राह महामतिः ॥२४॥ 
अभिषिच्य सुतौ तत्र राज्ये राजीवलोचन । तवानुगमने राजन्बिद्धि मां कृतनि्वयम्‌ ॥२५॥ 
त्यक्तुं नाहेसि मां बोर भक्त तव विशेषतः । शत्रुघ्नस्य दां बुद्धि विज्ञाय रघुनन्दनः ।।२६॥ 
सज्ञीभवतु मध्याह्ने भवानित्यत्रवोद्गचः । अथ क्षणात्समुत्पेतुर्वानराः कामरूपिणः ॥२७॥ 
क्रचाश्र राक्षसाधेव गोपुच्छाश्च सहस्रशः । ऋषीणां देवतानां च पुत्रा रामस्य निर्गमम्‌ ॥२८॥ 
सवा ग्रोचू रघुशेष्ठ सर्वे वानरराक्षसाः । तवानुगमने विद्वि निश्चितार्थान्हि नः प्रमो ॥२९॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रामं सुग्रीवोऽपि महाबलः । यथाबदभिवाद्याह राघवं भक्तवत्सलम्‌ ॥२०॥ 
आगमन, दुबौसाजी का इतिवृत्त, छदमणजी का मद्दाप्रयाण, श्रीरघुनाथजी की प्रतिज्ञा, पुत्रों का राज्याभिषेक 
ओर श्रीरघुनाथजी का अग्रिम कृत्य सब कुछ शत्रुध्नजी से कह्‌ दिये ॥ १९-२० ॥ दूतों के मुख से इस 
प्रकार अपने कुळ नाश का समाचार सुनकर शात्रुध्नजी अति व्याकुळ हुए, परन्तु धेयं घारण कर शीघ्र अपने 
दोनों पुत्रों को बुछाकर महाबळी सुबाहु को मथुरा और यूपकेतु को बिदिशा नगरी के राज्य पर अभिषिक्त 
कर स्वयं बड़ी शीघ्रता से श्रीरघुनाथजी के दर्शन के ढिये अयोध्या को चळ दिये ॥ २१-२२॥ वहाँ 
पहुँच कर वे अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा राम को दो बस्न धारण किये और चिरब्जीबि महर्षियों से 
घिरे हुए देखे ॥ २३॥ महामति शत्रुध्नजी ठद्दमीपति श्रीरघुनाथजी को प्रणाम किये और पुनः हाथ 
जोड़कर धर्मयुक्त वाक्य बोले ॥ २४॥ हे कमळनयन ! मैं अपने राज्य पर दोनों पुत्रों का अभिषेक कर 
आया हूँ। हे राजन्‌! आप यह सममें कि मैं भी आपका अनुगमन करने का दृढ़ निश्चय किया हूँ ॥ २५॥ 


हे बीर! सैं आपका भक्त हूँ। अत-एब आपको मुझे छोड़ना नहीं चाहिये। शत्रुघ्न का दृढ़ निश्चय 
समक कर श्रीरघुनाथजी कहे कि आज दोपहर को तुम तैयार रहो। 


इसी समय इच्छा के अनुसार रूपधारण करने बाले वानर, रीछ, राक्षस ओर गोपुच्छ वानर गण 
सहस्रं की संख्या में आ गये तथा ऋषि और देवताओं के पुत्र रूप वे सभी बानर तथा राक्षस गण श्रीरघुनाथजी 
का महाप्रयाण सुनकर उनसे कहने ळे कि दे प्रभो। इमळोगों को भी अपने पीछे चढ्ने के लिये दृढ़- 
प्रतिज्ञ समझें ॥ २६-२५।॥ इसी समय महाबळी अङ्गद को राज तिळक कर आपके साथ चलने का दृढ़ 
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अभिषिच्याङ्कदं राज्ये आगतोऽस्मि महाबलम्‌ । तवानुगने राम विद्वि मां कृतनिश्चयम्‌ ॥३१॥ 
श्रा तेषां इढ वाक्यं ऋचवानररक्षसाम्‌। बिभीषणमुवाचेदं वचनं सदु सादरम्‌ ॥३२॥ 
घरिष्यति धरा यात्रत्रजास्तावत्प्रशाधि मे । वचनाद्राक्षसं राज्यं शापितोऽसि ममोपरि ॥३३॥ 
न किश्चिुत्तरं वाच्यं त्वया मत्कृतकारणात्‌ । एवं विभीषणं तृक्स्वा हनूमन्तमथात्रवीत्‌ ॥२४॥ 
मारुते त्वं चिरञ्जीव ममाज्ञां मा मृषा कृथाः । जाम्बवन्तमथ प्राह तिष्ठ त्वं द्वापरान्तरे ॥३५॥ 
मया साधं भवेद्युद्धं यस्किश्चिस्कारणान्तरे । ततस्तान्‌ राघवः प्राह ऋक्षराक्षसत्रानरान्‌ ॥ 
सर्वानेव मया साधे प्रयातेति दयान्वितः ॥३६॥ 

ततः प्रभाते रघुवंशनाथो विशालवक्षाः सितकञ्जनेत्रः । 

पुरोधसं प्राह वसिष्ठमायं यान्त्वग्निहोत्राणि पुरो गुरो मे ॥३७॥ 

ततो वसिष्ठोऽपि चकार सवे प्रास्थानिकं कर्म महद्विघानात्‌ । 

क्षौमाम्बरो दर्भपवित्रपाणिर्महाग्रयाणाय गृहीतबुद्विः ॥३८॥ 

निष्क्रम्य रामो नगरार्सिताम्राच्छशोव यातः शशिकोंटिकान्तिः । 

रामस्य सव्ये सितपश्नहस्ता पद्मा गता पञ्मविशालनेत्रा ॥२९॥ 


संकल्प कर मैं आया हूँ , यह आप समझें ॥ ३०-३१॥ उन सब रीक्ष, बानर, राक्षस आदि का दृढ़ निश्चय 
वाक्य सुनकर श्रीरघुनाथजी आदरपूर्वक विभीषण से कहे कि मैं अपनी शपथ पूर्वक तुमसे कहता हूँ कि जब 
तक पृथ्वी प्रजा धारण करे तच तक तुम राक्षसों का राज्य करो ॥ ३२-३३ ॥ 


मेरी की हुई इस व्यबस्था में तुम कुछ उत्तर नहीं दोगे । इस प्रकार विभीषण से कहकर पुनः वे 
हनुमानजी से बोले-हे मारुते ! तुम दीघंजीवि रहो, पूर्व कथित मेरी आज्ञा को मिथ्या मत करो । पुनः 
चे जाम्बवान्‌ से बोले-तुम द्वापर के अन्त तक जीवित रहो ॥ ३४-३५॥ 


किसी कारण वश मेरे साथ तुम्हारा युद्ध होगा । तत्पश्चात्‌ श्रीरघुनाथजी दया पूर्वक सभी रीछ, बानर 
और राक्षसों से कहे-तुम लोग मेरे साथ चलो ॥ ३६॥ दूसरे दिन प्रातः काळ विशाल हृदय कमलनयन 
भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी ने अपने पूज्य पुरोहित बशिंष्ठजी से कहा-हे गुरो ! अग्निहोत्र की आहृवनीय 
अग्नियाँ मेरे साथ चलें | ३७॥ 


तत्पश्चात्‌ बशिष्ठजी विधि पूर्वक सभी प्रास्थोनिक कर्म किये। उस समये कोटिचन्द्र की कान्ति बाले 
भगवान्‌ श्रीराम रेशमीव् पहने तथा हाथ में कुशा की पवित्री धारण किये महाप्रयाण में दत्त चित्त 
बादलों से चन्द्रमा के निकलने की भाँति नगर से प्रस्थान किये। उनके बायीं ओर कमल के समान विशाळ 
नेत्र बाळी लक्ष्मीजी हाथ में श्वेत कमल धारण किये चलीं ॥ ३८-३९ ॥ 

५३ 
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पाइवेंञ्थ दक्षेञ्रुणकञ्जहस्ता शयामा ययौ भूरपि दोप्यमाना । 
शास्राणि शख्राणि घनुश बाणा जग्मुः पुरस्तादृधवतविग्रहास्ते ॥४०॥ , 
वेदाथ सर्वे श्रतविग्रहाश्च॒ ययुश्च सर्वे मुनयश्च दिव्या! । 
माता श्रुतीनां प्रणवेन साध्वी ययौ हरिं व्याहृतिभिः समेता ।1४१॥ 
गच्छन्तमेवाचुगता जनास्ते सपुत्रदाराः सह बन्धुवर्गेः । 
अनाब्वतद्वारमिवापचगे रामं व्रजन्तं ययुराप्तकामाः ।।४२॥ 
सान्तःपुरः सानुचरः सभार्यः शत्रुध्नयुक्तो भरतोऽनुयायातः । 
गच्छन्तमालोक्य रमासमेतं श्रीराघवं पौरजनाः समस्ताः ॥४३॥ 
सवालब्वद्वा्च ययुद्विजाग्रथाः सामात्यवर्गाश्च समन्त्रिणो ययुः । 
सवें गताः क्षत्रमुखाः प्रहृष्टा वेश्या शूद्वाथ् तथा परे च ॥४४॥ 
सुग्रीवमुख्या हरिपुद्वाइ्च स्नाता विशुद्धाः शुभशब्दयुक्ताः । 

न कश्चिदासीङ्कवदुःखयुक्तो दीनोऽथवा बाह्मसुखेषु सक्तः ॥४५॥ 
आनन्दरूपानुगता विरक्ता ययुश्च रामं पशुभृत्यव्ेः । 
भूतान्यहश्यानि च यानि तत्र ये प्राणिनः स्थावरजङ्गमाश्च ॥४६॥ 


उनके दायीं ओर अति दीप्यमाना ऱ्यामवणो भूदेबी हाथ में लाळ कमल लिये चढीं। भगवान्‌ के 
सामने ( आगे ) सम्पूर्ण शाख, शक्न ओर उनके धनुष-बाण मूर्तमान्‌ होकर चले | ४० ॥ 

इसी प्रकार शरीर धारण कर समस्त वेद, सभी दिव्य मुनिजन, ओंकार और व्यह्ृतियों सहित वेद- 
माता गायत्री देवी सभी भगवान्‌ श्रीहरि के साथ चले ॥ ४२ ॥ 


रमा सहित श्रीरघुनाथजी को जाते देखकर बाळक एवं वृद्ध जनों सहित सभी पुरजन, अमात्य, 
तथा मन्त्रियाँ सहित सभी ब्राह्मणगगण चले ॥ ४३ ॥ 


उनके पीछे प्रमुख क्षत्रिय, बेश्य, शूद्र और अन्य अन्त्यजादि जन अति हर्षित हो चले। कोई भी 
भव दुःख से दुःखी, दीन अथवा बाह्य विषयों की आसक्ति में आसक्त नहीं था । वे सभी प्राणी परमानन्द 
स्वरूप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के अनुगामी संसार से विरत होकर अपने पशु, श्रृत्य आदि सहित श्रीरघुनाथजी 
के साथ चले गये ॥ ४५ ॥ र 


जो अदृश्य रहने वाले प्राणी हैं वे और सभी स्थावर तथा जङ्गम जीव संसार से बिरक्त होकर 
एकमात्र परमेश्वर अनन्त शक्ति सम्पन्न साक्षात्‌ परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी के साथ चले ॥ ४६ ॥ 
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साक्चात्परात्मानमनन्तशक्ति  जग्मुविरक्ताः परमेकमीशम्‌ | 
नासीदयोध्यानगरे तु जन्तुः कश्चित्तदा राममना न यातः ॥४७॥ 
शून्य बभूवाखिलमेव तत्र पुरं गते राजनि रामचन्द्रे । 
ततोऽतिदूरं नगरात्स गर्वा दृष्टा नदीं तां हरिनेत्रजाताम्‌ ॥४८॥ 
ननन्द रामः स्मृतपावनोऽतो ददर्श चाशेषमिदं दृदिस्थम्‌ । 
अथागतस्तत्र पितामहो महान्‌ देवाइच सर्वे ऋषयश्च सिद्धाः ॥४९॥ 
विमानकोटीभिरपारपारं समाबृतं खं सुरसेवितामिः। 
रविप्रकाशामिरमिस्फुरत्स्वं ज्योतिर्मयं तत्र नभो बभूव ॥५०॥ 
स्वयंग्रकाशेमंहतां महद्भिः समावृतं पुण्यकृतां वरिष्ठैः । 
बबुइच वाताश्च सुगन्धतरन्तो ववषं वृष्टिः कुसुमावलीनाम ॥५१॥ 
उपस्थिते देवसृदङ्गनादे गायत्सु विद्याधरकिन्नरेषु । 
रामस्तु पड्ुयां सरयूजलं सकृत्सपृष्रा परिक्रामदनन्तशक्तिः ॥५२॥ 


अयोध्या में कोई ऐसा जीव उस समय शोष नहीं रह गया था जो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी में मन 
लगाकर उनका अनुगमन न करने वाळा हो । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के प्रस्थान करते ही सारा नगर शून्य हो 
गया ॥ ४७॥ 


रघुनाथजी नगर से बाहर अति दूर निकलने पर बिष्णु भगवान्‌ के नेत्र से प्रकट हुई सरयू नदी 
को देखे। उसे देखकर स्मरण मात्र से पवित्र करने बाले श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न हुए और इस सम्पूणे जगत 
को अपने हृदय में देखने लगे ॥ ४८ ॥ 


इसी समय पितामह ब्रह्माजी, अन्य समस्त देवगण, ऋषि ओर सिद्धगण वहाँ आ गये । उस समय 
सूये के समान देदीप्यमान करोड़ों विमानों से अनन्तपार आकाश पूर्णतः भर गया, जिस पर देवगण विराजमान 
थे। उनके प्रकाश से वह ओर भी प्रबलित होकर चमकने लगा । पुण्यवानों एबं महात्माओं में श्रेष्ठ स्वयं 
प्रकाशमान दिव्य पुरुषाँ से भी आकाश आवृत्त हो गया ॥ ४९-५० ॥ 


उस समय सुगन्धित वायु चलने लगा और फूल के समूहों की अनवरत वर्षो होने लगी । तत्पश्चात्‌. 
देवताओं का मृदङ्ग शब्द ओर विद्याधरों तथा किन्नरों द्वारा संगीत गान होते समय अनन्त शक्तिमान 


` भगवान्‌ श्रीराम एक बार सरयू जल का स्पर्श कर चरणों से उसकी परिक्रमा क्रिये । उसी समय हाथ 


जोड़कर त्रह्माजी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी से कहने लरो- हे परमात्मन्‌। आप सबके स्वामी, नित्यानन्द मय, 
सर्वत्र परिपूर्ण ओर साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ हें । अपने ईश्वरीय तत्त्व को एकमात्र आप ही जानते हें । 
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| | जया तदा ग्राह कृताज्जलिस्तं रामं परात्मन्‌ परमेश्वरस्त्वम्‌ । 
| ब्िषणुः सदानन्दमयोऽसि पूणो जानासि तत्त्वं निजमेशमेकम्‌ ॥५२॥ 
| तथापि दासस्य ममाखिलेश कृतं बचो भक्तपरोऽसि विन्‌ । 
त्व भ्रातृभिवेष्णवमेवमाद्य प्रविश्य देहं परिपाहि देवान्‌ ॥५४॥ 
| यद्वा परो बा यदि रोचते तं प्रविश्य देहं परिपाहि नस्त । 
त्वमेव देवाधिपतिशच त्रिष्णुर्जानन्ति न स्वां पुरुषा विना माम्‌ ।।५५॥ 
| सहसकृत्वस्तु नमो नमस्ते प्रसौद देवेश पुननंसस्ते । 
| पितामइप्रार्थनया स रामः पश्यत्सु देवेषु सहाप्रकाशः ॥५९॥ 
| | मुष्णंश्च चक्षू षि दिवौकसां तदा बभूव चक्रा दियुतइचतु भुजः । 
| | शेषो बभूवेश्वरतदपभूत; सौमित्रि रत्यद्धुतमोगधारी ॥५७॥ 
hl बभूवतुश्चक्रपणौ च दिव्यौ कैकेयिद्र्‍जुलवणान्तकह्च । 
| सीता च लक्ष्मीरसवत्पुरैव रामो हि विण्णुः पुरुषः पुराणः ॥५८॥ 
bh . सहानुजः पूर्वशरौरकेण बभूब तेजोमपदिव्यमू्ति; । 
बिष्णु समासाद्य सुरेन्द्रमुख्या देवाश्च सिद्धा मुनयश्च यक्षाः ॥५९॥ 
| हे अखिछेश्वर ! इस पर भी आप मुझ सेवक का निवेदन पूरा कर दिये क्योकि हे बिन्‌! आप भक्तः 
। बत्सळ हैं ॥ ५१-५३ ॥ ° 
i हे प्रभो! आप अपने भाइयों सहित अपने आदि विष्णु शरीर में प्रविष्ट होकर देवताओं की रक्षा 
1 कीजिये। यदि आपको अन्य कोई शरीर अभीष्ट हो तो उसमें प्रविष्ट होकर हम सबकी रक्षा कीजिये ॥५४॥ 
आप ही देवताओं के स्वामी भगवान्‌ विष्णु हैं। मेरे अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस विषय को नहीं जानता । 
Ml हे देवेश ! हजारों बार आपको नमस्कार है. । आप प्रसन्न हों, आपको बारम्बार नमस्कार है ॥ ५५॥ 
|| तदनन्तर पितामह ब्रह्माजी की प्रार्थना से महातेजस्वी भगवान्‌ श्रीराम सभी देवताओं के देखते-देखते ही 
। उनकी दृष्टि से अदृश्य हो अपने चक्रादि आयुर्धों से युक्त होकर चतुर्भुज रूप हो गये ॥ ५६ ॥ श्रीलद्दमणजी 
ih अदूसुत फण धारण कर भगवान्‌ की शय्या शेषनाग के रूप में ददो गये और कैकेयीनन्दन भरत तथा 
ढबणान्तक शत्रुष्न दिव्य चक्र और शङ्क के रूप में हो गये। सीताजी पहले!ही छक्ष्मी रूपा हो गयी _ 
| थीं। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी विष्णु भगवान्‌ ही हैं । चे अपने भाइयों सहित अपने पूर्व शरीर से तेजोमय | 
दिव्यशरीर सम्पन्न हो गये ॥ ५७-५८ ॥ खा 


| पुनः सुरेन्द्रादि देवगण, सिद्ध, सुनि, यक्ष तथा ब्रह्मा आदि प्रजापति गण उन विष्णु भगवान्‌ के समीप. 
|| आकर परमेश्वर की स्तोत्रों से स्तुति करते हुए पूजन करने छगे और अपना अभिळषित मनोरथ पूर्ण हो जाने 
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पितामहाद्याः परितः परेशं स्तवेग्रणन्तः परिपूजयन्तः । 
आनन्दसंप्लावितपूणेचित्ता बभूविरे प्राक्तमनोरथास्ते ॥६०॥ 

तदाह बिष्णुद्वुहिणं महात्मा एते हि भक्ता मयि चाचुरक्ताः । 

यान्तं दिव्यं मामनुयान्ति सर्वे तिर्यकशरीरा अपि पुण्ययुक्ताः ॥६१॥ 
वेङुण्ठसाम्यं परमं प्रयान्तु समाविशस्वाश ममाज्ञया त्वम्‌ । 

श्रुत्वा हरेर्वाक्यसथात्रवीत्कः सान्तानिकान्यान्तु . बिचित्र भोगान्‌ ॥६२॥ 
लोकान्बदीयोपरि दीष्यमानांस्त्वद्धावयुक्ताः कृतपुण्यपुञ्जाः । 

ये चापिते राम पवित्रनाम गृणन्ति मर्त्या लयकाल एव ॥६३॥ 
अज्ञानतो वापि भजन्तु लोकांस्तानेव योगैरपि चाथिगम्यान्‌ । 

ततोऽतिहृष्टा हरिराक्षसाद्याः स्पृष्टा जलं त्यक्तकलेवरास्ते ॥६४॥ 

प्रपेदिरे प्राक्तनमेव रूपं यदंशजा ऋक्षहरीश्वरास्ते। 

प्रभाकरं प्राण हरिम्रबोरः सुग्रीव आदित्यजवीयंवत्त्वात्‌ ॥६४॥ 

ततो विमग्नाः सरयूजलेषु नराः परित्यज्य मनुष्यदेहस्‌ । 

आरुह्य दिव्याभरणा विमानं ग्रापुश्च ते सान्तनिकाख्यलोकान्‌ ॥६६॥ 

से मन ही मन आनन्दमग्न हो गये । तब महात्मा बिष्णु भगवान्‌ ब्रह्माजी से कहे--ये सब मुझमें प्रीति 
रखने वाले मेरे भक्त हैं ॥ ५९-६० ॥ ये सब मेरे साथ स्वर्गलोक जाना चाहते हं । इसमें तियेक्‌ शरीर 


घारण करने वाले भी अति पुण्यात्मा हैँ । ये सब वेकुण्ठ के समान परमपद को प्राप्त करें, तुम मेरी आज्ञा से 
इन्हें शीघ्र वहाँ प्रवेश करा दो ॥ ६१॥ 

भगवान्‌ श्री हरि का यह्‌ कथन सुनकर ब्रह्माजी बोले--भगवन ! आपकी भक्ति सम्पन्न अति पुण्य- 
पुञ्जशाली ये लोग मेरे लोक से भी ऊपर अत्यन्त दीप्तिशाली विचित्र भोग सम्पन्न सान्तानिक नामक लोकों को 
प्राप्त करें ॥ ६२॥ हे राम! अन्य शी जो लोग मरण काळ में आपका पवित्र नाम लॅगे अथवा अज्ञान में 
ही आपका भजन करेंगे, वे भी योगियों को प्राप्त होने वाले उन्हीं उत्तम लोकों को प्राप्त करेंगे ।। ६३॥ यह 
कथन सुनकर सभी बानर तथा राक्षसादि अति प्रसन्न होकर जल स्पशे कर शरीर परित्याग करने ळगे। बे 
सभी रीछ, बानर आदि जिस-जिस देवता के अंश से उत्पन्न थे, उस-उस देवता के पूर्वरूप को प्राप्त 
किये ॥ ६४॥ सूर्य के अंश से उत्पन्न बानरराज सुग्रीव सूर्य के अंश में लीन हो गये। तदनन्तर अयोध्या 
निवासीजन सरयू जळ में अपने मनुष्य देह का त्याग कर दिव्य आभूषणों से विभूषित हो विमानों पर आरुढ 
हो सान्तानिक नामक उत्तम लोक को प्राप्त किये । तियेक्‌ योनि समुत्पन्न ( कुकर, झूक़रादि भी ) भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी की कृपा दृष्टि पड़ते ही सरयूजळ में शरीरत्यागकर स्वर्गछोक को चले गये ॥ ६५-६६ ॥ 
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तिर्यकप्रजाता अपि रामइष्टा जलं प्रविष्टा दिवमेव यातः। 
दिइक्षवो जानपदाश्च लोका रामं समालोक्य विमुक्तसंगाः ॥६७॥ 
स्मृत्वा हरिं लोकशुरुं परेशं स्पृष्टा जलं स्वर्गमवापुरञ्जः । 
एतावदेवोत्तरमाइ शम्धुः श्रीरामचन्द्रस्य कथावशेषम्‌ ॥६८॥ 
यः पादमप्यत्र पठेत्स पापाद्विमुच्यते जन्मसहस्रजातात्‌। 
दिन दिने पापचयं प्रकुर्वन्पठेन्नरः इलोकमपीह भक्त्या ॥६९॥ 
विभुक्तसर्वाधचयः प्रयाति रामेति साठोक्यमनन्यलभ्यम्‌। 
आख्यान मेतद्र्घुनायकस्य कृतं पुरा राघवचोदितेन ॥७०॥ 
महेश्वरेणाप्तमविष्यद्थं श्रृत्का तु रामः परितोषमेति । 
रामायणं काव्यमनन्तपुण्यं श्रीशङ्करेणाभिहितं भवान्यै ॥७१॥ 
भक्त्या पठेद्यः शृणुयात्स पापैवियुच्यते जन्मशतौद्कवेश्र । 
अध्यात्मरामं पठतश्च नित्य श्रोतुश्च भक्त्या लिखितुश्च रामः ॥७२॥ 
अतिप्रसन्नथ सदा समीपे सीतासमेतः श्रियमातनोति ॥७३॥ 


कौतुक देखने के लिये आये अन्य देशवासी ढोग भी सब कोतुक देखकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी का दर्शन 
कर संसार की असक्ति को छोड़कर लोक गुरु भगवान्‌ विष्णु का स्मरण करते हुए जळ का स्पशंकर अनायास 
ही स्वर्गलोक को प्राप्त किये ॥ ६७ ॥ 

औरामचन्द्रजी की कथा का परिशिष्ट उत्तरकाण्ड रूप श्रीमहादेव जी क द्वारा कथित है । जो प्राणी 
इसका एक पाद्‌ ( एक श्छोक का चतुर्थांश भाग.) भी पढ़ता है, बह अपने हजारों जन्मों के पापों से 
मुक्त हो जाता है ॥६८॥ नित्य अनेक पापों को करने बाळा मनुष्य भी यदि इसके एक पाद्‌ का भी भक्तिपूर्वक 
पाठ करे तो सम्पूण पापों से छूटकर अन्य दूसरों के अळभ्य श्रीरामचन्द्रजी के सालोक्य पढ्‌ को प्राप्त करते 
हें ॥ ६९ ॥ 

श्रीमहादेवजी श्रीरघुनाथजी की प्रेरणा से भविष्य चरित्रों वाली श्रीरघुनाथजी की इस कथा की 
रचना किये थे। इस कथा को सुनकर श्रीरघुनाथजी आति प्रसन्न होते हैं | ७० ॥ अनन्त पुण्यप्रद 
रामायण नामक इस काव्य को भगवान्‌ श्रीशंकरजी पार्वतीजी से कहे हें । जो प्राणी भक्ति पूर्वक पाठ करे 
अथवा श्रवण करे, वह अपने सैकड़ों जन्मो के पापों से मुक्त हो जाता हे ॥ ७१॥ इसर अध्यात्मरामायण का 
नित्य प्रति पाठ करने, सुनने अथवा भक्तिपूर्वक ढिखने बाले से अति प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
सीताजी के सहित उसके पास रहकर उस व्यक्ति के श्री ( ढद्दमी-शोभा ) की वृद्धि करते हें ॥ ७२॥ 
रामायण नामक यह आदि कान्य ब्रह्मा आदि सुरश्र्ठो से प्रशोसित और मनुष्यों के मन को हरण करने वाळा 
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रामायणं जनमनोहरमादिकाव्यं ब्रह्मादिभिः सुर वरैरपि संस्तुतं च। 
भ्रद्धान्वितः पठति यः शृणुयात्त नित्यं विष्णोः प्रयाति सदनं स विशुद्भदेहः ॥७४॥ 


इति भोमदभ्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे नवमः सर्गः ।।९।। 


॥ समाप्तमिदमुत्तरकाण्डम्‌ ।! 
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हे । श्रद्धा से भक्तिपूर्वक जो पुरुष नित्यप्रति पाठ अथवा श्रवण करता है, बह बिशुद्ध शरीर धारण कर 
बिष्णु भगवान्‌ के परमधाम को प्राप्त करता हे ।। ७३ ॥ 
इति श्रीमदष्यात्मरामायणे उत्तरकाण्डे विहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखजुरियांग्रामनिवासि- 
पराशरगोत्रीय पं» रामद्रतपाण्डेयात्मज डॉ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकया 
सहितः तवमसगं; परिपूर्ण; ॥ ६ ॥ 


परिपूणमिदमुत्तरकाण्डम्‌ 


पावत्ये परमेश्वरेण गदिते ह्यध्यात्मरामायणे 
काण्डेः सप्तभिरन्वितेडति शुभदे सर्गाश्चतुः षष्टिकाः । 
इलोकानां तु शतद्वयेन सहितान्युक्तानि चत्वारि वे 
साहस्राणि समापितः श्रृतिशतान्युक्तानि तस्वार्थतः ॥ 


साक्षात्परमेश्वर श्रीमहादेवजी द्वारा श्रीपार्वेतीजी के लिये कथित सप्तकाण्ड युक्त शुभप्रद इस अध्यात्म- 
रामायण में चौसठ सगे हैं । समाप्ति पर्यन्त इसमें चार हजार दो सौ श्ढोक कथित हैं और तत्त्वार्थ प्रतिपादित 
करने वाली सैकड़ों श्रतियाँ भी कथित हैं । 


टीकाकार का संक्षित्त परिचय 


भांरतवर्ष के बिहार प्रान्तीय भोजपुर मण्डल में खजुरियाँ नामक सुप्रसिद्ध प्राम है। यहाँ के 
ज्ाद्मणबर्ग वैदिक धर्म-कर्म में निष्णात एवं अपने ज्ञान-गरिमा से सर्वत्र पूज्य माने जाते रहे हैँ। विप्रकुल- 


भूषण पं० रामत्रत पाण्डेयात्मज डॉ 


० चन्द्रमा पाण्डेय की शिक्षा विशेष रूप से संस्कृत के माध्यम से हुई हे । 

प्रारम्भिक शिक्षा सप्तमकक्षा उत्तीर्ण कर संस्कृत अध्ययन के लिये गुरुकुछ परम्परा से संचालित 
घरवासडीह मठ पर जाकर प्रथमा कक्षा उत्तीणे क्रिया । बिहार प्रान्त रोहतास मण्डल में घरबासडीह मठ 
नामक वैष्णव धर्म का स्तम्भ स्वरूप यहद स्थान हे । यहीं श्री श्री १००८ श्रीमद्वेदमागप्रतिष्ठापन्नाचार्योभय- 
वेदान्तप्रवर्तकाचाये सत्खम्प्र दायाचार्यं जगदगुरु अगवब्लक्ष्मीप्रपन्ञाचार्य पादी घरवासडीह श्रीमन्त्रः 
रत्नप्रतिपादिभयङ्कगरमठाघीश्वर श्रोत्रिय ब्रहमनिष्ठपरमार्थशिरोमणि अनन्तश्रीविभूषित खन्तसम्राट्‌ 
श्रीमज्ञगद्शुरु श्रीस्वामीरामानुजाचार्यजी महाराज से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्रहंण किया । वहाँ पर युगपुरुष 
आचार्य पं? गणेशंदत्त त्रिपाठीजी से परिचय हुआ और इनके निर्देशन के अनुसार संस्कृत की उच्चशिक्षा 
प्राप्त करने के लिये काशी चछा आया। भूत भावन पतित पावन भगवान्‌ बिश्वनाथजी की असीम कृपा से 
भूतछ के देवता गुरुणां गुरु पं? राजमोहन उपाध्याय ज्याौतिषविभागाध्यक्ष, प्रोफेसर एवं संकाय प्रमुख 
प्राच्यविद्याधर्म विज्ञानसंकाय काशीहिन्दृविश्वषिद्याळय की अनुकम्पा से मध्यमा से आचार्यपयन्त कक्षा एँ 
प्रथमश्रेणी से उत्तीण कर गुरुवर के निर्देशन में ही पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त किया । 

शोधकार्य के मध्य में ही श्रीमाथुर चतुर्वेद संस्कृतमहा विद्यालय मथुरा में ज्योतिष विभाग में 
विभागाध्यक्ष पद्‌ पर स्थायी सेवारत होकर चला गया, किन्तु काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के ज्योतिष बिभाग 
में पद्चांग सहायक पद पर नियुक्ति हो जाने से उक्त पद से त्यागपत्र देकर काशी के लिये चला आया। 
युगपुरुष महमना पं० मदन मोहन माळबीयजी के हम आजीवन आभारी हैं; जिनकी संस्था काशी हिन्दू 
बिश्वविद्यालय ने करोड़ों व्यक्तियों को ज्ञानवान्‌ , धनवान्‌ एबं यशस्वी बना दिया है, जिसका कण स्वरूप मैं 
भी हूँ। महामनाजी की मुझपर विशेष कृपा हुई और मैं ज्योतिष बिभाग में लिक्चरर” पद पर नियुक्त ह्यो 
गया । दिनांक १९१०।१९८३ से ज्योतिष विभाग में लेक्चरर पद पर स्थायी सेवा रत हूँ । 

माता श्रीमती हीराफरी देवी की विशेष कृपा रहने के कारण प्रारम्भ से ही धार्मिक भावना से मन 
ओत-प्रोत था । फलस्वरूप संस्कारवश माँ जगदम्बा की विशेष कृपा प्राप्त हुई और बिकट परिस्थियो में भो 
माँ के आशीवाद से सफलता मिळती गयी है। 

भारतीय बिद्या एवं भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु पुस्तक लिखने की मेरी प्रवृत्ति हुई ओर 
प्रथम पुष्प केरळ प्रश्नसं प्रह, द्वितीय पुष्प केशबीय जातकपद्धति तथा तृतीय पुष्प अध्यात्मरामायण प्रकाशित 
हुए हैं। भगवान्‌ श्रीआदिबिष्णु एवं श्रीजगदुम्बा को कृपा से चतुर्थ पुष्प 'पश्चस्वरा' भो यन्त्रस्थ है । 
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|| लक्टमणो भीत्या 
इत्युक्तवा क्षाढितौ 
इत्युक्त्वाऽन्तर्दचे विष्णु 
इत्युक्त्वा 5श्रपरीताक्षः 
इत्युक्त्वा गोतमः प्रार्गाद्‌ 
इत्युक्त्वाघाय मूधोनम. 
इत्युक्त्वा चरणो आतुः 
इत्युकरवा जाम्बवान्‌ 
इत्युकत्वा त्वरिता तत्र 
इत्युक्त्वा ता बिसव्याथ 
इत्युक्त्वा तीचंणतुण्डेन 
इत्युक्त्वा तु परिक्रम्य 
इत्युक्त्वा दण्डवन्माठु, 
इत्युक्त्वा परकूळं 
इत्युक्तवा प्रददौ तस्मे 
इत्युकत्वा प्रददौ देव्ये 
इत्युक्ता प्रददौ मह्य 
इत्युकत्बाप्रययो ग्गाम्‌ 
इत्युकत्वा प्रययौ रामो 
इत्युक्त्वा प्रययौ शीघ्रं 
इत्युकत्वा प्रययौ ख्रीभी 
इत्युक्त्वा प्रययौ सोऽपि 
इत्युक्त्बा पादयुगळं 
इत्युकत्वा पादथोर्भक्त्या 
इत्युक्स्बा पादयोस्तस्य 
इत्युक्तवा पादुके दिव्ये 
ह्युक्त्वा पायसं दत्त्वा 
इत्युक्तः प्रौह् विजयः 
इत्युक्त्वा पुनराळिग्य 
इत्युक्त्वा पुरतोऽपश्यत्‌ 
इत्युक्त्वा बहुशो नत्वा 
इस्युक्स्वा बाणमाकर्णोत्‌ 
मातरं रामो 
इत्युक्त्वा सुनिना शीध्रं 


श्लोक 


इत्युक्ता मुघ्न्यंबघ्राय 
इत्युक्त्वा रथमारुह्य 
इत्युक्त्वा रथमास्थाय 
इत्युक्त्वा राक्षसः सीतां 


इत्युक्त्वा राघबः प्राह 
इत्युक्त्या रामचन्द्रोऽपि 


इत्युक्त्वा राम ते नामे 
इत्युकत्वा राममामन्ऽ्य 
इत्युकस्वा रुदती सीता 
इत्युक्स्बाळच्मणो भीमं 
इत्युक्तवा लद्दमणं प्राहू 


इत्युक्त्वा लक्ष्मणं भक्त्या 


इत्युक्तो लीलया ख्लीभिः 
इत्युक्त्वा बचनं प्रेम्णा 
इत्युक्स्बा बध्यमाना सा 
इत्युक्त्वा वानरैः साध 
इत्युक्त्वा बिकटाकारा 
इत्यक्तास्त्वरितं गत्वा 
इत्यक्त्वा स्पृष्टशिखरः 
इत्युक्त्या स्वयमुत्थाय 
इत्युकत्वा सा ययौ देव- 
इत्युक्ता सा शिरोरत्नं 
इत्तुक्त्वा हनुमांनभ्रे 
इत्युद्‌ भुतप्रेमरसा- 
इत्युदीरितमाकण्य 
इत्युपेक्षितमस्मांभिः 
इत्यृषेवीक्यमाकण्ये 
इतराश्च तथा नेत्वा 
इत्येबं घोषयन्तश्च 
इत्येवं चिन्तयन्ञित्यं 
इत्येवं चिन्तयिरवा 
इत्येवं चिन्तयम्सीता 
इस्येवं निश्चयं कृत्वा 
इत्येवं बहु भाषन्त 

| इत्येवं भाषमाणो तो 


ला. 
छन 
अयो० 
अर” 
अर० 
अर० 
ज्० 
अयो० 
यु ° 

सु 9 
चु ° 

यु ° 
कि 
उ० 

यु ० 
अर० 
यु ° 
अर० 
सु 9 
सु० 
अर० 
सु? 
सु 9 
कि० 
अयो० 
सु० 

यु ० 
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श्लोक 
इत्येबं बिळपन्तीं तां 
इत्येबं स्तुवतस्तस्य 
इत्येवं स्तुवतस्तस्य 
इत्येचं सान्त्विता साध्वी 
इति चिन्ताकुळं चितम्‌ 
इति चिन्तापरीतात्मा 
इति चिन्तापरो मार्गे 
इति चिन्तापरो रामः 
इति चिन्ता व्याकुलो तो 
इति चिन्तासमाविष्ठः 
इति तेऽन्योन्यमाभाष्य 
इति तौ चोदितो तत्र 
इति दु खाश्रपूणक्षः 
इति दृष्ठादूभुतं स्वप्नं 
इति देवान्समादिश्य 
इति निभेत्स्ये कैकेयीं 
इति निश्चित्य तत्रेब 
इति निश्चित्य तो यावो 
इति निश्चित्य भरतः 
इति निश्चित्य मनसा 
इति निश्चित्य मरणं 
इति निश्चयमाज्ञाय 
इति प्रस्थाप्य सुग्रीवो 
इति प्रस्थापयामास 
इहि प्रस्थापितो बीर 
इति ब्रवस्तं ब्रह्माणं 
इति ब्रवन्तं श्रीरामं 
इति ब्रब्राणं राजानं 
इति राघबभाषितं तदा 
इति रामप्रतिज्ञां सा 
इति रामं चिरं ध्यात्वा 
इति रामं समामन्त्र्य 
इति रामं समालढिङ्गय 
इति रुष्टं समालोक्य 
इति लोकापवादो मे 
५५ 


अयो० 
कि 
कि 


श्छोकानुक्रमणिका 


श्ळोक 

इति विज्ञापितस्तेन 
इति विज्ञापितो देत्य 
इति विज्ञापितो रामः 
इति शिष्यान्समादिष्य 
इति श्रुत्वा गुरोवाक्यं 
इति श्रत्वा तु दुःखात 
इति स्तुत्वा नुमः प्रादादू 
इति स्तुस्वा रमानाथं 
इति सन्त्यज्य सन्दृत्तं 
इति संबोधितः साक्षादू 
इति सबीन्समादिश्य 
इतो गच्छ विमूढत्बं 
इतो गन्तुमराक्यं नो 
इतो मत्कणेपदवीं 
इतो मददशेनान्मुक्तिः 
इतः परं तबच्चरणार्‌" 
इतः परं प्रयत्नेन 
इतः परे भग्नशिरा 
इतः परं मां खभ्रास्ये 
इतः परं वा बेदेहीं 
इत; समीपे रामस्ते 
इदानीं गन्तुमिच्छामि 
इदानीं तत्फळं भुञ्जे 
इदानीं ते प्रयच्छामि 

दनी दश्यते गर्भ; 
इदानीं बहुदुःखो घात. 
इदानीमपि नायाति 
इदानीं भाषितं मेऽद्य 
इदानीं भाससे यत्त्वं 
इदानीमपि पश्य त्वं 
इदानीमपि मे ज्ञानं 
इदानीमेकमे वास्ति 
इदानीमेव गच्छामो 
इदानीमेब ते भग्नः 
इदानीमेब् भती मे 


का. 
अर० 
य० 

> 
अर० 
अर० 
अयो ० 
अयो ० 
बा० 
अर० 
उ० 
अयो० 
अयो? 
यश 

£] 
यु ० 
० 
अर० 
अर० 
अर० 
कि" 
अर्‌० 
यु 9 
अर9 
अयो० 
कि" 
खु? 
छ० 
कि० 
सु ० 
यु 9 
अयो० 
कि 
छ» 
मा० 
छु० 
कि० 
अर? 


अ, एढो,सं. प्र. 


१ 
१ 


२ 
१ 
६ 
७ 
६ 
३ 
७ 
७ 
८ 
५ 
१ 
५ 


डे 


१२० 
३१० 
१२२ 
११६ 
१११ 

६४ 

४१ 


का. 


इदानीमेव बिजयो युः 
इदानीमेव मे प्राणाः अयो० 
इदानीमेच हन्मि त्वां यु० 
इदानीं रामकाय मे कि० 
इदानीं वनवासस्य अयो० 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि कि० 
इद तु सत्यं तब नास्ति सु० 
इद्मेव सदा प्राहुः क्रि 
इदं रहस्यं परमं च पाचनं कि० 
इद्मेव सदा से स्यात्‌. अर० 
इदं रहस्यं धनधान्य- यु० 
इदं रहस्यं हृदयं बा० 
इन्द्र गृहीत्वा बदूध्वासो ३० 
इनद्रजिरप्राह शोकार्तः यु० 
.इन्द्रजित्पितरं प्राह सु० 
इन्द्रजित्स्ववर्ल सर्व यु० 
:इम्द्रयोगं समास्थाय यु० 
इन्द्रादयो छोकपाछा 
इन्द्रस्तु बद्ध्वा निक्षिप्त। 
वइमौ कुशलवौ राजन्‌ 
इमौ रामस्य सदृशौ 
इमं स्तवं नित्यं 
-इमां कथां यः शृणुयात्‌ 
इमां पर्बतसम्बद्धां 
“इष्ठप्राप्तिविपत्त्योश्व 
“इृष्टानिष्टगमे नित्यं 
इहैव जातः संवृद्धः 
ईश्वरेण पुरा क्षिपत बा 
*डैषदाकषेयामास बा० 
-उक्तः करोति यः पुत्रः अयो० 
इच्यतां चे बलं सर्वेः कि० 
उच्चेरुवाच भोः स्वामिन्‌ यु» 
हत्तिष्ठोत्तिष्ठ वत्से त्ब॑ अर» 
- इत्तिष्ठ तपसो ब्रह्मन्‌ : बार 


अध्यात्मरामायण 
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उस्थितं धूममाळोक्य 
उत्थाय प्राहू सा लङ्का 
उत्तीष्ठोत्तिष्ठ भद्र ते 
उत्थाप्य राघवः शीघ्र 
उत्थाप्यामृञ्य नयने 
उत्थाय च पुनद 
उत्पपात गिरेमू श्नि 
उत्पपात नभोदेशं 
उत्पत्स्यन्ति पुनः शीघ्रं 
उत्पत्स्ये परया शक्त्या 
उत्प्लुत्योत्प्लुत्य 
उत्पाट-थ भस्मीकरणे 
उत्पाट'थ राक्षसांस्तत्र 
उत्सबैश्च परित्यक्तं 
उद्दिश्य पितरं तत्र 
उदेति मुक्तिमार्गो$यं 
उद्बन्धनेन वा मोचये 
उद्यदायुधनिखिशे 
उद्यम्य गिरिश्शज्ञाणि 


*उन्मत्तं श्रान्त मनसं 


उन्मीलयन्‌ सजस्येतत्‌ 
उपचक्रमतुगो तुं 
उपनीता चसिष्ठेन 
डपनीतों च सुनिना 
उपयाति समृद्धार्थः 
डपत्रासत्रतें कृत्वा 
उपविष्टे सुनौ भोक्तुः 
उपविष्टं समागम्य 
उपस्थिते देवमृदङ्ग- 
उपसंहारविश्वात्मन्नदो 
उपेक्षते किमर्थः माँ 
उपेक्ष्य एव सद्वृत्त! 
उभो कुमारौ सौमित्रे 
उमया सहितो देवः 
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श्छोक का, 

उल्लद्वितेडव्यो पवनात्मजेन यु० 
उल्लङध्य सिन्धुः कि० 
उबाच तनयां तन्न ड° 
उवाच नारद्‌ं रामः अयो० 
उबाच निष्ठुरं वाक्यं बा० 
उबाच प्राञ्जलिदे ब यु० 
उवाच मागेवं राम बा० 
डबाच मस्प्रियो आता कि? 
उवाच राघवं वाक्यं यु० 
उबाच ळच्मणे नत्वा कि" 
उवाच शीघ्र सुदृढां अयो० 
उबास कतिचित्तत्र आर० 
उबास गोतमीतीरे सु० 
उवास तत नगर- अयो० 
डवाच हनुमान्‌ रामम्‌ यु० 
उबाच हनुमान्‌ वीरः कि० 
उषित्वा दण्डकारण्ये अयो० 
उषित्वा दिनमेकं तु अयो० 
ऊचुः प्राङजळयः सवे यु० 
ऊचुरम गिरेः पश्चात्‌ अयो० 

श्व बहुधा वाचो उ० 
ऊचुस्ते देवदेवेशं युर 
ङचु समुद्र पश्यन्तो कि० 
उषुस्ते सलिलाभ्याशे अर० 
ऋक्षाश्च राक्षसाश्चेव उ० 
ऋजुमी बोध्व दृष्टिः सु० 
ऋष्यमूकगिरेः पाश्वे कि» 
ऋष्यमूकमगाद्रामः सु० 
एक एव परो.ह्यात्मा अयो० 
एक एवाति दुःखार्तो कि? 
एकदा क्रीडाविपिने उ० 
एकदा गौतमीतीरे अर० 
एकपरनीब्रतो रामो ड 
एकदाहं बने सानो यु० 
एकदा ब्रह्मणो छोकात्‌ छ० 
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एछोकानुक्रमणिका 


अ, श्छो,सं, प्र. 


२२७ 
२१३ 
३६४ 


श्लोक 


का, 
एकदा नारदोऽभ्यागात्‌  बा० 
एकदा सुनयः सर्व उ० 
एकदा मन्त्रिभिः साथ. कि० 
एकदालक्ष्मणो रामं अर० 
एकवेणी मया दृष्टा सु० 
एकदा सुखमासीनं अयो ० 
एकात्मकत्वाउजहती न उ० 
एकादशी दिनेऽध्यात्मः मा० 
एकादशो5हनि प्राप्त अयो ० 
एकान्ते ध्याननिरते उ० 
एक्रान्ते भरतं प्राह अयो० 
एकासतस्थं पश्यामि बा० 
एकेन मुख्य शिरसा यु? 


एकेन रामेण कथं मनुष्य. अर० 


एक्कैकशः क्रमात्‌ सचौन्‌ कि” 
एतच्च दृश्यते तीर्थ युश 
एतउज्ञात्वाहमपयन्र कि 
एतत्पवित्र परमं यु० 
एतत्तेऽभिहितं देवि बा० 
एतदाख्याहि भगवन्‌ ड° 
एतद्विज्ञाय मद्धकतो बा० 
एतदेब पितुस्तेऽद्य अयोः 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र कि० 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र कि० 
एतस्मिन्नन्तरे तस्य यु० 
एतस्मिन्नन्तरे देवा अयो० 
एतस्झिन्तरे रामं उ० ` 
एतस्मिन्नन्तरे साक्षात्‌ यु» 
एतस्मिन्नन्तरे बीरो युः 
एतान्पश्य महासत्त्वान्‌ यु० 
एतान्सबौन समाहूय ड° 
एति जीवन्तमानन्दो यु० 
एते चान्ये च बह्वः यु० 
एते चान्ये बिमानाम्रये यु?” 
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श्लोक 


एषः पञ्चबटी नाम 
एषा भागीरथी गङ्गा 
एषा मे सुन्दरी भायो 
एषा सा दृश्यतेऽयोध्यां 
एषा सीता मम प्राण- 
एहि राम मया साधे 
ऐक्य ज्ञानं यदोत्पन्नं 
ऐन्द्रः काकस्तदागत्य 
ओंकार बाच्यस्त्वं 
ओंकारश्चैव सत्यं च 
ओमित्युक्त्वा पुनः प्रीतो 
औरसानिव रामोऽपि 
ओषध्यस्तब रोमेभ्यो 
क॑ख्िस्का ळं प्रतीक्षस्व 
कट्वम्लफलमूळानि 
कटि प्रदेशा द्विस्त्रंस्ता 
कतो त्व॑ सर्वलोकानां 
कतुं सीताप्रियाथोय 
कतृत्वभोक्तृत्बमुखान्‌ 
कणौ च नोदितस्तेन 
कणौ पिधाय निगंत्य 
कणेयोः स्वणेसम्पन्त- 
कथकञ्चिद्‌दृष्टवान्‌ 
कथं त्वां देव जानीयां 
कथं तेन चिना स्नानं 
कथं द्रुह्यसि पुत्राय 
कथं दृश्यं भवेद्‌ देव 
कथं धारयितुं शक्तो 
कथं नक्रकषाकोण 
कथं ममाग्रे 
कथमाहूयमानो हं 
कथमेषां भवेन्मोक्ष 
कथं रामाद्य मे दृष्टः 
कथं लोकाश्रयं विष्णुं 
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श्छोक का, 
कथं वाक्यमहं कुयौम्‌ अयो० 
कथं बिमुच्यते देही उ० 
कथाप्रसङ्घात्पप्रच्छ उ० 
कथामृतं पातु करद्वयं ते. अर० 
कथितं सर्वमेतत्ते अर० 
कदाचित्कोशिको बा० 
कदाचित्पर्यटन्नद्रौ इ० 
कदाचिहदेबराजानं अर० 
कदाचिदात्मा न मृतो उ० 


कदाचिदेकान्त उपस्थितं प्रभु उ० 


कदाचिन्नारदो योगी मा० 
कदाचिन्सुनिवेषेण बा० 
कदा निष्क्रमणं मे स्यात्‌ कि» 
कन्दमूलफलादीनि अर० 
कन्दपंशरविद्धाङ्गः उ० 
कनीयाननुजस्तस्य अर० 
क्रन्दमानापपाताग्रे अर० 
कपे मे प्राणदाता त्वं सु० 
कर्म प्रबर्तते देहे कि 
कर्मबन्धविनाशाय यु० 
कमोकृती दोषमपि उ० 
करवाणि मुनिश्रेष्ठाः उ० 
कराळदंष्ट्रवदनं अर ० 
करिष्यत्यचिरादेव अर० 
करुणं बिळपन्ती सा कि 


करोति दुःखेन हि कर्म- अयो० 


करोमीति प्रतिज्ञाय कि० 
करोषीव न कत्तों त्वं बा० 
कल्पान्ते मम सायुज्यं यु० 
कलविङ्कप्रमाणाङ्को सुर 
कलशं स्वपुरो वामे कि० 
कश्यपस्य बरो दत्तः बा० 
कस्येतदाश्रमपद्‌ं बा० 
कस्येतो नरशाद ळी बा० 


काङक्षया मम धर्मस्य इ० 
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[|| त्वं कमलपत्राक्षि अर० 
कार्तवीयोन्तर्क रामं बा? 
कार्तवीर्य पितृहणं बा? 
काननानि बिचित्राणि यु० 
का पुनस्तस्य रामस्य अयो० 
कामक्रोधादिपुत्राद्याः युः 
कामान्‌ जुषन गुणेबेद्षा कि» 
कामासक्तो रघुपतेः कि 
कामुकोउतथ्यवादी च अयो० 
कार्यकारणकत्तु त्ब बा? 
कायोर्थमागतो दूतः सु० 
काय कृतं हनुमता यु० 
कालनेमिबचः श्र॒त्वा यु० 
कालनेमिरुवाचेद यु० 
काळयन्तं हरीन्वेगादू युः 
काळरूपी स भगवान्‌ युः 
काळस्तापसरूपेण ड्‌? 
कालिकापाण्ड्रेदेन्तैः युर 
काली सोताभिधानेन यु० 
काले काले फळं बाऽपि अयो० 
कालेन नोदितो देत्यो यु० 
कालो गृहाणि सर्वेषां यु» 
कां बा गति प्रपद्यन्ते उ० 
किं कर्तव्यमितो5स्माभिः यु» 
किं कर्म कृत्वा किं प्राधः  अर० 
किङ्करान्प्रेषयामास सु० 
किं करिष्यति रामेण सु« 
कि करोमि गुरो रामं बा० 
कि कृत्यं ते मया ब्रहि अर” 
किद्ित्कालं भवेत्तत्र अयो० 
कि्चिदूगृहीत्वा कबलं बा० 
किं ते करोमि राजेन्द्र यु० 
कि दुलंभं जगन्नाथे अर० 
किन्तु काळांनुरोघेन अयो 
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अंध्यात्मरामायणं 


सन्त 


का, अ; श्लो.सं. प. 


श्ळोक 
किं पुनत्र द्वाणा मुख्याः 
किं पुनर्भक्ष्यभोज्यादि 
किं भीरु शोचसि व्यर्थ 
किन्तु भीषय सुग्रीवं 
किम्रङ्गदेन राज्येन 
किमर्थमागतोऽसि त्वं 
कि मां घातयसे राम 
किमर्थ' कोपमाकार्षीः 
किमर्थः तब शोकोऽत्र 
किन्तु मां नो रघुश्रेष्ठः 
किन्तु लोका वदिष्यन्ति 
क्रिया शरीरोद्‌भव- 
क्रियोत्पन्नैने कभेदेः 
किं राम बहुनोक्तेन 
किरीटहारकेयूर- 
किरीटिनं समासीनं 
किं शेषेत्रसुधा प्र 
किन्तु हत्वा दशग्रीबं 
किमेतदिति संल्ळीनो 
किष्किन्धां प्रति कोपेन 
किंष्किन्धामगम द्राम 


किष्किन्धां याहि हरिभिः 


कीर्ति जानन्तु ते लोकाः 


कीतिः स्थास्यति बः पुण्या 


कीदृशं हृदये तस्य 
कुुम्बभरणासक्त्या 
कुत्र त्यक्तस्त्वया रामः 
कुत्रास्ते केन वानीता 
कुतो वा कस्य दूता वा 
कुवेरस्त्वं राम सीता 
कुवेरे णाथवा ब्र हिँ 
क्रुधं रामस्य वद्नं 

' कुम्भकणे तदा दृष्टा 
कुम्भकर्णवचः श्रत्वा 
कुम्भकर्णेबचः श्रत्वा 


अर० 
बा० 
यु ° 
अयो 
छ० 

सु ° 
कि 
कि 0 
यु 0 

युः छ 

यु ० 
उ० 
कि० 
अयो० 
अर० 
कि 
अयो ० 


श्लोक 
कुम्भकणी शिछ न्नहस्तः 
कुम्भकर्णस्ततः प्राह 
कुन्भकणेस्तु दुष्टात्मा 
कुम्भकर्णेन्द्रजिन्मुख्याः 
कुम्भकर्णोडपि हस्ताभ्यां 
कुमारो स्वरसम्पन्नो 
कुरु क्तेत्रादिनिखिल- 
कुरू सत्य प्रतिज्ञस्त्वं 
कुळसंरक्षणाथीय 
कुळाचळा द्विसम्भूता 
कु्व्दुष्करकर्मोणि 
कुशं प्राह राजेन्द्र 
कुक्षिदेशात्समुत्पन्नाः 
कृतकृत्यमिवात्मानं 
कृतध्नवत्त्वया नूनं 
__कृतबाम्ने तु मुनिश्रेष्ठ 
कृत्वा स्वमेव तत्सर्व 
कृत्वा प्रदक्षिणं रामं 
कृत्वा यास्यामहे सर्वे 
कृत्वा वासस्य समयं 
कृत्वा शब्दं महानादं 
कृत्वा शुचिभूमिशायी 
कुरस्नां भूमिं कश्यपाय 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा 
कृताञ्जलिपुटो भूरबा 
कृताङजलिबीष्पकण्ठा 
कृताङजळिरूवाचेदं 
कृतानि प्रथमे नाइ ना 
कृतातिथ्यं रघुश्रेष्ठ 
कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं 
कृतं जुगुप्सितं कर्म 
कृतं मया दुष्टधिया 
कृतं मयाधिकं पुण्यं 
कृशाऽतिदीनवद्ना 
- कुशाऽतिदीना परिकर्म- 
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यु १४ २५ ३४० | कैकेय्या बरदानादि 
सु० ५ ३७ २५१ | कैकेयी च स्व भागाधे' 
उ० २ ६७ ३७२ | कैकेयी चाथ भरत- 
यु० १२ ४६ ३२७ | कैकेयी चापि योगं 
कि. ४ ४५ १६४ | कैकेयी प्राह दुर्वेत्त 
ड० ६ २ ३६४ | कैकेयी रामदुःखस्य 
अयो० ७ १७ ६१ | कैकेयी राममेकान्ते 
कि० ६ ६० २०५ | कैकेयी वरदानेन 
यु० २ १३ २६१ | कैकेय्या बरदो राजा 
इ० ८ ३२ ४१० | कैकेयी बशगः किन्तु 
किष २ ६ १७८ | क्षैलासाग्रे कदाचिदू 
अयो० २ ३५ ९५ | कैकेय्ये प्रियभायोये 
बा० ७ २६ ४४ | कोटिशः स्थापयामास 
यु० ३ १६ २६६ | कोटिसूये प्रतीकाशां 
यु० १२ ५६ ३२७ | कोटिशतयताश्चान्ये 
उ० ७ २६ ४०२ | कोन्वस्मन्प्रवरो लोके 
उठ १ ११ ३६१ | कोपं चकार सद्टशं 
यु० ४ ५ २७२ | क्रोध एष महान्‌ शत्र! 
अर० १० १० १६५ | क्रोधद्विणुणसंरब्धो 
सुर १ ४ ३२२ | क्रोधाद्राम किमर्थः मां 
बार ५ २५ २२० | क्रोधमुली मनस्ताप 
अयो० ६ ५६ ११२ | क्रोशमात्रे त्वयोध्यायाः 
कि. ८ १८ २१५ | क्रोशन्ती करणं दीना 
अयो० ७ ८४ ६७ | क्रोशन्ती रामरामेति 
अर? ७ ६६ १५२ | क्रोशमात्रं ततो गत्वा 


काण्ड 


सु ० 
कि० 


अयो० 
यु ० 
अर० 
अयो० 
यु० 

यु ० 
कि 
अर० 
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श्लोक 
क्रोशमात्रं सुबिस्तीणे 
को वा ज्ञातुं त्वामतिमानं 
क्रोशन्ती रामरामेति 
कोळाहळं प्रकुर्वन्तो 
को वा तवाहितं कती 
को वा दयालुः स्मृत- 
को वा रामः किमर्थ' बा 
को विद्वानात्मसात्कृत्वा 
कोरोष्वयं तेषु तु 
को युबां पुरुषव्याघ्रौ 
को युवां बाणतूणीर- 
कोसल्यया प्राथ्यमान॑ 
कोसल्या तमथालिङ्गय 
कोसल्याद्या राजादारा 
कोसल्यां मां समं पश्यन्‌ 
कोसल्याशुशुभे देवी 
कं यजन्ति द्विजा नित्यं 
खे वाधेषु ध्वनस्सु 
खङ्गपाणिमथायान्तं 
खङ्गन वाथ चात्मानं 
खरेण सहिता भ्रात्रा 
खरं त्रिशिरसं चेव 
खरश्च निइतः सङ्ख्ये 
गङ्गातीरं समाराच्डत्‌ 
गङ्गां नोचेत्समाकृष्य 
गच्छगच्छेति रामेण 
गच्छ तात ममेदानीं 
गच्छतो मार्गमासाद्य 
गच्छन्तं मारुति दृष्टा 
गच्छतो रामकायोर्थ 
गच्छ दूत मयादिष्टो 
गच्छ देवीं नमस्कृस्य 
गच्छन्तमेवानुरता 
गच्छन्ती बह्चछोक सा 
गच्छन्तु दूतास्त्वरितं 


का, 
किऽ 
यु ० 
अर० 
यु 
अयो० 
आर० 
अर० 
यु ० 
ड 
कि० 
अर० 
कि० 
अयो० 
अयो० 
अयो० 
बा० 
उ० 
यु ० 
यु ° 
अयो 
अर० 
अर० 
अर० 
अयो० 
अयो० 
अयो० 
यु ० 
यु 0 
कि 
सु © 
छ० 
अयोः 
खुछ 
कि० 
चु० 


अध्यात्मरामायण 

अ, श्छो,सं, प्र. ड्छोक का. 
न ek गच्छन्तो ददशुर्वीरा सु? 
१२ १६ ३३२ | गच्छन्तं राघवों द्दा सुर 
७ ५९ १५१ | गच्छन्तै रामकायोर्थ' कि» 
१२ ७२ ३२६ | गच्छन्तं वालिनं तारा कि० 
३ ६ ६० | गच्छ राजन्‌ जनकर्जा युर 
ज् लर 1.5 गच्छ लक्ष्मण सैन्येन यु० 
वजा mel डि बिद्याघराशेषं अर्‌” 
९. 0 य य. 
लक किक गच्छामि जानकीं षु सु० 
a गच्छामि पति्ाळोक्यं कि» 
६ ७४ २०७ | "च्छामि रामस्त्वां सु" 
स 11.) पिबति पानीयम्‌ थयो० 
८ १३ १०२ | "जानां षट्शतानीह उ० 
३. क > गजो गवाक्षो गवयो यु० 
७ ९६ ४७ | गणयन्‌ दिबसान्नेव अयो० 
३ ३२ ३७६ | गत्वा चकार तस्सरव किर 
१५ ७५ ३५४ | "वा तसत्रबीद ब सु० 
६ ६४ ३०८ | गरवा ननाम शिरसा कि? 
७ ८१ ६७ | गत्वा तत्र शिळारूपा बा० 
५90 = त्या मनिमुपासीनं अयो० 
५ ३५ १३६ | गवा हृत्वा रिपून सबीन्‌ उ० 
५ ४३ २३९ | गत्बाहय पुनः शत्र किर 
५ ६० ८० | गतश्रमः स सोमित्रिः यु० 
८ १७ २१०२ | गतिः काळस्य कलिता इ० 
५ ४६ ७६ | गते विहायसा ग्रध- कि० 
८ १५ २६८ | गतो महीसमानत्बं सु० 
७ ६ २६१ गतो मानो न जानीम! कि० 
६ २८ २०२ | गदापाणि महासत्त्वं यु० 
१ ३३ २२४ | गन्ता5द्येव बनं रामो अयो० 
३ १८ ३७५ | गन्तुमन्यत्र मार्गों न अर० 
६ ८६ ११५ | गन्तुमभ्युद्यतं वीक्ष्य कि 
६ ४२ ४१८ | गन्तुमिच्छसि यत्र त्वं इ० 
६ ५४ २०५ | गन्धर्वराजस्य सुतां उन 
६ ७ ४१५ | गन्धर्वेष्धिव किन्नरेषु उ० 
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गन्धहीनानि पुष्पाणि 
गम्यतामिति ताः सबो 
गमिष्यन्त्यचिरेणत् 
रामिष्यामि मृग वद्ध्वा 
गर्जेन्ति बानरास्तत्र 
अ्रहीतुरामस्तत्राह 
प्रामान्‌ शत प्रद्स्यामि 
गिरिश गिरिसुतामनो * 
ग्रीवा शिरश्च स्कन्धश्च 
गवाक्ष जाळरन्त्रेभ्यो 
गतां शतसहस्रं च 
गुणात्मनोबिराजञ्च 
गुरुणोक्त प्रकारेण 
गुरोः सकाशादपि 
गुहळदमणयोरेवं 
गुहस्त शुद्धह्ृद यं 
गुहव्तान्त्राहृयामास 
गुहस्य हस्तावालम्ब्य 
गुह्णा गह्ृर सम्बाधं 
गुहाद्वारि शिळामेकां 
गुद्दां पाताळ सदृशीं 
गुहापिधानपाषाणं 
गुद्दाया दर्शनार्थ ते 
गुहावासश्र निर्भेद्य 
गुहेन किख्िदानीतं 
गुहेन सहितस्तत्र 
गुद्दा5पि राघबं प्राह 
प्रत्वादुदूरद ष्टिमे 
गृहकृत्यं तयात्यक्त 
गृहागतं समालोक्य 
गृहाण दक्षिणामेताम्‌ 
गृहाण पायसं दिव्यं 
गृहाण फलमूलानि 
गृहाण मत्तो मन्त्रांस्त्वं 
५६ 


का. 
यु ७ 
यु० 
कि० 
अर० 
यु ° 
अया० 
अयो 
अर० 
कि 
बा० 
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मन्त्रःन्महत्तान्‌ 
गृहीत्वा करमेकेन 
गृहदी्तराचापतुणीर 
गृहीत्वा पाणिना बाणं 
गृहीत्वा पाढुके दिव्ये 
गृहीत्वा रथमारुह्य 


| गृहीत्वा ळच्मणं शक्रः 


ग्रृहीत्वा वामहस्तेन 
गोप्यं यदत्यन्तम नन्य- 
गोतमस्या भ्रमं पुण्यं 
इनन्ति दन्तैश्च काष्ठेश्व 
घातयित्वा5सुरकुलं 
घातयित्वा राघवेण 
चघ्राणाआण; समुत्पन्नः 
घोराणि नाशहेतूनि 
चकर्त रक्षोऽधिपतेः 
चक्रतीर्थं शुभं गत्वा 
चक्रशु्च विलेपुश्च 
चत्बारोऽमरतुल्यास्ते 
चत्वारो दारसम्पन्ना 
चत्वार: समवेत्याग्रे 
चतुर्थेऽहनि सम्प्रप 
चतुदंन्त: समायातु 
चतुदश समास्तत्र 
चतुदंश समास्तत्र 
चतुद्वोरकपाटादीन्‌ 
चतुभिः पाषंदेबिष्णो 


चलुमिर्मन्त्रिभिः साध 


चतुभिमन्त्रिभिः साध 
चतुभुंजं शांख चक्रः 
चतुसुंखं जगन्नाथम्‌ 
चन्द्रको टिप्रतीकाशं 
चन्द्र सबं जानकों स्पृष्ट 


चन्द्रमा नाम मुनिराट 
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| 
चरन्तं परमात्मानं 
चराचराणां भूतानां 
चळपत्रान्तलग्नाम्बु 
चक्षुश्चारय सर्वत्र 
चक्षुष्मतामपि यथा 
'चक्षुस्ते सबिता राम 
'चापं गृहीखा बलिनः 
चापमानय शीघ्र मे 
चापमानय सौमित्रे 
चामरं च समीपस्थो 
चिकित्सां कारयामास 


चिच्छायया सदा युक्तः 


चिच्छेद्‌ कामुकं तस्य 


चिच्छेद नासां कणौ च 


चिच्छेद रुधिरौघेण 


चित्यां निवेश्य विधिवत्‌ 


चित्रकूटमचुप्राप्य 


चिदूबिम्बसाक्षारमधियां 


चिदाभासो मनश्चव 
चिदात्मनि परिज्ञाते 
चिन्तयामास मनसा 


चिन्मात्रजयोतिषा सवौ: 


चिन्मात्रमेबाहमजो 
चुक्षुभे सागरो वेलां 
चेतसेवानिशं सर्व- 


चेळाजिनकुरेः सम्यग्‌ 


चोदयामास रामस्य 
छायेब लदमीश्चपला 
छत्रं च तस्य जमाह 
जगत्त्वं जगदाधारः 
ज्ञगतामा दि भूतस्त्बं 
जगदुतपत्तिनाशांना 
जगन्ति नित्यं परितो 


अध्यात्मरामायण 

अ, श्हो,सं. प्र. श्लोक का, 
१५ ५६ ३५१ | जगाम वायुपुत्रस्य सु 
४ ५ १६० | जगाम वायुवेगेन अर० 
३ २१ २६६ | जगाम सेनया साधे अयो० 
७ १०२ ९९ | जगामान्तः पुरं यत्र कि० 
१ १४ ११७ | जप्राह कामुक श्रेष्ठ यु० 
४ ४६ १३४ जग्राह प्रणतः पादो यु० 
६ ४१ १६२ | जग्राह सशरं दीपं यु० 
६ २२ ३७ | जघान मुष्टिना शीष्णि यु" 
८ २६ १५५ | जघान सारथिं साश्‍वं सुः 
५ ६६ २८३ | जघानाङ्गदमव्यग्र; यु० 
१५ २० ३४७ | जटायुः खिन्नया वाचा अर 
७ ३७ २६३ | जटायुनौम पक्षीन्द्रो कि० 
८ १४ २१४ | जटायुनोम भद्रं ते अर० 
४ ४० ३०६ | जटायुरिति नामाद्य कि० 
५ २० १३७ | जटायुरुत्यितः शीघ्र अर० 
१ ३४ ११६ | जटायुषो मोक्षछाभः बा० 
१२ ३६ ३२६ | जटायुषं पक्षिराजं सु० 
८ ६० १०६ | जटायो ब्रुहि मे भार्या अर° 
५ ४१ ३६१ | जटाविकीये पतितं अयो० 
४ २६ १३३ | जठरे वर्धते गर्भ: कि० 
= ४५ २१७ | जडबुद्धिजेडो मूर्खः यु० 
७ ७ २६१ | जडस्य चित्समायोगात्‌ बार 
१ २७ ५० | जडोऽहं राम ते सृष्टः यु० 
४ १६ २४४ | जन्म त्वदाश्रयत्वात्स ड्‌० 
३ ६७ २७० जन्मसृत्यू यदा यस्मात्‌ यु" 
७ ७६ ४०६ | जन्मवान्यदि लोकेऽस्मिन्‌ अयो० 
४ २१ १६२ | जन्मारभ्य तवात्यथ सुर 
५ २७ १३८ | जनस्थानादहं जाता अर० 
४ २४ ६६ | जनसम्बाधरहित- अर० 
१५ ४२ ३४६ । जना धर्मपराः सर्वे उ० 
१४ २६ ३३६ | जनिष्यते योगमाया सुर 
५ ५२ ३३ | जपन्ति ये नित्यमनन्य- अर० 
३ १६ २६६ | जमदग्निसुतः पूर्व मा० 
१ १६ १० | ज्ञयति रघुवंशतिलकः छु० 
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IF का, 
ज्याशब्दमकरोत्तीप्रं यु० 
व्येष्ठो रामः पितुवोक्यात्‌ सु» 
जराव्याघ्रीव पुरत अयो० 
जळपूणीन्‌ शातकुम्भ यु 


जले दक्ष्या तु तो नत्बा अयो० 


जळमात्र' तु संप्राश्य अयो० 
जहषे शक्रो भगवान्‌ यु० 
जहावज्ञानमखिलं कि 
जहि बीर दुरात्मानं यु० 
जाम्रत्स्वप्तसुषुप्ताः्या . अयो ० 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्याख्या अर 
जञाप्रदादिविनिमुक्त कि० 
जाउबल्यमानं बपुषा यु० 
जातमात्रस्तु यो नादं इ० 
ज्ञातो राम इति ख्यातो बा० 
जातो भरतशत्रुध्नो बा० 
जानक्या भाषितं सर्व यु» 
जानक्या सहितो रामो अयो० 
जानकये सर्वमाख्याहि युश 
जानकी प्राह तं वत्स सुः 
जानकी लद्दमणोपेतं अयो ० 
ज्ञानकीळच्मणोपेतं यु० 
जानकों बाकशारेर्विदूध्बा सु» 
जानन्ति नेवं हृदये बा० 
ज्ञानन्तु राम तव रूप" अर० 
ज्ञानन्नेब परात्मानं उ० 
जानाति मानुषोऽयं मे यु० 
जानामि केबळमनन्त उ० 
ज्ञानामि त्वामहं पूर्व कि० 
जानामि ज्ञानदृष्टयाहं. अयो० 
जानासि त्वं मम स्वान्तं अयो० 
ज्ञानीमो यदि तं सवे यु० 
जानीहि कुशछी कञ्चित्‌ यु» 
जञाम्बवत्प्रमुखा ऋक्षाः युः 
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२८६ 
२३३ 
७० 
३४६ 
धरे 
८१ 
२०७ 
१८८ 
३०४ 
५० 
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३२० 
३७० 
४० 
२६ 
३२८ 
६० 
३२७ 
२२८ 
८६ 
३४१ 
२२६ 
१० 
१२४ 
३८० 
२७० 
२६५ 
२१४ 
८५ 
६० 
२६१ 
३४० 
३०४ 


ज्ञाम्बवानृक्षराजोऽयं यु 
जितं त्बं रावणेनादौ उ० 
जीवः करोति कमोणि कि० 
जीवतीति मम जयात्‌ कि» 
जीबन्न रामेण यु० 
जीबन्मुक्तः सदा देही यु० 
जीवयामास शूद्रस्य उ० 
जीवश्च परमात्मा च अर० 
त इमे देह संयोगात्‌ यु० 
त एते निषफळं याता यु 
तच्चापमपि चिच्छेद यु० 
तच्छ त्वा कुम्भकर्णोऽपि यु» 


तच्छ त्वा जात निर्बेदो अयो० 
तच्छ त्वा जानकी प्राह सु ० 
तच्छ _त्वा स्वरितं प्रागात्‌ अर० 
तच्छ स्वा दुःखिताः सवे कि० 
तच्छू त्वाऽसहमाना बा० 
तच्छ .स्वाडसहमानो5सो कि० 
तच्छ त्वा निपपातोव्यौं अयो० 


तच्छ _त्वा प्राह सौसित्रि। ° 
तच्छ त्वा भयसंत्रस्ता यु० 
तच्छू बा भयसन्त्रस्तो कि» 
तच्छ त्वा मारुतेबीक्यं यु» 
तच्छ .त्वा सहसागत्य इ° 

छ० 


तच्छ रत्रा सहसा हृष्ट 
तच्छ रबा सहस्रोत्थाय अयो० 
तच्छ त्वा रामबचनं अर० 
तच्छ त्वा रामवचनं ड० 
तच्छ त्वा राब्रणो रोषात्‌ ° 
तच्छू त्वा लक्ष्मण: प्राह अयो० 
तच्छ त्वा विस्मितो बाळी कि० 
तच्छ स्त्रास्वाङ्कमारोप्य ड० 
तच्छ त्वा सहसा गत्वा अयो० 
तच्छ त्वा सहसोद्धिगना अयो० 


श्लोक 
तच्छ _त्या हनुमानाह 
'तच्छोषयानलाखेण 
ततः आगत्य रक्षांसि 
तत उत्तीये गङ्गा ते 
तत उत्थाय हनुमान 
ततः उत्प्लुत्य जळधौ 
तत्तस्कालोचितं गृह्णन्‌ 
तत्तु माल्यवतो वाक्यं 
-तत्तथा भव भद्रं ते 
तत्त्वमाख्याहि भद्रं ते 
तत्त्वज्ञानं ततो सुक्तः 
>हत्प्रभाहततेजस्कं 
>तत्पुनः पद्चरात्रेण 
ततश्चकार सुरसा 
ततश्चकार सुरसा 
-ततश्च सरमा नाम 
` ततस्तद्वचनं श्रुत्वा 
ततस्तु काले महति 
ततस्तु कैकेयी पुत्रो 
तत्पार्वती जगद्धात्री 


तत्त्वं न जानन्ति परास्म- 


ततस्तु पुष्पकं दिव्यं 
ततस्तु शिबिकारूढा 
तत्तस्य सद्दशा बीर्य 
ततोऽन्रबीत्समाश्वास्य 
* ततो गते मन्त्रिबरे 
ततो गुहं समासाद्य 
ततो गृहं प्रबिश्येब 
ततो जगन्मङ्गलम- 
ततो जगाम हनुमान्‌ 
-ततो जनकराजेन 
ततो जपं प्रकुर्वीत 
ततो ददश हनुमान्‌ 
'ततो दधिमुखः क्रुधः 
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अंध्यात्मरामायेणे 
अ, श्छो,सं. प्र, श्छोक 
७ १८ २६२ | ततो दशरथो राजा 
११ ५४ ३१६ | ततो दु खेन महता 
५ ३३ १३८ | ततो दुन्दुभयो नेदुः 
४ २६ २७ | ततो दुद्वाब सुम्रीबो 
३ ८२ २४० | ततो दुरात्मा सुद्दा 
४ ४५ २८७ | ततो हृष्टा हनूमन्तं 
५ २२ १६६ | ततो ध्वात्वा मुनिः सर्ब 
५ ३७: २८० | ततो न्यासं प्रकुर्तीत 
2. ३४ ३१० | ततो नारायणः साक्षात्त 
१४ ६५ ३४३ | ततो नीतौ सुतौ यत्र 
५ २२ २७६ |-ततो5नुरुरुदुः सवी 
४ ६ ३७६ | ततो बभौ भाष्करबिम्ब- 
८. २३ २१५ | ततो भरतमाहेदं 
१ २० २२३ | ततो मनोरथो मेद्य 
१ २१ २२३ | तत्तो महाशरेणाशु 
१०. १८ ३११ | ततो मामूचतुः शीघं 
१ २३ ३६२ | ततो मां प्राह मघवा 
८ ह ४०८ | ततो मुनिवरस्तूणे 
१५. १ ३४६ | ततो यमं च वरणं 
२० ३ | ततो युगसहस्त्रान्ते 
१५ ६० ३५१ | ततो राज्ञो नमन्तं तं 
१३ ५७ ३३६ | ततो रामश्चिन्तयित्वा 
१४ ७५ : ३४३ | ततो रामस्तु चेदैद्या 
३ ४३.२३६ | ततो रामस्तु सुग्रोव- 
३ १७ ३७४ | ततो रामो जगामाशु 
६ १६ ३७ | ततो रामो बभूवाथ 
१६ १८ ३५६ | ततो रामो ढद्दमणेन 
«६ ५०. ७६ | ततो रामः प्रबुद्धयाथ 
८ २ ; ३८५ | ततो रामः समांबिश्य 
३ १ २२७ | ततो रामः स्वयं प्राह 
६ ४४ : ३६ | ततो रूढोऽभये पुत्रः 
४ ३४ १६३ | ततो छब्घबरः सोऽपि 
७ २३ २६२ | ततो लद्दमणमासाद्य 
५ २४. २५० | ततो वसिष्ठोऽपि 
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श्छोक का, 
ततो बिध्ने समुत्पन्ने . अयो० 
ततो विमग्नाः सरयूः ड्‌ 
ततो विराट समुत्पन्नः अर्‌० 
ततो विसृज्य संचिबान्‌ . ७० 
ततो हनूमान्प्रञ्वाल्य कि० 
ततो हषेसमुद्‌ भूतो यु 
ततोऽङ्गदं परिष्वज्य कि० 
ततो5तिबलमासाद्य उ० 
ततो5तिविस्मितो दैत्य अर० 
ततो5तिसुन्दरी यक्षी बार 
ततो 5तिह षोतू सु० 
ततो 5तिहषोत्सुग्रीवः कि० 


ततोऽतिह्ृष्ट। परिरभ्य 
ततो 5तिह्ृष्टः प्लवगेन्द्र- यु० 


ततो5तिह॒ष्टो भगवान्‌ बा० 
ततो5नन्तरमेवासो अर्‌० 
ततोऽन्तरिक्षे ददृशे यु० 
ततोऽन्यत्र गतो भीत्या यु० 
ततो 5पश्यद्विमानस्थं यु० 
ततोब्रवीदू रघुश्रेष्ठ कि० 
ततोडब्रत्रीहृशग्रीबो सु० 
ततोऽत्रत्रीद्धसन्ने अर० 
ततो5ब्रबी द्व सिष्ठस्तं बा० 
ततोऽब्रबी द्वसिष्ठाय बा० 
ततो ऽभवन्मह दूयु दं ड 
ततोऽमाशयाराम अयो० 
ततोऽविदूरे परिगृह्य चापं अयो 
ततोऽहमभिधास्यामि अर० 
तरक्षमस्व महाभाग कि० 
तत्क्षमस्वाज्ञभावेन सु० 
तत्क्षेपणे यदा शक्तः कि० 
ततः कश्चिदूसुबो भागं अर० 
ततः क्रृद्धो दशग्रीवो उ० 
ततः क्रुधो दशग्रीवः युं० 


तत; क्रोधपरीतात्मा 
ततः परमसंक्रुद्धो 
तत; प्रजापति प्रीतो 


ततः प्रभाते रघुवंशनाथो 


ततः प्रभाते भरतं 
ततः प्रमुदिता देवाः 
ततः प्रविष्टमालोक्य 
ततः प्रबिश्य हरयः 
ततः प्रस्थापितो राम 
ततः प्रसन्नो देवेशः 
ततः प्रसन्नः प्रोवाच 
ततः प्रसन्नो भगवान्‌ 
ततः प्रहस्तो हनुमन्तः 
ततः पाबकसङ्काशेः 
ततः प्रासूत सा पुत्र 
ततः प्राह हनूमन्तं 
ततः पित्रैव सुव्यक्त 
ततः पुनः शरानी कैः 
ततः पौरजनैः साथ 
ततः प्रीतेन मनसा 
ततः प्रोवाच भगवान्‌ 
ततः शक्रः सह स्राक्षो 
ततश्चागत्य मकरी 
ततः शत्रषनवचनात्‌ 
ततः शरसहस्रेण 

ततः शाळां सुबिस्तीणो 
ततः शीघ्रं समाप्लुत्य 
ततः शुभे दिने लग्ने 
ततः श्रत्वा कुमारस्य 
ततः शूर्पणखा नाम 
ततः सलक्ष्मणों रामः 
ततः सुरेशो देवेशं 
ततस्तेऽश्रपरीताक्षा 
तस्सङ्गछड्धया भक्त्या 
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श्छोक 
तत्सत्यं कुरु राजेन्द्र 
ततस्त्वञज्ञानसम्पन्नः 
ततः रफुरत्सहस्रांशु 
तत! समागमद्बृद्धो 
तत; सर्वगुणो पेतं 
तह; स्वचेष्टितं सर्व 
तत, सर्प इवास्येन 
तत्सा निध्यान्मया सृष्टं 
ततः सीतां नमस्कृत्य 
ततः सीतां परित्यञ्य 
ततः सुगरी बमालिङ्ग'थ 
ततः सुमित्रा हृष्टौ नं 
ततः सुमित्रा सम्प्राप्ता 
ततः संप्रेषयामास 
तत्तिष्ठतु मनो राम 
तत्ते किञ्चिस्मबद्यामि 
तं जीबयितुमानेतुं 
तन्न कामाश्रमे रम्ये 
तत्र कोळाहळं चक्रः 
तत्र गच्छामहें शीघ्र 
तत्र गरबा महासक्त्वः 
तत्न तत्र मुनीनां तो 
तत्र ते न्यवसन्सर्बे 
तन्न दृष्टा म्रियाँ राजा 
तत्र दृष्टा महाकायां 
तत्र दृष्टा मूर्तिमद्भिः 
तन्ना दृष्ट्रा हरिं शीघ्र 
तत्र दोषान्दर्शयित्वा 
तत्र द्रोणगिरिनौम 
तत्र नन्दीश्वरेणेवं 
तत्र रामाज्ञया तारा- 
तत्र वार्षिकदिनानि 
तत्र वासाय गच्छत्वं 
तत्र वृद्धः पिता प्राह 
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तथ्यमेबाखिलं मेने 


अध्यात्मरामायण 


श्लोक का. 
तत्र श्रीरामहृद्यं मा० 
तत्र सा तं रमानाथं अर० 
तत्र सुष्ब्राप मूढात्मा उ० 
तत्रापि क्रोध एवाळं अयो० 
तत्रागमो भागबत- यु० 
तत्रादूभुतसमाकारो अर० 
तत्राधरात्र समये अयो० 
तत्रास्ते भरत! श्रीमान्‌ अयो० 
तत्राश्रमे मया दष्टो अर० 
तताश्रमे महारम्ये इ० 
तत्रास्ते जानकीघोर- सु० 
तत्रासने समासीनः अयो ० 


तत्ने का जञानकीमाहू सुश 
तत्रेको बानरो रात्रो सु» 
तन्नेकं गहर दृष्टा कि० 
तत्रेक स्तम्भ्रमादाय सु० 


तत्र कान्ते स्थितं शान्तं उ» 
तत्रेव बहुकायीणि अर» 
तत्रोत्पन्नमुदन्तं ते यु० 
तत्रोपविष्ट' श्रीरामं छ० 
तत्रोबाचाङ्गदः कश्चिद्‌ कि» 
तत्रोपस्पृश्य सळिळं कि० 
अयो० 
तथापि तस्य माहात्म्यं मा० 
तथापि दासस्य उ० 
तथापि देवकायोर्थ' अयो० 
तथापि पृच्छसे किंचित्‌ अयो० 
तथापि भजतां नित्यं यु० 
तथापि मे बचोऽमोघं यु० 
तथापि मानुषं भावं यु० 
तथा यतस्त्र हनुमन्‌ सु० 
तथा लोकस्य साक्षी मां यु० 
तथा वृश्चिक रोमाणं यु० 
तथा शपन्त्याः सीतायाः ड° 
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तथा शुद्धिने दुष्टानां 
तथास्त्विति प्रजाध्यक्षः 
तथेत्यमृतबृष्ट्या तान्‌ 
तथेत्याह महाबिष्णुः 
तथेत्याज्ञापयामास 
तथेत्युक्तः स जानक्या 
तथेत्युक्तवा द्य पुत्रस्ते 
तथेत्युक्त्वा स्वयं राजा 
तथेति च प्रतिज्ञाय 
तथेति जानकी प्राह 
तथेति दशितं शीघ्र 
तथेति धनुरादाय 
तथेति प्रतिजग्राह 
तथेति बलिभिमुख्येः 
तथेति मुनिमानीय 
तथेति राघवेणो क्तः 
तथेति राघवोऽतिष्ठत्‌ 
तथेति रामः खडगेन 
तथेति रामः पस्पशा 
तथेति बडुरूपेण 
तथेति शणपट्टे श्व 
तथेति साश्रमं गरबा 
तथेति हषोत्स मुनि 
तथेव चीरवसनो 
तथैव मे न सन्देहो 
तथैव श्रतकीतिं च 
तथेव सर्वमकरोत्‌ 
तथेवाकरवं राम 
तथेवाचमनार्थ' तु 
तथेवाचर भद्रं ते 
तथैवाध्यासतस्तत्र 
तथेवानुविधास्येऽहं 
तद्गृहीत्वा करे ब्रह्मा 
तदद्य कथयिष्यामि 


बा० 
ड० 
यु 5 


अर० 
अर० 
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अयो० 
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श्लोक का. 
तदूद्वयं न्यासभूतं ते अयो० 
तद्दरशय यथाकामं यु० 
तदूदृष्ठारुरुदुः सवे' अयो० 
तदूदृष््रा बनदेव्यश्च अर० 
तद हादुस्थितँ तेजः अर० 
तदप्याहाश्रुपूणोक्षी सु० 
तद्भक्तेस्तद्गतप्राणे: उ० 
तदूभयादूक्रृष्यमूकाख्यं कि० 
| तङ्कच्छू द्रोश्च ये केचिद्‌ मा० 
| तद्वाह्नोर्मध्यदेशे तौ अर० 
तक्वद्ष्यामि रघुश्रेष्ठ अयो० 
तदा प्राम सहस्राणि बा० 
तदाचायंप्रसादेन कि० 
तदा तपश्चरेल्लोके बा० 


तदा. त्वया मे कर्तव्या यु० 
तदादि निद्राहारादीन्‌ यु० 
तदादि निः स्पृहों रामा उ० 


तदादि मम भार्या स कि 
तदादि वानराणां सा इ० 
तदा मयाऽत्मजा सीता बा० 
तदा मुहूत्त निः संज्ञो कि० 
तदारभ्य भया सीता बा० 
तदा रामेण मे स्नेहो कि 
तदा शिरो गत॑ कुक्षि अर० 
तदा सीता स्थिति तेभ्यः किं० 
तदाहद बिष्णुट्र हिणं उ० 
तदा सर्वे सहायार्थे उ० 
तदाक्षकीलो न्यपतत्‌. अयो० 
तदाज्ञापय देवेश « यु० 
तदुत्तिष्ठ महाभाग अर० 
तदेव भक्तियोगस्य छ० 
तदेव मुक्तिः स्याद्राम अर० 


तन्मध्येऽशोकवनिका सुः 
तन्मूलः पुत्रदारादि बन्धः अर० 
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तन्मूल पुत्रदारादि- 
तपसः फलदानाय 
तपोवनं बा स्वर्ग बा 
तमब्रवं महाभाग 
तमाहः जाम्ब वान्तीरः 
तमाहजाम्बतानबीरो 
तमाह द्रहिणो बत्स 
तमाह रावणो राज्ञा 
तमाह राक्षसों राम; 
तमुवाच द्वारपालं 
तमुवाचाज्ञदः श्रीमान्‌ 
तमुत्पपात हनुमान्‌ 
तमेब गच्छ भद्रं ते 
तमेव हृदये ध्यात्वा 
तमः सत्बरजः संज्ञा 
स्यक्त्वा तद्विपिनं घोरं 
त्यकस्वा ळदमणमेवेकं 
स्यक्स्वा विष्णुभ याह त्या 
त्यक्त्वा शीघ्रं रथेन त्वं 
त्यकत्वा शोकं च मोहं च 
त्यक्तुं नाहँसि मां वीर 
त्यद्दयामि जीवितं चांत्र 
त्यक्तस्बजातिकमोणः 
त्यज डिरोधमतिं भज 
त्यज बेरं भजस्वाद्य 
तया गृहीतो हनुमान्‌ 
तर्जिता राक्षसीभिः 
तरन्ति भक्ति पूतान्ताः 
त्रिकूट शिखराग्रस्थां 
त्रिजटाया बचः श्रुत्वा 
त्रिभिमौसैः प्रज्ञायन्ते 
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यु ० 
कि 
जउ० 
यु ° 
कि 
कि० 
ष्ठ 
यु 9 
अर० 
उ० 
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त्रिभुवनकमनीयरूपमीङ्यं अर० 


त्रिहोककण्टकं देत्यं 
त्रिळोककण्टकं रक्षः 


यु ° 
अयो० 


अध्यात्मरामायण 
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१०. १८ ३१२ | त्रिलोकीं लोकपालांश्च बा? 
५- १६ १६६ | त्रिः सप्तकृत्वोडमगां कि० 
७ 2४ ४१५ | दाशरथिभू त्वा अर० 
७ ६० २६५ | त्रतायुगे दाशरथिः क्वि० 
& १३ २२० | त्रेतायुगे दाशरथिः कि० 
६ १५ २२० | त्यज्ञामि त्वां बने छोक- ड्‌० 
३ ५ ३७३ | त्यजाशु छक्ष्मणं राम ड० 
७ ५१ २६० | तया सारधमिह्ावात्सीद्‌ बा? 
५ २३ १३८ | तयोरेकस्तु मारीचं चा० 
१ १२ ३६१ | तयोस्त्वमुदक देहि अयो० ` 
७ ३७ २२१ | तयोस्तु रुधिरं पास्ये अर० 
३ ८७ २४० | तव दासस्य दासानां अर० 
५ १७ १३७ | तव पादरजः स्पर्श बा० 
१ ६: २२२ | तब सन्दर्शनं राम अर० 
६ ४६ ३६८ | तब सन्दशोनाकाङक्षी अर० 
१०-४ १६४ | तेवाडिघ्िपूजानिमोल्य बा० 
८ ६४ ४१३ | तवानुगमने राम ड 
१ ४३ ३६३ | तबालुरूपो भविता अर० 
४ ५६ ३८३ | तबापकारिणः सर्वः युः 
१२ ३० ३२५ | तबाज्ञाकारिणः सर्वे कि० 
६ २६ ४१६ | तस्माच्छान्तिं भजस्वाद्य अयो० 
७ ७ २०६ | तस्मात्कदाचिन्नेक्षेत उ 
१३ २ | तस्मात्त्यजेत्कायं ड्‌ 
६: २६ १४४ | तस्मात्त्वद्धक्तिहीनांनां बा० 
७ ६६ २६६ | तस्तात्त्वया जिता छङ्का सु० 
१ ३६ २२५ | तस्मात्त्वं त्यज देहादो यु» 
२ ५६ २३२ | तस्मात्त्वं सर्वदा शान्तः यु० 
५ ३५ २८० | तस्मात्परानन्दमये बा० 
१४ २ ३३७ | तस्माहेहडयादन्यं कि 
२ ५५ २३२ | तस्माद्भद्रे ग्रहे तिष्ठ अयो० 
४ २७ २१६ | तस्माद्भामिनिसङक्षेपात्‌ अर० 
८ ४६ १५७ | तस्माद्धयंण विद्वांस अयो» 
१० ४६ ३१३ | तस्मान्मायामनो धर्म: यु» 
५ १८ ७७ | तस्मारक्षीरसमुद्र- बा० 


श्लौक 
तस्मॉल्लोकत्रये देव 
तस्मिन्काले महारण्ये 
तस्मिन्बिताने ऋषयः 
तस्मिंस्तु दिवसे सर्वे 
तस्मीन्सन्धी यमाने तु 
तस्मे ब्रह्मा ददौ कन्यां 
तस्मे स मुनये रामः 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा 
तस्य तद्वचनं श्रुस्वा 
तस्य ते पितरः सवं 
तस्य पुण्यफळं वद्धये 
तस्य बाणेः सुसंबिद्ध 
तस्य भार्या किमर्थ' वा 
तस्य शीळादिकं दृष्टा 
तस्य स्वरूपं वद्दयामि 
तस्य हस्तात्पपाताशु 
तस्या अहं सखीबिष्णु- 
तस्यां चतुमु खः साक्षात्‌ 
तस्यां तु पुत्रः सञ्जज्ञे 
तस्यां तु ळत्रणो नाम 
तस्यान्वये बभूवासौ 
तस्याहङ्कार एवास्मिन्‌ 
तस्याहं धर्मतः पत्नी 
तस्याहं पुत्रता मेत्य 


तस्यै दिव्यं ददौ स्वणे- ` 


तस्येव रामस्य पदाम्बुजं 
ता ऊचु क्रोध भवनं 
तान्दृष्टा क्रोधताम्राक्षो 
तान्पूचयित्वा परया 
तान्‌ सवोन्‌ धनरत्नाद्येः 
तानि चिच्छेद रामो5पि 
ताभ्यामेव समुत्पन्नं 
ताभिः सहोत्थितं शीघ्रं 
तानद्राक्षमहं प्रीत्या 
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भयो ६ २१ 
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बा० ५ २० 
उ० ria 
यु० १२ ६३ 
ड्० ८ ११ 
मा० ५६ 
मा० ३७ 
यु० ६ ३४ 
यु० १० ५३ 
उ० १ ३६ 
उ० ३ ४४ 
यु० ११ ७२ 
कि० ६ ५३ 
उ० ३ रे 
उ» १ ३७ 
छु० 5 IE 
सुश १ २८ 
उन ६ ४२ 
अर्‌» ७ ४३ 
बा० २ २७ 
अयो० २ ५५ 
सु० ३ १०० 
अयो० ३ ५ 
किम ५ २७ 
उइ० ६ रे 
इ० ७ ५१ 
अर० ५ ३४ 
युः ; दै 
यु० १४ ६ 
बा० ६ ६० 
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५० 
१३६ 
२९७ 
१०६ 
३२० 


श्लोक 
तामप्रच्छन्मुनिः का त्वं 
तां कन्या सुनिबयीय 
तां द्रष्टुमागताः सर्वे 
तां देवीं शोकसन्तप्तां 
तां स शुश्राव काकुत्स्थः 
तामसास्सूचमतन्मात्रा 
तामापतन्तीमाळोक्य 
तामसादहमो राम 
तामाह भरतस्तातो 
तामाह्‌ भरतो हे$म्ब 
ताम!ह लद्दमणः साध्वि 
तामाह राघवः प्रोतः 
तामाह रामः कैकेय्ये 
तामेकेन शरेणाशु 
तारयिष्याम हे युष्मान्‌. 
तारामूचुर्महाभागे 
तावत्कलिमद्दोस्साहो 
तावत्तिष्ठ सुखेन त्वं 
तावत्सत्यं जगद्भाति 
तावत्सवौणि शाख्राणि 
ताबद्यमभटाः शूराः 
तावद्विजुम्भते पापं 
तावन्मामचयेद्देवं 
तावत्स्वरूपं रामस्य 
तावत्संसार दुः खोघेः 
तावेत्य बिपिन घोरं 
तास्तांसंपूजयन्ति स्म 
तासामाधार भूतस्य 
तासां भाबानुज्ञं राम 
तिष्ठ ताबद्यदा रामो 
तिष्ठ तिष्ठ कब गन्तासि 
तिष्ठन्त्यबुद सङ्कथाकाः 
तियेकप्रयाता अपि 
तिरोहिता सा 
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यु 0 
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यु 5 
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हीरो गङ्गां ययो शीघ्रं अयो० 
तीत्बौ यास्यत्यमेयात्मा सु० 
तुष्टो5हं देवगन्धर्व अर० 
तुशे महेशः प्रददाविदे कि० 
तूष्णीम्भूतं चिन्तयन्तं ड्‌ 
तूणीरादुबाणमादाय यु० 
एणमेकमुपादाय सु० 
तृणबिन्दुश्च तां ष्ट्र उ० 
तृणविन्दोस्तु राजर्षः छ्न 
तृणविन्दोराश्रमेऽसौ उ० 
ठ्तीयेन तथा चाहा यु 
कृषा मां बाधते ब्रह्मन्‌ युः 
ते गत्वा राजशोदू ळ बा० 
ते द्रमः पर्वेताम्रेश्च यु० 
ते दृतास्त्वरितं गत्वा ड्‌० 
ते पश्यन्तो विषेदुस्त यु० 
ते पादपैः पर्वताम्रे: यु० 
ते सवें ललिता मात्रा बा० 
तेन त्वं पुंत्रपो त्रश्च यु० 
तेन तादात्म्यमापन्नः यु० 
तेन नादेन संहृष्टो यु० 
तेन मामतिबिश्वस्ता सु० 
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बुथुक्षितः कपिः प्राह सु० 
्रबन्तो राघवस्याग्रे यु० 


ब्रहि करमेण मे भ्रातुः यु० 
ब्रुहि कं घनिनं कुर्या अयो० 
त्रहि कं वा वधिष्यामि अयो० 
न्न हि देवि यथा प्रीति अयो 
न्र.हि मे नहि गोप्यं चेत्‌ अर 
ब्रहि मे रामचन्द्रस्य यु० 
न्न हि रामाय सुनयः उ० 
बोधयामास मां चन्द्र कि 
भक्त्यागत्य प्रसन्नं तं उ० 


भक्त्या गिरा गद्गदया यु० 
भक्त्या त्वत्पादकमले अर० 
भक्त्या पठेद्यः स्रणुयात्‌ उ० 
भक्त्या पुनः पूजयित्वा अयो० 
भक्तानां मम योगिनां अर० 
भक्तिज॑निन्री ज्ञानस्य यु० 
भक्तिर्मुक्तिविधायिनी अर० 
भक्तिविंभिद्यते मातः उ० 


भक्तो सञ्जातमात्रायो अर० 
भक्तं पोरजनं चैव उ० 
भक्ति! प्रसिद्धा बा० 


भगवङछोतुमिच्छामि उ० 
अगुबन्त्रहि मे योदूघु उ? 
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४०४ 
३३२ 
१६४ 
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१३५ 
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श्लोक 
भगवन्‌ रामदृतोऽहं 
भगवन्‌ राममखिलाः 
भगवन्‌ रावणो नाम 
भगवन्तं महात्मानं 
भगवन्‌ श्रोतुभिच्छामि 
भगिन्याः शुर्पणखायाः 
भजत्येव सदा तत्र 
भजन्ति बुद्धिसम्पन्नाः 
भजस्व रामं परिपूणेमेकं 
भद्रं तेऽस्त्वागमिष्यामि 
भयादाइ हनुमन्तं 
भयोद्विग्नमना दीना 
भरणादूभरतो नाम 
भरतस्य वचः श्रत्वा 
भरतस्त्वन्रबी द्रामं 
भरतस्य ससेन्यस्य 
भरतस्यापि निर्बन्धं 
भरतस्येब राज्यं स्यादू 
भरतादधिको रामः 
भरताय प्रसन्नश्चेदू 
भतो यो जगतां नित्यं 
भरतेनोदितं श्रुत्वा 
भरतो मातुळं द्रष्टु" 
भरतो राधवस्याग्न 
भरतः पादुके ते तु 
भरतः पुनराहदेदं 
भरद्वाजबचः श्रुत्वा 
भरद्वाजाश्रमपदं 
श्रमतो मे बने मासो 
मन्तो बिन्ध्यगहने 
भवत्य एव जानन्ति 
भवत्बिति ततस्तारा 
भवन्तोऽत्यन्तबलिनः 
भवन्तो यदि जानन्ति 
भवभयहरमेकं 
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भवस्वेवं महाभागे कि० 
अवविपिनद्वाग्निनासघेयं अर० 
भवान्नारायणः साक्षात्‌ 
भबान्‌ शशाङ्क सीता तु 
भविष्यन्ति यथा पूर्व 
अविष्यन्तीति निश्चित्य 
भविष्याम्यम्ब मां पश्य 
भवेत्सर्वः ततो भक्तिः 
भस्मीकुयोन्न सन्देह अर० 
भक्षयन्ति स्म सकलं सुः 
भक्षयन्तं गजव्याघ्रं अर्‌० 
भक्षयन्तृषिसङ्क।श्च ड 
भक्षयिष्यन्ति नः सबौन्‌ कि» 
आनुरप्यागतस्तत्र छ० 
भ्रातजोनासि यदि अयो० 
आतरं निहतं श्रुत्वा यु० 
आतर्यदीदं परिदृश्यते छ० 
आतर्त्वं राघवेणात्र अयो० 
आता कनीयान्‌ सुग्रीवो किं० 
आतु्यष्ठस्य पुत्रेण कि० 
आतुराज्ञां पुरस्कृत्य अर० 
भ्रान्तिज्ञानात्तथा राम यु० 
भ्रामयित्वा तु चतुरः उ० 
भार्यया सहितस्त्वं ड° 
भयो तबैब पुरतः यु० 
भायोपहारिणं हन्तुं कि० 
भायो मेऽतीव संवृद्धा अयो० 
भाले स्वर्णमयाश्वस्थः बा० 
भावनाबिषयो राम अर० 
भावाभावप्रत्ययही नं यु० 
भीतभीतमिदं वाक्यं कि० 
भीताऽति दुःखसंबिग्ना अर० 
भीतो मां प्रेषयामास सुन 
भीषयन्ति सदा चेतो यु० 
सुङद चेमानिपक्बानि यु° 


भुउज्ञानोऽपि न ज्ञानाति 
भुशुण्डी भिन्दिपालेश्च 
भूत्वा चतुर्विधं भोज्यं 
भूतानाममरश्रेष्ठ 
भूतं भव्यं भविष्यं च 
भूतं भविष्यदभजन 
भूभारहरणाथोय 
भूभारहरणाथोय 
भूमिभोरेण मग्ना 
भूमेभरापनुत्त्यर्थ 
भूमेभोरावताराय 
भूमेभोराबताराय 
भूमेभोरो हृतः कृत्स्नः 
विंवरमात्रेण 
भूमो शयानां शोचन्ती सु९ 
भूयात्तत्पापमरिवळं अयो० 
अ्रृत्यकार्य हनुमता युश 
भ्र्त्येः सह सदा रामः यु० 
भेद्यित्वा ततो घोरं सु० 
भेरीदुन्दुभिनिर्घोषः बा? 
जेरोदुन्दुभिनिर्घोषेः कि० 
भेरीसदज्ञे-बंहुऋक्षवानरेः कि० 
भो कौशिक मुनिश्ेष्ठ बा० 
भोगा मेतघ्रबितानस्थ- अयो० 
भोजनं देहि मे मात; बा० 
भोजयित्वा यथान्यायं अयो० 
भोज्ञयित्वा सह भ्राता बा० 


मत्कृते निहतान्सङख्ये यु” 
मत्पाणिग्रहणं बा? 
मत्स्यादिरूपेण यथास्वमेकः यु० 
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श्लोक 
मत्स्यो, भूत्बा पुराकल्पे 
मत्सेवकानां देवानां 
मत्तोऽन्यच्छुणु राजेन्द्र 
मद्गुणाश्रयणादेव 
मद्दश नस्तुतिमहा पू जाभिः 
मदूअक्तसङ्गो मत्सेवा 
मदूभक्तिढु छंभा लोके 
मद्भक्तानां प्रशान्तानां 
मदूभक्तेष्वधिका पूजा 
मदूअक्तो यदि मामेवं 
मदर्थे नृत्यगीतादि 
मध्यकत्तेडप्यसङ्घखयाता 
मध्यकक्षे गता तत्र 
मध्याह्ने दद्दशाते तो 
मधुमासे सिते पक्षे 
मन एव हि संसारो 
मन्दोदरीमुखाः सवाः 
मन्नामाक्षरसंयुक्तं 
मन्त्रिणो बान्धवाः सूराः 
मन्त्रिभिःसहितो वीरे! 
मन्त्रिभिः सायुधेरस्मान्‌ 
मन्दोदरी निवायोह 
मन्दोद्रीबचः श्रत्वा 
मन्मूतिंपज्जरन्यासं 
मन्यसे जीवमात्मानं 
अनस्येतन्तिधायेब 
मनुष्य इब लोकेऽस्मिन्‌ 
मनुष्यभावमापन्नः 
मनोऽप्यहङ्कारविकार 
मनः स्थितं परिज्ञाय 
मम त्वं हि बहिः प्राणो 
मम तिष्ठतु राजेन्द्र 
मम प्राणारिप्रियतरो 
मम पूजाविधानस्य 
मम आत्समानर्त्व॑ 
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श्लोक 


मम राज्येन किं स्वामिन्‌ अयो ० 


ममागतं राघवेण 
ममापि काळवशतः 
ममेतदेब रूपं ते 

ममैव जातो जानामि 
मयपुत्रोऽथ मायावी 
मया तु बहुधा लोकाः 
मया सर्व क्रमेणेब 
मया सारथिना देव- 
मया सार्ध भवेद्युद्ध 
मया हतास्ते परिरक्षितं 
मयि प्रीतियेदि भवेदू 
मयि विष्णुयथा कुप्यत 
मयैव स्थापितां नीत्वा 
मयैव साधितं काये 
मयोपेतां कलिहरां 
मयो महासुरो भीत्या 
मत्यीबतारे मनुजाकृतिं 
मर्तव्यं तेन तत्रे 
मरणान्तानि वैराणि 
मलपङ्कबिदिग्धाङ्गं 
मळमांसास्थिदुरगन् 
महत्या लञ्जया युक्तो 
महत्या सेनया साधम्‌ 
महता कामहीनेन 
मह्य त्वं राक्षसो भूत्वा 
महेर्व चनं श्रत्वा 
महात्मनो राघवस्य 
महात्मानो महाबीयीः 


महानगेन्द्र प्रतिमो महात्मा 


महान्‌ रथश्च वाहाश्च 
महाबला महासत्त्वा 
महाभागवतः श्रीमान 
महायोगमाया 
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मह्दाईवखाभरणेः यु० 
महिषोष्ट : खरेः सिंहः  यु० 
महेन्द्रा द्रिगिरो गर्वा कि० 
मह्देश्वरेणाप्तमविष्यदर्थ उ० 
महोषधीः समानीय यु० 
मातरं च समाश्वास्य अयो० 
मातापितृभ्यां संहृष्टो बा० 
माता मे सत्कृता राम युः 
मातुर्मे बन्दनं ब्रहि अयो० 
मातृकल्पां ज्रातृभायो कि० 
मानवं कृपणं रामं यु० 
मानसं श्यामळं रूपं कि 
मां न जानासि राम त्वं 
मां न मारय भद्रं ते 
मां नयेद्यदि रामस्य 
मानुषत्वमुपाभित्य 
मानुषेण तु राज्येन 
मानुषेण मृतिस्तस्य 
मानुषेणेबमरणं 
मानुषेणैव मे मृत्यु 
मानुषं रूपमास्थाय 
मां नेतुमागतोऽसि त्यं अर० 
मा भेषीरिति मां प्राह अयो० 
मामतः सर्व भूतेषु उ० 
मामद्य सर्वजगतां अर० 
मां यथा मोहसयेन्नेव अयो० 
मां विधाय प्रज्ञाध्यक्षं उ० 
मामाज्ञापय हत्वा तं कि 
मामाह रामस्त्वं ब्रुहि युः 
मामेवं कृतवांस्तस्य अर» 
सामेव चिन्तयन्नित्यं यु० 
मामेवं भाषसे चण्डि अर० 
मामेबं भाति ते राम यु० 
मायया क्रीडतो देव यु० 
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अध्यात्मरामायण 


श्लोक 
मायया गुणमय्यात्वं 
मायया गृह्यप्राणस्स्वं 
मायया जनयिस्वा स्वं 
मायया मानुषाकारो 
मायया झुनिवेषेण 
मायातीतं माधवमाद्यं 
मायाबाळवपुधुं त्वा 
मायामानुषरूपेण 
मायां मोहकरीं तस्मिन्‌ 
मायासङ्गमज्ञो बीर 
मायासीता तदाऽपश्यन्‌ 
मायासीतां परित्यक्तु 
माया सजति लोकांश्च 
मार्कण्डेयादिसुनिभिः 
मार्गणार्थ' हि जानक्या 
मार्गन्तो वानरास्तस्य 
मागप्रदृशेनाथीय 
मागोस्त्रयो मया प्रोक्ताः 
माग ब्रज्जन्ददशीथ 
मार्गों बिश्रंशितो बा मे 
माजोरेण तु युध्यन्ति 
मारुतिं प्राह वत्साद्य 
मारुते त्वं चिरङज्ीब 
मालां च कानीं वायुः 
मां विद्धि मूलप्रकृति 
मासाद्वीङनिवर्तध्वं 
मासादृध्वंशुहा द्वारात्‌. 
मित्रघातित्वमाशङ्कथ 
मित्राय बानरेन्द्राय 
मिथ्यारोपितसंसारो 
सिथ्याज्ञानवशाडजाता 
मिथिळागमनाथोय 
मुक्ता बिमुक्ताः पतिताः 
सुक्ताहारैः कर्णपत्रे 


मुक्तिः स्यादप्रयासेन 
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श्लोकानुक्रमणिका ४६७ 
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श्छोक 
रामु एव परं ब्रह्म 
रामकायोर्थमनिशं 
रामकायोर्थमेव त्वं 
राम त्वन्नाम महिमा 
राम त्वं परमेश्वरोऽसि 
राम त्वमेव सुबनानि 
राम त्वमेव वरुणो 
राम त्वया महत्कार्य 
रामतेज। समाविश्य 
रामपाश्वेमुपागत्य 
रामपाइवेसुपागम्य 
रामपाइ्वेसुपागम्य 
रामबाणहतो वीरः 
रामबाणेन संबिद्धः 
राम बाणेबिंभिन्नस्त्वं 
राममन्बीगुरप्रे च 
राममागतमाकण्यं 
राममाठः समादाय 
राममिन्दी वरश्यामं 
राममेव परात्मानं 
राममेबानु शो चन्तं 
राममेव सततं विभावये 
राम राम महाभाग 
रामरामेत्युपदिशन्‌ 
रामरामेति यद्वाणी 
राम रामेति ये नित्यं 
राम रामेति रामेति 
रामलच्मणयोः सम्यक्‌ 
रामस्तथेति सुग्रीव 
रामस्तमनुशो चित्वा 
रामस्तमाकृष्य सुदी घ 
रामस्तमाह 


रामस्त्वं सकलान्तरस्थम- 


रामस्तामाह वेदेहीं 
रामस्तु चित्रकूटाद्रो 
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रामस्तु तमसातीरं 
रामस्तु परमात्माऽपि 
रामस्तु पर्वतस्याग्ने 
रामस्तु लद्दमणेनाथ 
रामस्तु लक्ष्मणेनाशु 
रामस्तु लद्दमणं प्राह 
रामस्तु वस्चाण्युत्सृञ्य 
रामस्तु सीतया साधं 
रामस्य कार्यसिद्धचर्थः 
रामस्य पादयोरम्र 
रामस्य पौरुषं स्मृत्वा 
रामस्य महिषीं देवीं 
रामस्य यौवराज्यार्थ 
रामस्य वचनं श्रस्वा 
रामस्य वचनं श्रत्वा 
रामस्य हृदूगतं सर्व 
रामस्याम्रे प्रगायेतां 
रामस्याग्रे बिनिक्षिष्य 
रामस्यानुम्रहा द्राज्ञः 
रामस्येबानुवृत्त्यर्थ 
रामस्योपरि निक्षिप्य 
रामादन्यं यथाहं चे 
रामाद्भयं किमापन्नं 
रामाभिषेकं प्रयतः 
रामाभिषेक विघ्नार्थ' 
राम माया द्विधा भाति 
रामायणाभिधां रामो 
रामायणं जनमनोहरं 
रामाय प्रददौ प्रीत्या 
रामाश्रमपदस्यान्ते 
रामाज्ञां शिरसाधृत्वा 
रामाज्ञयो गतस्तत्र 
रामेऽभिषिक्तं राजेन्द्र 
रामेऽरण्यं प्रपाते 
रामेण दग्धो रामस्य 
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श्छोक 
रामेण निर्धन प्राप्य 
रामेण निहताः केचित्‌ 
रामेणनिहतश्चान्ते 
रामेण निहताः शूराः 
रामेण प्रेषितो देव 
रावणश्चोरबन्नीत्बा 
रावणश्य धनुमुक्ताः 
रावणस्य पपातोव्यो' 
राबणस्य वचः श्रुत्वा 
रावणस्य वचः श्रुत्वा 
रावणस्य वचः श्रुत्वा 
रावणस्य वचः श्रुत्वा 
रावणस्य वधाकाङक्षी 
रावणस्य वर्धाथोय 
रावणस्य वधो युद्धे 
रावणस्य बिनाशार्थः 
रावणस्याहरत्प्राणान्‌ 
राबणस्येबपुरतो 
रावणादीर्नातक्रम्य 
रावणेन ततो रामः 
रावणेन हृता भायों 
रावणेन हृतं स्थानं 
रावणेनेबमुक्तः सन्‌ 
रावणोऽपि तदा सीतां- 
रावणो भिक्षुरूपेण 
रावणोऽयमिति ज्ञात्वा 
राबणो राघवेणाझु 
राबणो विजयी लोकान्‌ 
रावणो बिजयी लोकान 
रावणो विव्यथे राम- 
रावणं तत्र युद्धं मे 
राबणं तत्त्वविज्ञानं 
रावण बिंशतिभुजं 
रावण सकुलं हत्वा 
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श्लोक 
रावणं सकुलं हत्वा 
रावणं ससुतं हत्या 
रावणं हन्तुं कासास्ते 
रावणः पतितो भूमौ 
रावणः परमप्रीतः 
राक्षसा घोररुपाश्च 
राक्षसाधम तिष्ठाद्य ` 
राक्षसान्वानरा जघ्नुः 
राक्षसानां बलौघस्य 
राक्षसानां वधं कृत्वा 
राक्षसानां विनाशं च 
राक्षसानां विरोधोऽभूत 
राक्षसांश्च तथा जध्नु। 
राक्षसीकैकयी नाम्नी 
राक्षसीनां तर्जनैः 
राक्षसीभिः परिवृता 
राक्षसीभिः परिवृतां 
राक्षसी राघवं प्राह 
राक्षसेन्द्रसुतोऽप्यस्मिन्‌ 
राक्षसैर्घोररूपैश्च 
राक्षसैभ॑क्षीतानीश 
राक्षसं च बढे पश्य 
राक्षसाः क्षत्रियाकारा 
रक्षोधिपेनाखिळदेब 
रक्षोव्याघ्रायुयुधिरे 
रक्षां बिधत्स्व भूतेभ्यो 
राज्ञा दत्तं हि मे पूर्व 
राज्ञा मे दण्डकारण्यं 
राजश्वाभीष्टसिद्चर्थः 
राज्ञश्चेब नरव्याघ्रः 
राज्ञो ददुजेळं तत्र 
राज्ञोऽत्यन्त्रियस्त्वं हि 
रुद्रोञ्दङ्कारूपस्ते 
रूपमेतत्त्वया दृष्ट 
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श्छौक 

रामेश प्रेषितो नूनं 
रामेण पूजितः प्रीत्या 
रामेण मुक्तास्ते बाणा 
रामेण रक्षो निधनं 
रामेण खहिता शेते 
रामेणाळिङ्गितो हृष्टो 
रामेणेबं समा दिष्टो 
रामेणोपनिषत्सिन्धुं 
रामे राजीवपत्राक्षे 


रामोऽपि धनुरादाय 
रामोऽपि धनुरादाय 
रामोऽपि पादचारेण 


रामोऽपि मारुतिं दृष्ट्या 


रामोऽपि मुनिमायान्तं 
रामोऽपि सीतारहितः 
रामोऽभिबाद्य सम्प्रीतो 
रामोऽहं तस्य पुत्रोऽसौ 
रामो जयत्यति बलो 
रामोत्तरप्रदेशे तु 

रामो दाशरथिजीतः 


रामो दाशरथिः श्रीमान्‌ 


रामो दाशरथिः सीता- 
रामो न गच्छति 


रामो न मानुषः साक्षात्‌ 
रामो नारायणः साक्षात्‌ अयो० 


रामो निरपराधान्मे 
रामो मायाविनं हूत्वा 
रामो राजाधिराजश्च 
रामो वनचराणां हि 
रामो वसिष्ठस्य गुरोः 
रामो बिभीषणं इष्ट्वा 
रामं कदा वा द्रच्यामः 
रामं तो दारको दृष्ट्वा 
६० 


अयो० 
रामोऽप्याहः स्वयं साक्षात्‌ अयो० 
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रामं दृष्टवा महारोद्र' यु० 
रामं नारायणं बिद्धि यु० 
रामं प्रणस्य सौमित्रिः ड० 
रामं प्रदक्षिणं कृत्वा अर० 
रामं परात्मानमभावयन्‌ सु» 
रामं परिकरं बद्ध्वा अर० 
रामं भजजन्ति निपुणा यु० 
रामं रत्नमये पीठे यु० 
रामं राजीवपत्राक्षं बा० 
रामं राजीव पत्राक्षं अयो० 
रामं विद्धि परं ब्रह्म बा० 
रामं विछोकयन्नेव कि 
रामं श्यामं विशालाक्षं यु० 
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रामः सीता ळच्मणश्च 
रामः सीतां कटाक्षेण 
रामः सुप्रीवमालिहृ'य 
रामः सुग्रीवमालिह-य 
राम! सुग्रीवसहितः 
रूष्टोडयमिति विज्ञाय 
-रोमाणि वृक्षौषधयो 
लङ्कां च विधमिष्यामो 
लङ्का नाम नगयोस्ते 
लङ्कां प्रवेष्टुं शक्तो वा 
लक्कामशेषतो दग्ध्वा 
ळङ्कायामपि दत्तो मे 
लाङ्काराज्याधिपत्यार्थ 
ङङ्काराऽ्येऽमिषेच्यामि 
छङ्कायां रावणो दृष्टा 
छड्कां सपर्वता त्वा 
लङ्कां सुवणे कळशे! 
ळबज्जितो रावणस्तूणं 
लब्ध्वा रथादिकं तस्माद 
छच्ध्वा बरं सगन्धर्वः 
लवणं नाशयिष्यामि 
लवण राक्षसं दद्याद्‌ 
लसच्चन्द्रकोटि- 
लद्दमणस्तन्न जानाति 
ळच्षमणस्तमुबाचेदं 
ळच्मणस्त्वन्रवीस्सर्व' 
ळद्मणस्तु तथेष्युकत्वा 
-लद्दमणस्य च नियोणं 
हा लद्दमणेति मदूवाक्यं 
लद्दमणेन महत्काये 
छक्ष्मणेन सहञ्रात्रा 
दमशे हि दिवमागते 
ठढद्दमणोक्त बचः श्रुत्वा 
ळच्मणोऽपि गुद्दामध्यात्‌. 
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| ततः श्रत्वा 
लक्ष्मणो5पि तदा गत्वा 
लक्ष्मणो5पि सुमित्रां तु 
ळच्रमणो रामचन्द्रेण 
ळच्मणं च ससुग्रीबं 
ळच्मणं तु परित्यज्य 
लक्ष्मणं प्राह मे शीघ्र 
ढच्मण; क्रोधताम्राक्षः 
लचमणः परितुष्टात्मा 
ङदमणः प्राञ्जलिः प्राह 
लक्ष्मी पर्यचरद्द वीं 
लक्षिताः सर्वतो छट्ढां 


लिखित्वा पुस्तकेऽध्यात्म 
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लीढां विधस्सेगुणसंबृतरत्व॑ यु० 


छोकापवादस्तु महान्‌ 
लोकान्पाद्युगं बापि 
लोक्ञान्मदीयांपरि 
लोकान्सवीन्परिक्रम्य 
लोकानामादिरिन्तो ऽसि 
लोके तदूभक्तिनिरता 
लोके त्बद्भक्तिनिरता। 
लोके ख्नीबाचकं यावत्‌ 
बञ्रपाणियेथा देवैः 
वञ्जाशन्तिसमं राम! 
बटक्षीरं समानाय्य 
वटक्षीरं समानाय्य 
वत्स्यामि बर्षेदिवसान्‌ 
वत्स ज्ञातं पुरेबे तद्‌ 
व्यथिता बानरेन्द्राश्चे 
व्यथितः कैकेयीं प्राह 
बदूध्वानेष्ये द्रुतं तात 
वदन्तो रामविज्ञयं 
बदन जनलोकस्ते 
वदन्त्यगोचरं वाचां 
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बद्न्ति केचित्परमोऽपि बा० १३ बसिष्ठांदीन्सुसम्पूञ्य 

बदाँत रामं परमेकमाथ बा० १२ ६ | वसिष्ठेन सहामन्ञ्य 

बदन्नेवं दशरथः अयो० ४८ बसिष्ठो भगवान्‌ रामं छ० 
बधिष्यति पुरं सर्वः यु० २६ वसिष्ठ नेबमुक्तस्तु बा० 
बघे प्राप्तरणे बीर अर्‌० बसिष्ठो मन्त्रिभिः साधे अयो० 
बध्यो यदि स्यां परमा- अर० बसिष्ठो मुनिभिः साधम्‌ अयो० 
वर्धयन्‌ जयशब्देन अयो० बसिष्ठेः शान्तवचनैः अयो? 
बन्दे देवं विष्णुमरोेष- यु» वसिष्ठ पूजयित्वामे अयो० 
बनं प्रयाहि शीघ्रं त्ब॑ अयो० बसिष्ठस्तमथ प्राह बा० 
बनं न गच्छेद्यदि अयो० बसिष्ठ कोशिकं चेव बा० 
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बन्यैः फळे1 कृतातिथ्यम्‌ अयो० बह्निना योजयित्बेनं सु 
बनबासादिकं बापि अयो० वाक्यं क्रोधसमाविष्टः सु० 
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व्यथिताः साश्रुनयना 
व्यशीयेतापतदिव्यं 
व्याख्यातराममन्त्रार्थ' 
बयं च पार्षदाः सवं 
बयं तु सात्त्विका देवाः 
बयं स्थास्यामद्दे तावत्‌ 
बयं संगीतनिपुणा 
वयं वानररूपेण 
वरद्वयं वृणीष्व त्वं 
वरं वरय दास्यामि 
बल्मीकान्निर्गतश्चाहं 
बन्दे प्रणतो रामं 
बबन्दे भ्रातरं रामं 
ववर्ष राक्षसश्रेष्ठो 
बबष रामं तं रामः 
बवर्ष शरजालानि 
बवषे शरवषोंणि 
बबषु जळदास्तोयं 
बसबो सुनयो गावो 
बसाम्यद्य भवत्पाद- 
चस्जाभरणरस्नानि 
बसिष्ठकष्यऋ्गाभ्यां 
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वाक्येन चो दितस्तेन ड्‌० 
बाकूशरेण हतस्त्वं अर० 
चाक्सहाय्यं करिष्येऽहं कि” 
वाण्या व्याप्लोऽथ तं प्रा ३० 
वातनुन्नजळपूरितमेघा- कि० 
वानरान्बहुशो दत्वा यु० 
वानराणां च सर्वेषां कि० 
बानराणां वर्णने वा 

बानराणां हि ढङगूले 
वानरानङ्गदमुखान्‌ 
बानरान्काळयामास 

बानरानीकपेः साधे 

बानराश्च महाकायाः 
वानरैबंहुसाहख्ेः 

बानरेस्ताडितः सम्यक्‌ 

बानरेः सह युद्धाय 

वानरे! सहितो राजा 
चानरेहँन्यमानस्तु 
बानरोघान्महासत्त्वान्‌ यु० 
वानरं व्याधवद्वध्वा कि 
चामनत्वसुपागम्य अयो० 
वामभागे समासीनां यु० 
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वायनानि विचित्राणि 
वायुपुत्रोऽतितेजस्वी 
वायोः प्रियसखित्वाच्च 
वारमुख्याश्च शतशो 
वाल्मीकिना तत्र 
बाल्मीकिना बोधितोऽसौ 
बाल्मीकिरपि तौ प्राह 
बाल्मीकिरपि सङ्गृह्य 
बाल्मीकेः प्रष्ठतः सीतां 
बाल्मी केराश्रमस्यान्ते 
वाल्मीकिश्च तथा चक्रुः 
बालितुल्यबलो वीरो 
वाळिना प्रेषितौ किं वा 
वालिनश्च भयादूश्रालुः 
वाळिनश्चवधः 
बाळिसुप्रीवयोज्ञन्म 
बाळी तामाह हे सुन्न 
बाढी रघूत्तम शराभिहतो 
बाली समभवत्तत्र 
बाहये ज्ञातिभिः साधं 
विक्रमैश्लिभि रेवासो 
बिकल्पमायारहिते 
विक्षेपाबरणे तत्र 
बिकाररहितं शुद्धं 
बिकृष्य चापं रामस्तु 
बिधूणेमाननयनः 
बिचर॑ल्लोकमखिलं 
बिचार्यलोकस्य 
बिचित्ररत्नाञ्चित- 
बिचिन्बन्तु प्रयत्नेन 
बिचिन्त्येबं निशायां स 
विचिन्वन्तोऽथ शनकैः 
विचिन्वन्तो हि पश्यन्ति 
विज्ञानमूर्तिविज्ञानशक्तिः 
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विभीषणस्तु साष्टाङ्ग यु० 
विभेद च तदा रामः कि० 
विमुच्य रामस्तदूदृष्ठा 
बिमळं गगनं चासीत्‌ 
वबिमानकोटीभिः 
विमानस्थाः सुरगणाः 
विमुक्तः सर्वपापेभ्यो 
बिमुक्तसवोघचयः 
बिमुच्य़ केशपाशान्ते 
बिमुच्यसवीभरणं 
विरतिं भज सर्वत्र 
विराजः सम्भवन्त्येते 
विराध कायादति 
विराघे स्वर्गते रामो 
विरोधी दृश्यते देव 
बीरासनं बिशालाक्षं 
विलक्षणं यदा देहात्‌ 
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